Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Wo म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


3 : Digitized by Arya Samaj Foundation:Chennai.and ‘eGarigo 


ma 


ppp ती. का की. प्रत्रिका 
से अमन्वित 


Digitized by: Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eu 
ह ea 
ry 


लदी डाइजेस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शकक ९७ 


उपयोग करें 


ग्रेलिस स्टेपल फाइबर 
और 
साथ में 


< मजबूते, टिकाऊ, विश्वसनीय 
पुरक धागे 


Cnasilene) 


दि ग्वालियर रेयान सिल्क (मन्यू.) fatan कं. लिमिटेड 
(स्टेपल फाइबर विभाग)  ~ 


तार : GRASIM za: ३८ <२ ८८ 
| 


ges: $9$$006 456504 


TN CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


‘Digitized by Arya Samaj Fou 


s 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


x Th 
नवनात 
संस्थापक 
' कन्हैयालाल मुंशी धोगोपाल नेवटिया 
` भारती: स्था. १९५६ नवनीत : स्था. १९५२ 


वर्ष : ३१; अंक; १ 
विश्व की चार असफल क्रान्तियां 
प्राचार्य दीनानाथ सिद्धांतालंकार 
संत बहेणाबाई वासंती आफले' 
आदर्शं उदारता 
डॉ. गोपालप्रसाद “वंशी? 
वह गुमनाम बाबा 
रतीलाल शाहीन 
आचाय डॉ. विजयेंद्र स्नातक का पत्र - 
वीरेन्द्र कुमार जैन के नाम 
सांझ (कविता) मनोज सोनकर | 
मृत्यु को जीत कर. ... 
शिवपुराण से २७ 


* 


संपादक 
पीरेन्द्रकुमार जेन 


सह-संपादक 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


उप-संपादक 
रामलाल शुक्ल 


+. 


श्रीअरविन्द की एक कविता 
प्रस्तोता : ऋताश्री ..' 


संयोजक 


शान्तिलाल तोलाट प्रार्थना | 


स्वामी रामदास _.. कं 
बाजीराव-मस्तानी की प्रम-कहाती 
-- सावित्री परमार ३ 
अमरीकी साहित्य में पराभोतिक | 
चेतना | रोजाः एसेलीन्यू ४. 
मानव हृदय का अद्भुत चितेरा: | 
विमल मित्र श्रीमती कमला रत्नम्‌ - 
erat (कविता) कुमार विमल 
wa महाकवि रवीद्द्रनाथ . . , 
_ प्रभावित हुए थे -हंसकुमार ˆ 
करइल कथा ` . डॉ. विवेकी राय 


* 


प्रकाशक - 
सु. रामकृष्णन 


जॅ 


आवरण-चित्र 
बाजी राव-प्रिया मस्तानी 
. छाया: सूरज एन. शर्मा 
श्रीसंग्रामसिह के सौजन्य से ] = 


l भवन कुलपति मुन्शी मार्ग, बम्बई-४०० 


००७ 
अंक ; १|दिसम्बर १९८२ 
. |अध्यात्म, संगीत ओर साम्यवाद 
TAU A निरुपमा सेवती ८० 
णर जब मछलियां संत फ्रांसिस की 
फले १आज्ञाकारिणी हुई कु. दिव्या जैन ९२ 
नूर चोबीसबें सुरज का 
शी सूर्यंभानु गुप्त ९६ 
०% तुम्हारे उस पुराने अंधरे में (कहानी) 
हीन २ राजू विश्वनाथन ९७ 
सोमाली के प्रेमगीत हरि १०१ 
Ve. देवदत्त शास्त्री का महत्त्वपूर्ण 
केर Now वीरेन्द्र कुमार जैन के नाम १०२ 
._ ` तितीबाई-३३२२ ( कहानी ) चंद्रकांता १०४ 
से २/चमन से आती है...खुशब्‌-ए-सेक 
aa ˆ के. पी. सक्सेना ११२ 
२ जन-सेवा के लिए प्यारासिह दाता ११६ 
चेज्ञानिक खोज के आवश्यक तत्व _ 
St. जे. एस. राजपूत १२०, 
- नोबल पुरस्कार विजेता साहित्यकार ' 
a हरिमोहन शर्मा 224 
नी (मणिपुरी नृत्य और झवेरी बहनें 
Te R विजय शंकर १३० 
क (विनोद: साहित्यकारो के 
lees Eo जगदीश किजल्क १४१ 
THAT का जाद 
गम्‌ शिवनारायण सिंह 


१४२ |. 


अमृतं तु विद्या 
भारतीय विद्या भबन 
१९३८ मे संस्थापित पूर्णतया शिक्षा, कला और संस्हति है प्रति. 


क्षपपित, जनसेवी धर्मादा ग्यास, संस्थापक ह. पा. भुन 
wore: श्ी रमी म. घटाऊ, उपाध्यक्ष: श्री पिरघारीताह मेश 


- yy 


सहयोगी प्रतिष्ठान 
t- मुम्बादेबी संस्कृत महाविदयालय २-शास्त्रीप संस्कृत. J 
विभाग ३-सरघ संस्कृत परीक्षा विधान ४-गीता विधालय ५-गुंचा- 
लाल गोपनका स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध प्रतिष्ठान -मुत्ती सरस्क्ती | 
मंदिर (पुस्तकालय) v- were रामजी बाल पुस्तकालय. 
तीय संगीत शिज्ञारीठ ९- भारतीय नर्तन _ शिक्षापीठ 
इतिहास विमाग ११-प्रकाशन मंदिर, पुस्तक युनिवर्धिदी, मुस्ती 
भारतीय बिता (भारतीय विधा जमासिक), धछ्छल जनल (अरजी पि), 


meter समर्पण (गुजराती मासिक). १३-प्राचीन अंतदृष्टिस 
आधुनिक आविष्कार योजना १३-आपनिद्दिक घोजना 


_ शतबाविकी समिति १५- मः म, कला कालेज और न. स. विज्ञान 


संस्थान (अंघेरी) १६-बल्सभराम मेहता पब्लिक 
१७-हजारीमल' सोमानी कालेज, कला एवं विज्ञान (चौपाटी, 
te- सरदार पटेल अभियांनिकी कालेज (अंधेरी) x 
अचरतलाल विज्ञान कालेज (अहमदाबाद) २०- TENENT भ 
साल कसा एवं वाणिज्य कालेज (अहमदाबाद) २ 
वाणिज्य कालेज, (डारोर) २२- कला एवं विज्ञान कालेज ( 
२३- स्वामीनारायण पालिटेकनिक (डाकोर) 
कालिदास जोशी महिला कालेज (जामतपर) 
विज्ञान कालेज (भरवारी) २६- राजेन्द्र प्रसाद 
विदा प्रतिष्ठान (यूनिटें : प्राणलाल देवकरत भानजी 
विद्या, कालेज, बम्बई, सरदार पटेल जनकंग्रेषण 
हलाल भगवतो जनसंप्रेषण कालेज अहमदाबाद तः 
जनसंप्रेण कालेज, एरनाकुतम्‌; बहौदा, 'बंडोगह, । 
बंगलौर तया. त्रिचूर में स्थित अनसंप्रेदण् कालेज) २७- 
मेहरू भाषा भकादमी, नयो दिल्सी २८- अ. हु. गाड्या स्कूल | 
२९- wae मेहता पब्लिक स्कूल (विश्वाश्रम 
भरवारी ३०-पवन का fear मंदिर, एलामक्कर, 
कोचीनयाडं पर भदन का सूल, कोचोन ३२- बल्सभ राम 
स्कूल (frma) भरवारी, इसाहाब।द के पास ११. ar T 
स्कल, भेल, रापदत्रपुरम्‌, हैदराबाद १४- संयुक्त erg i 
fers परिषद; भारतीय स्त्री. लेवा संघ; ज्योतिष परिषः 

३५- संस्कृति पाठयक्रम gak  . 3 ie 


_ केन्द्र ओर शरर्याल्प 


. अहमदाबाद, बंगलौर, बड़ौदा, भोपाल, भुभनेस्दर, 
अंडीयढ़, कोएम्बतूर, शाकोर, दिस्ती, TOT HTT, है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` प्राचार्य दीनानाथ सिद्धान्तालंकार का क्ान्ति-चिन्तन 
[_] 


Tasaqst चार रक्‍त-राजत असफलक्रांतियां 
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दया। इस घटना ने क्रांति में घी का काम 
और मदांध जनता ने इस एयाश 
लुई को खुले आम फांसी पर चढ़ा 


 पथ-श्रष्ट कांति 


गे, फ्रंटरनिटी) विश्वव्यापी इन 


शीघ्र ही पथ-भ्रष्ट हो गयी । 


खबर से परिचित हुआ, तब लोकप्रिय | 


_ वर्षीय पुत्र के साथ अनैसागिक संबंध है । 
संत्री नेकर से यह पूछने पर कि क्या यह 


रानी को फांसी की सजा दी गयी | मातृत्व 
की नेसगिक प्रवृत्ति के एकदम विपरीत,| 


'स्वतत्रता, समानता, बंधुत्व”. (लिबर्टी 


पतित, अन्यायी के रूप में ऋ्ंतिकारी 
के साथ प्रारंभ की गयी फ्रांस की 
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इतिहास में-विशेषतः यूरोप,के-इस क्रांति! 
का नवयुग का सूत्रपात (रिनेसन्स). कहा 
जाता है, पर वस्तुतः अविलंब ही, यह 
डिक्टेटरशिप के गहित रूप में परिणत' 
हो गयी । अनेक प्रमाणों में से, इस बारे में, 
एक ठोस उदाहरण उस समय क्रांतिकारी 
परिषद्‌ में मिला, जब महारानी “मारोअंत- 
इने को कटघरे में इस अपराध के लिए 
खड़ा किया गया कि उसका अपने सात 


अकल्पनीय इस गहित अपराध को सुनते| ' 
ही, इतिहास कहता है, अदालत" 
खच भरे जनसमूह में एक दम प्रबल. 
सनसनी फेल गयी और वहां उपस्थित 
क्रांति के नेता भी सहम गये । 
सत्ता के भूखे क्रांतिकारी नेता 
हिसा के इस. तांडव नृत्य का भयं 


धुध चक्र चल पड़ा। सत्तालोलप 


एक-दूसरे के रक्त-पिपासु हो गये, 
राविस पियरे, दांतो, क्रांतिकारी 


ole ion, Haridw, 
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| अधिक नागरिकों को जेलों में ठूंस दिया । और बेकारी से पीडित जनता 


| गिरे दिन'का शिकार 


| सत्ता और अधिकार 
| की भूख मिटाने के 


| पेरिस में २८०० को = | 
| 'गिलोटिन 


सहज और एक 
॥ पलक में फल देन 
| वाली 'गिलोटिन 


| एक इतिहासकार के शब्दों में, यह 
| हुआ कि पेरिस के जेल खाली हो गये | 
| ओर २८०० व्यक्तियों को बिना किसी की चिनगारी सुलगाना शायद 

' जांच-पड़ताल के 'गिलोटिन' कर दिया नहीं, जितना उसे मर्यादा 


| क्रांति के प्रमुख अग्रदूत राबिस पियरे के खुल्लमखुल्ला एक दूसरे पर आरोप 


| विषय में इतिहास कहता है कि उसने ४ लगाते रहे। फांसी देने वाले जल्लाद 
वर्ष के बच्चे से लेकर ८०-९० वर्ष तक मशहूर अपराधी ही थे। | 
के अक्षम, असहाय, वृद्ध नर-नारियों तक कितनी विसंगति और दो ध्रुवों सदृश . 
को भी नहीं बख्शा और १० हजार से परस्पर विरोधी स्थिति | अत्याचार, भूख. 


| अंततः उसे भी उसी 


होना पड़ा, जिनका 


नेता ही उसे 
सूत्रपात उसीने अपनी 


हाथ, लूटने - मारने 


लिए किया atl 


Tea के इस 


पद्धति का परिणाम . चित्र : शेणे 


गया । देश के अन्य प्रदेशों में १४ हजार आबद्ध रखना । 
को जल में डुबोकर मौत के घाट उतार | 
गया, गोली से उड़ाये जाते वालों की . 
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इस भूतल पर अवतरित होने वाली दूसरी 
उल्लेखनीय, इतिहास प्रसिद्ध क्रांति रूस 
की है। जिसने चिरकाल से जारशाही 
के अत्याचारों से पीड़त जनता को राहत 
दिलायी | इसके अग्रदूत लेनिन और 
त्रात्स्की थे। इसका उद्देश्य था मानव 
की गरिमा की पुनः प्रतिष्ठा, उसका 
मूल्यांकन वंश-वेभव से नहीं, पर श्रम 
शक्ति से, शोषण-मुक्‍त, वर्गविहीन समाज 
निर्माण से । अंततः राज्य तंत्र अना- 
वश्यक हो मुरझा जायेगा।' लेनिन ने 
१९११ में विरोधी विचारों को कुचलने 
की शुरुआत की । अपनी एक पुस्तिका 
“दि पार्टी क्राइसिस' में उसने घोषणा की 


‘साथियो, अब विरोध पक्ष की आवश्यकता : 


नहीं | समयः आ गया है, संब विरोध 

समाप्त कर दियं जाय। 

विरोधियों को कुचलने का असफल प्रयास 
ट्रेड यूनियन के गठन के प्रश्‍न पर 


लेनिन और पार्टी के कई प्रभावी सदस्यों 


में मतभेद हो गया था । लनिन की प्रेरणा 
से १० वीं बोल्शेविक कांग्रेस ने विरोधियों 
को परास्त करन हेतु सप्त सूत्रीय कार्यक्रम” 
अगस्त 
के दूसरे सप्ताह में पार्टी की केंद्रीय समिति 


की बैठक बुलायी, जिसमें कुछ विरोधियों : 
को पार्टी से निकाल देने का प्रस्ताव 
: रखा गया, पर वह पारित न हो सका । 


विरोधियों को दंडित करने हेतु एक आयोग 
गठित किया गया । इसी समय कुछ विरो- 


$ धियों ने लेनिन के नेतृत्व को चुनौती दी। 
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कुछ समय बाद इस कांति-नेता की मृत्य... 
हो गयी। | 
स्टालिन की फ्ररता हिलटर से भी अधिकः | 
लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन | 
जहां एकाधिकार प्रिय था, वहां विरोधियों _ 
के प्रति बड़ा क्रूर था | उसके शासन में. 
विरोधियों को शारीरिक, मानसिक यंत्रणा 
अचानक उनके लापता किये. जाते; मत्यः 
दंड इत्यादि की घटनाएं बहुतायत से होने 
लगीं । संत्रास और भय का वातावरण 
फैलने लगा । लेनिन के सहयोगियों पर, 
ही देशद्रोह का आरोप लगाया जाने लगा 
सत्ताग्रिय स्टालिन: ने लेनिन के निकट 
सहयोगी त्रात्स्को की गिरफ्तारी, उसे 
पार्टी से बहिष्कृत करने, इन अत्याचार 
के facta में त्रात्स्की के एक 
मित्र द्वारा आत्महत्या, इत्यादि अ 
प्रकार का आतंक-चक्र' ऐसा चला, 


E Foundation CrennaiandeGangotri = कदी and eGangotri | 


Bap G 


जियाजी gien, शर्टिंग और की ३ 
कॉटन प्रिंद्स आजकल मिलने वाले सदस्य 
आम कपड़ों से बिल्कुल भिन्न है। | १९४ 
जियाजी यानी aR सूटिंग, शिंग कई 
और कॉटन few की तलाश मै होने 
देर तक भटकने के बाद एक ताज़गी की _ 
लहर! आप अपने आपको कुछ और | “` 
ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। आतः 
क्योकि जियाजी सूटिंग, शर्टिंग | घटना 
और कॉटन प्रिंदस विशेष आपके ' हुई | 
Bai गये है प यागी | काल 
स "चती 
ताज़गी भर टैते ‘ee Rèn 


| दोहराया जाता है । त्रात्स्की को त केवल 
देशं-निर्वासन किया गया, पर विदेश में 


। १९३५ में कई प्रमुख व्यक्तियों के गायब 
होने, कुछ के आत्महत्या करने, १९३७ 
९ में सात फौजी अफसरों को फांसी दिये 
जाने, १९३८ में 'महान शुद्धि आंदोलन 


और को आड में पोलित ब्यूरो के २१ प्रमुख 
ने वाले ' सदस्यों को फांसी दिये जाने और 
t , १९४९ में व्यूरो के एक प्रमुख सदस्य और 
' शर्टिंग कई समितियों के सलाहकार के लापता 
ma होने और कई अग्रगण्य साहित्यकारों 
5 की | द्वारा आत्महत्या इत्यादि, जनता में 

आतंक, भय और संत्रासजनक, अनेक 
रिग | घटनाएं स्टालिन के शासन में निर्वाध 
mè हुई । ana को तो अपने जीवन- 
जी - काल में ही अवमानित हो तड़पते प्राण 


| देने पड़े । रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार 
| नोबल पुरस्कार प्राप्त इस समय देश 
| से निर्वासित साल्जेनित्सिन ने हाल ही 
| अपने एक वक्तव्य में कहा है-'हिटलर 
' के शासन काल में जितने निरपराध 
और निरीह व्यक्ति मारे गये, लेनिन 
| और स्टालिन के शासन काल में उससे 
| कम नहीं मारे गये ।” स्टालिन की करता 
का इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता 
| है कि उसकी अपनी लड़की स्वेतलाना को 
| रूस से भाग भारत आना पड़ा और रूस- 
EE भारत संबंधों में किसी प्रकार के तनाव 
« से बचने के लिए उसे नेहरूजी ने अमेरिका 
१९८२ 
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' खिसका दिया;। उस अपनेने एक लेख | 


में लिखा था कि उसकी माता की मृत्यु 
का एक बड़ा'कारण उसके पिता का क्रर 
व्यवहार था। 
आज रूस में जारशाही की नयी आवृत्ति e 
आज रूस में जारणाही एक नये रूप 
में पनप रही है उसके जी हुजूरों, चमचों, | 
संवंधियों का जिस प्रकार विशिष्ट स्थान. 
था, वही स्थिति पोलित ब्यूरो के सदस्यों 
को प्राप्त है। सोवियत रूस में यह एक 
नया ‘dt. आई. जी. ही नहीं किन्तु 
वी. वी. वी. आई. पी.' वर्ग पैदा हो गया | 
है। व्यक्ति स्वातंत्र्य का सर्वंथा अभाव | 
और जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सामाजिक, _ 
नैतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट 
पार्टी के शिकजे में कसा हुआ है। | 
तीसरी कांति चीन की Bs 
तीसरी क्रांति चीन की है। इर 


और १९५०-५३ में दो बार वहां 
से माओ ने शुद्धि-चक्र चलाया 
स्थिति यह है कि खुल्लमखुल्ला 
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पोस्ट! दैनिक के संवाददाता को तीसरे 
विश्व युद्ध की अनिवार्यता के परिपेक्ष्य 
में-अमेरिका-रूस के संबंधों की पृष्ठभूमि 
में-अपने विचार प्रकट करते हुए चीन 
के निरंकुश चेयरमैन माओ के संबंध में 
कहा था- 

“१०६६-७६ की सांस्कृतिक क्रांति माओ 
द्वारा संचालित वस्तुतः घरेलू युद्ध था, 
जिसमें अगणित चीनी मारे गये थे। मृत 
चेयरमैन माओ-त्से-तुंग ने अपने जीवन 
के पिछले भाग में कई भूलें कीं । उसकी 
सबसे बड़ी भूल “सांस्कृतिक क्रांति थी 
कि जव पार्टी के कई सक्रिय कार्यकर्ता 
इसलिए हटा दिये गये क्योंकि उनका 
माओ से मतभेद था । परिणामस्वरूप 
क्रांतिकारी कर्मी पथभ्रष्ट हो गये । माओ 
ने अपनी मृत्यु से एक या दो वर्ष पूर्व स्वयं 
अपनी भूल को स्वीकारा था ।' 
चौथी क्रांति : ईरान में 

चौथी क्रांति लगभग तीन वर्ष पूर्व ईरान 
की है, जिसके खूनी दाग अभी तक ताजा 
हैं और अपनी विनाश लीला की कहानी 
मुंह खोले बोल रहे हूँ । कुरान की शरअ' 
के अनुसार इस्लामी राज्य की स्थापना 
की आड़ में वहां भी फ्रांस, रूस, चीन की 
तरह दिल दहलाने वाला नरसंहार हुआ । 
पदच्युत ईरान का शाह तो मर गया और 
उसने जिस प्रकार हत्या और आतंक के 
मार्गं का अवलंबन किया था, उसी का 
अनुसरण, कई प्रकार से, ईरान का वर्ते- 
मान ७५ वर्षीय कट्टर मुसलमान, अया- 
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तुल्ला खोमैनी कर रहा है । देश की सारी 
व्यवस्था तहस*नहस हो रही है और जनता 
अकथनीय रूप से अभावग्रस्त है, पर तनिक | 
भी मुंह खोलने पर गोली का शिकार 
होने के डर से संभवतः चुप है । खोमैनी के 
शब्द ही देश के सर्वोच्च न्यायालय के 
अंतिम निर्णय सदृश हैं । यह स्थिति अहि 
दिन, निश्चय ही नहीं टिक सकती | 
पांचवी अनोखी क्रांति : साधना, अहिसा 
और शांति : उद्गाता गांधीजी 
इन चारों रक्तरंजित तथा अन्य भ॑ 


विश्व में एक पांचवीं क्रांति भी हुई 
सबके सर्वथा विपरीत बिना रक्तपात 


उद्गाता महात्मा गांधी थे, जिनके 
प्रदर्शन में भारत ने १५ अगस्त 


2 और ; 
भारत की चिरकालिक उज्ज्वल í 


साधनों का प्रयोग किये. 
को प्राप्त किया। मात्र ३ 
स्वावलंबन, भारतमाता के 
बिना इश्तिहारबाजी के, सवथ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ २ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


miT 
तक सः 


“AT बि 


भी संग 
त्यादि 
दीपक 
के इतिः 
कुछ क्ष 
स्थित 
घातक 
'स्वतं त्रः 
कर दि 
इस fa 
| गांः 
'दिखार्य 
'भंडार 

एक 
परकार 


CN 


रागा 


fas ब 


अस्पृश्य 


पालन और अपने अंतिम श्वास 
तक समर्पण भाव, स्वयं कष्ट सहते हुए 
' क्षी बिना प्रतिशोध के विरोधी के प्रति 
भी मंगल-कल्याण और स्नेह की वृत्ति 
| त्यादि दैवीय संपत्ति का जो टिमटिमाता 
दीपक जलाया, उसी के फलस्वरूप विश्व 
फे इतिहास में हिसा, वम, आग्नेय शस्त्रास्त्र 
कुछ क्षणों में ही प्रलयकारी दृश्य उप- 
स्थित करने वाले परमाणु बम-इन सव 
घातक साधनों के विपरीत भारत को 
स्वतंत्रता के ज्योतिष्मान पथ पर ला खड़ा 
कर दिया । 

इस विश्व विभूति को शतशः प्रणाम 

¦ गांधीजी बाहर से परस्पर विरोधी 
दिखायी देनेवाले अद्भुत गुणों के अपार 
भंडार थे । 

| एक ओर वह दया, करुणा, सेवा, 
परकातरता, कुष्ठ सदृश भयंकर छत के 
रोगी परचुरे शास्त्री के समस्त गलित 
fe की स्वयं सेवा करने वाले, सर्वथा 
अस्पृश्य, घृणित, समाज के निम्नतम 
| हरिजनों के साथ ही दिन-रात रहने 


काफी भाग निर्धनों में ate दिया । 


मेरी शेष आय ले लीजिए 
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केवल संतोष ; 
| एक निर्धन पत्रकार ने, हॉलीवुड को विख्यात तारिका मुनरो से, एक 
'अपनी पत्रिका का सचित्र ‘aad विशेषांक' निकालने की इच्छा प्रकट की । 
पर्याप्त सहयोग दिया । पत्रकार को आशातीत लाभ हुआ । पत्रकार ने इस 


मुझे क्या दोगे अब ?' मुनरो ने पूछा । 
पत्रकार ने सादर कहा । | 
मुनरो ने मुस्कराकर कहा--'तुम मुझे केवल अपना संतोष दे 


वाले, परम ईश्वर भक्त, दूसरी ओर 
कठोर त्याग, तपस्या, अपरिग्रह, शीतोष्ण. 
सहनशील, अत्यंत स्वल्प भोजी, अहनिश 
अल्प निद्रा, भूख इत्यादि शारीरिक 
स्थितियों पर विजयशील, पर असिधारा 
पर चलने सदृश दृढ़ निश्चयी और सत्य | 
पालक, साथ ही लोक-व्यवहार के कार्यों _ 
में देशहित की दृष्टि से पवके सौदेवाज़ 
जैसे वायसराय, frat, विलायत के बाद- 
शाह पंचम जाज से वार्तालाप, विश्व के. 
गणमान्य नेताओं, लेखकों, पत्रकारों से | 
वार्ता में सिद्धांत के प्रति कोई समझोता 
नहीं-प्रकृति और प्राकृतिक तत्त्वों के 
अनुसार जीवन चलाने वाले, लेखक, 
संपादक, ढेरों प्राप्त देनिक चिटिव्यो के 
उत्तर-इत्यादि अनगिनत विशिष्टताओं की 
खान थे । 
देशवासियों, आओ, इस विश्व विभूति 
के पुनीत चरणों में विनम्र प्रणाम, इस | 
भावना के साथ कि हम सब उनके निर्दिष्ट 
मार्ग पर चल भारत माता के यश को 
उज्ज्वल करेगे | 
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संत बह्ेणाबाई के हिंदी पद 


था भौ 

E ॥ चित्र 

$ नशील 
वासन्ती आफले |. मिल॑ 

काराम 


; आः कवयित्रो महुदंवा से बहेणाबाई 
तक कई संत स्त्रियों ने मराठी सार- 
स्वत को समृद्ध बनाया है । उनमें बहेणा- 
3 बाई की विशेषता है कि अध्यात्म और 
|. भौतिकता को उन्होंने दो भिन्न सत्ताओं के 
bl रूप में उपस्थितं नहीं किया बल्कि एक- 
i दूसरे से अंतगुंफित और सापेक्ष होकर 
एक-दूसरे के संदर्भ में उपस्थित किया है । 
अपन ही कथन को उन्होंने साथ बनाया है: 
प्रपच परमार्थं चालवी समान । 
तिनेच गगन झेलियेले ॥ 
उन्होंने जीवन्मुक्त स्थिति में समाज 
प्रबोधन का कार्य साहित्य के हारा किया 
जिसमें उन्होंने हिदी को भी अभिव्यक्ति 
का साधन बनाया | 
संत बहेणाबाई का जीवन अंतविरोध 
तथा बाह्य संघर्षो से युक्त था । ब्राह्मण 
संत-महिला के गुरु श्रेष्ठ संत तुकाराम 
थ्‌ । उनकी वे एकमेव स्त्री शिष्या थीं । 
बहेणाबाई का काल ई. स. १६२८ से 
१७०० तक था | इनका जन्म औरंगाबाद 
जिले के कन्नड़ तालुके में देवगाव में भाद्रपद 
 ब॒दी अष्टमी को हुआ । उनके पिता का 
“a आऊदेव कुलकर्णी तथा माता का 
नाम जानकी था । बहेणाबाई जब तीन 
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साल की वालिका थीं तब उनका 
तीस साल के विधुर से किया गया । उस्‌ 
समय तो वह अजान थीं लेकिन बाद में, सही 
भी उन्होंने उसके लिए नाराजी Tha को 
व्यक्त की, बल्कि प्रारब्ध को ही ean 
ठहराया | दैनिक कार्यं तथा आत्मचर्चात 9 ज्ञ 
में लीन बहेणावाई ने कथाकीतंन में athe मन 
तुकाराम के पद सुने | उनकी आध्यात्मिक. सब 
श्रेष्ठता से अभिभूत वहेणाबाई उनकीस्तवि 
मानसमूति का ध्यान करने लगीं । अपनो सक 
सद्गुरु को व ज्ञानरूपी विट्ठल का अवः बहेण 
तार मानन लगीं । तुकाराम ने स्वप्न{रह हि 
साक्षात्कार मे उन्हे गुरुमंत्र दिया । १२ पद 

इस साक्षात्कार से वहेणाबाई कोथा? 
उन्मनी अवस्था प्राप्त हुई । उस अनिर्वचःहांटिनेंट 
नीय ब्रह्मानंद का वर्णन बहेणाबाई नह । उर 
किया है | बहेणावाई स्वयं पढ़ी-लिखी थींधहले एन 
इतना ही नहीं संस्कृत की जानकार भीदों में 
थीं । वज्रसूचि उपनिषद पर उनका साधियोपाल, 
कार भाष्य इसका साक्षी है । उनकीहक काः 
स्वलिखित विपुल रचनाएं प्राप्त नहीं है !उन्होने 
उनके पुत्र विट्ठल द्वारा लिपित काव्याय हो 
की नकल प्राप्त होती है जिसका अद्यतवज््यादा | 
संस्करण प्राप्त है । 

अपन AA में बहेणाबाई ने आत्म” 


दिसम्बर 


गोपाल 
नज़र्द 
अधिकत 
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था और आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था 
॥ चित्रण किया है । बहेणाबाई को संवे- 
नशील मन और बुद्धिनिष्ठ मस्तिष्क की 
न मिली थी । उनके अभंगों पर ज्ञानेश्वर, 
काराम, मुक्ताबाई और रामदास का 
तथा शैलीगत प्रभाव देखकर 
पा । उसन उपस्थित हो सकता है कि बहेणाबाई 
बाद म. सही रूप क्या है-ज्ञानेश्‍वर के ज्ञानानु- 
जी नही को ग्रहण करनेवाला या तुकाराम के 
ही दोषी[वितभाव से अभिभूत या मुक्ताबाई जसे 
AAA ज्ञान से भिड़नेवाला या रामदास 
Why मन के लिए बोधक । कितु बहेणाबाई 
यात्मिकन सब प्रभावों को स्वीकार कर अपनी 
` उनकीस्तविक 'योगिनी' प्रतिमा में ही पायी 
। अपता सकतो हुँ। 
का अवः बहेणाबाई ने अपने Te तुकाराम की 
स्वप्तारह हिंदी में भी रचनाएं कीं । उनके 
गा । १२ पद प्राप्त होते हैं जो संत बहेणावाईचा 
ई कोथा! (सं. सौ. शालिनी जावेडकर, 
निर्वेचुाँटिनेंटल प्रकाशन, पुणे) में संकलित 
बाई नेह । उनके हिंदी पदों को देखकर सबसे 
खी थींधहले एक बात ध्यान में आती है कि उनके 
कार Wel में तुकाराम के हिदी पदों की तरह 
| साधिशोपाल, श्रीहरि का उल्लेख है । इसका 
उनकीएक कारण यह हो सकता है कि हिदी पद 
हीं ह le हिदीभाषी जनता को लक्ष्यकर 
` काव्याय होंगे जो विटठल' नाम से बहुत 
अद्तवज््यादा परिचित नहीं थे । तथा श्रीहरि, 
गोपाल का उल्लेख तत्कालीन हिदी रचना 
आत्मःक्के नजदीक होता था । इनकी रचनाओं में 
= अधिकतर कृष्णभक्ति का वर्णन है 
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चित्र : 

कृष्ण की लीलाओं. का वर्णन बहेणाबाई 
भाट' बनकर कर रही हैं । 
कृष्ण को प्रताप भाट । बहिनी सू से गात है । 

वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण ने जन्मते 
ही चतुर्भुज व घनश्याम खूप में दर्शन 
दिये जिसका वर्णन तीन पदों में है। श्रीकृष्ण 
पुण्यवान माता-पिता के ही पुत्र बन सकते 
हे इसका वर्णन करते हुए बहेणाबाई सार्थ 
दृष्टांत देती हैँ- 
तरु तहां बीज, बीज तहां तरु, 
है दीप के पास प्रकाश । 
नर तांही नारी, जल तांही थल है, - 
पुण्य ताहां अविनाश ॥। 
बहेणि कहे fran हरी आवे वोहि है 
पुण्य की रास । 
शांती क्षमा उसके घर. सोवे सबही _ 
संपति दास ॥। 
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दो पदों में कृष्ण-जन्म के बाद कृष्ण 
को गोकुल में ले जाने का वर्णन है जिसमें 
अद्भत रस का आविर्भाव है । यमुना का 
जैसो परवत बैसो नीर' कृष्ण के चरण- 
स्पर्श से पापमुक्त होने के लिए आतुर 
हुआ । 'दरवाज्या आपे खोलत वसुदेव 
| कृष्ण को रखकर आय उसका वणन 
बहेणाबाई के समर्थ काव्यत्व को परि- 
चायक है- 
GE grad हे सन, कापत है तन, 
| फेर चले मथुरा कू ॥ 
¦ कृष्ण जन्म से हृषित गोकुलवासियों 
! का वर्णन वे करती हैं- 
| घर घर गावत रागरागिनी ठोर ठोर 
| भयी भार ।' 
इस आनंदोत्सव में देखत इंद्र Wis 
महेंद्र' भी हैं । पुत्र प्राप्ति के लिए नंद- 
यशोदा को बधाई देते हुए बहेणाबाई 
» उसकी महानता गाती हैं : 
सुत मत कहो नंद । ब्रह्म सो येहि गोबिद है । 
बालकृष्ण का मनोहर शब्दचित्र करत 
समय बहेणाबाई कहती हुँ- 
कासे पीत बसन है झलाल । 
कानों में कुंडल देती ढाल । 
सिर पर मोरपिसा चंदलाल ॥ 
कृष्ण का मनोहर रूप देखकर बहेणा- 
बाई उसके प्रति उत्कट भाव व्यक्त करती 
ह 
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हरि बंध. गयो मेरे प्राण 
बहेणि कहे सब भूल गये । 
मेरा हरि सुं लगा हे सन ॥ 
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बहेणाबाई की कृष्ण-परक हिंदी र 
नाओं में रागात्मकता प्रकट हुई हे । तत्का 
लीन सामाजिक स्थिति का अंकन तथा 
ज्ञानात्मक अनुभव की अभिव्यक्ति और 
पदों में है । मराठा सत्ता का पतन तथा 
जल्मी परतंत्रता का अशांत वातावरण 
था । इस्लामी आक्रमण से अनीति, दुरा 
चार, व्यसनग्रस्तता जैसे दुर्गुण समाज 
सब स्तरों में थे । बहेणाबाई की 
नाओं में अल्ला, रहिमान के उल्लेख परिः _ 
स्थिति के निदर्शक हैं। आडंबर का उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में निषेध किया है । o o 

पांच वक्‍त निमाज करत हे । 
किसे पुकारता है ? 

कहा अल्ला किधर गया । | 
ऊपर देखता क्या ॥। 

तथा आदर्श नेतिक जीवत का माग 
भी है। 
दो दिन की है दुनिया रे बाबा । 
दो दिन की है दुनिया ॥ 

x x 
ले अल्ला का नाम कुछ धरो ध्यान 
बंदे ना होना गुंग ॥॥ 

KNEX 

नर-तन ये ही सार 

नई आवेगा दूजे बार । 
बेगो करा है फिकिर । ' 
करो अल्ला की जिकिर 
अपनी हिंदी रचनाओं 
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सुपर रिन की चमकाए *" 
UGH G 


किरी भी अन्य डिटजॉठ टिकिचा 
सुपर रिन से नियमित धुलाई करने पर झापडे 
कपड़ों में ऐसा फक आये कि दूर से दिखे. किसी | 
दूसरी feeste टिकिया या R घुकाबलि FR 
रिन कहीं अधिक सक्रेदी लाता 
रिन में अधिक सफ़ेदी की शक्रित है, o> 


य़ा बार से ज्यादा ee. 
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रचना बहेणाबाई को भी प्रिय थी । अपनी 
सुबोध, पारदर्शी शब्दरचना को छोड़कर 
d बहेणाबाई कबीर की तरह उलटवांसी 
'की भी रचना करती J 
। ये अजब वात सुनाई भाई । 
| गरुड़ को पांख हिराये कागा लक्ष्मी 
| काहे चोरत गाई ॥॥ १ ॥। 
ये सूरज को faa अंधारे सोवे चंदर कु 
| आज जलवे । 
' राहुकु ग्रहो भोगी कहा रे 
अमृत ले सर जावे ॥ २ ॥ 
कुबेर रोदे धन के आस हनुमान जोरू मंगावे। 
। बाह्य आडंबर को छोड़कर बहेणाबाई 
मृत्य को भी हक मानती ह 
मरन सो हक है रे बाबा मरन सो हक है ॥ 
x x 
' काहे डरावत मोहे बाबा उपजे सो मर 
| जाय । भाई मरन घर ऐसा कोई बाबा UN 
वे ‘ares’ में कहती है- सच्चा साहेब 
एक ही गोविद है । 
मेरा सीपन सटकर साहेब THT तेरे पाय । 
उसे पाने पर दुनिया की फिकिर नहीं है । 
अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए 
बहेणाबाई ने लोक प्रचलित शैली का भी 
प्रयोग किया है । मुंढा मुसलमानी गीत 
शेली है । महाराष्ट्र के गांवों में आज भी 
| दरूदर भटकनेवाले सूफी फकीर मुंढा 
| गायन करते हे । हाथ में एकतारा वाद्य 
| और aia लिये नाचते-कूदते गाने वाले 
| भजनांनंदी फकीर एक ज़माने में बड़े 
जनप्रिय थे । मुढा फकीरों की एक जाति 
१९८२ 
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ही बनी । व्यंग्यशेली में लिखित भजनों 

और मुंढा फकीरों हारा गाये जाने वाले 
गानों को Her’ संज्ञा मिली । इन “मुं 
गीतों में भी बाह्याडंबर का निषेध निर्भीकः 
शब्दों में किया गया है- ; 


कृष्ण की लीलाओं में मधुर बनी ₹ 
रचना अब फटकारने का काम करती है ॥ _ 
बहेणाबाई की रचनाओं में सवार 
रूप से सौंदर्य आया है- 
'सुरज के बिव अंधारे ata’, 
'सुमिदर are पीरत' 
में मानवीकरण है | 
जनन मरन ये दोनों भाई, मोकले तन के 
ara’ 
नूतन कल्पना है । 

बहेणाबाई की हिंदी रचनाओं 
देखकर एक बात ध्यान में आती है । 

`% 


का अपना शब्द भंडार, क्रियारूप ` 
अभिव्यक्ति पद्धति को हिंदी के 
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Oe _ मारवाय विद्या पवन 
पुस्तक बिक्री विभाग 


भवन के चुने हुए हिन्दी प्रकाशन 
लेखक पुष्ठ 


. शीर्षक 

१-कुष्णं बन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ 

_ (कलात्मक सज्जा, सचित्र : प्लास्टिक 

आवरण के साथ : रियाथती मूल्य) घनश्यामदास विरला १२३ 
-qq की प्रेम प्रसादी 


(चार खंडों में: कड़े कपड़े की जिल्द i १-५१५ 
रियायती मूल्य) २-४१८ 
(प्रथम खंड अप्राप्य) GOS 
४-४९२ 
“भगवान स्वामिनारायण फे अनुवाद : राम- 
वल्लभ शास्त्री ६४२ 
आर. कलाधर भट्ट २८७ 


योगाचार्य हंसराज यादव २०४ 
- आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री २६० 
रामेशवर कन्हैयालाल लोहिया ८२ 

डा. श्रीधर भास्कर वर्णेकर १२६ 


'विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर इलाचन्द्र जोशी २८२ 
प्राचीन भारतीय मनोरंजन मन्मथ राय ` see २३३९ 
भारतीय संस्कृत और इतिहास डा. बंजनाथ पुरी २५२ 
रीय संविधान के सिद्धान्त चन्द्रभात अग्रवाल ३५७ 
i रत्नाकर रघुवंशलाल गुप्त १८४ 
थ की ओर क. मा. मुन्शी ` ६६ 


का प्रेरक तत्व जीवन योग 


काका साहेब कालेलकर ३८ 
नता के दृष्टान्त 


योगाचार्य हंसराज यादव १३२ 
प्राप्ति स्थानः: ` 


तथा उसक 
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बिद्या भवन, कुलपति मुन्शी मार्ग, बम्बई-४०० 


- १०-०० व्याकर 
A ? ०-००: i पर्‌ः 
प्रत्येक रिश्ते) 
खंड: | 
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आय ०» o" < > णांत 
“महाल मुलुख परवा नहीं।' (अहंकार), पाय (पांव), शांती (शांति )। 
“हनुमान जोरू मंगावे ।' क्रियाओं का प्रयोग : जिसकु हरि आवे । 
“साहेब पकरे तेरे पाय ।' अशुद्ध लेखन ओर प्रयोग : चंदरकु, 


इसके साथ हलाल, महल, फकीर, पकरे, भेक, मीपन, थपाई, मनुख (मनुष्य), 
करार जैसे अरबी तत्सम; तमाशा, मकान शिर (सिर) पछान, झलाल, नई (नहीं), 
शल्य गी से फारसी तत्सम; गफल, अकल-अरबी तोवरी । 
द्व रभव शब्द हैँ । भले ही यह 'शुद्ध' हिदी न हो, fag 
| वहेणाबाई के हिंदी पदों में मराठी यह.मानना ही द f ae 
१०-०० ्ाकरणिक शैली का तथा शब्दों का राष्ट्र के अ पर दा. मानक १ 
जबरदस्त प्रभाव है । स्नेह कपतीक,है” राष्ट्रवाणी 6 
Ci | परवा (परवाह), गणगोत (नाते- गो शोर्कवाणी की सहायता से व्यवे छ 
त्येक | a), अमराई (आम का बाग), मीपन हुई 5 È 
बंड 
a 
फिराक़ साहब को च 
शायर-आजम 'फिराक़ गोरखपुरी' के संस्मरण शि 
१५-०० i रोड स्थित आवास पर पहुंच कर उनके चरण-स्पर्श k aera 
१२-५० टे-लेटे वे बोल पड़े थे--पैर छूना मैं पसंद नहीं करता । पेर छून वाल का में सबसे ` ' | 
i बेवकूफ समझता हूं । पैर छूने का मतलब होता है कि हम अपनी कोई कीमत नही | 


०-0० 


कय 


Kee = me 2 Rd 
लोग मुझे 'सहाय' के नाम से जानते थ । पं. नहरू मुझ “रघुपति' के नांम से जानते थे । | 


४-०० 
बार मैं उनसे मिलने गया और कहला दिया कि कह दो सहाय साहब मिलने आय 


१०-०० Š 

१५-0 o SAAT... $ os a - 2 : sn 
` जीवन के कुछ मज़ेदार संस्मरणों की याचना करने पर फिराक़ साहब न बताया 

५-२५] 


५-०० È मुझे क्या मालूम था कि जवाहरलाल तुरंत मिलने चले आयेंगे । उन्होंने मुझे देखते 


कि व A 
०-०० ही कहा- gabe र 
५-०० 'अख्खाह आप-सहाय' साहब, हो गये-कहीं आपके साथ हाय ही न रह जाय. | 


१-०० आगे फिराक़ साहब ने एक और संस्मरण सुनाते हुए कहा-- मेन एक कोट 

१-९९ था । वह रुई का था। फूल-पत्तीदार छींट के कपड़े का बता था वह कोट । 

3:9 F वक्त मैं अंडर सेक्रेटरी था । मुझे वह कोट पहने देखकर फूल-पत्तियों पर चुटकी 
लेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा-कहीं आपको कोई जानवर न चर जाये [! | 

अब तो बस फिराक़ साहब ही यादें ही यादें रह गयी हे जो याद की जाती रहेंगी । 

; ट -रमाशंकर चंचल 


००७ 


नल m 
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~= [ 
आदश उदारता 

महाराणा फतहसिह बड़े प्रतापी, संयमी, बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे । 
दिनों जोधपुर. राज्य में पं. सुखदेव प्रसाद नाम के बड़े विख्यात दीवान थे । उनके बर 
बल की सारे प्रांत में चर्चा थी । उनकी ख्याति सुनकर महाराणा ने परीक्षा तु उई 
अपन यहां बुलाया | सुखदेव प्रसाद उदयपुर आ गये और महाराणा ने उन्हें दीवा 
का स्थान देकर सम्मानित किया । 
सुखदेव प्रसाद्‌ ने अपने ढंग से राज-काज में कुछ सुधार करने की योजना बनायी 
प्रजा सुखी थी, wag “भरा था, जनता पर नाममात्र का भी कर भार नहीं k 
फिर क्या सुधार किया sia? अंतत: नये दीवान ने देखा कि राजकीय कर्मचारियों 
वृद्ध लोग बहुत हैं, जिनसे पूरा कामः होता नहीं और वेतन पूरा देना पड़ता है। न 
` युवकों को रखकर वृद्धों को पेंशन देने का प्रस्ताव उन्होंने महाराणा के सम्मख रखा। 
महाराणां न एसे लोगों की सूची तैयार. करने का आदेश fear) दो 

महीनों के बाद सूची तैयार करके दीवानजी ने महाराणा के सम्मख रखी । 
आप ही नाम सुना दीजिये, पंडितजी ।' महाराणा ने दीवानजी को आज्ञा 


दीवानजी ने संभी नाम सुना दिये । महाराणा कुछ विचार करते हुए बोले- की 
नाम भूले तो नहीं, पंडितजी ! ' i 


नहीं, अन्नदाता ! सभी नाम आ गये हैं। 
इसमें तुम्हारा और मेरा नाम कहां आया, पंडितजी ?? 
इस अकल्पित प्रश्‍न को सुनकर दीवानजी की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गयी 
धिघियाकर बोले-हैं. . . हैं. . . . अन्नदाता! आप तो मालिक हे... और मैं ती 
आपका चाकर G | 
तो, ये दूसरे मेरे दुश्मन हैं ? ये भी तो मेरे ही चाकर है और मैं भी तो भगवा 
एकलिंग नाथ का चाकर हुं । जब ash को पेंशन देनी ही है, तो नियमानुसार मुझे औँ 
Ge भी पशन मिलनी ही चाहिय । हम भी तो बढ़े él >> 
इस पर दीवानजी निरुत्तर होकर महाराणा का मुह ताकने लगे; तब नीतिर 
` राणा न समझाया- इन वृद्धो ने जीवन-भर राज्य की सेवा की है। इनके पास जीवत 
भर के अनुभवों की पूंजी है । साथ ही यह भी सत्य है कि इनसे वृद्धावस्था के कारण प्रा 
श्रम नहीं हो पाता । अतः वे दोपहर को, बारह बजे कार्यालय में आयें .और तीन बज 
तक काम कर । इनका काम केवल नवयुवक कर्मचारियों को मार्गदर्शन का रहे । 
जो मिलता है, बराबर मिलता रहे ।' और यही नियम राज्य में कई वर्षों तक चलता रहा 


-डा० गोपालप्रसाद 
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वह गुमनाम बाबा 


था है यह पुरानी, लेकिन हैं बड़ी जानी-पहचानी ! लोग उस गुमनांम की कहानी 
कदाचित ही जानते हों ! बात सन १८५४ के आस-पास की है । महाराष्ट्र में 
जिला है औरंगाबाद । इसी जिले के एक पिछड़े गांव में चांद भाई नाम के एक 

उन्हें पाटिल कहा करते | गांव के पाटिल । उनके पास 


कि यह अनजान बालक उनका नाम कँसे जानता है। नास तो नाम, इसने कंसे पहचाना . 
मेरा घोड़ा खो गया है। जभी वे इन्हीं विचारों में खोये थे कि उस तरुण फकीर ने उनसे. 
E हा, ‘Ga पहाड़ी के पीछ एक बाड़ा हे, वहीं तो आपका घोड़ा चर रहा हैं! ' eee | 
> चांद पाटिल उलटे कदमों लौट पड़े। उनके अचरज का ठिकाना न रहा, घोड़ा'उसी | 
$ में चर रहा था ! वे अपने घोड़े के साथ घर लौट गये, पर उस तरुण फकीर की चर्चा | 
F रना बे न भूले । फिर कोतुकभरी बात है कि एक अनजान फकीरनुमा तरुण किसी का | 
-पता और खोयी चीज़ का ठिकाना भी बता दे ! यहीं से उस बालक की चर्चा गाँव: | 
गांव, नंगर-तगर फैलने लगी । ME 2.2: 
संयोग की बात है । चांद भाई के घर में ही किसी का विवाह था । बारात औरंगाबाद | 
af से शिरडी जानी थी । वही शिरडी जो कि अहमदनगर जिले में है । बारात के साथ वही 
. | सोलह वर्षीय तरुण फकीर भी साथ हो लिया । शिरडी में खंडोबा देव का मंदिर है । उस 
` नीतिश मंदिर के पुजारी महांलखपति थे। उन्होंने उस सोलह साल के फकीर को देखते ही आदर 
य जीवत Tae उसका स्वागत किया, आइये, साईं बाबा ! | oe 
ra वह फकीर तबसे वहीं रहने लगा ।. किसी को पता नहीं कि उस तरुण के माला 
तीन बन पिता कौन हैं ? उसका जन्म कब और कहां हुआ ? वह हिंदू है कि मुसलमान ? लेकिन 
हे । वेत वह मसजिद में भी रहता था और मंदिर में भी । उसे वेद-पुराण और उपनिषद कंठस्थ 
ता रहा थ। वही चमत्कारी तरुण फकीर बालक आगे चलकर शिरडी के साईं बाबा कहलाय 
T : - रतीलाल शाहीन 


ag 


O 
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प्रि भाई वीरेनद्रकुमारजी. 

eae अनुत्तर योगी' जैसी महान 
कृति की उपेक्षा विद्वन्मंडली में तो नहीं 

हुई है, क्योंकि जिन्होंने इसे पढ़ा है, वे इसके 

उदात्त गांभीर्ये और विशद सांस्कृतिक 

फलक पर विस्मय विमुग्ध हुए बिना नहीं 

ae ` रहे । हां, सामान्य पाठक को शायद 'अन- 


उतनी शीघ्रता से पहले तीन खंडो 
नहीं पढ़ सका था प्रथम खंड में मझे 
क श्रम की आवश्यकता अनुभव हुई 
वीरे-धीरे तीन-चार मास में मैं उसे 
था । चतुर्थं खंड के साथ संलग्न 
परिप्रेक्षिका के कारण रण मैंने पढ़ने 


के ९ परिप्रक्षिका पढ़ने का संकेत 
है, मैं उसे नहीं मान सका और परि- 
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आचार्य डॉ. विजयेन्द्र स्नातक का | 


महत्वपूर्ण पत्र 


> CJ * 
[ वीरेन्द्रकुमार जेन के नाम ] 


चिता ते लेखक को पारदर्शी दृष्टि 


पहले पढ़ डाली, तदनंतर मूल. 

ते में से आपको सुलभ हुआ ? मुझे नहीं 

_ कि आप जैनागमों के पंडित हैं, और ग 
किसी शास्त्र 


में हुआ है, शायद ही. हिदी के किसी 

न्यास में हुआ हो । कल्पना कवि 
कुमार की है, इतिहास जनश्रुति परंपर 
गृहीत है और शास्त्र का उपयोग 
जडता और रहस्यात्मकता को तोड़ 
किया गया है। तीर्थकर महावीर के विष 
में शास्त्र क्या कहते हैं, यह चिता 
को नहीं है, मूल चिता यह है कि तीर्थकर 
महावीर क्या कहने और क्या करने 

लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थ । 


वरदान दिया है। ढाई हज़ार वर्ष पहले 
जन-मानस और भौगोलिक परिवेश 
था और तीर्थकर महावीर उसे किस 
में स्वीकार कर रहे थे, यह भी इस 
न्यासिक कृति से भलीभांति उद्घटित | 
हे । आधुनिक भौतिक विज्ञान अतत्तर 

योगी” के परा-मनोवैज्ञानिक, ae 
तत्त्वदर्शन के समक्ष बाल चपल क्रीडा 


दशन तक आप पहुंचे हे, वह किन 


ड़ मर्यादा से बंधे हैं, फिर यह उदात्त 

So] em कहां से आपको सुलभ हुई ? 

न्द ने अर्थ का अनुगमन किया है या 

gai के लिए शब्द संधान किया गया हे 

॥ जानना भी कठिन है । 

| अनृत्तर योगी' का शिल्प अनूठा हे 

Hor केवल चमत्कारपूर्ण होन में नहीं 

ta को तर्कातीत शक्ति प्रदान करन में 

fat शब्द हमारी आत्मा के निकट रहने 

T सबसे शक्तिशाली सहारा है । इसे 


दुर गोज पाना प्रातिभ ज्ञान नहीं तो कया हे? 


किसी 


वव 
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समय निकालकर अनुत्तर योगी” के चारों 
खंडों की सांगोपांग मीमांसा करू और 
देखूं कि इसकी प्रेरणा कहां हे ? रचना का 
लक्ष्य क्या है ? किस फलश्रुति तक यह 
लेखक और पाठक को ले जाती हे । इस 
कृति में कृतिकार की इतनी गहरी आस्था 
किस संवेदना पर निर्भर करती है, आदि- 
आदि प्रश्‍न हैं, जो मेरे भीतर इसे पढ़ते 
समय उठते रहते हैं। देखिए, कब समय 
मिलता है। 

आपका, विजयेद्ध स्नातक 
ए-५/३ राणाप्रताप बाग, दिल्‍ली 


ae र इच्छा करती है कि एक-दो मास का 
के वि ae 
a तब तक इन चरणों A 
ता लेख 
ड भगवान बद्ध किसी वन-खंड में विश्राम कर रहे थ । अचानक एक युवक आया 


if 
करन 


f: करें ! .. 


स तत्तव’ 


le 
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* भोर सीधा उनके चरणों में गिर पड़ा । बुद्ध ने बड़े स्नेह से उस यूवक को उठाया ओर 
= y कि At चरणों में इस तरह गिर जाने का अभिप्राय! ' युवक बोला, खड़े रहकर | 
सिवाय पीड़ा, दुख, अवसाद और प्रवंचना के कुछ नहीं पाया । अब चरणों में गिरता | 
हूं ! परंतु ये चरण तो केवल बहाना है । गिरना तो शून्य के उन चरणों में चाहता | 
र जो सब तरफ हैं और दिखाई नहीं देते । जो है, और छए नहीं जाते। जब तक उन 5 
में गिरने की सामर्थ्य जुटा पाऊं, तब तक इन चरणों में गिरे रहने की स्वीकृति | 
- बुद्धं शरणं गच्छामि ! ' : 
pa] 
= कारण को मिटाना बेहतर है l 
>) जलियस सीजर को एक बार पत्रों का एक पुलिदा मिला। वे पत्र उसके | 
विरोधी ने, पोपेई को, लिखे थे । सीजर ने बिना पढ़े ही उन्हे जला दिया । : 
पत्रों को इस तरह जलात देख सीजर के एक शुभचिंतक ने सलाह दी- आपको 
सोपानी पत जलाने नहीं चाहिये थे, बल्कि शत्रु के विरुद्ध प्रसाण के रूप में रखने चाहिये थे । 
अपने शुभितक की. सलाह सुनने के बाद सीज़र ने कहा-सलाह के लिए बहुता 
बहुत धन्यवाद मैं गुस्से के प्रति हमेशा सतकं रहता हूं, परंतु इससे भी कहीं ज्याद 


-महीपाल | | 


मनोज सोनकर की लंबी कविता 
E 


aa ' RAA का सागर-तट : बंब 


मधुवा फेके जाल 

` ख्याल-- 
आज हर मछली छान लंगा ! 
मछलियां हंसीं- ; 


इतनी जल्दी हथिया नहीं पाओगे | 
अगर ` 

- आज ही हथिया लिया 
तो 


बाको दिन कहां जाओगे ? 
तुम्हारा हमारा 
तो जनम का' नाता है । 


तुम 
. हम पर जाल डालते हो 
` तुम पर 
दूसरा जाल डालता है ! 
हर किसी क साथ में जाल है ! 
हर कोई पोछियाया हुआ है! 
= कोई किसी ना किसी का काल 
और 
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काल को काल लील लेता है _ छोटी नाव 

बड़ी नाव 

कर उगलता है ठांव दर ठांव 

समेटे यात्राओं के गांव ! 
हिलती-ड्लती 

सागर की छाती पर 
हवा खेले वाती पर 


समान का भार धीमे-धीमे 
; मने में असमर्थं ` हौले-होले 
` पर खुदे नाम - - कभी उफनती 
थं ! कभी संभलती 
z जैसे 


आलिगनबद्ध की सांस | 


गे लुढ़का सूरज 
हो लिया 
दूर, पाल की ओट. | 
मिले क्षितिज के होठ । 
पसारी गयी 
बे फीड साती मछलियों से बचता 
की छाती पर से चलता 
इमारत ae भी 
की इबारत ! गहरे पानी की मछरी थी ! . 
००० 
ः ; माय रबाडी, ५९९ रमेश बाग, फ्लैट नं. ३, जामे जमशेद रोड, माटुंगा, बंबई- 
गलः aa वय 
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करने की चार 


> पाती बोलीं-प्रभो ! यदि आप प्रसन्न 

"हे तो योगी योगाकाशजनित वाय- 
पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है, वह सब 
मुझे बताइये । 

भगवान्‌ शिव ने कहा-सुंदरि ! पहले 
मैंने योगियों के हित की कामना से सब 
छ बताया है, जिसके अनुसार योगियों 
i काल पर विजय प्राप्त की थी । योगी 
जिस प्रकार वायू का स्वरूप धारण करता 


सलिये योगशक्ति के हारा मृत्य-दिवस 
को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाय । 
करन पर आधे मास में ही वह आये 
इए काल को जीत लेता है । हृदय में 

स्थित हुई प्राणवायू सदा अग्नि को उह्दीप्त 
करनेवाली है । उसे अग्नि का सहायक. 
गया है । वह वायू बाहर और 
सवत्र व्याप्त और महान्‌ है । ज्ञान,. 
'और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वाय 
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मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त 


[ 'शिवपुराण' 


उसके विषय में भी कहा गया. है ।- 


` तपस्या करके कुशों के अग्रभाग 


` है, वही ब्राह्मणों को एकमांत्र 


aS धियां 
यौगिक विधियां t= 
PT 
[] torn 
ही जीः 
_ आकाश 
में स्थित रहे; क्योंकि योगपरायण योईवरूप, 
को भलीभांति धारणा और ध्यात की प्राप 
तत्पर रहना चाहिये । जैसे लहार मुखर्फ समा 
धौंकनी को फूंक-फूककर उस वाय ्षीख्य ! 
हारा अपन सब कार्य को सिद्ध करता| देवः 
उसी प्रकार योगी को प्राणायाम गरी सि£ 
अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम AT बर 
समय जिनका ध्यान किया जाता है, 

आराध्यदेव परमेश्वर सहस्रो मस्तक 
पेर और हाथों से युक्त हुँ तथा 
ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी. 
अंगुल आग स्थित हैं। आदि में 
और अंत में शिरोमंत्र सहित गायर्त्र 
तीन बार जप at और प्राणवाय 
रोके रहे । प्राणों के इस आयाम कार 
प्राणायाम है । चंद्रमा और सूयं 
ग्रह्‌ जा-जाकर लौट आते g । परंतु 


से उद्धृत ] 


गय हूँ) । देवि ! जो द्विज सौ वर्षो 


बंद जल पीता है, वह जिस फल को 


अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता 


5 


| 


एल i fea सबेरे उठकर एक प्राणायाम 
x है, वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र 

यां | तष्ट कर देता और ब्रह्मलोक को जाता 
| । जो आलस्यरहित हो सदा एकांत में 
॥णायाम करता है, वह जरा और मृत्यु 
Ñ जीतकर वायू के समान गतिशील हो 

पकाश में विचरता है | वह सिद्धों के 

यण F रूप, कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्ये 
ध्यात की प्राप्त कर लेता है । उसकी गति वायु 
हार मुख i समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय 
r वाय झोख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है । 
- करता | देवेश्‍वरि ! योगी जिस. प्रकार वायु 
गायाम गी सिद्धि प्राप्त करता है, वह सब विधान 
णायाम व्रैने बता दिया । अब तेज से जिस तरह 
गता {ह सिद्धि लाभ करता है, उसे भी बता 
स्तक. नेहा-हुं। जहां दूसरे लोगों की बातचीत 
था समरी कोलाहल न पहुंचता हो, एसे शांत 
में भी quid स्थान में अपने सुखद आसन पर 
में व्याह्ृहैठकर चंद्रमा और सूर्यं (वास और 
गायत्री हैक्षिण नेत्र) की कांति से प्रकाशित मध्य- 
वायु it देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का 
पका तिज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे 
र्य ल रहित योगी दीपक रहित अंध- 
तु प्राणांगिरपूर्ण स्थान में ee करने पर निश्चय 
जाते पही देख सकता है- संशय नहीं है । 
होगी हाथ की अंगुलियों से यत्नपूर्वक 
दोनों Tal को कुछ-कुछ दबाये रखे और 
{उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त 
से आधे मुहुर्त तक उन्हीं का चितन HCA 
नंतर अंधकार में भी ध्यात करने पर 
उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता 


९८२ 


वर्षो 
ग से 
कोप 
r धारणी 
जाता ह|. 
faa 


तेजस्वी है, उसी इस महान्‌ ज्योतिमंय 


२९ 
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है । वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली 
तथा इंद्रधनुष के समान रंगवाली होती | 
है । भौंहों के बीच में ललाटवतीं बालसूयं ` 
के समान तेजवाले उन अग्निदेव का साक्षा- 
त्कार करके योगी इच्छानुसार रूपः धारण 
करनेवाला हो जाता है तथा मनोवांछित | 
शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है । वह | 
योगी -कारण-तत्त्व को शांत करके उसमें | 
आविष्ट. होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश | 
करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, 
मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातो? 
को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, | 
बहुत-से रूप धारण कर लेना तथा आकाशा 
में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर | 
अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है ।' 
जो अंधकार ,से परे और सूर्य के समानः 


पुरुष (परमात्मा) को मैं जानतां हूँ । 

उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यू 

को लांघ जाता है । मोक्ष के लिए इसके 
_ हिंदी डाइजेस्ट 


2202 202: 2 ao 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है । 
वेदाहमंतं पुरुषं सहान्तमादित्यवर्ण तमसः 
परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यते प्रायणाय ॥। 
(शि. पु. उ. सं. २७ । २५) 
देवि ! इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्तत्त्व 
. के चितन की उत्तम विधि का वर्णन किया 
Wes है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर 
अमरत्व को प्राप्त कर लेता È | 
| देवि ! अब पुन: अन्य श्रेष्ठ उपाय 
i बताता हूं, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं 
cs | ae 
देवि ! ध्यान करनेवाले यो की 
| चौथी गति (साधना) बतायी जाती है । 
योगी अपने चित्त को वश में करके यथा- 
योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे । 
वह्‌ शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर 
चोंच की-सी आकृति वाले मुख के द्वारा 
धीरे-धीरे वायु का पान करे । ऐसा करने 
से क्षणभर में तालु के भीतर स्थित जीवन- 
दायी जल की बूंदें टपकने लगती है । उन 
बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे । वह 
` शीतल जल अमूत-स्वरूप है । जो योगी 
` उसे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्यु के 
` अधीन नहीं होता । उसे भूख-प्यास नहीं 
. लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज- 


: 
| 


बांहों के छोर पर उसके दोनों हाथ । . 
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| 
४ सर्वोत्तम सहायक 
ससार क प्रत्यक व्यक्ति के पास उसके सबसे बड़े दो ईमानदार सहायक हैँ 
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वान हो जाता है। वह बल d हाथी 
वेग में घोड़े की समानता करता है। 
दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती 
और उसे दूर की भी बातें सुनायी : 
लगती हैं । उसके केश काले-काले 
घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग-कांति | 
एवं विद्याधरों की समानता करती है 
वह्‌ मनुष्य देवताओं के वर्ष से सौ वर्षों त 
जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम af 
के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है 
उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति. 
जाती है और वह सदा ही सुखी रह 
आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त १) 
लेता है। . 
देवि ! अब मृत्यू पर विजय पाने १ 
पुन: एक और विधि बता रहा हूँ, जि 
देवताओं ने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा रखा है 
तुम उसे सुनो । योगी पुरुष अपनी 
को मोड़कर तालु में लगाने का प्रयत्न करे| 
कुछ काल तक ऐसा करने से जिह्वा क्रमा, 
काफी ज्यादा लंबी होकर गले की घाद 
तक पहुंच जाती है । र 
तदनंतर जब जिह्वा से गले की घां 
सटती है, तब मधुर शीतल सुधा का खर 
करती है। 
उस सुधा को जो योगी सदा पीता 
वह अमरत्व को प्राप्त होता है । 


मम य क्क 

५ नवम्बर १९८२ को ५८ वर्षे की आयु में दिवंगत 
कावे विजयदेव नारायण 
साही के प्रति श्रद्धांजलि 


[_] 
जगदीश गुप्त 


मैंने तुम्हारी मृत्यु को सामने देखकर 
हिरण्मय ढक्कन vars दिया हे 
इससे अधिक मैंने कुछ नहीं किया। 


देखो इस प्रतिच्छवि में 
रश्मिव्यूह से आवृत्त 
; अग्निपुरुष दिखता है; 

i 2 - जहां तुम्हारा शिर था, वहां लपटे हें 

ए रखा हू वहीं उसका शिर है 
जहां तुम्हारी भुजाएं थीं; वहां लपट हैं 
वहीं उसकी भुजाएं हें 
जहां तुम्हारे चरण थे, वहां लपटे हें 
वहीं उसके चरण हें। 


मैंने सत्य के मुख पर ढके हुए 
हिरण्मय पात्र को उघाड़ दिया है। 


ooo 
हृदय रोग से ग्रस्त होकर मेरा दोस्त 
चला ही तो गया यह कहता हुआ- 
दोस्तों से हम भी गुंस्ताखी करेंगे एक बार । 
यार सब पेदल चलेंगे हम AAT पर सवार | 
-१८१ ए/१, नाग वासुकि, दारागंज, इलाहाबाद-६ : 
| 
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श्रीअरविन्द की एक कविता, उनके 
_ महाप्रयाण दिवस ५ दिसम्बर पर 


[_] 
ऋताश्री द्वारा प्रस्तुत 
मैं वही हो गया हूं 
जो काल रचना के पूर्व था 
एक गुह्य स्पर्शं ने 


कर दिया है नीरव मेरे समस्त विचारों संवेदना को । 


कर्ता मन द्वारा रची सब हलचलें 
हो गयी ह अब समाहित एक महाशून्य में 
एक वृहद्‌ मौन वेभव में। 


अब मेरा जीवन कालातीत के हाथों में थमी 
एक खामोशी है 
और यह समस्त विश्व 
उस अनश्वर दृष्टि के सम्मोहन में डबी 
 एकछविहै 

मेरा आत्मा खड़ा है 
निसंग और निरावरण 
अंतरिक्ष की व्यापकता में अपने ही साथ । 


मेरा हृदय बन गया है 
शाश्वत का केंद्रस्थल 
और मेरी देह: a 
_ आत्मा के महाविस्तारों में एक लघ fag 
सब जीवों के विशाल गते 
जो पहले ढके थे महा अज्ञान की यवनिका से 
. अब हो उठ हं सजग और सचेत | 
मेरे संरक्षण में। 


` एक त्रिकालज्ञ असीमता 


| 
A 
i 
4 


i dig 
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भवन की पत्रिका भारती' से समन्वित 


ARR ऋते यब्तु विश्वतः 


मनुष्य के नवोत्त्यान का सूचक; 
जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिम 


aadlid 


प्रार्थना 


इन्द्रायेन्दो मरुत्वते, 
पवस्थ मधुमत्तमः 
अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ 
हे जगत को सरसानेवाले, स्नेह-रस के सुधाकर, 
मुझ प्राणोंवाले, मुझ इच्द्रियोंवाले देहधारी के लिए 
अत्यन्त मधुर होकर पवित्रता का प्रवाह चलाइयें । 
सें अर्चना के मन्दिर में प्रवेश कर रहा हूँ। 
-साम पूर्वाचिक' ५-९-६ 


| atarra 
, किम के। पड फीड BARARAB घि SL 88 (कि 88 80 ॥ ORE 
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जब भग न मेरे जीवन में आय: 


स्वामी रामदास 


ooo 


सन १८८४ में जन्मे, स्वामी रामदास ने एक दिन अपने घर, परिवार और धंधे का afte v2 
त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था । राम-नाम का उच्चारण करते हुए, वे सत्य ब 
शोध में, दर-दर भटकने लगे थे । अपने स्वयं के उदाहरण से उन्होंने लोगों को बताया fe. 
` किस प्रकार राम-नाम के सहारे और राम के प्रति पूर्ण समर्पण-भावना से मुक्ति. 
` `को जा सकती है । वे प्रत्येक व्यक्ति में राम के दर्शन करते, हर मान-अपमान को सः 
` भाव से स्वीकार करते थे। सभी धमो के प्रति भी उनके मन में समान आदर-भाव था! 


सारे देश का भ्रमण पुरा कर, वे अंत में द. कनारा स्थित कन्हनगढ़ के आनंदाश्रम में ब चि 
१ । यहां उन्होंने आश्रम की पत्रिका 'द विज्ञन' के माध्यम से अपने भक्त-समुदाय को अं 

म और शांति के आनंदायक प्रवचन सुनाने आरंभ किये। अंत तक उनके चेहरे पर 

जैसी शांति और मधुरता छायी रही यहां वे बताते हे कि केसे गुरु की कृपा से उनकी : 
पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हटा ।. 


००० 


येक मानव को जो बुद्धि उपलब्ध आनंद और अमर जीवन के ख्रोत-पृ बह ल्‍ 
* हुई है, उसका उपयोग जटं भगवः मात्मा-में लगा दिया । सच्चिदा 
HT की प्राप्ति तथा अपने को सब इंद्रिय- परमानंद, जो मेरे अंदर ही अवस्थित ह. लोप 

सुखों से दुर रखने में कर सकता है। उनकी परमानुभूति सदा उनके नाम १ 

.. पहले यह जानना जरूरी है कि जीवन संकीर्तन करने से की जा सकती है । 

' का उद्देश्य क्या है ? जीवन का उद्देश्य नाम-स्मरण से मन पवित्र होता हैं 
Sag की प्राप्ति । और यह उद्देश्य सदविचारों में स्थित हो जाता है । 
अनंत आनंद की मूति भगवान के बोध से 
है । इंद्रिय से प्राप्त सुख क्षणिक की कृपा से हुई । गुरु ने ही मेरी आंख 
हैं, और उसके साथ दुख भी जुड़ा पर पड़ा अज्ञान का परदा हटाया | 
जव मुझे इस सच्चाई की अनु- मालूम कितने युगों से यह परदा 
मैंने अ आंखों के अलावा मेरी आत्मा पर 


पड़ा हुआ था । जैसे ही यह परदा उठा, 
पैरा तन, मन और सारी चेतना एक दिव्य 
प्रकाश से आलोकित हो उठी । 
| पर, यह दिव्यानुभूति यहीं समाप्त 
नहीं हो गयी | मैंने उसके उस विस्तार की 
mE भी की, जिसमें मेरी चेतना मुझे 
थे का परिस्मिक-चेतना में लय होती दिखायी 
ब सत्य कड़ी । तव मुझे यह परमानुभूति हुई कि 
बताया हात्मा और ब्रह्मांड वास्तव में एक ही हे । 
प्रापऔर इस परमानुभूति के क्षणो में ही मेरा 
को समाङ्यांतरण हुआ, और मैंने अहं ब्रह्मास्मि 
भाव था।के उद्बोध की सत्यता को अनुभव 
भस में बाकिया । 
वाम a| और, इन क्षणों में मैंने अपने को पशु 
रर बालक oe से मानव के स्तर तक विकसितं होते 
TH Atay । और फिर मानव-स्तर से पुरुषो- 
म के स्तर तक । मानव के विकास- 
म का यह उच्चतम रूप है । विकास के 
जो f उच्चतम शिखर पर ही, मानव को 
aT 
यह प्रतीति होती है कि उसका वास्तविक 
स्वरूप क्या है, और यह कि वह जान ले 
तो स्वयं भगवान ही है । 
| aa तो यह हे कि भगवान ही मानव 
का रूप धारण करके भगवान को खोजता 
है । मानव रूपी शिष्य ही भगवान रूपी 


| पक्की निशानी हे । 
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O 
T - 
नं कबाड़ उस वस्तु को कहते है जिसे आप दस वर्षों तक संभालने के पश्चात्‌ जिसे 
दित hh, उसी शाम को उसकी आवश्यकता पड़ जाय | ; 


००० 


असफलता का aa तीचे गिरना तहीं-हां, नीचे रहना अवश्य ही असफलता कौ 


g के 
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गुरु की खोज महीं करता, भगवान रूपी 
गुरु भी मानव रूपी शिष्य की खोज में 
रहता है । यही है भगवान की अबोधगम्य 
लीला । जिसने गुरु की कृपा से इस लोला 
के रहस्य को जान लिया, उसने यह भी 
जान लिया कि आत्मा और परमात्मा, 
जीव और ब्रह्म एक ही हैं । 

लेकिन मुझे लगता है कि उन उच्चतम 
आध्यात्मिक संभावनाओं का अंत नहीं 
हुआ है, जितके हारा भगवान ते मुझे 
अपनी ओर आकषित किया था । उसके 
साथ मेरा जो मधुरतम संबंध स्थापित 
हुआ था, वह अब चिरस्थायी, अंतरंग 
और वास्तविक हो गया है | वह अब सदा. 
मेरे साथ है-एक सखा, मां और कल्याण- 
कारी गुरु के रूप में । सब प्राणियों में, संब | 
वस्तुओं में, सर्वत्र मुझे उसके दर्शन होते | 
हैं । उसके, जो मेरा परमप्रिय हैँ, उसके | 
जिसकी सवंत्र जय-जयकार हो रही है। 

००० ड 

१९६३ में स्वामी रामदास का निधन . 
हुआ । मृत्युपर्यंत एक सिद्ध-गुरु तथा | 
कल्याण-मित्र के रूप में वे अपने संपर्क A 
आनेवालों पर शांति और आनंद की वर्षा | 
करते रहे । 


= आरशारान 
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ee 
Rinia- हकती 
| रा मायण-महाभारत काल के अलभ्य 
४ बीज अपने में समाहित किये महा- 
| राष्ट्र की गोरवान्वित भूमि, सह्याद्रि 
| ओढे, अरब सागर से पांव प्रक्षालित किये, 
` सतपुड़ा पवत को मेखला धारण किथे और 
गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी 
के आभूषण पहन हरी-भरी श्यामला यहां 
को सलोनी धरती 
राष्ट्रकूट वशंजों का राज्य यह महा- 
राष्ट्र, इसका बहुत प्राचीन परिचय, लग- 
भग अति पुरातन धरती का यह अभि- 
लेख-पहले 'महाराष्ट्र' से जाना-पहचाना 
जान वाला यह्‌ प्रांत आज का “महाराष्ट्र 
हैँ। इस भूमि के इतिहास में असंख्य बेजोड़ 
` चरित्र-रत्न जुड़े मिलते है। प्रत्यक चरित्र- 
AMT का आधार बहुत पुराना और अनठा 
है | कालांतर में हुए परिवर्तत, इतिहास में 
frat नव-पृष्ठ और भी बेजोड़ और 
कीमती धरोहर के रूप में मिलते हँ । 
... शोयंपूर्ण कथानकों, यद्ध-क्षेत्रों की 
कारों से गूंजता गंभीर गर्जन-स्वर 


न सावित्री परमार द्वारा आलेखित ऐतिहासिक प्रणय-कथा < 
[_] 


अरुण-पळलाडा बाजीराव पेठावा 
सोनजुही - कलिका 


कत्तंव्य-पराक्रम-आदर्शो की बानगी || एलो" 


स्वाभिमानी तेवरों की तराश प्रले|प्रस्तः 


एतिहासिक पन्ने पर देखी जा सकती है | एलीप 
देश प्रेम, संस्कार-संस्कृति 
सभ्यता, संगीत-साहित्य आदि SA Fall एकत 
धताएं लिये हुए है यहां का परिवेश । ।शिरः 
¬ महापराक्रमी छत्रपति शिवाजी! 


सरी सिंधियाओं का सिह-स्वर इसी 
भूमि की देन रही है। संत ज्ञानेश्‍वर. 
संत _ तुकाराम, 
नौरोजी . 


वाई, तात्या टोपे और नाना फडनवीत 
ओर प्रसिद्ध देशभक्त-चट्टानी सावरकर ज॑ 
अविस्सरणीय व्यक्तित्वों के रक्तः मः 
इसी धरती की गोद में उगे हे । और भै 
न जान कितनी गूंज-अनुगूंज स्वर-गंव 


की कस्तुरी इस मिट्टी की gat में गुंधी। दुर्ग 


E | Digitized by Arya Sämaj Foun 
| $ i 
| 
| 


PAT EEG हुई है । 
| भारत का हालीवूड' 
"नाम से प्रसिद्ध इसका मुकुट 


मंबई, अनेकों सभ्यताओं 


T : [रीति - feat, mt- 
e संस्कारों, संस्कृतियों और 
OY] जातियों का यहां सतत्‌ 


59 कारवां चलता रहा है । 
!| || | यहीं इसी महाराष्ट्र की 
धरती पर हुँ विश्वविख्यात 
बानगी | एलोरा-अजंता की सर्वश्रेष्ठ 
[श प्रत प्रस्तर-कला से मंडित गुफाएं- 
सकती है| एलीफेंटा की कला-वेष्टित 
कला गुफाएं और हिंदू-मुस्लिम 
हेरों विवि एकता का प्रतीकात्मक 
mam | शिरडी के संत बाबा का 
. शिवाजी पवित्र-स्थल और पुनीत जल 
बात कैसे. झिलमिलाते सत्ता ईस 
feat | जलाशयों से सुशोभित राम- 
Rea तथा मनोहारी प्राकृतिक सौंदय से 


स्वर इस आच्छादित महाबलेश्वर,सिरोता, भुईंसिर 


ज्ञात IA और वल्बन जैसी रम्य-रोमानी झीलों का . 


-दादाभा प्रस्फूटित पुष्प . . . हर तरफ कला-वैभव 
Tit तर्ल| के हस्ताक्षर और अलग-अलग यूग-धर्मों 
नी लक्ष्मी के अलंकरण यहां शोभायमान 

फड़नवीर | एतिहासिक प्रसिद्ध किलोंदुर्गी का तो 
CHT "| जैसे यह प्रांत खज़ाना रहा है और प्रत्येक 
क्त-कमत। के साथ अनेकों कहानियों का संगम संलग्न 
और भी है । शिखरों पर, पहाडियों-ढलानों पर 
स्वर-गंध्री) और घाटियों-मैदानों पर फैले हुए हैं ये 
में गंधी: दुर्ग-किले, जिनके एक-एक पत्थर पर 


ES लिन OAL, छाउ ण पावा 


महान योद्धा बाजीराव पेशवा को 

परसा सुन्दरो प्रेयसी मस्तानी 
बहादुरी, जीवट, प्रणय, बलिदान, नीतिः ` 
संस्कार, बुद्धि-चातुर्यं और कूटनीतिक गूढ़ | 
चिंतन के बोले-अबोले अहसासों के श्वास- 
प्रश्वास महसूस किये जा सकते हैँ । शिब- 


नेरी, सिंध दुर्ग, पन्हाला, सिंहगढ, बसई 
किला, रायगढ़, रत्नागिरी और अलीबाग | 
का किला, प्रतापगढ़, जंजीरा-वालापुर का... 


किला | 

इसी महाराष्ट्र में प्रसिद्ध स्थात' रहा 
एतिहासिक नगर पूना | HST नदी के 
तट पर बसा हुआ यह नगर प्राकृतिक 
सौंदर्यं की इंद्रधनूषी छटाओं में बिबित 


रहता है । पहाड़ियों और घाट्यों की 
नीलाभ छबि ने इसे और भी सुंदरता सौंपी 
है । नदी की ठंडी बयार में इसके इतिहास 
की प्रशस्तियां गूंजती हे । ऊंचे-नीचे 
O पठारों की चिक्कन देह धोते बहते 
. मोतिया झरने, उछलते हे दूधिया सोतों 
के झबरीले झाग, नहरों-झीलों में तैरती 
शवेत-पाली नावें ... 
पुरे नगर में ऐतिहासिक वीरों के 
'विगत-शौये-चिह्ल टंकित-अंकित है । बीते 
युग साक्षी हे कि छत्रपति शिवाजी के 
' घोड़े की टापें और उनके शूरवीर सिपा- 
feat के वीरोचित स्वर विजय के 
जयनाद इस नगर के आकाश तक गूंजे 
' . . - जिनके खयाल मात्र से दूर दिल्ली 
do म्‌ गल बादशाह की रूह कांप-कांप 


' यहाँ बहादुर मराठे छाये रहे और यह 
पुणे (पुना) इनकी संपन्न राजधानी रहा । 
आग कालांतर में यह प्रतापी पेशवाओं 
की राजधानी रहा । 

' इस प्रकार इस धरती पर पराक्रमी 
सदव अपनी छाप छाड़त रहे और 
इन्हीं हरी-भरी उपत्यकाओं के बीच 
-गंध की तरह तेरी थी बाजीराव 
की, मस्तानी की प्रणय-कथा ।. 


» TAT भरा, वीर-रस से परिपूर्ण 
जीवन-इस॒की चतुदिक प्रसिद्धि 
दूसरी ओर था नेह-फांस में कसा- 
'मुग्ध-आसक्त मन की कमजोर रेशमी 
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उठती थी । अठारहवीं शताब्दी के मध्य 


आलोक में उसकी मृत्यू हुई । | 


डोरी पर दौड़ता पगलाया-बौराया : 
जिसकी थी सर्वत्र आलोचना, निंदा 
अबोली प्रतारणा । परंतु विवश था मन 
ऐंद्रिक मंत्र-जाल में कैद वीरपंगव पे! 
और बेबस थी पुरुष-प्रिय के 
चरणों में अपित चंदन-ऋचा बनी मस्तानी 
विधि-विधान-नियम-कान्‌न और | 
पराओं के नुकीले-बेधक कांटों 
लहरा रहे थे अपनी ही सांसों के मलौ ` 
पर प्रणय-सरोवर के प्रस्फुटित ये asta 
कमल-कमलिनी . z 
पिता थे अपने समय के neita न 
. स्वामिभक्त, शक्तिशाली और अन | विज 
बालाजी विश्वनाथ, कोंकण के चितप 
वंश का एक साधारण ब्राह्मण, जोमात 
विभाग के मामूली कलक पद से अपने 
सूझबूझ, मेहनत ईमानदारी के कार 
पूना का सूबेदार बना और साहू की मुरत 
बतों में एक चट्रानी ढाल बनकर पड़ 
के जालों से उसे सुरक्षित नि 
अपनी निःस्वार्थ स्वामिभक्ति का 
नात्मक परिचय देकर सर्वश्रेष्ठ 
शाली पेशवा-पद को प्राप्त किया 
इस उच्चस्तरीय पद को न केवल 
लिए ही लिया, बल्कि इसे वंशात 
करके सदैव के लिए अपने वंशजों के 
वसीयत करा दिया । पूरे मराठा-राज्यं 
अपने विशिष्ट गुणों के कारण बाली 
विश्‍वनाथ एक महत्वपूर्णं पद का 
कारी बन गया । इसी प्रसिद्धि के 
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jaa मराठा-राजा साहू के समक्ष विकट 

राया i खड़ा हो गया नये पेशवा के नाम को 
निदा gad करने का । एक ओर थीं बालाजी 

ग था मन्हिवनाथ पेशवा की अपरिमित राज्य- 
ina पेशत एं अपने प्रति गूढ़ स्वामी भक्ति 
के qq के दांत खट करके प्राप्त विजय, 
ती मस्तानहिएठा- राज्य विस्तार में अनूठी सेवाएं 
और पौर उत्तरदायित्व पूर्ति के लिए असंख्य 
| के alr | दूसरी ओर AT अपना दरबार | 
के मतर्गावार के मराठा सरदार, अनक योग्य- 
पभवी अधिकारी, फिर उसके वंशजों को 
शवा-पद देने की स्वीकारोक्ति ! आखिर 
ज्र ng के ade पर न्यायजनित कृतज्ञता 
र अनुम विजय प्राप्त की और उसका पुत्र बाजी- 
fami पेशवा नियूक्त किया गया । संत 

(७०० में उसका जन्म | एकदम बीस वर्ष 


, जो कण 
F ॥ यवा उम्र । वही हुआ जिसका साहू 
के कारी अतुमानथा । दावाग्ति-सी भड़क उठी- 
= T: वा पद की इतनी व्यापक वरीयता ? 
= पड़ी पर बीस वर्षे का Aces नादान 
fae ? अनुभवहीन का एसा सम्मान- 
age आह्वान ? फिर हम सबकी सेवाएं- 
SS भव यात्राएं स्वामी और राज्य 
कया A प्रति एकनिष्ठता, इस सबका क्या 
बल ae रहा ? दरबार मे कई छोटे-बड़े 
बज ee 
तोके z तले आँखों में ज्वालाएं धधक उठी, 
ता सरदार अपमान से स्वयं ही झुलसन 
बादल | देखी-सुनी है कभी एसी अनहोनी ? 
इधर बाजीराव, पेशवा की पगड़ी 
a z करत ही विकराल भंवरों में fax 
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उठा | असहयोगी नजरें, घुणा-ईर्ष्या से 
मड़े-विकृत ओठों की जहरीली अव्यक्त 
चुनौतियां | अस्फुट व्यंग्य । तलवार से 

तने कठोर चेहरे । भाले से पेन असहनीय 
व्यवहार और चुभती-तराशती अभि- 
व्यक्तियां उसके चारों ओर तर उठीं । 
पेशवा-पोशाक में उसे जिस यात्रा पर 
चलना है, वहां तो विशाल खाई और 
दरारें हे ! विरोधी रुकावटें हैं ! साहू 

की कृपा-दृष्टि को नष्ट करने वाली उल्काएं 

èl अग्नि-शलकाएं हैँ! फिर? 

लेकिन वह फिकर-सोच में कहां बैठा . . . 
अपने पिता की तरह बेहद जहीन, होन 

हार, युद्ध-विद्या में कुशल-पारंगत, ला- 
जवाब घुड्सवार, ऊचे-पुष्ट शरीर का, 
अत्यधिक सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी, 
दूरदर्शी और राजतीति का गूढ़ कूट- 
नीतिज्ञ, अस्त्र-शस्त्रों के संचालन में दक्ष ; 
मुगल दरबार और. सम्राट के बाह्य” 
आंतरिक हालातों से वाकिफ। फिर व्यंग्य, 
उपहास, विरोधों से वह भयभीत क्यों | 
हो ? कमर कसकर कूद पड़ा खुद को 
व्यक्त करने और प्रत्येक ईर्ष्या-शंका को 
मिटाने के लिए देखते-देखते अल्पकाल में 
ही सारे विरोधी वन-खंड चीर डाले । 
घोड़े की नंगी पीठ पर दौड़कर मराठा 
राज की उन्नत-मंजिलें और विस्तृत कर 
डालीं | अनेकों आक्रमण कुचल डाले । युद्ध 
तो उसका परम आनंददायक मनोरंजन 
था | राजकार्यं, . कूटनीति, व्यवस्थाः 
प्रबंध सभी में आमूलचूल परिवर्तत किये 
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qe के लिए प्रस्थान : बाजीराव पेशवा 
मराठा-साञ्राज्यं के विरोधी गुटों पर 
नियंत्रण किया । कोल्हापुर का शंभाजी, 
. हैदराबाद का निजाम, ये दोनों भयंकर 
[ बाधाएं थीं साह के लिए। बाजीराव ने 
|| इनका डटकर मुकाबला किया। दोनों इसकी 
i ` कूटनीति और युद्धसंचालन की अद्भुत 
प्रवीणता के सामने पनाह मांग उठे । 
और भी अनेकों शत्रु इसकी चपल सिह- 
गति के शिकार हो गये । ळी 
बाजीराव के हृदय में एक चिंगारी 
और भभकती रहती थी-भारत भूमि की 
पावन-संस्कृति पर धरती पर, विदेशी सत्ता 
क्यों रहे ? वह चाहता था कि यहाँ चतु- 
दिक शुद्ध रूप से स्वराज्य स्थापित हो, 
हमारे पूर्वजों की कीति अक्षय बनी रहे । 
यों न हम अपनी मराठा-ध्वजा हिमशिखर 
Sad हिमालय तक फहरा दें ? अपने 
 स्वामी-साम्राज्य के हित-चितन के साथ 
वह्‌ अपने मन की इस भावना को, आदश: 
उद्देश्यों को भी स्वामी के सामने रखता 
आजह था उसका साहस और थी दृढ़ 
_ संकल्प-भावना, जिसके समक्ष उसकी बीस- 
नवनोत - ४० 
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वर्ष की युवावस्था का प्रश्‍न 
हो गया। समस्त ईर्ष्याएं, विरे 
शंकाएं और आलोचनाएं 


लगा । शत्रुओं तथा मुगलों 
लिए वह भयंकर आंधी था! 
उसके सहयोगी बड़े पराक्रमी ब 
निडर थे । जैसे उसका छोटा भाई हि झन 


कों 
नाजौ मल्हारराव होल्कर, उदयजी fiie 
और रानोजी सिंधिया । बाजीराव fo 


शूरवीर और महान सेनापति . था हिर अ 
अपने पेशवा पद संभालने के बाद i NET 


लड़ाकू पेशवा', विजयी बाजी के 
से प्रसिद्ध हो गया था । 

_ और तभी उसके रूखे, कठोर, 
शील, राजनीति की उलझी भूल 
में, भटकते जीवन में अचानक मलय संगी 
के झोके मंजरित हो उठे .. .. भविष्य || aT 
कोई संदेश कुहुक उठा. . . . अशीः 
अनुगूंज उसके आसपास चांदी की व 


प्रिय घंटियों-सी झंकारने लगी , . - ae 

बुंदेलखंड के बबरशेर छत्र साल बूंढेकी शि 
की पुकारे उसके अंतर को छूने लगीं . . क्रम 
मुहम्मद खां बंगश नामक बलवान सरदी| क्षण 


ने सैयद बंधुओं की अकथनीय सेवाएं कणी 
इनाम में बुंदेलखंड के कई नामी स्यां 
प्राप्त कर लिथे-सीपरी, काल्पी, का 
agst और जालौन आदि कई बढि 
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जिले लेकर नवाब बन बैठा । शक्ति के 
चनाएं art गर्व बढ़ा, साथ बढ़ीं अपार महत्वा- 
क्षाएं । उसकी लोलप दृष्टि छत्रसाल पर 
a, टिकी 4 सातहज़ारी मनसब, सात लाख 
भागा अपया, इलाहाबाद की सुबेदारी ने उसके 
था माठ fr इच्छाओं का सागर भर दिया । 
आंधी बा साल से cape fos गयीं । एक वर्ष 
तक दोनों पर्वत टकराते रहे । इस बार 
राक्रमी र्ग का युद्ध भयानक fest । छत्रसाल के 
भाई बिझलनेको वीर काम आ गये थे । युद्ध का 
रयजी पर्वनिर्णायक अंत निकट था । बंगश का हाथी 
राव set वेग से बुंदेला के हाथी के मस्तक 
ति था फर आ चढ़ा | शत्रु की aot ज्वाला पुंज- 
के बाद दी लपकी, लेकिन वार चूक गया । तिरछी 
थे कि ग्रछीं जिरह बख्तर को तोड़ती पहाड़ 
जी के i हिला गयी | बुंदेला मूच्छित्र होकर होदे 
गिर गया । महावत स्वामी को लेकर 
कठोर, Aes पड़ा | कई महीने वाद घाव भरा, 
i मन का गहरा जख्म उसकी आत्मा 
हर पल छीलता रहा। 


"फर ATS की तरह उफन पड़ा । बुंदेला 
शर तिलमिला उठा । वृद्ध-जर्जर शरीर 
, नके ताप से कांप उठा । परंतु इंद्वियों 
साल aq शिथिलता और रोज़-रोज़ के युद्ध- 
लगीं . . एक्रमणों ने उसे कुचल डाला था । यही 
गन सरव क्षण थे, जव बुंदेला की विवश, लेकिन 


rare कर्णीपनत्व लिपटी पुकार मराठा पेशवा 
गमी स्थाब्रीजीराव तक आ पहुंची- 

पी, काँब्गी गति भई गजेंद की, सो गति पहुंची आज, 
of री जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज । 


सम ९८२ 


हाथी पर सवार बाजीराव पेशवा. 

पुकार सुनत ही पेशवा का युवा खत | 
शिराओं में खोल उठा । एक क्षण की 
भी देरी न करके वह ` लड़ाक्‌ पेशवा 
धुआंधार' गति से चलकर जैतपुर के 
पास. रुका । इसी जँतपुर' के दुर्ग पर | 
बंगश का झंडा लहरा रहा था। 
पहाड़ियों के पीछे अपनी सेना का मोर्चा. 
लगाकर शत्रु पर भयानक हमला बोल 
दिया । इस छापामार आक्रमण से शत्रु 
घवरा उठा-। जँतपुर-का दुर्ग उसके हाथ 
से निकल गया। रसद-पानी और बाजी राव 
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उठा । सिपाही, हाथी-घोड़े भूख-प्यास 
से तड़पकर मरने लगे | बुरी तरह पराजित 
होकर स्त्री-वेश में अपने को छुपाकर वह 
मेदान छोड़कर भागा | उसके साथ ही 
बची मुगल सेना या तो मर गयी, या 
_तितर-बितर हो प्राण बचाकर भागी । 
पेशवा ने दूर तक इन पराजितों को खदेड़- 

_ कर बाहर कर दिया । 
मानवीय भावनाओं से भरी हुई हषित 
उत्ताल तरंगो से छत्रसाल का हृदय गद्गद्‌ 
हो उठा | आंखों में कृतज्ञता छलछला उठी । 
` समय पर सहायता करनेवाले बर्ष र-कुटिल- 
` शक्तिशाली बंगश का दर्प चर-चर करने 
' वाले पेशवा को उन्होंने दौड़कर गले लगा 


तलवार को, लौह-हाथों की वज हथेलियों 
को चूमकर प्रशंसा के सुमन उस पर बरसा 


` विजयोल्लास वातावरण में छा गया । 
` बाजीराव पेशवा को सुसज्जित आवास 
ठहूरायां गया । बड़ा भव्य स्वागत | 
में दरबार लगाया गया। अपने पुत्र 

भांति उनका आदर किया, प्रिय संबो- 
धन दिया, पूरा बुंदेलखंड पेशवा के लिए 
समपित कर पलक पांवडे बिछा 


तंग जहां तेरी उठे, वहीं विजय हो जा 
कई दिन तक स्वागत-सत्कार ह 
रहा । पेशवा का मन भी बुंदेलखंड 
प्राकृतिक सौंदर्यं और बुंदेलों के नि 
प्रम-व्यवहार से मुग्ध हो उठा । 
चारों ओर भेंटों, स्नेह-उपहारो का 
लगता जा रहा था । उसे क्या पता) 
कि यहीं से उसे जीवन का अन म 


मिलेगा । 


बाजीराव ने छत्रसाल से विदा माँ 
छत्रसाल के नेत्र-अधर बांध-बांध 
चाह रहे थ, हृदय की प्रगाढ़ता पेशवा _ 
न्यौछावरं हुई जा रही थी, असंख्य | 
दौलत देकर भी लग रहा था कि इस 
वरुण-प्रभंजन को वह कुछ भी एसा l 
दे पा रहे, जो पेशवा के पुरुषोंचित सा) 
ओर पराक्रम के योग्य हो ! धन- 
हाथी-घोड़ों की इसे क्या कमो है ? 
खंड का तोहफा इतना बेन देलख 
नायाव और कोहनूरी होना चाहि 
देखकर पेशवा हैरान रह जाये 


किया । एक दिन और अपने संभ्माक्ति त 
अतिथि को आग्रहपूर्वक रोक लिय 
पक्का निर्णय लेने के बाद भी रा 
मन हाहाकारो से दहल रहा था, दि 
में हजारों wale चोट कर रही थीं 
अपन यहां को शिश॒-सी भोली 
पवित्र, लहरों-सी चंचल, सोवलपां 
थिरकती प्रवीण नृत्यांगना म 


gett का दोष ? बुंदेलख के राजा का 
जय AAMT सतह पाकर FAT वहू उपहार 
सत्कार i मानकर दान कर दी जाये ? उसके 
सकी प्रतिक्रिया क्या होगी ? बुंदेली 
a i तो उसकी हंसी के मोती, नूपुरों 
उठा । शी फागुनी-चैती स्वर खोकर निर्धन नहीं 
रो को i जायेगी ? ao राजपूत का फसला, 
[या पता E का निर्णय, म्यान TT तल- 
पम तीर कया कभी वापिस होती हे ? शायद 

री: [स्तनी TA मराठा पेशवा से हो 
ar गरी धित हो 3 कितनी-कितती उधल- 
ae बुधल । मस्तानी की नर्तकी मां के साथ 
ता पेशवा हुए कषण । उसकी मृत्यु पर feat 
ae सचन . . . मस्तानी के प्रति मन की कच्ची 
मीन पर वात्सल्य की अव्यक्त गंध . . . 

कि इसत भर वृद्ध-मन सुधियों की वीथियों में 
Ue Kan रहा सुबह भीनी-मदिर 
हे भाहटों ते निर्णय की डोरी में सात गांठे 
age से जोड़ दीं । पथराई जुम्बिश में 


= 
SUN Asad से 
है? age > गे बार्ज > 

R मिच गय । चलो बाजीराव, हमन 


` a. 


चाहिये, = ft तुम्हें देने का फैसला कर लिया- 
[य :* एक लंबी सांस राजा के मत को चीर गयी। 
निर्णय फ 


नक सुबह का पुरा उजास दृधिया झरचों 
T संम्माक्ति तरह बह चला था । बाजीराव अपने 
लिया । विशिष्ट आतिथ्य-प्रकोष्ठ से निकलकर 
| की जालियों के पास आकर 
S हो गया । सामने विभिन्न सुगंधियों 
थीं। से लदी शाखाएं, उपवन, बगीचे, मखमली. 


, चांदी क्षास ओढे शबनम धुली क्यारियां, मोतिया- 
तलपांबीभोगरे के गुच्छ-गुच्छ, गुनगुनाती मंथर 
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ह्वा, को मे गुंजार, मन क 
तार-तार सोरभवंत होकर झंकार उठा । 
गदबदी वनश्री के बीच राजसी वैभव से 
दमकता छत्रसाल का महल ... 

वहां से टहलता हुआ वह उस ओर 
गया, जहां उसके सेनिक-अहलकार अब 
लौटने की तैयारियां कर रहे थे । यहां का 
कार्य पूर्ण हुआ, अब आगे की यात्रा के 
पड़ाव सोचे जा रहे थे । तभी राजा का 
बुलावा AT गया | एक बार झरोखे से 
उसने जंगली खूबसूरती को पलकों में 
भरा, अपने Sti पर दृष्टि डाली-उसने 
देखा कि छत्रसाल की ओर से मिले ag- 
तरीन किस्म के घोड़ों की कतारें लगी 
हुई है-तीन-चार हजार घोड़े दूसरी 
ओर वो हैं जिन्हें युद्ध जीतने के बाद 
मुगल सेना भागती हुई छोड़ गयी थी । . 
ग्यारह हाथी बहुमूल्य होदों, झूलों और 
भेंट के सामान से लदे हुए थे । स्थ-पालकी _ 
तथा अन्य वेशुमार कीमती सामान और 
मोहरे .. : राजा छत्रसाल का प्रधान- | 
मंत्री स्वयं खड़े होकर सब सामान लगवा 
कर प्रबंध कर रहा था । मराठा सेना, | 
अधिकारी, सेनापति कूच करने के लिए | 
तैयार थे । Be.) 

बाजीराव राजा के स्वागत, सौजन्य, | 
उपहारों और समुचित सम्मान से बड़ा 
मुग्ध था, वह छत्रसाल से मिलते चल 
पड़ा । छत्रसाल ने आगे बढ़कर अगवानी 
की । सभी दरबारी, विशिष्ट अधि: 
कारियों के समक्ष राजा ने बाजीराव का 


` मस्तानी . बाजीराव' भोंचक्का-सा 
. रह गया। ईश्वर की यह क्या रहमत हुई? 

इसका तो स्वप्न भी नहीं था ? स्वर्ग की 
o अप्सरा या कोई किन्नरी ! कौन है यह? 
` “राजा ने स्नेह विगलितहोकर यह उपहार 
_ उसे सौंप दिया- 

“लीजिये, पेशवाजी ! हम अपने दर- 
बार की, महल की सबसे अधिक हसीन, 
गुणवती, साहसी, कुशल घुड़सवार और 
, सर्वश्रेष्ठ नर्तकी को विजय-भेंट के रूप 
में आपको देते हूँ, उम्मीद है कि अपने 
MALT से यह आपकी प्रशंसा की पात्री 
सकेगी ।' _ 
` बाजीराव की वाणी गूगी हो गयी थी । 
'तो उस अवर्णनीय सौंदर्यं को एकटक 
खे जा रहा था । दुलंभ विशेषताओं से 
फित पायलों के घूंघरुओंपर तैरने वाली 
यह रूपराशि ? हृदय की गूढ़-अतल- 
अंतशचेतना पर कैसी अनपहचानी दस्तकें 
लगीं ? इस छबि के चुंबकीय प्राद- 
मात्र सेसँनिक जीवन से भरी कुलिश- 
: देह अचानक पिघलने क्यों लगी ? 
राजकार्यों में संलग्न आत्मा का 
'किस बंकिम-भृकुटि-विलास के 
त्य में लय हो जाने के लिए रेशमी 


` हाथ थामकर आरम आ ससि” नबसी” इसके अवय 


वाब भेंट और दी-वह थी अनिद्य सुंदरी ` 


` पालकी के हिचकोलों पर अपना r 


की अछूती Sagat न जाते भविष्य | 
किस महाकाव्य का सूजन करेंगी ? ay 
सचमुच इसे एक नर्तकी, दरबारी नतंव 
की संज्ञा में बांधा जा सकता है ? उवेशी 
मेनका, रंभा केसी होंगी ? कया इससे का 
निराली ? घनी बरोनियों की कैसी मस 
मखमली चिलमन ? 
गोविद पंत ने पेशवा के मन में 


वितंत्र क 
शहद की गंध को पहचाना और तुरंत वाजी 
घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया {रता हु 


बाजीराव वास्तविक क्षणों में लौट आया (हंचा | 
राजा को आश्वस्त कर, उसकी आत्मीयत:> 
के प्रति आभारी होकर अपने .छोड़े 


अलः 
सुध gl 


- सवार होकर एकदम रुखसत लेकर मुर् लग 7 


चला । मस्त 

छत्रसाल ने सज्जित पालकी में AT a 
को बंठाया । बाजीराव के बढ़ते ही म्‌ 
काफिला पीछे-पीछे चल पड़ा । मस्तानी शवं । 
ने भरी-भरी छलछलाई आंखों से राजथ बां 
को, महल को, बं देलखंड के आकाश-जंगत हैरान 
को देखा, जहां उसका बचपन खेला Aes और 
यौवन ने वासंती ऋतु पहचानी । नख है 
परिवेश के प्रति उत्सुकता, छोड़े Tea: 
माहोल की उदासी से उन्मन हो पालकी देला 4 
का पर्दा उसने खींच लिया । साथ ही 
पेशवा at अपूव देहयष्टि सौंदयं-छबिंपाज्ञापाः 
और अनोखी वीरता से गदराई लाल डोरोंह पिज 
से खिची दृष्टि को देखकर उस पर एंकपहेज f 
मुग्ध सूच्छना-सी छा उठी थी. . 


र 


mda करके छोड़ दिया ... 
ते उसव| ब्राजीराव का लश्कर मंजिलें पार 


दिया ता हुआ अपनी असली मंजिल पर आ 
p पहुंचा । मस्तानी बेहद थक गयी थी । 
THIS अलग महल में पहुंचा दिया गया । वह 
घोड़े Thoe = 


सुध होकर सो गयी । पेशवा अपने कामों 
कर मुर्ख लग ग 
गे लग गया । 
| मस्तानी की जब आंखें खुलीं, तब 


a रों ओर दासियां, राजसी वैभव से ठसा 
s महल, प्रत्येक कक्ष में विलास . . . 


मस्तान एवयं की कीमती वस्तुएं, साज-सज्जा, 
से राजाथ बांधे सेवा में तत्पर सेविकाएं . . . 
श-जगर वह हैरान कि पेशवा ने उसे कितनी आराम- 
ला ARE और सम्मानजनित स्थिति में लाकर 
| । गरखा है ? दरबार में नृत्य के लिए कब 
tS गर लाया जायेगा ? . . ,मन हो मन उसने 
पालकीपृंदेला को भूल जाने की प्रतिज्ञा की . - 

साथ हैजीराव के प्रति पूर्ण सेवा, खिदमत, 
a -छवि डा. | गापालन का निश्चय किया . . . मंत 
[ल STUB पिजरे में पेशवा का नाम बड़े यत्नपूवक 
पर ARS लिया था ... जीवन में अनेकों 
. उस ९० सरदारों, राजाओं, अधिकारियों 
TTA कि बीच वह जल में कमलिनी की तरह 
दिसम्बर १९८२ " 


मस्तानी का महल 


४५ 
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तैर-थिरक /कर असंपृक्त हो नृत्य करती 
रही । फिर नृत्य प्रस्तुत किये वर्ष भी 
कितने हुए हैँ ? यह पहली बार पेशवा 
की वीरता के चर्चे और सुंदर व्यक्तित्व की 
गंभीर सागरीय गरिमा जाने क्यों उसके 
कवांरे नारी-हृदय को मथने लगी है? वह | 
पेशवा के बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी] 
शुद्ध रक्त हिंदू पिता का स्वाभिमत, | 
दृढ़ विचार शक्ति, निर्भीक दृष्टिकोण और 
मुस्लिम संस्कृति से मंडित मां की अभि- 
रुचि, लालित्य, गवित व्यक्तित्व का 
मिश्रित संयोग विधाता की तूलिका से जो 
रंगायित हुआ, इसी खूप-लुनाई का योग- . 
fag थी मस्तानी बाई । नृत्यसंगीत | 
विरासत में उसके रोम-रोम में गुंथा हुआ | 
था-सौंदये, कला, साहस का जीवंत 
संगम ? 
अपूर्व सुंदरी मस्तानी को कई दिन हो 
गये पेशवा के दिये ऐश्वर्थ-गाह में रहते | 
हुए । अभी तक बाजीराव न स्वयं आया. 
था, न कोई संदेश. मिला । मंस्ताती | 
मन हैरत में झूलने लगा | यह्‌ कैसी दिलं 


घबरा उठता | धीरे-धीरे जाने कब, कँसे 
पेशवा के प्रति उसका आंकर्षण तजी से 
बढ़ने लगा । कोरी-क्वांरी तवियत पर 
एक मोहक नशा-सा तारी रहने लगा । 
छोटी-छोटी कल्पनाएं मन की अमराई में 
गमकने लगीं | कोमल, गौरवर्ण बांहें 
किसी गर्वीली ग्रीवा के चारों ओर लिपट 
जाना चाहने लगीं । बलिष्ठ शरीर की 
ऊर्जा ओढते के लिए कमनीय मृणाल-देह 
` रोमांचित रहने लगी । भीतर, बहुत भीतर 
' एक समूची औरत, एक प्यासी नदी 
दीवानी हो उठी, मियां मचल उठीं,, 
कौन कर उठा है यों बेचैन ? किसका 
फिह्पाश आंखों का काजल चुरा बैठा ? 
उसका पुरा वजूद महल का कोना-कोना 
' बाजीराब-बाजीराव पुकार उठा । भूल 
गयी कि वह एक दान में दी गयी नर्तकी 
लय-ताल खूबसूरती का मात्र एक 
गुलदस्ता-ताजगी भरी एक गृलखार 
सौगात । और बाजीराव ? आसमान का 


रहा है ? कुछ भी हो, बुंदेलखंड की 
नन्ही, अनछुई और परागमयी कोंपल- 
[ बाजीराव के सपने अपनी सांसों 
बुनन लगी । उसके वक्ष-क्षितिज 
छाया के नीचे मदिर-नेह का नीड 
लगा । अब य एशो-आराम, पिजर- 


अधिकार की सी भावना उसे 


i ay b aa aa hennai and eGangotri - 3 
इस स्वर्ण-पिजर को चकोर्चोध से it बनाने लगी । बाजीर! 


स-दासियां सब अच्छे लगने लगे । ` सौंदर्य 


दिखने १ 
| को व्य 
SY] हजारों 
कनर्बाः 


सम्मुख नृत्य-संगीत-मुरकियां लेन के 
उसके प्याजी-गुलाबी ओठों की 
हिलोर पगली हो उठी । 
पेशवा आते ही राज-दरबार के काः 
में उलझ गया । हफ्तों-महीनों बाहर 
के कारण काम का, व्यस्तता का बो 
टूट पड़ा था । युद्ध, सेना, Gar और 
गयी सरहदें, इन सबके जोड़-बाकी, गुण| जे 


रेशा-रे 
अपने . 


भाग के मीजान भूल गया सा| साती. 
आयी ज्ञाफरानी सुगंध को । उधर उर एकांत 
अंतःपुर से लेकर हर ज़बान पर फू भोहक 
फुसाहट, कि अपार धन-संपत्तिः पांव ३ 

जागीर के साथ-साथ छत्रसाल ने हाहाव 
बनजीर तोहफा-एक नृत्य-सुंदरी FF पशचार 
में भी दिया है-एसा ज़कं-र्क हुस्त ह नत्य-र 
मारक जहरीला नशा . . . बचाना | अकल 
अपने पेशवा को . . . कहीं पेशवाई पगः चर्ण-र 


उसकी तौक-झूमर में अटककर न £ 


f S y अ बगीर 
जाय ? हिनाई हथेलियों का स्पर्शे पेश वराम 
को उत्तरदायित्वों, कर्तंव्य-बोधों गया 
राज-काज के महती-कठोर मार्गों से ह|| हुड़ब 
कर कहीं फिर मुहब्बत की एक कहाती| के पा 
बना दे ? | कीः 

बाजीराव का जनाना शंकित धड़क] लज्ज 
में डूब गया साहु तक मस्तानी की z 


af, घुड़सवारी के शौकीन किस्से बढ़ा। उसे 


चढ़ाकर पेश किये जाने लगे । कभी 
अनूठ नृत्य को सुनी हुई प्रशंसा, 
ये के इंद्रधनुषी वर्णन । पुरे मरार 
सरदारों के बीच सरगर्मी । सभी 


जीराव |> दने को बेताब, अधिक से अधिक जानने 

ने के हि > व्याकुल । दास-दासियों के माध्यम से 

TAY हजारो चिमगोइयां । रानियों में मीठी 
| कनबतियाँ | 

| उधर मस्तानी को क्या होश कि उसका 
रेशा-रेशा धुना जा रहा है! उसके कान 
अपने पेशवा की आहट के लिए छटपटा 
| रहे थे । 

| जैसे ही ज़रा-सी फुसंत ने ठंडी बर- 
T साती हवा के झोंके की तरह बाजीराव को 
७ एकांत दिया कि कोई भूली याद उसे 
| मोहक आतुरता में भिगो गयी । उसके 
| पांव अधीरता से दौड़ पड़े । एक विह्वल 
A हाहाकार .. . . अपराध बोध का सा 
| पश्चाताप . . . क्या सोच रही होगी 
| नृत्य-साम्राज्ञी ! केसा विकट शून्य अबोला 
५ अकेलापन उसे दे डाला ? वह चंदन- 
१ चूर्ण-सा हवा की तरंग पर बह उठा | 
५ `| बगीचा, क्यारियां, जल-फुहार, बारादरी, 
श॑ पेश] बरामदे, द्वार-दरीचियां पार करके आ 


TEX K 
का Fy 


ay || गया मुख्य द्वार पर | अनुचर-दासियों में 
से @ हड़बड़ाहट मच गयी । हाथों-हाथ मस्तानी 
TA के पास सूचना आ पहुंची । 'पेशवा-पेशवा' 
> की ध्वनि से कक्ष गूंज उठा । मदालस 
ae "| लज्जा ते उसे अवगुंठित कर डाला | 
ie | ATR के यहां वह पुत्री रूप से रही, 
ee उसके घुंघरुओं से बचपन की अल्हड़ता 
| परती रही थी। लेकिन यहां ? यहां तो 
ची e योवन-प्रिया का घूंघट पलकों की बरौ- 
मरा” | नियों में किसी प्रिय मुग्धकारी अभिसार 


की आरसी में आरक्त हो उठा था । उस 


O 
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दिन-दूर से पेशवा की झलक देख पालकी 
थाम ली थी, लेकिन आज पेशवा का 
सामना मन की सप्तपदी पर खड़े होकर 
करना है। वह जड़-चंचल होकर रह गयी। 
कपोलों के गुंफनों में कादम्बरी छलछला. 
उठी | 

पेशवा आकर मखमली आसत पर 
बैठ गया । आभूषणों की चमक, रेशम की 
सिहरन और कीमती इत्र की गंध में डूबी 
दीप्त हुई मस्तानी मंथर गति से मरा- 
लिनी-सी आकर सामने खड़ी हो गयी । 
प्रकोष्ठ में पूनम की चांदनी बरस गयी । 
वही जादुई रसवर्षी सौंदर्यं . . . दृष्टि को 
बरबस बांध लेने वाला केसरिया रूप । 
बाजीराव जैसे काठमारा सपने-नींद में 
चलता हुआ लुटा-बिका सा उसके पास 
आकर खड़ा हो गया | अमराई में बौर- | 
गंध महक उठी । साँसों के ज्वार ओंठों के | 
मेहराबों पर रक्त-पलाश से उद्दीप्तं हो | 
उठे। ae 

दूधिया चांदनी की मूंगिया गिलाफी _ 
पलक उठीं, चित्रलिखित से अतुलनीय 
पुरुष-सौंदये के तेज से टकराकर फिर | 
पुतलियों की नीली झील पर झुक गयीं । | 
पेशवाज की सुनहरी कारचोबी में हाथों 
के कड़े-कंकाण उलझ गये | जरा-सा पांव 
कांपा कि जैसे जलतरंग सारंगी के साथ 
मचलकर दिल खींचने लगी हो । पेशवा 
के नयन-खंजन घुंघराली गुंफित लहरों 
में भटक गये । 
[ आगामी अंक में समाप्त 
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` सेली 


रोजा एसेलीन्यू AT एक महत्त्वपूर्णं सूचक लेख 
द Oo 
अमरीकी साहित्य में पराभौतिक चे? 


फ्रांस के एक समीक्षक के अनुसार, अमरीकी साहित्य की एक अनूठी और उत्साहक विशेधास घा 
SAT हे, उसका अनुभवातीत गुण, तकंणावाद की अपेक्षा अंतर्बोध की उसकी पसंदगी, औएरही है 
दैनिक जीवन तथा प्रकृति में चमत्कार की उसकी खोज । इस विशिष्ट दृष्टिकोण : 
आरंभ उन्होंने उन्नीसवी सदी में एमरसन और व्हिटमैन की कृतियों में खोजा है, ओथा |) 
बीसी सदी में उसकी परिणति ड्रीजर, हेमिग्वे और सेलिगर की कृतियों में होती feral 


पड़ती है । 


प्रस्तुत समीक्षा के लेखक पेरिस के सॉरबोन विश्वविद्यालय में अमरीकी साहित्य भ 

व्याख्याता है । उन्होंने व्हिटमेन, माकं र्व न, पो, Tae miee और हेमिग्वे की जीवतिय | x 
लिखने के अतिरिक्त उनकी कृतियों की समीक्षाएं भी लिखी हैं, जो फ्रांस और अमरोकागे 
प्रकाशित हुई हैं। यहां 'फोरम' में प्रकाशित उनके एक लेख का संक्षिप्त रूपांतर प्रस्तुत है 


y नदी के ऊपर वायु में उड़ते पक्षी, 
Ne उसके निकट घासस्थली में खेलते 
बच्चे, 

: पुराने पहिंये को घुमाती हुई एक 
जलधारा, 
विशाल वृक्षों के नीचे । 

ओर वृक्षों के नीचे, जल में कीडा करते 
पशु । 
और धूप और छांह, 
. और गरमाहट और घास । 

और मैं 


घास में स्वप्न देखते हुए । 


७०० 


` वादी साहित्यकार थे, कभी-कभी at 


Ve 


यह किसकी कविता है? ‘are,’ मैं 
‘a नहीं, जेसे मुख्य शब्दों के 
में आकर, अधिकांश पाठक उत्तर दौ 
'बाल्ट व्हिटमैन की ।' पर, वास्तव में य 
पंक्तियां थियोदोर ड्रीजर की हे, जो प्रकृति 


गुप्त R 
जिसके 
| किसी 
भवातीत काव्य का सूजन कर लिए क्षी है, 
करते थे, और अपने अंतिम वर्षों में मा उसका 
वादी बन गये थे। उनके तथाकथित प्रकृतिं। के लि 
वादी उपन्यासों में अंतर्ज्ञानवाद की व्यंजन के खर 
पायी जाती है । के 

एक और प्रकृतिवादी उपन्यासकार 
जेक लंदन । अपनी कृति 'माटित एड 


° 
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b जब उन्होंने अपने नायक द्वारा अपनी भेलविल और व्हिटमेन ह 
मिका को संबोधित करते हुए यह वाक्य व्हिटमेन द्वारा लीव्ज 5 ग्रास x 
4 लवायें, तो निःसंदेह उनके मन में सन से पूर्व, मेलविल भी प्राय: वैसा ह 
aa की लीव्ज ऑफ ग्रास' रही सर्जन कर चुके थे । १ जून, १८५१ को, 
| कि जब व्हिटमैन की कविताएं उनके मन में 
| “अब जव कि मुझे पता चल गया है कि प्रस्फुटित ही ही रही थीं, ग्रीष्म ऋतु के 
उक विशेधास घास क्यों हैं, यह मुझे बड़ी सुंदर लग एक सुहान दिन, जिसकी समता उस 2 
गी, औरही है । (उसने विकास-सिद्धांत का के एक पारदर्शी sue a की जा स 
कोण बअध्ययन कुछ समय पूर्व ही समाप्त किया हैं जिसका वर्णन व्हिट्मन त अपन = 
है, जा ।) मुझे धूप, वर्षा और पृथ्वी के उस में गीत' के पांचवे भाग में किया है, मेल- | 


€ G 


` | गुप्त रसायन-शास्त्र का पता लग गया है ख 
र| जिसके द्वारा घास का जन्म होता है । हाथो को लिखा था : e 
A किसी भी घास के जीवन-इतिहास में रोमांस 'इस सर्वव्यापी' अनुभूति में, मगर) 
र. लिए भी है, और अपूर्व साहसिक अनुभव भी । कुछ संच तो है । तुम भी इसकी अनुभूति 
में मार्क उसका विचार ही मुझे अनप्राणित करने ग्रीष्म के किसी भी गमे. दिन में घास पर 
T प्रकृति के लिए काफ़ी है। जब मैं पदार्थ और बल लेटकर, कर सकते हो । तुम्हें लगेगा किः 
व्यंजन के खेल, और उनसे जन्म लेनेवाले भीषण तुम्हारे पांव पृथ्वी में टहनियां a R 
| संघष के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है । बाल सिर पर लगी पत्तियों जैसे ल 
है कि मैं घास पर एक महाकाव्य की रचना यही है सर्वव्यापी' अनुभूति।' | 

कर सकता हूं ।? कुछ वर्ष बाद, Tees के अप 
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के एकाकोपन में कवयित्री एमिली डिकि- 

ota ने लिखा, मेरे ज्वालामुखी पर घास 
. उगती है ।' 

facia की घास सारे अमरीकी 
साहित्य पर उगी दिखायी पड़ती हे । उसे 
अप्रत्याशित स्थलों में देखा जा सकता है, 
जैसे मेलविल के पत्रों से लेकर ड्रीजर कृत 
“asa में, एमिल डिकिसन की कवि- 
ताओं से लेकर जैक लंदन की साहसपूर्ण 
कथाओं तक | उसे समकालीन साहित्य में 
भी पाया जा सकता है । इसे एसे स्थलों 
में भी देखा जा सकता है, जहां उसके 
होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती 
जॉन पेसोस कृत य. एस. ए. 
ओर मिडपाइंट एण्ड अदर पोयम्स' की 
भूमिका में, जहां जॉन अपडलक उस 
र और सर्द घास' का गीत गा रहे 
, जिसका कोई नाम नहीं था । 
अंतदृंष्टि ओर अंतर्ज्ञान 
घास को यह सर्वव्यापिता कोई आक- 
स्मिक धटना नहीं है। इसे अमरीकी साहित्य 
जो अन्य पाश्चात्य देशों के साहित्य से 
| अधिक भिन्न है, एक अनिवार्यं और 
विशेषता माना जा सकता है । 
यह पराभौमिक विशेषता है, आध्या- 
हे अंतर्ज्ञान के माध्यम से वास्तवि- 
गी इसकी खोज, और इसकी यह 
कि देवत्व प्राकृतिक जगत में ही 
। अंतर्ज्ञानवाद, उन्नीसवीं सदी 
का एक मृत और विसंगत 
हीकर, उर्वरक अंतर्थारा है, एक 


एसा अपरिवर्तनीय लक्षण है, जिसे ३ 
के अमरीकी साहित्य में भी देखा जा स ग 
भले ही आरंभ में उसे सर्वथा रि as 
परिस्थितियों में, जब अमरीकी qa ' 
कृषिक सभ्यता थी, चीन्हा गया हो । | दीं 
इस स्थायित्व का एक निहिताथे x 
जा सके 
कि अधिकांश अमरीकी उपन्यास a 
मूलतः कवि रहे हैं, जो सच्चे, यथाथ Lae 
उपन्यासों के स्थान पर रम्याख्यानों at 
सर्जन करते रहे हैं। वे विचारों के स्थान 
अंतदृंष्टि, और निर्मम तकं के स्थान ! तः 
अंतर्ज्ञान में आस्था रखते आये हूँ । 
= है > * , | जागता 
जेसा कि विलियम फॉकतर ने स्वयं ठे 
विषय में एक बार कहा था-प्रागि , 


आश्चयं 


एक ब्‌ 
कवि हैं, जबकि यूरोप के उपन्यासका] १° 2 

क्षा उर 
यदि उनमें से ब्रिटानी उपन्यासकारों Sie 


निकाल दिया जाये तो, प्राय: बद्धिर्ज 
मिलेंगे, और विशेष रूप से फ्रांस में 7 
पेशेवर दार्शनिक भी । ब्रह्मांड 

कवि का पहला गुण है, उसका विस. 
का भाव । अधिकांश अमरीकी ले 


एक उ 


रह्‌ ज 
में इस गुण का प्राचूयं है। वे एमरसतः स्त्री-प 
भांति साधारण में भी चमत्कार औ कुछ उ 


असाधारण के दर्शन कर सकते हैँ || सकते 
आवारागर्दा करत हुए, अपनी a 
को आमंत्रित करते हैं, और व्हिटमैन में रह 
भांति साधारण का गीत गाते हूँ 
प्रत्यक्ष अनुभव करते हे कि प्रकाश 
अधकार का हर घंटा एक चमत्कार 
अमरीकी लेखक हर सुबह जग को 
दृष्टि से देवत हे । 


Digitized by Arya Samaj Found 
= अमरीकी कथा-लेखका 
fa कहानियां सुनान से अधिक प्राकृतिक 
| अनुघटनाओं में 


जा सकेगा । प्राय: उनमें कुछ नहीं घटता | 
X वे कहीं नहीं से शुरू होती है, आर कहाँ 
नही में समाप्त हो जाती हैँ। आसपास का 
कुछ 'फुटकर छोटी चीजें कथा-लेखक का 
आश्‍चर्यचकित कर देती हैं, और उनके 
> प्रति जो विस्मय का भाव उसके अंदर 
ean | जागता हे, कथाओं में बस उसी की अभि- 
व्यक्ति होती है | उदाहरणस्वरूप, उनका 
एक कथा-लेखक की कथा' नामक कहानी 
क्षा उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें एक 
| ऐसे पति-पत्नी को पेश किया गया है, जो 
| एक उद्यान में लड़ते-झगड़ते हैं, और वह 
। स्थान और स्थिति कथा-लेखक के लिए 
ब्रह्मांड का केंद्र बन जाते हैं, और वह 
उसके बारे में हषे और विस्मय से सोचता ही, 
रह जाता है ।' एंडसंन के पात्र साधारण 
स्त्री-पुरुष नहीं हैं | उनमें से कुछ कवि है 
j कुछ जो दिखायी देता है, उसके पार देख 
| सकत हे । उनका एक पात्र जो वेलिंग, जो 
सार्वत्रिक वास्तविकता के केंद्र के संपर्क 
में रहता है, पाता है कि 'जो नष्ट हो रहा 
जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, 
सारा विश्व जल रहा है । 
sone ci को कर्म में आस्था रखने 
। के रूप सें मान्यता प्राप्त 
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के बारे में ही लिखते हैं, परंतु अपनी कहा- 
नियों में वे घटनाओं से अधिक प्रभावों के 
बारे में चिंतित मिलते हैं । बिग टू-हाठेड 
रिवर' का कार्यक्षेत्र बाह्य नहीं, आंतरिक 
है । जो कुछ होता हे, मुख्य पात्र के अवः 
चेतन में होता है, बाहरी दुनिया में नहीं । 
उसका संबंध दैहिक अनुभवों से न होकर 
आत्मिक अनुभवों से है । यही बात उचक्री ' 
लंबी पुस्तकों, जैसे डेथ इन द आफ्टर 
a’ और 'ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका' आदि 
के बारे में भी सच है, विशेष रूप से उत _ 
स्थितियों में जहां वे किसी दुर्ग्राह्म सच्चाई - 
(जैसे जीवन और मृत्यू के अथ ) की खोज 
में हमें भी अपने साथ ले लेत ह । 
बालसुलभ निर्दोषता 
_ यारो का प्रायः सारा जीवन कांनको्ड 
में यात्रा करते बीता । इस मामले में, | 
और रूप-रंग के मामले में उन्हे अपवाद. | 
माना जा सकता है । कारण, आम तौर | 
पर अमरीकी लेखकों की खोज का क्षेत्र | 
अधिक व्यापक होता है, ऑर वं तय दृश्यों 
और ag स्वरों की खोज में विश्व भर का. 
भ्रमण करते है । ऐसा भ्रमण कल्पना में | 
भी हो सकता है, जैसा व्हिटमेन न किया 
aT; न्ययाके छोड़े बिना खुली सड़क का 
गीत' लिखकर या वास्तविक हो सकता है | 
जैसा: उपन्यासकार जैक कराक न अपन 
साथियों के साथ किया था, सड़क पर सारे. 
अमरीका का सफ़र | पर, ऐसा सफ़र 
करते समय भी वे आगे देखने के स्थान 


R 
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` के बावजूद, एक विरही की भांति अपनी 
बालसुलभ निर्दोषता की याद करते हैं 
'हकलबरी फिन की भांति, वे किसी एसे 
सुदूर स्थल का सपना देखते रहते हं 
जहां कोई वयस्क उनके कार्यकलापों Ñ 
बाधा उपस्थित नहीं करेगा ।' 

` पर, आगे चलकर, जे. डी. सेलिगर की 
“कैचर इन द राय' का होल्डन कौलफील्ड 
` यह पाता है कि आधुनिक सभ्यता ने उसे 
बंदी बनाकर, उसके भागने के सब रास्ते 


` 


इक मानते हुँ कि 
आदमी का 


पीछे ही देखते हैम ASP की CEA वहत२ हीं हीं, पैसे अधिक वृद्धिमान 


; .सुर 
हे । वे कुतुहली भी हूँ, और व्हिटमैन के जिनक 


एक गीत में पूछते हैं, 'घास क्या है ||| भोति 
'लीव्ज ऑफ ara’ और उसके बाद ब पुनः ` 
सारा अमरीकी साहित्य अप्रत्यक्ष ग्र गोण 
चक्करदार तरीके से इसी सर्वाधिक कठिव्वान्‌ मा 
प्रश्‍न का उत्तर देने के प्रयास में लगा है (तथ्यों : 
ठोस वस्तुओं बाली दुनिया रो ने 
इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए अमक इन 
रीकी लेखक हर वस्तु को विशिष्टाक्रहा, ' 
प्रदान करते हे, और किसी बात कीचे : 
साधारणीकरण नहंँपर भी 
करते ।' प्रथम विश्व#ॉरो 
« युद्ध की विभीषिवाततीति 
“को झेलने के बादनके प्र 


हेमिग्व ; कहते ह Jik 


है । हेमिग्वे का 
¦ आदम्स उप 
न्यास - दर - उपन्यास 
ढ़ा होता जाता है, पर 'द ओल्ड 
एंड द सी' में मेनोलिन के नाम से 
तरुण बनकर वृद्ध सेंटियागो के 
साथ दिखायी देता है। और वृद्ध स्वयं 
बच्चा है, और स्वप्न में अफ्रीका 
समुद्र तटों पर सिंहों को बिल्लियों की 
ति खेलते देखता है । उसकी कल्पना 
निया एक ऐसी दुनिया है, जहां जीने 
किसी को मारने की जरूरत. 
tes 
अमरीकी साहित्य में बार-बार 
पड़ते हैं । वे अपने बुजुर्गों से 


ष्र 


शान, मानन औरहुँच 
` साहस जैसे अमूताभित 
शब्द गांवों के नामों 
सड़कों की संस्थाओं, और तिथियों AT. 
ठोस तथ्योंके सामने अश्लील से लगते हैं। दिमिग्व 
और यही कारण था कि उन्हे लिखने atom 
लिए 'साफ़,रोशन जगह' की जरूरत होती तेखर 
थी, और उनके लेखन में इतना पैनापत ह 
और परिशुद्धता दिखायी पड़ती है । | 
इसी प्रकार अमरीकी कविता 
ब्रिताती कविता से, जो एक ही भाषा 
लिखी जाती है, बहुत भिन्न हे । ब्रि 
कवियों की दुनिया धुंधली रूपरेखाओं 
वाली दुनिया है, जबकि अमरीकी क 
जिस दुनिया में रहते हैं, उसमें सुनिश्चित 
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दमान | पैर सुस्पष्ट आकारों वाली ठोस वस्तुएं 
हटमैन $ जिनका भरपूर आनंद उठाते हैँ । 

या है || भौतिक जगत को हम अमरीकी साहित्य 
बाद ब पुनः प्रतिष्ठित पाते हैं । उसकी गौण 
त्यक्ष | गौण बोत को भी वहां अत्यधिक मूल्य- 


इसी वात 
शब्दों में 


म a को इसी 
iki; ते के कारण 
के बाद उनके प्रशंसक थे, और 

की इसी भावशून्य 
पहुंच और सारः 


की भांति 

(अधिकांश अमरीकी 

त होती खक धुंधले भावों 

पैनापत फे स्थान पर ठोस 
दै । |वस्तुओं को तरजीह देते है । 


गावा में| हालांकि अमरीकी साहित्य में सूक्ष्म- 
faarii तेम विवरण भी पूरी यथार्थता और 
रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है, 
ग कवि ले कॉस्मिक संदर्भ से उसे पृथक नहीं 
नश्चित | दिया जाता । 
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आदशवाद बनाम तकवाद, व्यक्ति- 
वाद बनाम लोकतंत्र आदि इन परस्पर 
विरोधी तत्त्वों की तुलना विरोधी fagi 
वाले विद्युदग्रों से की जा सकती है, जो 
संपर्क में आते ही दमक उठते हैं, ओर. 
ओजस्वी तनावों का सर्जन करते हूँ । 

एमरसत के लेखे, एक पत्ती, एक 
बूंद, एक क्रिस्टल, 
एक क्षण, समग्र से 
संबंधित हैं, और 
संपूर्ण की पूर्णता का 
साझीदार बनता SU 
अधिकांश अमरीकी 
साहित्यकारो को, 
पराभौतिक वादियों. 
की भांति, दिकूकाल | 
की अंतता का परम | 
बोध है, जो शायद | 
अमरीकी महाद्वीप | 
के असीम विस्तार 
और अलगाव की. | 
तीब्र भावना के 
परिणामस्वरूप आया | 
होगा । इसीलिए 
अमरीकी उपन्यासकारों को हुम 
आकाश की पृष्ठभूमि में खड़े मालव 
(एडविन एलिंगटन राबिसन) में अधिक 
और समाज की पृष्ठभूमि में खड़े मानव 
में, अधिक दिलचस्पी लेते पाते हुँ | वाल्ट 


हेनरी जेम्स की भांति किसी भीड़भाड़ 
वाली यूरोपीय रांजधानी के किसी faaet 
'रिया-युगीन, WAY ड्राइंगरूम में शरण 
लेने के स्थान पर, उनमें से प्रत्येक, जहां 
भी वह है, मकड़ी की भांति, अपने चारों 
ओर जाले बुनने लगता है 
स्व॒यं का प्रतिबिब 
दूसरे शब्दों में, उनमें से प्रत्येक साहित्य- 
कार ने अपने सत्त्व से, स्वयं अपने से, और 
स्वयं अपने सपनों से अमरीकी -महाद्वीप 
के असीमित रिक्त स्थानों को भरा है । 
` अपने तानेबाने के बीच, वह अमरीका से 
एक हो गया है । इसीलिए, प्रत्येक अम- 
रीको लेखक की कृतियां स्वयं के गीत 
भी हैं, और अमरीका के गीत” भी । उनके 
विषय कुछ भी रहे हों, मार्क ट्वेन से लेकर 
साल बलो तक प्रत्यक अमरीकी साहित्य- 
कार को आत्ममोही ही कहा जायेगा, 


संतोष के साथ अपने ही उत्तरोत्तर अव- 
को देखते रहते हैं। सॉल बैलो अपने 


बन tate! वे सब सोचते 
भौतिक जगत्‌ का वर्णन कर रहे 
र वास्तव में वे अपने आपकी ही 
कर रहे होते हे । चूंकि वे सब 
की एकाकृति देख सकते हैं, इस- 

संपूर्ण को देख सकते हैं, जबकि . 
'सिफ़े अंशों को ही देख पाते हैं । 


हरल क गव्य वी वगात REE CH EP रोकी साहि 


- उन शब्दों और बिबों का समावेश हैं 
चाहिये जिनका प्रयोग ललित साहित्य * हो 
_ नहीं होता V यह बात अलग है कि उन्होग 


की अविरत रुचि का एक कारण यह 
कि वे उसे एसी चित्रलिपि के रूप में 
हे, जिसे पढ़ा जाना शेष है । जैसा 
एमरसंन ने कहा था, दृश्य जगत अ 
का परिवेश है । . . . मेरे जूते और १ 
दान दूसरे वेश में cay की परियां 
तारामंडल हूं, उल्काएं हुँ । 
अंतदृंष्टि बन जाती है, तथ्य प्रतीक व| भाषा 
जात, हू! परिष 

शरवुड एंडरसन के आंतरिक जगत्‌] सभाव 
ऊपरी समानताओं का कोई महत्त्व को असं 
है । वे बाह्य जगत की वस्तुओं के लाकर 
द्वारा अपन पात्रों के गुप्त जीवन का सर्ज) मक्त 
करत हं । उनसे भिन्न शेली और अधि -शेलीत 
आत्मसंयम से, हेमिग्व अपने आत्मा| किया 


वयं व 
क्या, ' 
क्ष 
देशी भ 

इस 
का का 
Wise 


विहीन पात्रों की दुनिया कों वादी 
आयाम प्रदान करत हे, और इस प्रका इ 
उन्हें आत्मा भी प्रदान करते हे ॥. | पूर्ण 
देशी भाषा का विकास | सिल 

अमरीकी साहित्यकारों की 'देखने' al प्रत्ये 
इस शेली ने कहने की एक तयी शैली sa 
जन्म दिया है । एमरसन के शब्दों क जात 


काटिय, तो उनमें से जैसे खून बहने लगत) 'प्रयो 
है । वे दृढ़ स्वभाव वाले किसानों a “हिम 
जंगली लोगों की सरल, सुस्पष्ट और ठो" ऊपः 
भाषा में विश्वास करते थे, और यहां तक जिर 
कते थे कि साहित्यकार की भाषा am 
शेष 
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sis जे 
वयं कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं जो वाणी और भाषा मिली हे, उसकी 


किया, पर उनके अनुयायियों ने सभ्य और विशेषता हैं, उसकी अक्षय गतिकता, और 
तब सुशिक्षित लोगों की भाषा के स्थान पर सशक्त सजीवता । जैसे, व्हिटमन का 
त्‌ अदा दिणी भाषा को तरजीह दी । ` _ स्वप्न साकार हो गया हो : 
गैर इस दिशा में मार्क टूवेत ने अग्रगामी प्रकृति में जो उत्कृष्ट है, उसके साथ 


रियां dar काम किया । उनके पीछे आये TS एक नयी, अविचारित लापरवाही की 
एंडरसत और हेमिग्वे । दोनों ने देशी खोज, 
भाषा को एक नये ढंग से विकसित और जेसे मुंह पर लगा प्रतिबन्ध उठ गया हो । 
परिष्कृत करके, उसके प्रयोग की नयी इस मुक्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त 
| संभावनाओं के द्वार खोले | अनेक पृथक, प्राचुर्यं और उल्लास न बहुधा बड़ी हास्य- 
|| असंबंधित ठोस तत्त्वों. को एक साथ जनक और कॉस्मिक तत्त्वों के विचित्र. 
लाकर तया वाक्यगत पेचीदिगियों से मिश्रण वाली स्थितियों को भी जन्म. 
मत रखकर, seit अपनी निराली दिया। किंतु इस विस्फोटक तेजस्विता न 
-शैलीदार अमरीकी भाषा का निर्माण अमरीकी साहित्य को अ-संचारण और 
| किया, जिसे alae वारेन बीच ने समता- असमर्थता की उस बंद गली में नहीं जाने 
च| वादी प्रजातंत्र का नाम दिया । दिया है, जिसमें यूरोप के कई देशों का 
| इस प्रकिया के माध्यम से जगत्‌ भाव- साहित्य पहुंच चुका हैं | सेमुअल बेकेट ' 
पूर्ण ढंग से अवगम्य वर्तमानां का एक गोडो की प्रतीक्षा कर सकत हैं, और 'अव- | 
| सिलसिला बनकर सामने आता है, परंतु सान का खेल' खेल सकते हैं, पर नामन | 
Tal प्रत्येक वर्तमान का शाश्वत मूल्य हैं, और मेलर के बारे में ऐसी कल्पना करना कठिन _. 
|| उसमें समूचा दिक्काल समाविष्ट हो होगा । =e 
ब्दों क| जाता है । और यदि हेमिग्वे के रूपक का यहां यह एतराज उठाया जा सकता नि 
| प्रयोग करें, तो कहा जायेगा कि प्लावी कि निर्दोषता और सहजता की अपतत 
| -हिमशैल का आठवां भाग ही सतह के खोजे में, अमरीकी साहित्यकारों ने सदा 
ऊपर दिखायी देता है, फिर भी हिमशैल कला की अवज्ञा की है । वास्तव में, ऐसी 
जिस राजसी मंथर गति और शक्ति से कला को वो कोशल से अधिक नहीं मातत | 
आगे बढ़ता है, उससे ही पानी में छिपे यह सच है कि ऐसा करके उन्होंने कविता 
शेष ७।८ वें भाग की उपस्थिति का भानं को उसके परंपरागत बंधनों से मुक्‍त 
हो जाता है। कर दिया, कितु यह भी सच है किं उन्होंने 
पराभौतिक चेतना के सिद्धांतों के आकार के स्थान पर निराकार को ज्यादा _ 
क्रमिक प्रयोग से, अमरीकी साहित्य को (शेषांश पृष्ठ १३७ परः ; 
na - पुष fg डाइजस्ट | 
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सहान विदुषी श्रीमती कमला रत्नम्‌ 
व्यक्तित्व-साक्षात्कारी लेख 
o 
मानव हृदय का अद्‌भुत चितेरा : विमल 


का एक 


gi A मास कलकत्ता जाने का अवसर 

मिला । बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर का 
काली मंदिर, गंगा तट की पंचवटी जहां 
रामकृष्ण देव बैठकर साधना करते थे, 
श्री सारदा मठ और मां सारदा को सम- 
पित्त saat नया भव्य मंदिर, पंद्रह काली 
ओर श्वेत गायों से युक्त गोशाला, उनकी 
सेवा करते स्वस्थ प्रसन्न अमचर, लाल 
पाड़ की साड़ी पहने साधनारत ब्रह्मचा- 
रिणियां, अनेक देशों से आयी हुईं, और 
वयोवृद्ध समपितः प्रब्राजिकाएं और मठ 
की अध्यक्षा प्रत्राजिका मोक्षप्राणा । यह 
सब एक बार फिर देखकर लगा सही 
/ दिशा में, सच्चे मन से, सही प्रयत्न करने 
` पर हम क्‍या नहीं पा सकते ? इस धन- 
art संपन्न देश में कमी यदि है तो केवल 
दिशा में सही प्रयत्न की । 

कलकत्ता जाकर विमल मित्र से न 
मिलना बड़ा ही अमित्रतापुर्ण कार्य 
होता | समस्त ames में वे ही 
हिदी के सच्चे मित्र है । वे न केवल हिदी 
बोलते उसे बंगला जैसी 
न सरलता और गति से पढत भी 
i जितना .लिखा है उसका बहुत 


ह 


"पढ़कर मे इतनी प्रभावित हुई कि सोचा में भाग 
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बड़ा भाग, कम-से-कम उसका सार al 
हिंदी में आ चुका हे । मेरा परिचय उन 
हिंदी के ही माध्यम से है, यद्यपि मैं बं 
पढ़-समझ लेती हूं, पर हिंदी के समा! 
विमलदा जेसी गति मेरी उसमें नहीं। | 
विमलदा की कहानियां उपन्यास. पढ़ 
रहन के वाद सबसे पहले मेरी उनसे भे 
उज्जन में हुई । परंतु आज यह लिखने Aare 
प्रेरणा केसे हुई, पहले उसी की बात क 
दू । १९७१ का जून का महीना था, 
भरी गरमी पड़ रही थी, सा | 
हिन्दुस्तान” में विमलदा का एक पुरा उप भिच् 
न्यास काजल छपा था । पूरी कहाती लोटन 
आध घट से भी कम सें पढ़ गयी, पंक्तियों 
के ऊपर आंखें तैराते ए नहीं, एक-ए 
शब्द को मोती की तरह चुगकर | HAMIL 


लगी-जिस विमल मित्र को कलकंत्ताकी भां 


nai and &Gangotri 


पैग़म्बर उपन्यासकार : विसल मित्र 


da बंगला और हिंदी इतनी निकट हे कि 
भनुवाद में एक की आत्मा दूसरे में उतर 
आती है और बाहरी वस्त्र-परिवर्तत का 
आभास नहीं होने पाता। 

| तो उस वर्ष विमलदा से मेरी भेंट ' 
चानक उज्जैन में हो गयी । विदेश से 
घर आये हुए और दिल्ली में 

हुए मुझ कुछ महीन ही हुए थ । 


भाग लेंगे । पास वाले कमरे में वे 


अच्छा ला SR हुए हे । मध्य प्रदेश के 
भाय, विद्वान और कालिदास-समारोह 


५७ 


से अभिन्न रूप से जुड़े पं. सुंदरलाल 


त्रिपाठी मित्र-परिवार के अंतरंग हे। वे | 


धाराप्रवाह बंगला बोलते हैं । त्रिपाठी- | 
जी ने विमंलदा से मेरा परिचय कराया । | 
कमरे में साधारण कुर्ता और धोती | 
पहने विमलदा बैठे थे-उतमें विशेष | 
ध्यान आकर्षित करने वाली बात कुछ | 
भी नहीं थी । सब कुछ सरल और स्वाभा- 
विक था । हां, सिर के ऊपर बालों से 
ढका-हुआ एक बड़ा-सा उष्णीष जरूर 
दिखाई दिया, जैसा संभवत: तथागत की 
प्रस्तर मूर्तियों में दिखाई देता है । शायद, 
वहीं कहीं उनकी निभुत करुणा का 
भी होगा, जिसके बारे में डा. लक्ष्मीताराः 


यण लाल ने अपने परिचय में लिखा ह 


थोड़ी ही देर में बिमलदा at 


और अपने लेखक-पति की सब यात्राओं 
.. में उनके साथ रहती हैं । त्रिपाठीजी ने 
बताया कि विमलदा वर्ष भर के लेखन 
कार्य से थककर महीने भर के लिए घूमने 
निकल पड़ते हैं, कभी पूना, कभी बंबई, 
कभी मद्रास, कभी नागपुर और कभी 
कटनी और यही स्थान उनके लेखन में 
हवा और पानी, पृथ्वी और आकाश बत- 
कर प्रकट होते हे । इस बार वे मालवा घूमने 
निकले थे और त्रिपाठीजी के आग्रह से 
कालिदास समारोह, के लिए उज्जैन आकर 
¦ थो । विमलदा जानते थे कि faea- 
और मालवभूमि का सर्वाग-सुवसित 
कालिदास की कृतियों के माध्यम 
लिया जा सकता है । मित्र-दंपति के 
थ उनका बीस वर्षीय तरुण पुत्र भी 
जो परीक्षा के बाद अपने माता-पिता 
थ भ्रमण करने निकला था । 
१ नवंबर १९७० को अभ्यागत प्रति- 
तिधियों, विद्वानों और उज्जयिनी के 
प्रेमियों को एक सभा बुलायी गयी, जिसमें 
बिमल मित्र को निमंत्रित किया गया । 


प्रमुख सभा भवन श्रोताओं से 
भरा था । मंच पर देवी ae 
पर उन्हीं की अर्चना में लीन महा- 
के विशाल चित्र देदीप्यमान थे- 


फम विश्वविद्यालय के कुलपति डा. 
गल सिंह सुमन तथा कालिदास- 
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उसकी भी गृहस्थी है, संसार है, 
टॅक्स देना है, चावल-दाल खरीदना हैं 


समारोह के जन्मदाता पद्मभूषण 
सूर्यनारायण . व्यास कतिपय अन्य वर्णिवि के 
विद्वानों के साथ मंच पर उपस्थित थे(८ उस 
सबके मन में धुकधुकी थी कि see सः 
सम्राट किस भाषा में बोलेंगे । खयाल शोता है 
कि बंगाली तो राष्ट्रभाषा का विरोध कख़ीता है 
हैँ; उज्जयिनी में भाषण संस्कृत अथवा 'मेरी 
हिंदी में होते हैं, केवल कुछ शोधपत्र हुहुदी ज 
अंगरेजी में पढ़े जाते हैं । परंतु सबके Agee’ क 


आश्चर्यमय उल्लास से खिल गये भनें जो त 
श्री विमल मित्र ने अपना भाषण AREN कः 
मधुर एवं परिमाजित हिंदी में आएं॥ ‘ari 
किया । विमलदा बोले - पकती . 


“छोटे पेड़ में भी फल लगता है । कोलिखना 
फल जल्दी पक जाता है जैसे कटहल, पर्करता- 
शायद वह मीठा न होगा । एसी" ही मेर कटत 
हिदी और बंगला है । इन दोनों के बीरि नुक 
कहीं मैं 'सैंडविच' न बन जाऊं । साहित्य 
कार को यश की जरूरत है, यह मैं म a 

। गृह चलाने के लिए खुराकी चाहियाविल 
चाय-पेसा | वही है साहित्यकार का AMIE | 
लेकिन वेतन महीने के बाद ही मिलता get 
अपन जीवन-काल में वेतन मांगते 
अधिकार साहित्यकार को नहीं है.।' 
का हिसाब चित्रगुप्त रखता हे । उसके हिल 
हिसाब में गलती नहीं होती । कोई पराजी सा 
यश से धनवान नहीं हो सकता | हां, परा१| य | 
धन से धनवान हुआ जा सकता हैं 

‘ata शत-प्रतिशत कवि नहीं 
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य व के पेट पर भी एक दरवान और 
थत धे; उसका 'अहम्‌' है । साहित्यकार के 
SUR सम्मान विषवत्‌, अपमान अमूतवत्‌ 


य शीता है । सम्मान का परिहार ही ठीक 
TE कणीता हे । 
मेरी मातृभाषा बंगला है-टूटी-फूटी 


इ) का अनवाद करना चाहता हुं । मन 
| जो तकलीफ़ है-विचार-उसे क्लियर 
हीं कर सकता हूं -माफ़ करता | 
bp की दो दिशाएं हो 
री हैं । एक घर में बंद रहना और 
हः i , दूसरा बाजार में घूमकर सूजन 


|. आरो! 


गर चता और माधय दोनों होते 

mite प्रम की बात कहता है । कालिदास 
Pal थे-और उनका काव्य प्रेम का है । 
स्‌ की एक भारी उपलब्धि है-प्रेम । 
नो साहित्य प्रेम नहीं बताता वह असा- 
'हित्य हे । जो साहित्य २००० ay तक 
है । ह वह जरूर प्रेम का है, नहीं तो 
त है || र जाता ।' (यहां बड़े जोर की करतल- 
i D हुई । कालिदास का काल विक्रमा- 
॥ य की समकालीन ईसा पूर्व प्रथम 
था, उज्जयिनी का मंच इस 


९९८२ 
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मान्यता का पोषक है । विमलदा के इस 
समर्थन से श्रोताओं को विशेषकर पं. 
सूर्यनारायण व्यास को बहुत. संतोष 
हुआ ।) 
विमलदा आगे बोले, यह युग तकनीक 
का है। लाखों लोगों ने शेक्सपियर, रवींद्र 
नाथ आदि नहीं पढ़ा | अपना कोर्स पढ़कर 
गाड़ी खरीदी, बाड़ी बनायी और आराम . 
से हैं । मैंने बहुत बार सोचा साहित्य का | 
क्या काम है ? दुतिया में हर चीज है जो 
दुनिया में इससे-अर्थात्‌ साहित्य से-ज्यादा 
आनंद देता है । मैंने सोचा यदि यह दुनिया 
विधाता की पहली सुष्टि है तो काव्य 
उसकी आखिरी सृष्टि है। नयी सृष्टि में 
आदमी पुराना रहता है, और आखिरी _ 
सृष्टि में आदमी नया रहता है । हर रोज | 
सूर्योदय होता है और हर रोज पृथ्वी | 
नवजन्म लेती है । हर रोज जन्म लेने के । 
लिए नया रहना पड़ता है । परंतु पुरान. 
परंपरा-जाल -में फंसकर वह नया नही. 
रहता । इसीलिए साहित्य पढ़कर नया 
होता पड़ता है। 
दूसरे जंतु और मानव में क्या भेद ' 
है? जंतु भी अपना और अपने परिवार का 
पालन करता है । बहुत सी वस्तुएं मुफ्त 
मिलती हैं दोनों को । आसमान, प्रकृति 
हवा, चांद की रोशनी, सूर्य की किरण, | 
मेघ की वृष्टि । इस सबके लिए जंतु कर | 
नहीं देता । परंतु मानव को भूमिकर 
जलकर, आदि टेक्स देना पड़ता हे । मानव 
को कर देना उचित है । आदमी जो पाता 
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है उसका ऋणशोध भी देना पड़ेगा । 
भोग का जोग (योग) करना पड़ेगा । 
साहित्य प्रेम से जोग करता है । पद- 
प्रतिष्ठा-ख्याति यह सब एक दूसरे से मानव 
को दूर हटाता है 

“रसायन शास्त्री गुलाब को पीसकर 
आंख की दवाई बनाता है । बाजार में 
पैसा कमाता है । कलाकार, रसिक पाठक 
और विद्वानों को गुलाब को गुलाब की 
ही दृष्टि से दिखाता है-। उसके पास लेखक, 
कलाकार की दृष्टि है । कोई रिसर्च करता 


चित्र : कमलाक्ष शेणे 
है, नौकरी, कोई पांडित्य प्रकाश करता हैः 
कोई साहित्य का साहित्य रूप से उपभोग 
करता है । 
जो लिखता है वह उसका अकेले का 
` काम नहीं है । वाल्मीकि, व्यास, कालि- 
दास देश के महानतम लेखक हैं। कालि- 
दास २००० वर्ष से जिंदा हे । वे अपने 
मन की वात नहीं कहते। अपना देश-काल- 
जन की बात, सारे देश की बात कहते gi 
एक आदमी गाता है, परंतु जो सुनता है 
भी गाता हे । दोनों का साथ गायन 
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गले का साहित्य है, इसी प्रकार aga संजात 
मन का साहित्य (एक साथ होना)॥ 
प्रम की बात आदमी को नजदीक लातीनाव 


सम्मान दिया . . . उसके वारे में कई 
कहूं । मैं समझता हूं और यह भी जातत 
इसके बाद जो कुछ fram वह और 
खरा हो जायेगा | यह सम्मान ATA 
नहीं है । मैं जिसकी पूजा करता हूं, ॥ 
का यह सम्मान हैं । प्रतिज्ञा करता 
आपके सामने देवी का यह भोज्य तु 
ऊंगा नहीं ! देवी का भोग उसी केप 
भेजूंगा । यथा स्थान |? | 
इतने सरल निश्छल शब्दे fa 
बोल गये थे । निश्छलता का बड़ा फ्र , 
पड़ा । श्रोताओं को लगा किसी दूसरे ब, 
का पथिक कालिदास के ही मार्ग पर च: 
कर उज्जयिनी आया है और उनसे अ 
अटपटी बोली में वार्तालाप कर रहा 
शब्दों में प्रम और करुणा का पुट इत 
अधिक है कि वाणी बोझिल हो गयी 
आर शब्द आसानी से बाहर नहीं तिका 
और उस क्षण कालिदास-रसतिरि च 
विद्वानों के मनों में इस अतिथि के ae 
में शब्द उमड़ने लगे । | शयु 
उपन्यासरसराजेन वंगबंशविभूषणेंन | 
कृतङृत्योऽयं कालिदाससमागमस : | 
रसनाकोतुक्विलसितेन अस्य 
असत्यामित्रस्य विमल मित्रस्य 
अथवा- 
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र वह i संजातः कि सम्मित्रो विमल मित्र : _ कोई कथावस्तु कथाकार विमल मित्र की 
होना) | कालिदासमित्रोऽ्य, ` आगामी रचना में प्रकट हो | बाद के 
क लाती[नावाप्तं सीखत्वं सथः सदय दो-चार दिनों में त्रिपाठीजी ने विमलदा के 
ती है| कालिदासमित्राणाम्‌ ! काम करन के तरीके के बारे में बहुत कुछ 
sara) फिर तो गद्य और पद्य दोनों में संस्कृत बताया । रोज ६ से ८ घंट कलकत्ता के 
रे में शारी उज्जयिनी ने विमलदा को अपनी बृहत्‌ राष्ट्रीय पुस्तकालय में बेठकर्‌ पढ़ते- 


पनी सूक्ति-प्रशस्तियों से लाद दिया | लिखते रहते हैं । एक साथ चारपांच _ 
गैर औपचारिक रूप से उन्हें निम्न- कहानियां, उपन्यास हाथ में लेत हूँ । 


चित्र : कसलाक्ष शेण i 
खत एलोक भेंट किया गया, प्रकाशक आकर बैठा रहता है और विम- 


geai 

के सम्मदेशजनकाव्यविभूतिः लदा प्रत्येक को संबंधित पर्चे लिख-लिख | 
a श्रीयुतों विमलमित्रसत्कव: . कर देते रहते हे । अद्भुत कार्यशक्ति और 

णेन | Se कविराण्महोत्सवे अद्भुत प्रतिभा, मन की एकाग्रता क॑ 


: ` | कालिदास कविमित्रतामगात | सम्मिश्रण हुआ है विमलदा में । 
र इसके साथ ही सबके मन में एक  विमलदा से उज्जयिनी में जो 

स्य! | अत सी आशा अंकुरित हो उठी कि हुआ था, उसकी सुगंध मन में 
ने है महाकवि के परिवेश से उठी हुई दिल्ली लौट आयी थी । कुछ सोचा 


९८ 
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था कि फिर कभी इस सहृदय साहित्यकार 
से भेंट होगी । अचानक एक दिन भाई, 
` डा. लक्ष्मीनारायण लाल का फोन आया 

और उन्होंने सूचना दी कि वे अभी-अभी 
कलकत्ता से लोटे हैं और विमलदा की 
ओर से मेरे लिए एक किताब लाये हैं । 
` “राजाबदल' २०० पृष्ठों का एक उपन्यास 

जो विमलदा की देश के पिता के प्रति उनकी 
` जन्मशताब्दी पर श्रद्धांजलि हे । इतते 
छोटे से परिचय की स्मृतिस्वरूप इतता 
बृहत्‌ उपहार | विमलदा, जेता विशाल 
साहित्यकार ही ऐसा कर सकता है। 
'राजाबदल' १९६९ में गांधी जयंती 
के उपलक्ष्य में प्रकाशित हुआ और साल 
भर के भीतर हिदी में अनूदित होकर 
बाज़ार में आ गया । संस्कृत के धुरंधर 
पंडित गौरपद भट्टाचाये काव्यतीर्थे के 
| चरित्र के माध्यम से विमलदा ने देश की 
` भ्रष्ट होती शिक्षा पद्धति का अच्छा खाका 
खींचा हे । जीवन की बढ़ती हुई जटिलता, 
जनसंख्या, यंत्रीकरण आदि ने पुरानी 
मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया है । 
अकेले गौर पंडित पुरानी मान्यताओं के 
पर अपनी पाठशाला को नहीं चला 
गत । उनका विद्यालय पाठशाला से 


बोलते जाते हे। अनुशासन, सत्य, 
स्वहस्तश्रम इस सबमें गौर 
गांधी के अवतार हूँ । 
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_ करत थे । नींद लाने के कुछ 


पाः 


S 


के बाद राष्ट्रपिता को गोली मार दी 
उसी प्रकार गौर पंडित की लगाई 


शाला जब हाई स्कूल के रूप में वि [| मारीः 
हुई तो उन्हें पुराणपंथी कहकर अलग + 
दिया गया। गौर पंडित की एकमात्र की A 
बेमेल विवाह की वेदी पर बलि हो. 
नाती घर छोड़कर भाग गया और प्रा 
मात्र उन्हें प्यार करने वाली पड़ोस झं 


बिटिया का विवाह भी उनकी रागी. 


faam धती परंतु विद्याहीन परि = 


में हो गया । अंत में टूटे-विखरे और त तस 
के बदलाव से विषण्ण पराजित ह्म 3 
पंडित अपते gaat के गांव लोट 
है । पूरी पुस्तक हृदय विदारक सा ज्यादा 
भरी पड़ी है कहने का ढंग अत्यंत 
एवं हृदयग्राही है | 

विमलंदा से दूसरी भेंट 
द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में म 
में हो गयी । यहां पहुंचकर मारीकण की 
वासियों ने बड़े गर्व से हमें ade म 
महात्मा गांधी भी मारीशस-द्वीप AM मे ! 
हम लोग एक ही होटल में ठहरा [न ष्य व 
थ । अतक' स्थलों पर अनेक 


ज्यादा 


विमलदा से भेंट होती थी परंतु असली क्र कि 
उनके कमरे में बैठकर ही होती बंगल 
हमने अपनी थकान उतारने का. माच 


बता लिया था । उन दिनों मैं 
रोग से पीडित थी । विमलदा भी 
की मशीन से अतिशय और निरं 
लेने के कारण जागते हुए 


पास मौजद थे जो उन्होंने सच्चे 


: A पर रामकृष्ण मठ का नया आश्रम 
था । अपने साथी पुरुषोत्तम को 


| कर रहे थे और आश्रम के अधूरे कार्य 
| पूरा भी कर रहें थे । एक दिन मुझे 
वद आश्‍चर्य हुआ देखकर कि विमलदा 
हां भी हंसते हुए मित्रों सहित चले आ 
| E । फिर क्या था हम जितने दिन 
TORT रहे, लगभग रोज़ ही रामकृष्ण 
श्रम में विमलदा से भेंट होती रही । 
5 के सर-सपाट, बाजार-खरीदारी 
के सत ज्यादा आत्मसंतोष हमें उस सुंदर द्वीप 

मध्य ठंडी-ठंडी बयार में रामकृष्णदेव 
| चरणों में बैठने से मिलता था । यूवा 
तमी अपरानंद बड़े उत्साह से अपना 
श्रम चला रहे थे । वे कहते श्रीराम- 

ण की मृत्य के समय शवयात्रा में मात्र 
व अगो मनुष्य मिल सके थे । आज बेलूर 
ऊहराय नि डौ प्रसाद ग्रहण के लिए लक्ष-लक्ष 
iarl का भीड़ लगी रहती है । विमलदा 

/ संदर्भ| अपनी यात्रा पुस्तक में इस भेंट का 


I} 


टा 3 
गे मारी! 


बताया 


i किया है । 

hi बेगला-भाषा की लोकप्रिय पत्रिका के 
a \ माच १९७७ के अंक में विमल मित्र ने 
चलत Add’ पृष्ठ के १४ वें खंड 
भ अपनी मारीशस 

i शस यात्रा का अत्यंत रोचक 
za नाटकीय वर्णन दिया है । विमलदा 
डो Ta आश्रम देखने आये हुए 


२ 
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कहत हं 


६३ 
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तो उनके सहायक जालिम ने आकर कहो 
(मारीशस का यही हिंदी शिक्षक हरी“ 
लाल जालिम उस समय मेरा भी सहायक 
था । हम सब साथ-साथ घूमते थे) कि 
यशोवंत नाथमल नाम का कोई व्यक्ति 
मरणासन्न है और आपके हाथ से मुंह में 
गंगाजल और तुलसीपत्र लेना चाहता हे । 
आप बंगाली ब्राह्मण हैं ? विमलदा बोले, . 
“नहीं मैं तो नीच जात कायस्थ हूं।' जालिम' 
बोला, तब भी चलेगा । आप बंगाली 
तो हुँ-और यशोवंत भाई को इस समय 
बंगाली ही चाहिये । विमलदा ने स्थिति 
को और भी नाटकीय बनाते हुए कहा कि 
कांटिनेन्टल होटल में बैँक आफ बड़ौदा' 
का जो रात्रिभोज है उसका क्या होगा ? _ 
जालिम ने कहा, एक आदमी का जीवनं 
पहले है या आंदमी का भोजन ? पत्थर | 
की बोतल में गंगाजल रखा है, उंगली से 

कुछ बूंद उनके मुंह में चुआ दीजियगा । 

वे भक्तिभाव से ले लेंगे । विमलदा त | 
पुछा, परंतु यहां गंगाजल कहां मिलेगा ! | 
जालिम ने तुरंत उत्तर दिया, क्यों / | 
गंगातालाब तो है।' मारीशस वासी अपने. 
संदर परीतालाब को गंगातालाब ही | 


इसी लेख में विमलदा न महात्मा 

गांधी की मारीशस-यात्रा की भी बड़ी 
खोजपूणं व्याख्या की है । गांधीजी किसी 
मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका 
तक जहाज के रास्ते आय थ । परंतु रास्त 
में जहाज दुर्घंटना-ग्रस्त होकर मारीशस- 
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द्वीप पहुंच गया । अब्दुल कादिर नामक एक 
भारतीय विद्यार्थी जो बंबई विश्वविद्या- 
लय से बी. ए. पास करके मारीशस गया 
था-उसके पास एक दित अचानक सूचना 
पहुंची कि एम. के. गांधी नामक एक भार- 
तीय बेरिस्टर मारीशस द्वीप के जहाज- 
घाट पर आ पहुंचा है । अब्दुल कादिर 
इतना बड़ा सुयोग छोड़ने वाले नहीं थे । 
तुरंत जहाज-घाट पहुंचे, गांधीजी को 
सलाम किया और कहा-यहां आपको 
उतरना होगा ! ' गांधीजी ने द्वीप का नाम 
पूछा और उतरे । दुर्घटना भी 
कभी शुभ शुभ सूचना में 
परिणत हो जाती है यह घटना 
उसका ही प्रमाण है । 
गांधीजी ने अपनी पुस्तक , 
सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका’ { । 
में तीन बार मारीशस का नाम ? 
लिखा है। जो लोग गांधीजी 


frre 


की मारीशस-यात्रा के विषय 4 


में संदेह करते हैं, उनके लिए 
'विमलदा ने अंग्रेजी रिकार्ड पेश किया है । 
‘Abdul Kadir a graduate of 
Bombay University had reached 
the island before I90l, was in- 
strumental in getting a reception 


=~ Organized in honour of the young 


barrister M. K. Gandhi who 

stayed in the midst of Mauritius 

for three weeks in that year.’ 

` मारीशस में गांधीजी की वक्तृता का 
नवनीत = 


ay 
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कुछ अंश विमलदा ने इस प्रकार प्र 
किया है । | 

‘He said that the yw 
industry of the island owed 
unprecedented prosperity ma । 
to Indian immigrants. Hesu 
ed that Indians should reg 
it their duty to acquaint thi 
selves with happenings in il 
should t 


interest in politics. He also! 


motherland and 


much emphasis on | 
urgent need to Wà 
attention to the edi 
tion of their child f 
विमलदा ने मारीशसं 
श्रीरामकृष्ण आश्रम की 
स्थिति का कारण रोम्यां T 
को बताया है, जिन्होंने अह 
फ्रच भाषा में लिखी 
द्वारा इस द्वीप के faat 

को ठाकुर की महान्‌ विभूति 
परिचित कराया । १९४६ में रोह 
रोलां के एक साथी जोजेल दुहा 
“गांधीजी एंड मारीशस”' नामक एक 
लिखनी आरंभ की । और इसी से मर्दी 


खोज-बीन शुरू हुई । अंग्रेजी में गां 
को लिखी कई चिट्ठियां भी मिलीं, जि! 
जवाब बापु ने हिंदी में दिया था । | 

'(शेषांश पृष्ठ १३८ पर) FY 


cS 


कार फर 
he sy 
owed | 
ty mai 
He sul} 
ld reg 
int thy रूपसा 

3 ir | प्रसिद्ध साहित्यकार डा. कुमार विमल को कविता 
uld 


प्रदीप्त सांध्य सौंदर्य से जगमग बंबई के 
सागरतट मरीन-ड्राइव को देखकर लिखी कविता 


से सुनता रहा कितने लुट, 


कितनी लुटीं . . . 
हहारे रूप की । लहरें तुम्हारी जानती हैं ! 
ma मैंने भी तुम्हारे दीपमाला की सजावट के सहारे 
स की हिर चूमे अ रूप का ऐसा प्रदर्शन 
रोम्यां पर मापा नाभि का गांभीर्ये, ओर विज्ञापन 
होने तने पोत . नहीं देखा कहीं मंते । 
खी पासको aftr में फंसते-निकलते ! आत्म-रति में लीन 
निभि हु क्यों तुम रात भर जगकर 
विभू से ही जन्म होता रूप का । स्वयं ही देखती हो 
तुम हर सांझ रूप अपना 
sere रूप-श्री की a .  कांपते Tet HP 
a पहा वित मंदाकिची र ` दूसरों की आंख को दर्पण बनाओ | 
यात्रा |च a अरी रूपे ! < 
में गा > प्रीति के बांके नयतं की... कल्पना के देश की अलकापुरी-सी 
लीं, निम ऋचाएं गा a क्यों लभाती हो ?. | 
ह. उ गढ़ाकरतीं ` ज्योति की ही मेखला है, _ 
पर) fame. द ज्योति का ही बना बंदनवार 


ASU हर सांझ को । o विद्युन्दीपों से रचित ज्यों 


मंजु तोरण-द्वार ! 
'कवि-कल्पना-सी ज्योति की 
यह्‌. अल्पना सुकुमार | 


` किन्तु, कितना घना तम 
"इस रोशनी में है ! 

दूर से तो दीपते है 
रषिम के लघु गीत-से 
झाड़ औ' फानूस, 


ay मेहराब पर जिनकी - 
ये जगमगाते हे । 
रोशनी को चमक में पलता 
अंधेरा 
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. कहां से उठकर चलीं ये ? | 
टूटकर, गिरकर उठी ये... - 


_ कितु, प्यासी ही रहीं ये. 
z ai तट पर. a 


भूमि के संग योग जल का 
देखने को.। 

वे सुना करतीं यहां संगीत 
सागर FT | 

चूमने देतीं अधर उन्मुक्त वे ट 

उस' पवन को, ` तड़पतीं, 

पार कर जो नीलिमा निस्सीम by नही 

मणिकुंतला की अलक को, . _ क्षवितव्य 

सालस पलक के 


गुदगुदाता है 
और पढ़ता मंत्र मोहन 


काम के 
उस मच्छना के , 
अवश जिसके वश मृगी- 
T d भरिता 
व हुआ करती क क = डे थं 
देखतीं वे लुब्ध हो क . 


A 3 _ पवित उप 
कुछ-कुछ AD... नजदीक आये 


4 
, धोबी 
= ht £ 
विरल मेघों को, A : 
जो संदेशा बांचना हे चाहते || a 
-M र 


नभ का धरा के कान में । 


ओ प्रणय के पण्य की सुकुमार 
तुम्हें क्या मालूम 
लहरों की व्यथा के छंद का गूढार्थ 


किस समय उठकर चलीं ये? 


हाय, कितनी बार ? * 
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E कलश बारंबार । इन सतत प्यासी तरंगों से ? 
सुना क्यों चाहती संगीत 
के करुण क्रंद में ? ओ कपोती रूप की ! 
तरह ये टूटतीं उन्मादिनी मधुमास की ! 
पुलित से ! मदनालुरा, 
ऊपर उछलतीं, ; तुम कनकवर्णी अप्सरा । 
Lagai, फिर बिखर जाती हैं। अभिशाप तुमको है लहर का : 
यों नहीं तुम पूछतीं लहर-सी ही तड़पती 
भवितव्य अपना तुम भी रहोगी । 


-९६ एम. आई. जी. एच., लोहियानगर, पटना-२० 


B 


घाट का पत्थर 


जरिता के सुरम्य तट पर सुशोभित शिव मंदिर, पास ही घाट पर धोवियो के पत्थर 
"पड़े थे । मं दिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग और धोबी का एक पत्थर दोतों कभी एक ही 

उपत्यिका से साथ-साथ चले थे । कालगति ने एक को शिव प्रतिमा बना दिया तो दूसरे. zs 

धोबी का पत्थर । a 

धोबी का पत्थर आत्महीनता अनुभव कर दुखी होता | एक दिन उससे रहा नहीं 

शिवलिंग को संबोधित कर कहा- तात, आप धन्य हे | देवमंदिर में प्रतिष्ठित हं] | 

बंधनों में जकड़े प्राणी आपके पास आकर कितनी शांति, कितना संतोष अनुभव करत | 

7 छर । काश यह्‌ पुण्य, सुयोग हमें भी मिलता | 

शिवलिंग आत्मप्रशंसा सुनकर गंभीर हो उठे और बोले- तात | आपका दुख करता 

र्थ ? पथक है। आप नहीं जानते हम तो मात्र यहां आने वाले लोगों को क्षणिक शांति और 

गीतलता प्रदान करते हे । आप तो निर्विकार भाव से हर किसी का मेल धोत रहता है. 

[पकी साधना धन्य हे, मेरे पास आने की प्रथम कसौटी तो आप.ही हैं | इसलिये जब 

रग मेरी उपासना करते हे, तब मैं आपकी किया करता हूं । 


थाट का पत्थर गद्गद्‌ हो उठा और दुगुन उत्साह से लोगों का मैल. धोते 
__ -ठा. जमनाप्रसाद 
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क्रिसमस के अवसर पर 


जब महाकावि रवीन्द्रनाथ ईसा के आत्मो 
त्सर्ग की उदात्त गाथा से प्रभावित हुए १ 
| प्रस्तुति : हंसकुमार | 


००० | 
जमनी के एक छोटे से गांव में ईसा मसीह के जीवन के अंतिम अंश पर आधारित एक ना 
“पैशन प्ले! को देखकर रवींद्रनाथ इतने अधिक प्रभावित हुए कि दो दिनों तक किसौ| 
साथ ज्यादा बोले नहीं, और लगातार अंग्रेजी में एक कविता लिखते रहे। द चाइ | 
नाम से प्रकाशित इस कविता में जो मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया उनका एकमात्र काब ; 
सहामानव ईसा मसीह की जीवन-यात्रा.को जगमगाता शब्द-रूप प्राप्त हुआ । आए 

लौटकर उन्होंने इसे 'शिशुतीथं' के नाम से बंगला में अनूदित किया । प्रस्तुत हें, मुक्‍त॥वलवती 
में २२८ पंक्तियों में लिखे गये इस काव्य-रत्न के कुछ अंश । 

ooo ट त ae 

ae Sf ae $ 3 = ॥पर आ। 
आए जमनी-अवास के दौरान, १९३० पालिका के रजिस्टर में म्यूनिख आने ब॑ इस गां 

.. में रवींद्रताथ ने बलिन में ख्यातनामा माननीय व्यक्तियों की सूची में उनका as 
वैज्ञानिक आइंसटीन के साथ काफी देर भी शामिल कर लिया गया । यह समा 
,तक बात की थी । ग्रह वार्ता इतनी अधिक चुने हुए व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। 
“महत्त्वपूर्णं थी कि बाद में 'द रिलीजन जब रवींद्रनाथ म्यूनिख में थे, तब कि 
ऑफ Ha (मानव का धर्म) नामक लेख ने उन्हें वाबेरिया स्थित ओवर मे 
के रूप में प्रकाशित हुई, और काफ़ी नामक नदी के किनारे बसे एक ऐसे गांव 
चित भी हुई । बारे में बताया, जहां कुछ समय पूर्वे, 

बलिन से कवि म्यूनिख पहुंचे, जहां कौ महामारी ईसा के भजन एवं गर्त 
उनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की चितन से दूर हो गयी थी । उन्होंने ओर र 
गयी थी । नगर के 'डाइट्श म्युज़यिम' ने गांव में जाने की इच्छा व्यक्त की, क्यो|अपर्रिः 
` इस प्रदर्शनी में प्रदशित उनके पांच चित्र वहां एक-दो दिन में ईसा मसीह के जीवी साथ दे 
` सी खरीदे । नगरभवन में उनका ad की एक कथा पर आधारित वह AE af 
जनिक सम्मान किया गया, और नगर- अभिनीत होने वाला था, जो उस गाँव | कार ३ 
'नवनोत ; J ६८ E á 
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et 


त्र हर दस साल वाद खेला जाता था । इस 
नाटक को देखने की इच्छा, सहसा उनमें 
मुकत वलवती हो उठी थी । 


| ००० 


| ईसा मसीह के जीवन के .अंतिम अंश 
_ पर आधारित इस नाटक पशन प्ले को 
AA इस गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ खेलते 
उनका १ | उसमें अभिनय करने वाले सब कला- 
गह तर कारों के लिए यह लाजिमी होता है कि वे 
होता है | नाटक से पूर्व, कुछ दिनों तक, शुचिता के 
तब | सब बंधनों का पालन कर, ईसा के ध्यान में 
निरत रहे । 
कई घंटों तक खेले जाने वाले इस नाटक 
T पुव, ९| को देखने के लिए दर-दर से लोग आते 
एव Ae । नाटक यद्यपि जर्मन भाषा में ही लिखा 
और खेला जाता है, तथापि जर्मन से 
गी, बय) अपरिचित दर्शक भी उसे बड़ी एकाग्रता के 
के जीव साथ देखते Ši 
बह ताही चूंकि नाटक में भाग लेने वाले कला- 
स. गाँव | कार अपने भावों का आवाहन करन में 
वर्मा १९८२ 


A- 


R 
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प्रवीण और सक्षम थे, इसलिए भाषा की 
कठिनाई के बावजूद रवींद्रनाथ ईसा के. 
उदात्त जीवन के अंतिम अंशों को अपनी / 
आंखों के सामने साकार होते देखते रहे। | 
नाटक देखने के बाद भी कई दिनों तक 

उनका मन ईसा के आत्मोत्सगे की पावन ` 
और प्रेरक गाथा से अभिभूत रहा । दो | 
दिनों तक वे किसी के साथ बोले TEL, ATS _ 
लगातार अंग्रेजी में एक कविता लिखले | 


रहे । 
ooo 


१९३१ में "एलन एंड एंसितः नामक | 
प्रकाशन-संस्था ने ईसा मसीह की जीवतः 
यात्रा के अंतिम दिनों को शब्द-रूप देने 
वाली इस उदात्त काव्य-गाथा को ' 
चाइल्ड' (शिशु) नाम से प्रकाशित किया ' 


मूलतः अंग्रेजी में लिखी थी । भारत व 
आने पर उन्होंने 'शिशुतीर्थ' नाम से 
बंगला में अनुवाद भी. किया, जो 
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और आलोचकों हारा खूब सराहा गथा | 
मुक्‍त छंद की २२८ पंक्तियों में संपूर्ण 
इस काव्य की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हे : 
मेघ के एक ओर खिसक जाने पर, पूर्व 
दिशा में शुक्र तारे का उदय हुआ । इधर 
पृथ्वी के वक्ष से विराम का दीर्घ नि:श्वास 
निकला । शाखाएं थरथर होने लगीं, और 
पत्ते मरमर | भक्‍त ने कहा, समय आ 
पहुंचा।' किसी ने पूछा, किसका समय?' 
उत्तर मिला, यात्रा का समय ।' सभी 
सोचने लगे, लेकिन कोई न जान सका कि 
केसी यात्रा ? 
अंधरा दूर होत हो, उषा के स्पर्श से 
धरती में सिहरन हुई, और प्राणों के प्रवाह 
से सृष्टि का उर अचंचल हो गया । न 
जाने कहां से एक ध्वनि उठी, और सबके 
कानों में गूंजन लगी, 'चलो, हम सब 
अपने जीवन को चरितार्थ करें । ध्वनि में 
गति हुई, और वह कोटिःकोटि कंठीं में 
निनादित हुई । पुरुषों ने भक्तप्रवर देखा, 
स्त्रियों ने ललाटों पर हाथ रखकर उसे 
निहारा, और बच्चों ने तालियां बजाकर 
नृत्य करना आरंभ किया । प्रभात की 
` पहली किरण ने भक्तप्रवर के माथे पर 
` कुंकुम-तिलक लगाया । सब एक स्वर से 
' क्ण लग, हम तुम्हारी वंदना करते हैं, 
- बंधुवर |? 
O यात्रिक आ पहुंचे-सागरों को पार 
करके और पवंतों तथा पथहीन भभागों 
'को लांघकर | किसी ने नील नदी को पार 
किया, और किसी ने गंगा को । किसी ने 


छ० 
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अरण्यों को पार किया, और किसी ३ 
प्राकार-परवेष्टित नगर का सिहर, aif 
पार करना पड़ा । कोई पैदल आया, A का भय 
कोई ऊंटों औरं घोड़ों पर चढ़कर । को 
पताका फहराते हुए रथ पर सवार होन) 
आया | अपने अमात्यों के साथ राजा 
आय, और कथाधारी भिक्षु भी । चप 
गति युवक भी आये, और ज्ञातृ 
और वयोवृद्ध आचार्यं भी । और थालों { 
चंदन, गगरियों में सुगंधित सलिल ay 
अधरों पर मृदुहास लिये बालिकादी. a 
माताएं, वधुएं और कुमारियां भी | 
पहुंचीं । भड़कीले प्रसाधनों और कक 
स्वर वाली वारांगनाएं भी आ पहुंचीं 


लुम 

लूले-लंगड़े और अंध-आत्त लोगों के सा | सबको 
साथ धर्मनिष्ठ साधू भी आय । |नेता क 
भक्त चला जा रहा है-पत्थरों A कर उः 


कंकड़ों से भरे दुर्गम पथ पर, और उसकी तीव्रता 
अनुसरण कर रहे हे-राजा और रंक, यूक | पश्चात 
और वृद्ध, बलवान्‌ और दुर्बल । आग वार वि 
यायियों में कुछ संशयालु हे, और कुछ म जब त 
ही मन क्रुद्ध । हिसाब लग रहा है, किता पृथ्वी ! 
राह शेष है। और भक्तप्रवर ? उसके होंगे 
पर तो बस एक गीत है, जो उसकी aM) राः 
को आनंदमय बना रहा है । | कलकः 

लेकिन अनुयायियों की भौंहे तती है| में जह 


” व जाने के इच्छुक नहीं हे, लेकित उतरी लेकिन 


अधूरी आशाएं ही उन्हे आगे ले जा रही है || के मन 
वे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लौटना असभ कठोर 
लगता है । विराम को उन्होंने इस FY पुरुषो 
त्याग रखा है कि सबके सिर पर विश|| वाले 


(की भांति “त इधर के न उधर के' हो जाने 
आया, का भय सवार था । 
Ta इसी प्रकार चलते-चलते कई दिन बीत 
|| गये । सबके हृदय में अवज्ञा जागने लगी । 
ROT saat की मृदुता कम होते लगी । अज्ञान 
Vl Wala मौन तिमंत्रण' की अनुभूति होन 
: शान लगी | 
cai एक रात, वे सब यात्रिक वटवृक्ष के 
लुज i नीचे बैठे थे कि वाय्‌ के झोंके ने बत्ती बुझा 
TAM दी, और चारों ओर अंधेरा फैल गया । 
L एक यात्रिक उठा, और भक्त-नेता से 
र FH) कहने लगा 
ह तुमं झूठे हो! सुनो मित्रो, हम 
के सा| सबको इसने ठगा है ।' अब हर कोई भक्त- 
; न नेता को धिक्कारने लगा । सबने जी खोल 


TA औ कर उसकी निदा की । एक आततायी ने 
[र उ' | तीब्रता से उसका तिरस्कार करने के 
यूवा पश्चात्‌, उठकर भक्त-नेता के AA पर 
| । अशी वार किया, और तब तक वार करता रहा 
` कुछ म|जब तक भक्त-नेता का निर्जीव शरीर 
पृथ्वी पर लुढ़क नहीं गया । 
| ००० 
रात के सच्नाट में केवल frat का 
_ | कलकल ही सुनायी दे रहा था। वातावरण 
| म जुही की कली का सौरभ समाया था । 
| लेकिन स्त्रियां रो रही थीं, और पुरुषों 
के मन संदेहाकुल थे । रोती स्त्रियों को 
[ असभ कठोरता से चप रहुन का आदेश देकर 
स कार्ण पुरुषों ने उन्हे चुप कर दिया, और भंकने 
|| वाले कृत्ते उनके कोड़ों के आघात से चप 
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हो गये । .. 
अंधेरी और खामोश रात दुःसह जब 
हो गयी, तो अपराध के संबंध में सबमें 
जोरदार बहस शुरू हो गयी, और सभी 
जोर-ज्ोर से चिल्लाने लगे, और पौ फटने 
तक चिल्लाते रहे | 
पूर्व में जब पौ फटी, तो प्रकृति नटी 
का रंग बदला | सब चुप हो गये, भयभीत. 
से, स्तब्ध से ! 
qa की किरणों ने मृत भक्त-नेता के 
ABTS ललाट को, हल्के से स्पशे किया। 
स्त्रियां बिलख-बिलखकर रोने लगीं 
पुरुषों ने पश्चाताप से अपने मुंह ढंक लिये । | 
बे पूछ रहे थे, Gees 
अब हम किसका अनुसरण करग £. | 
कौन करेगा हमारा मार्ग-नि्देशन ?' | 
पूर्वं दिशा के एक वृद्ध नो कहा- जिसको . 
हमने मारा, वही हमारा मार्ग-तिदशक 
बनेगा ! 
सभी नतमस्तक हो गये । किसी के पास | 
कहने को HS न था । 
पूर्व दिशा के वुद्ध ने फिर कहा, संदेह | 
के वशीभूत होकर हमने उसे मागे से | 
हटाया; क्रो& के वशीभूत होकर उसे मार. 
डाला । कितु अब हम प्रेम के वशीभूत 
होकर उसे गले लगायेंगे | मरण को वरण. 
कर; वह मृत्युंजय हुआ है । अब वह हमारे | 
अंत:करणों में जीवित रहूंगा | a 
सभी खड़े हो गये; और एक 
गाने लगे-जय, जय, हे मृत्युंजय 
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भारतीय . लोक-हृदय के AAT कथाकार 
डॉ. विवेकी राय का ताज़ा उपन्यास-अंश 


करडल कथा 


सुः की धूप उतर आने के साथ हनु- 
सु मान प्रसाद का परिचित चित्र कऊड़ 
के पास वाले पलंग पर उग गया । आते 
हो बतीसा तलब हुआ । --महुवारी में 


बुधवार को विवाह है । ट्रैक्टर मंगलवार 


की शाम को वहां चला जायेगा । बरात 
बिदा हो जाने तक रहेगा । बरात को 
लाना-पहुंचाना या सामान लाना, ले 
, जाना पड़े तो उन लोगों की इच्छानुसार 


शाम को पहुंचेंगे। बतीसा ट्रैक्टर पर ही 
न्योता का कुछ सामान लेता जायेगा - 
आधा कुंटल चीनी, एक कुंटल आटा और 
अपने खेत से निकाली गयी एकाध बोरा 
सब्जी । गहने-कपड़े हनुमान प्रसाद स्वयं 


' उस दिन शाम को एक टिन सजाव दही 
` भी चलेगा । अपना दूध और कुछ गांव में 
से लेकर जमा दिया जायेगा । हां, ट्रैक्टर 
पर दो बड़ी-बड़ी दरियां, सब्जी बनाने 
वाले कड़ाहे, पानी का कंडाल, पानी पिलाने 


लिये जायेंगे । मदद की जाय तो डट 


काम करेगा। हनुमान प्रसाद खुद उस दिन . 


अपने साथ ले जायेंगे और उसी के साथ. 


के लिए जग आदि परोजन वाले बर्तन भी - ,.. कुछ चाय बच गयी तो aaa १ 


७२ 
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कर | 


गरम-गरम । खुबवा लौकी की पत्ति 
तोड़ लाया | -- एक खांची खाने वा| 2 
का काम पत्ती की दोनी से चलेगा? अप ८7 
लिए कहीं से नांद खोज ले आ खुबवा| 
हनुमान प्रसाद ने कहा और कऊड पर बै 

लोगों को. पत्तियां थमा सचमुच aaa) 
अपने लिए मचीजर का तमलेट वात. 
बड़ा-सा कटोरा उठा लाया | राजकिशोर 
पचकोड़ी सेठ और मठिया वाले eat 
के लिए हनुमान प्रसाद ने अपने साथ 


पुवाल की चलती रही । पशुओं के लेह महंथर्ज 
चारा वाले अकाल का ऐसा युग आया |एक घं 
पुवाल धान के भाव बिकने लगा । महँग | दोनों ' 
जी ने कचरस की बात छेड़ दी। “मटर बी हंक 
घुघुनी के साथ मेल ईख के ताजे aT निर्णय : 
का ही होता है।'-'मगर इतने सुबह नही. 
हनुमान प्रसाद की टिप्पणी थी । | 


गिलास में भरकर हनुमान प्रसाद 4 


(ट वात ले साला, खूब छक कर पी ले और आज 


जकिशोर तु चलेगा मेरे साथ खेत घूमने ! ' और फिर 
महूंथश||महंथजी की ओर घूमकर बोले, 'कहिय, 
साथ प्व स्वामीजी, मैंने तो सोच लिया है ।” इसके 
दोर बा बाद जल्दी-जल्दी करते-करते भी सेठ और 
क लेहा महंथजी के खेतवाले झगडे को निपटने में 
आया #एक घंटा लग गया । हुन्‌मान प्रसाद ने 
। महंब|दोनों पक्ष को दबाकर और पूरे जोर से 
मटर हिकड़ कर एक निर्णय दिया ।-जो इस 
` कबर निर्णय को नहीं मानेगा हनुमान प्रसाद उसके 
[ह्‌ नेदी खिलाफ हो जायेंगे । क्या मतलब खिलाफ 


` 


RIR का? 


[बवा (इस सांल गांव का माथ होने के कारण 
गद बो १९८२ ; 


fea 


झगड़ा वर्षों से चल रहा था। 
- देगा । फिर कोत मांगने आता 
Z ७३ न 2 कक 


हनुमानप्रसाद उसमें पंच हो गये । दोनों ' | 
ओर से नकद ढाई-ढाई हजार की दाबी 
उनके पास रखी गयी । जो फैसला नहीं _ 
मानेगा उसका रुपया दूसरे पक्ष को उसके _ 
अपने रुपये के साथ दंडस्वरूप दे दिया | 
जायगा । इस तरह कितनी वजनी हो गयी 
हनुमानप्रसाद के खिलाफ हो जाने की | 
बात ? लेकिन, गांव के लोग अपते अनुभव | 
के आधार पर क्या: कहते है अरे 
अब यह करइलवा किसी का रुप 
येगा ? ऐसा फैसला करेगा कि द 
लड़ने लगेंगे । नहीं भी लड़ेंगे ९ 
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का रुपया ? नंबरी गरकट्ट लुटेरा R | 
. लौटाया है आज तक "किसी: की दाबी ?' 
हंकड़ते-खोंखते और मिर्जापुरी से 
धरती दलकाते हनुमान प्रसाद तेजी से खेत 
घूमने निकले तो पीछे-पीछे बिना बटन का 
मैला-फटा कुर्ता और घुटने तक धोती 
पहने, नंगे पांव सिर पर पुरानी रंगीन लुंगी 
को जिसे मगनचोला ने पिछली बार गिड़- 
गिड़ा कर मांगने पर उसे इनाम' दे दिया 
था, माथ पर बांधे gaar. किकुरी मारे 
इस प्रकार लपकता, अगमुंह ढहता चलने 
लगा जैसे चल नहीं रहा है, बंधा-बंधा 
- घसिट रहा है । छवर पर आकर अचानक 
` हनुमान प्रसाद खड़े हो गये। क्षण भर कुछ 
` सोचने के बाद उन्होंने खुबवा से पूछा - 
. चटाई टोला में तुम्हारी कोई हितई 
पड़ती है ?' 
हां मालिक, बहुत पुरानी हितई हे, 
हमारी फूआ ब्याही गयी थी । 


/ जाओ । जरा हवा-पानी ले आओ । जानते 
होन, उस' के आठ बीघे के एक चक में 
अब कटिया नहीं जायेगी । तो, देखो लोग 
` क्या कहते हूँ ? नवीनवा क्या कहता है? 
समझे न ? -लो, वहां किसी के पास “माल” 
'मिल जाय तो दम लगा लेना ।' कहकर 
एक रूपय का नोट हनुमान प्रसाद ने उसकी 
ओर बढ़ा दिया । न 

` दोनों” का रास्ता दो ओर हो गया । 
और खुबवा दूर बढ़ गया तो हनमान- 
प्रसाद के मन के एक कोने में पावल पांडे 


तो एक काम करो । तुम वहां चले. 


७४ 
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की शकल उभर आयी ।-नहीं, उसके वा 
में अब कुछ सोचना, जानना बेकार है किसान 

अच्छा हुआ पाप हवेली से निकल गया सुख उः 
इस विचार से मुंह में ऐसा कसैलापन ॥|कर्‌इल 


बगीचा पार कर पगदंडी के रास्त 
में घुसते-घुसते उनका चित्त एकदस 
ल्लित हो गया | उन्होंने देखा, स 
अधिक सरसों महंथजी के इस झगड़े वा| 


फूल थे? परंतु हनुमान प्रसाद के अं 


में उनकी संख्या जो उभड़ी थी वह पां. आ 
हजार थी । ` | मसूरः 
बाहर-भीलर के किन फूलों ने | छोटी 


नीसठ मन को अचानक रंग दिया ¶|| डा 
कहा नहीं जा सकता था परंतु वास्तविक 
थी कि उनका मन फूलों के रंगों में (| 
अज्ञात भाव से घलमिलकर झम गर्या! 
और एक विचार जोर मार रहा था 
ऐसी चढ़ी हुई सरेहिया फुलवारी में धूम) जिसके 
हुए खेत उखरिया, पांच हजार की दो तरे प 
और पावल पांडे जैसे चिरकुटहे विचारों | 
क्यों फंसे ? इंद्र महाराज की इस 4 
में धंसकर सब चिता, उलझन, तिं 

और खोटापन बिखर जाता चाह | पी सं 


(किसान के लिए परमात्मा ने यह कसा स्वग 
सुख उसके घर में बिखेर दिया है । अरे 
करइल की काली माटी में से फूटकर यह, 
re सुनहले-रूपहले गहनों वाली प्रकृति 

अचानक हंसने लगी ? कहां छाती भर 
पंभालनडबने भर और कहीं-कहीं बांस बराबर 
र में बो बाढ़ का पानी यहां महीनों लहराता रहता 
Tate और कहां यह उमड़ती हरियाली और 


उठी । 


न कभी छाया, कभी सुख हे, कभी दुख ओर 
खा, सके) कभी सत्यानाशी पानी-पानी है और कभी 
z वा| यह मनमोहिनी शोभा । हनुमान प्रसाद ने 


छीमी तोड़ मुंह में डाल लिया, कच्चू ! 
| आगे एक अपना चक था, दस बीघे का । 
4 मसूर बोई गयी थी। तमाम खेत में सरसों 
(| छीटी गयी थी । मटर की छिटपुट 'उतेर' 
a) डाली गयी थी और तीसी की विधिवत 
लाइन में 'मूर टारी गयी थी | छोटे-छोटे 
I सफेद फूलों वाली मसूर ठेहुन भर लगी 
[ गया | थी । कबूतर के पांख जैसी उसकी भूरी, 
डा था | चिकनी और. चमकदार हरियाली थी 
| में धूर्मी| जिसके गलीचे जैसे दस बीघे के सघन चब- 
की दा तरे पर तीसी, सरसों और मठर के नीले- 
चारों ॥ ले और सफेद-लाल फूलों की चित्रकारी 
स॒ afi) देख प्राण जुड़ा जाता । इतना ही क्यों ? 
पार साल जो इसमें खेसारी की फसल 
चाहि | थी सो उसके झडे कुछ बीजों का AART 
| “St जमा था ॥ उसमें -नीले-नीले 
१९८२ 
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फूल उगे थे । बरें नामक कंटीला तेलहन 
भी मसूर में डाल दिया जाता है। हनुमान 
प्रसाद के इस चक में ये कम हैँ परंतु जो हे 
उनमें नारंगी रंग के बड़े-बड़े रोबेंदार फूल. 
आ गये हे । गदराई फसल की यह आखिरी | 
कुसुम-शोभा किस इंद्रधनुषी शृंगार से | 
घटकर है ? तितलियों, भौरों और मधु- | 
मक्खियों की aga चक्करबाजियां देख 
कोई भी क्या ACS कर सकता है ? एक 
भौंरा भन-भन करता ठीक हनुमान प्रसाद 
के कानों के पास से गुजरा । उन्होंने सोचा, 
कवि लोग अपनी कविताई में भौरे का 
वर्णन करते हे और बही भौंरा उनकी | 
सरेहि में सदेह उड़ रहा है । तब यह सरेहि 
नहीं हुई साक्षात्‌ कविताई हो गयी । जैसे 
भौंरा फूलों के रस को उड़-उड़कर पी | 
रहा है उसी तरह आज हनुमान प्रसाद का 
SHS काठ-सा: मनई भी फसली सुधराई | 
पर व्यौछावर हो रहा है। | 
अपने खेत के चारों कोनों पर चकबंदी ` 
में बहुत मोटे-तगड़े पत्थरों को हनुमान 


AT गया | उसके स्पर्श का सुखद 
हनुमान प्रसाद को हुआ | पता नहीं क्या 

मन में आया, वे उसे तोड़कर खा गया । 
हलकी कडवी -पनपनाहट से मुंह भरः 
उसे चबाते-चबाते हनुमान प्रसाद ने 


I और खलिहान के जलाने या फूकत्ाएकां 


£| से बचो हतुमान प्रसाद । चोथापत्त विमान 
| गया । परमात्मा ने बहुत दिया हे ।... 


की खुशबू, भौंरों की गुंजार और एकांत ऊपर नीला आकाश, तीचे गहाज्यों ? ` 
के सन्नाटे में उभरती, कानों में साफ-साफ सतरंगी संसार । सरसों के फूल कि Gee होत 
सुनाई पड़ती सी-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-- की बरात। फल, फल और फल . . . wee । तन 
| की एक अविरल-अटूट सूक्ष्म ध्वनि, बनस- बड़े, आंखों-से, होठों-से, सोने के गहनों-गां 
पती माई की सीटी ।-एक विचार हनुमान चांदी की किरणों के, रंग-बिरंगे, फे 
प्रसाद के मन में आया । कोई उनके इस के बाजार में फल के सौदे के फल ही खरीराग-दष 
दस्‌ बीघ वाले चक की सारी फसल को दार, धप में चमकत, यहां से वहां तराव | 
~ दुश्मनीवश चोरों और खेत उखरुआ गुंडों ' कई-कई कोस तक, चारों ओर, बीच है 
से उखड़वाकर नष्ट कर दे तो उन्हें कैसा कहीं कोई पेड़ नहीं, बबूल का पेड़ भी तही 
लगेगा ? केवल किरनों के ate मैदान में प्स 

इस विचार से वे अचानक बहुत हड़- लछिमी की यह मनमोहक माया, GR गांव 
` बेडा गय। उठकर खड़े हो आंखें फाड़-फाड़ साल की तरह इस साल भी, अपनी सरे 
` कार देखने लगे, हां अपना खेत और अन- में, अपने खेत में, लेकिन अपना क्यों शां 
` धन सही-सलामत है । तब भी छाती धड़क होगा कहीं लेखपाल के कागज में अपर्वीगा के 
` रहीं थी । ललाट पर पसीने की बंदे सघन खेत यहां तो लगता है सब खेत अपने €| 
` होती जा रही थीं । -हां, मेरी मसूर की कागज से ऊपर भी बहुत कुछ है । SIENA 
किसमें a है? be र ee नहीं बनाता। किसी आदमी के तह अं 

a के खेत हे, गांव के फूल हे, सपा 
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में गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों 
सी, लतरी आदि के चढ़ते पानी की 

हमक है, सोनामाटी की चमक है । बेशक 
बादी Meroe की माटी नहीं सोना है, नये अर्थ 
कटिया बाला काला सोना, अद्भुत अद्वितीय! अरे, 


|| 


गरीबों कहां होगा दुनिया में इतना बंडा और 
। Meta सुंदरताओं के फसलिया मेले का 
फूक-ताएकांत मैदान ? कहां होगा दुनिया में ऐसा 


थापत ॥छविमान गंगा का नैहर? खास नेहर ! 


RLA हनुमान प्रसाद चलते-चलते चौंक उठे। 
इती पंद्रह नहर' शब्द कहां से उछल आया ? 


| जन्म Agg स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था | आज 

हिन केसा हो गया है ? लेकिन आज ही 
चे गहायां ? जब भी अकेले खेतों के बीच में वे 
fe aes होते हे, दुनिया का प्रपंच भूल जाता 


.« . OER । तब कैसे-कंसे भाव आते हैँ ? फिर ६ 


गहनो शंव में धंसते, किसी के मिलते सब हवा ! 
गे, फूतफिर वही तिकड़म, काट, फुटानी और 
'ही खर िग-द्रेष । . . , गांव की हवा कितनी 
वहां GCs है ! खेतों के बीच. मन फैल जाता 
/ बीच (हि और गांव के भीतर घुसते सिकुड़कर 
भी तहीकितना छोटा हो जाता है । . . . कंसे 
HTS गांव की हवां ? हनुमान प्रसाद, 
p Gh गांव छोड़कर जंगल चाहे पहाड़ पर 
नी सरेल जाओ, गांव सुधर जायेगा । तुही 
T e iiia का सनीचर हे । ... ऐसे पवित्र 
में अपग के नेहर को तुने गड़ही जैसा अपवित्र 
अपने है [ना दिया हे । दुनिया में कहां है ऐसी 
हैं । इ्तिम पैदावार का क्षेत्र ? बिना सिचाई 
के रोद और जोताई के भी बीघे में सो बोझ 
है, सा | १९ काट लो । सब गंगा मइया कौ 
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महिमा है। अब बरिस दिन पर ही तो बस 
बरसात आती है और तब एक समय था 
कि यह सारा करइल उनकी धारा थी । | 
पांच कोस का पाट था । इस पार कारो . 
में कवलेशवरनाथ और उस पार बक्सर में 

बरमेश्वरनाथ । अब भी जमीन को खोद | 
दें तो नीचे शुद्ध गंगवट बालू एकदम 

दर-दर। कुछ टूटी नाव के टुकड़े भी मिल | 
जायें । अब भी मंगई नदी में गिरने वाला 
एक नाला वह है, FAT नाम, गंगहर। FAT 


चित्र : चंदुलाल सांकला | 
मतलब? गंगा का घर? मान लो इसे भी । 
असली मतलब गंगा-तेहर | पता नहीं कव | 
गंगा ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया । फिर 
मिट्टी जो भरी तो पानी के जमाव से काली 


हनुमान प्रसाद माटी की कुदरत | इसके 
आगे कश्मीर झूठ । हरियर-पीअर चौरस. 
समुद्र वहां कहां ? ऐसी पतली टहतियों 

पर सरसों: के टटके लहरातो झव्बे 
वहां कहां? आंखें उठती हैं तो पिअराई के 
इस पसार पर कोसो तक फिसलती च 

जाती है, वहां तक जहां काले काले धूमिल लः 


हिदी डाइजेस्ट 


EE आ ee 
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पेड़ों की घनी कतार है । . 
i आगे रास्ता दो भागों में बंद जाता 
i था। जो सीधे जाता था उस पर हनुमान 
प्रसाद का एक पंद्रह बीघे का. चक था 
जिसमें गेहूं और चना बोया गया था तथा 
जिसे काफी दिनों से इन्होंने देखा नहीं 
था । दूसरी पगडंडी उत्तर ओर जाती 
थी जिस पर उनका अपना खेत तो नहीं 
था कितु चटाई टोला के नवीन बाबू का 
ae आठ बीघे वाला चक था जिसे उनके 
गणों ने नष्ट कर दिया था । गठिया गांव 
के जलतराशी मोजे में यह नवीन बाबू 
का: आठ बीघे का एक ही खेत वास्तव में 
“हनुमान प्रसाद के खानदान वालों का था। 
उनके बाबा तेजबहादुर को फुसलाकर 
थोड़े पैसों में नवीन के बाबा जमुनाप्रसाद 
ने रजिस्ट्री करा लिया । बाद में चकबंदी 
आयी तो वहीं चक बत गया । यह चक 
कहीं गहरे में हनुमान प्रसाद के कलेजे में 
धीमे-धीमे करकता रहता है । अव तक 
तो उनका मन प्रकृति से जुड़कर बहुत 
ऊंचाई पर मंडरा रहा था परन्तु उस बैरी 
के चक वाली डहर को देखकर फिर उनमें 
. गठ्या का पुराना बाबू साहब” लौट 
झाया, बहुत खर्राट, बहुत तिकड़मी । 
क्या पता आज खेत घूमने में अज्ञात रूप 
` से इसी शज्रु-संहार वाले दृश्य को देखने 
की इच्छा छिपी थी । ... अरे, क्या 
होगा देखकर ? जो होना था हो गया। 
शायद अच्छा नहीं हुआ । अब इस तरह 
के नीच कामों में हाथ नहीं डालना है । 


कुछ लाभ नहीं | बेकार राग बढ़ता झै इ 

राग से द्वेष बढ़ता है और गांव की 
शांति में खलल पड़ता है। हनुमान प्र 
शांति से रहना चाहता हे । ... इ 
बदमाश हैं जो उन्हे छेड़ते रहते हे । मः 
की तरह ये भनभना कर हट जाते 
ठीक .था, ये छत्न-छन्न बीन्हने लगते 
तो हनुमान प्रसाद क्‍या करे ! एक हस 
चला देता है । लोग पिस जात ह! . 
गांव में शांति होना अकेले बूतो की कुली 
नहीं । फिर एक गांव क्‍या करे ? पत्नी 
गांव खुराफात शुरू कर देता है । अब 
अपना हो लड़का हैं रामरूप । सड़क सिल 
पचड़ा ले बैठा । हमारे गठिया गांव के खार्ल 
ढेर सारी ज़मीन उसमें फंस जायेगीखों पर 


देखें कसे बनती है ? i 
हनुमान प्रसाद के पैर उत्तर ओरगी 
रास्ते पर बढ़ गये । उधर खलार जा 
वाले बहुत जोरदार खेतों का सि 
था । थोड़ी दूर बढ़ने के बाद ही हु. 
प्रसाद खड़ी सरसों की फूली गांछों में |. होः 
गये । ऐसा लग रहा था जैसे बे कोई प्रण एसा 
मंत्री या राष्ट्रपति थे जिनके. स्वागत[सिल-चो 


गयी थी और जैसे इस सजावट के | 
सिले का कहीं अंत नहीं होने वाला * 
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१ , .. मगर हनुमान प्रसाद का मन 
| बढ़ता ब इस दिव्य सौंदर्य-विभूति से उचट चुका 
व की ap वह शत्रुता के गलीज को लेकर अंबस्थ 
[मान प्रईपताओं की भही-भदेस गलियों में भटक 
Bot बाहर प्रकृति का सौंदर्य छितराया 


है imp भीतर आदमी की गंदगी बजबजा 
[ट जाते ही थी । वह क्षण भर पहले वाला नया 
नो लगते[दमी मर गया था । यह पुराना आदमी 
| एक लस पर मुहर लगाने के लिए आगे बढ़ता 
Tef रहा था । हरियाली, धूप, किरण, 
[तो की ली गंध और यह सारा-सारा माटी 


है । अब्ीझल था | अचानक सरसों की फुलवारी 
Lagai सिलसिला टूट गया और आगे भक्‌ से 
या गांव के खाली माटी का काला चौकोर टुकड़ा 
{ जायेगीखों पर टंग गया । . . . यही दुश्मन 
मीन दें चक है । 
[हीं aay हतुमानप्रसाद को चिता हुई कि कोई 
हिगा तो क्या सोचेगा ? इधर आना भूल 
र ओर |! जो हुआ ठीक हुआ । उसे देखना 
rae ज ! हर्ष की एक जबरदस्त लहर भीं 
r सिलर्शिपके-चुपके भीतर से उठी । न चाहते 
ही हर भी उस उजड़े खेत के किनारे वे 
iei Has हो गये । खेत खाली था कितु देखने 
prea एसा तुरंत लग सकता था कि यहां 
; स्वागत सिल-चोरों का फेरा पड़ा है । बीच-बीच 
तैयारी | ७७ मसूर के भूद्टे छूट गये थे । वे 


ट के EN हीन लग रहे थे। जगह-जगह उखड़े 
वाला |+ के ढेर जो मुरझाकर लगभग सूख 
इस प" पडे हुए थे । दूसरे दिन सुबह कुछ 
आदमी १ त पर frat मिले थे । कुछ बोझ 


त हो BSCR 


- गया सब गीत-गुनगूनः। उदासी की काली | 


_ का यह कैसा कूरतम विध्वंसक रूप है? | 
७९ 
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दूरूदूर गांवों के पास फिके मिले थे । 

कच्ची फसल की, चोरी नहीं, उद्देश्य बर- 
बादी रहा । इसीलिए आधे के बाद खत 
में नोच-बोंथ अधिक हुई है । वास्तव में 
कितनी फसल ढोकर ले जाते ? कहां 
खपाते ? क्या करते ? बस उखाड़-पखाड़ 
में खेत की जायदाद का सत्यानाश हो 
गया । खेत बेआब-बेआबरू हो गया। 

चारों ओर से उमड़ते Gal के बीच यह 
दुर्भाग्य की क्यारी विधवा जैसे. पछाड़ 
खाकर गिरी है । केशर-कुकुम धुल गया । ` 
सिंदूर पुंछ गया । चूड़ियां फूट गयीं । 


छाया ऊपर मंडरा रही है । एक आदमी ते | 
जोत-बोकर धरती पर स्वर्ग उतारा, दुसरे | 
ने एक काली रात में वहां नारकीय वीरा- | 
नगी ठेल दी । बैरूविद्वेष के नये-नये अज्ञात | 

बीज उस काली रात में वहां उस अभागी | 
धरती में पड़ गये । ये विष-बीज कितने 
रूप में पल्लवित होंगे, कितने-कितने कंसे _ 
जुल्म ढाथेंगे, कोन कह सकता है ! जिस 
तामस यज्ञ में कच्ची कितु तैयार फसल की | 

ऐसी मूल्यवान आहुति पड़ी है उसकी 
लपलपाती शिखा क्या बुझने वाली है! | 
deat को झुलसाती वह आग सरेहि 
के मंडप में यहां इस. खेत में फिर उपटी 
है। उसका एक यजमान इस खेत की AS 
प्र खड़ा है । उसे इसके विनाशकारी 
फलों की चिता नहीं । किसान विधाता. 


PE 


(शेषांश पृष्ठ १३७ पर) 


sh 
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को यशस्वी कथाकार निरुपमा सेवती ३ 


नयी पी 


आध्यात्मिक . अनभव लेख 


> 


: जो आगामी कल की| भौ 


अतिक्रान्त चेतना का हिन्दी में प्रथम युवा हस्ताक्षर है 


Ci 


GIGEL 
ध्यान 


अध्यात्म, संगीत और साम्यवाद 


[ गतांक से आगे ] 


; बैर जेसी कलामयी नगरी में अपनी 
कुछ शिष्याओं के साथ थोड़े दिनों 
Tae प्रवास कितना खुशनुमा था । 
९७६ की वह वसंत ऋतु . . . सांस्कृ- 
तिक कार्यक्रमों की धूम, खुशी का आलम 
. . वासंती मौसम के साथ उसकी वर्षो- 
` ` वर्षो की पीड़ा भी खत्म होने का मौसम आ 
_ गया । बड़ौदा के स्टेशन से ही खरीदी थी 
[नह किताब-सत्य की पहली किरणः 
उसका एक वाक्य ओर भीतर भी वसंत 
खिल उठा । 
' बंबई आकर सबसे पहले उस धर्म- 
मंदिर के माध्यम से टेप' उपलब्ध किये 
` जहां कुछ स्त्रियां दोपहर को अपना कीर्तन 


मैं रामकृष्ण का उत्तरार्धं हूँ । जहां, राम- 
न सवधम समन्वय की बात कही 


कि यह 
साधना 
पश्चिमी, पूरबी -प्रत्यक संत की ऐसा $ 
नाओं पर प्रवचन | समय-समय पर| सरल । 
तरित हुए बृद्ध-पुरुषों की वाणी ए गुरु गो 
जगह, एक ही काल में फिर से सण रहा : 
रही थी, गूंज रही थी - घनीभूत हू ध्यान 
परमवाणी के रूप में । ॥ at 
जब भी संकट का समय होगा Hale 
परम भगवत्तामय संबुद्ध का अक दारा ₹ 
होगा । एसे संकेत वाला प्रसिद्ध गीता तीसरे 
तो ठीक होगा हो, लेकिन यह भी ( 
कि युग-अनुरूप ऊध्वेतम Aai 
मनुष्य जाति के मार्गदर्शन को आती|| वाला 
तभी भगवानरूपी परम चेत Saat तरह ः 
व्यक्तित्व नितांत भिन्न होते हे यु गरखा 
समय के अनुकूल होते हे । सचमुच | हाथों 
कृष्ण के उत्तराधे हैँ वे । यहां तो त्रिया] खींच 
रूप में ‘ade समन्वय' की बात | शीतल 


iT कारि में ही चलता रहे ! 

a और इसके बाद भगवानश्री 'रजनीश 
की की अत्वेषित की हुई युगानुरूप ध्यान 
AT हे विधियों की साधना भी महीनों चली- 
|नादब्रह्म' से अनाहत नाद गूजा तो सक्रिय 
॥ध्यान' द्वारा विकराल यंत्र-युग की भया- 
| नकता से बने भीतर दबे सारे तनाव छिटक- 
॥छिटक गये । आनंद इस बात का भी रहा 
||कि यह सर्व 'प्रयत्नपूर्ण' ढंग से नहीं हुआ। 
| साधना-तप करने का अहंकार, कठोरता- 
संत की |ऐसा भी कुछ न था । यह तो था सहज, 
[मय पर| सरल ढंग से नाचते-हंसते ध्यान करना | 
वाणी ए॥ गुरु गोरखनाथ का महामंत्र सच में घट 
र से स्प] रहा था कि--हसिबा खेलिबा करिबा 
नीभूत हु ध्यान’ । 
| लेकिन इसमें भी अपनी बड़ाई क्या 
होगा || थी । सद्गुरु की ही कृपा थी । क्योंकि ठिप' 


वाद 


का अंकी दारा ही उनकी अमृतमयी वाणी सुनते हुए 
द गीता तीसरे दिन ही वह घटना घट गयी थी । 
ह्‌ भी स . . . पहले तो वर्षों से चली आ रही 


चेतनाएं| तकलीफ यकायक बढ़ गयी । पगला देने 
को आती वाला ददे सिर के बीचोंबीच कील की 


चेत॒नाओं| तरह जम गया । लेकिन “वाणी” की अमूत- ' 


` हैँ, ay वरखा एसे बरसी कि जैसे किसी ने अपने 
सचमुच | हाथों से उस ददं के पूरे जमाव को वहां से 
तो त्रि] खींच निकाल फेंक दिया हो - और कोई 
ही बात | शीतल वर्षा सिर के ज़ख्म की आग को 
+ रामश्री रेशा गयी । “मैतिनूजाइटिस' की तकलीफ 
[ था, ॐ सदा के लिए दूर हो गयी । 

ही वस पह चमत्कारों में विश्वास नहीं 

है कि थो, । वितृष्णा अनुभव करती F 


इस लेख के सभी चित्र कल्चर' अहमदाबाद के सौजन्य से. 


ae 
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अवैज्ञानिक बात से । लेकिन विज्ञान कह . 
किसे है? प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य को ही तो - 
फिर इस सत्य को तो आसपास के लोगों | 
ने भी जाना कि एक तकलीफ चुटकियों में ` 
उड़ गयी । Re 
फिर कई-कई दिनों बाद भगवानश्जी | 
की पुस्तक में ही पढ़ा कि, कोई चमत्कार | 
घटे तो व्यर्थं मुझे मत बीच में ले लेना। | 
ऐसा तुम्हारी अपनी ही ग्राह्य शक्ति के | 
कारण होता है, अपने ही भाव की गह | 
राइयों में उतर तुम किसी पदार्थगत तक- : 
लीफ के पार चले जाते हो । में तो आत्या" 
तिक ऊंचाइयों में ले जाने का सहारा हूं 
कोई सद्गुरु अपने उच्चतम चैतन्य की | 
शक्ति को महत्व त देना चाहे और व्यक्ति | 
की अपनी निजता, उसके व्यक्तित्व की | 
सत्ता को सबसे ऊपर रखे तो' ऐसे सदगुरु 
की शरण न जाओ तो कहां जाओ | 
अब सही घड़ी आ पहुंची थी । वह 
गयी कि अंतर-अस्तित्व की तैयारी 
हो चुकी है । हृदय में खिली बात 
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के तल पर पल्लवित हो गयी हे! ... 

i और इतनी बार चूक गयी थी । बंबई तक 

, में सदगुरू के रूप में न पहंचाना ! अब 

` पूनामें हे-ओर वह उसी तरफ बढ़ गयी । 

हां, अब नहीं चूकना ! 

i प्रत्यक साधक को ताक़ीद की जाती कि 
भगवानश्री से प्रश्‍न एक ही पूछना है । 
चरण-स्पर्श भी एकदम हल्के से । फिर दूर 
बैठ जाना हे ।-पहली बार शिष्या के 
रूप में पहुंची, विद्याथिनी के रूप में नहीं । 

-जो किसी के सामने न झुकी वहं अपने 
सद्गुरु के चरणों में, अस्तित्व के सारे 
आनंद और नृत्यपूर्णता सहित, अपने ही 
पुरे अस्तित्व को उड़ेल देना चाहती थी । 

' सामने बेठने को कहा गया । दीक्षा देते 
समय आंखें बंद करने को कहते । फिर 
उनकी ऊर्जा के फैलाव में बैठे व्यक्ति का 
ऊर्जा-तल देखते ag उनकी असीम 
ऊर्जा का पहला साक्षात्कार होता । साथ 
ही जो बहुत गहरे उतरा हो, डबा हो 
उनमें वह अपने को भी स्पष्ट जान लेता | 
क्योंकि वे स्वयं शून्य हो चुके है । ‘qe’ 
को हटा लिया है, तो परमात्मा ही पर- 
आत्मा अपना संगीत लुटा रहा है बांस की 

खाली पोंगरी में से, बांसुरी में से ।-उसकी 

- आंखों में ऊर्जा की तेज बिजली चृभती 
हुई दौड़ गयी थी । पहले कंठ के fang 

चक्र (जिसे सद्गुरु से संबंधित मानते हैं) 

` में ऊर्जा का ज्वार उमड़ा था और फिर 

ARTA के आसपास माधे में । 
` ` ऊर्जा-तल इन्हीं चक्रों में गतिमान हो 

नवनीत 
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रहाथा . . . इतनी दिव्यता को सहुना 
मुश्किल होता हे । और माथा खूब छ| 
से पटक दिया था उन चरणों पर की _ 
संसार भर के सुख, समृद्धि, प्राप्तयां! १ _ 
भी नहीं दे पातीं, कुछ भी तो नहीं । क 
बचा लो । अभी इतनी सामर्थ्यं नही ४. 
अकेले ही खोज लूं । सदियों-सदियों बा. 
मिले हो । यह जन्म भी कहीं व्यर्थ ही 
चला जाये । | कोन 

एक साधक ने लपककर रोकना चाह 
सिर पटकने से चरणों पर पड़ती ब 
के कारण | लेकिन उन्होंने उसे एकदम रो 
दिया और सुन ली मूक प्रार्थना भी! 
करुणा के परम रूप ! उन्होंने ह| 
लिया निःशब्द को भी, भीतर ही भीत| 
सिर पटकते शब्दों को भो [-दिस श॑. 
यूअर होम । मैं तुम पर ध्यान दुंगा 
हमेशा साथ हूं तुम्हारे ।' . . . और उ 
घर मिल गया । हां, सारी धरती मिर 
रहने को, ओढ़ने को सारा आकाश मि 
गया | 

बाहर आकर बगीचे में वृक्ष तो 
बैठ वह बहुत जोर से रो पड़ी... . मि kif 
के आनंद की केसी तयशुदा घड़ी थी वह दे रहा 
पहली ही दृष्टि ने सदा-सदा के लितन-मत् 
पीड़ा हर ली थी . . . इतने असीम aaa च 
की अभिव्यक्ति रोकर ही हो पा रही थी || । कु 
कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, “मुझसे 
कुछ होश न था । . . . और कोरेगं१ TS र 
पाकं की वह सुहावनी सड़क नाचते (0 बंबई २ 
पार की थी । अब किसे परवाह थी १ 


गे सहुना$ 
a हाई देखता है । और पैरों को घुड़का तो 
a वे थिरकने से बाज आयें तब न 
हीं Wiat नाच रहा था | बुद्धि कितना 
ia । अंकुश धरे, सुनता कौन था । 
तय | भगवानश्री ने उस पहले ही दिन ध्यान- 


tat पर चलने का संकेत दे दिया था- 
तुम ध्यान ही करो । 

कौन-सा ध्यान करू ? 

जो तुम्हे जमता हो । 
नहीं, जो आप बताये ।' 
we ] जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ठीक लगता हो 
५ गन ht करो! 
हे 'नहीं जो आप ...' 

इस पर वहां बैठे और लोग हंस दिये 
हंसी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया 
-यह्‌ क्या कर रही हो ! झट से खूद 
M सुधारा-'मुझे 'नटराज-ध्यान' सबसे 
f: दा पसंद है ।' 
'तो तुम नटराज में ही डूब जाओ । 
सृष्टि के नतँन का प्रतीक ...' 
बस कुछ नहीं सुनायी दे रहा था । 
जल के मिलने का आनंद होश भूलाये 

वह |दे रहा था | हृदय से उमड़ती रसधारा से 
तन-मन प्रकंपित होने लगा । उन्हें भी 
पता चल गया कि शब्दों के पार पहुंच गयी 
हैं | कुछ सुत भी नहीं पा रही हूं । तभी 
ना रा वहीं बैठी मेरी सहेली से 
n N क्या करती है निरुपमा 
2 स अब 7: मुझे होश आया । और मुंह 
, कुछ नहीं ।' -हां, वे दर्पण 
॥ १९८२ 
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- धारा प्रवाहित हो रही थी ... 
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E 


हे । अपना सत्य प्रतिबिबित हो जाता है | 
उनमें । अवचेतन में सदा से चल रही बात 
सामने आ गयी-दुनिया भर के सुख, 
प्रतिष्ठा सामने थी । लेकित दिल तड़पता 
था कि परम” का अनुभव नहीं पाया तो यो 
सब बातें कुछ भी नहीं, राख ही राख हे- 
और अब 'ना कुछ' होने का सत्य उनके 
सामने फूट पड़ा तभी उत्तर दिया था न 
कि कुछ नहीं' ; ; 
और इस 'नाकुछपन' के कोरे कागज | 
पर ही ईश्वरीय आंतरिकता अपनी नित- | 
नूतन अनुभूतियों के अक्षर लिखती चली 
गयी । भगवानश्री की आशीषमयता न | 
सिर को छुआ तो दो हफ्ते बाद ही अपने | 
घर के एकांत कोने में ध्यान करते हुए | 
ब्रह्मरंध पर चोट पड़ी और कुंडलिनी 
ध्यान के दौरान सिर में ऊपर से कोई रसः _. 
To 
ब्रह्मांड से ही नाता जुड़ने लगा हो TT | 
बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था 
छोटे से घर में सागर को झेल पाता 
इतना मुश्किल कि भयभीत हो उठी-नहीं 
पचा सकती इतना असीम अनुभव । | 
और अपने ही भीतर के अनजाने कोतों 
में उतरना भी बड़े से बड़े साहस की स 
करता है । तभी तो चैतन्य महाप्रभ | 
चेतावनी दीं थी कि कलियुग सें. सामूहिक 
कोतन-भजन करते होंगे । 
_ यह एकांतिक-साधना बहुत देर 
चलती तो कहीं भय के fag तक भी = i 
देती । तभी उसी पल थ्यान-भंग 


Fi 


ee 3 
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भजन में लीन हो जाती-फ्डी रहती भग- 
वानश्री की आशीषमय छवि के सामने । 
तो ये दो पंख साथही उदित हो रहे थे । 
'परम' आकाश में उड़ान भरने को दोनों 
ही पंख हों तो मजा ही कुछ और है ! एक 
ध्यान का पंख और एक भक्ति का पंख । 
इन दोनों का समन्वय बड़े गहरे और संपूर्ण 
ढंग से शरीर के पार, भौतिकता के पार 
पहुंचा देता है . . . भगवानश्री के सद्‌- 
वचनों का सार बहुत कुछ छिपा है इसमें । 
यह बात.स्वयं के साथ सहज रूप से घट 


I Ẹ ENNS i 


रही थी तो आनंद ही आनंद छा रहा था। 
मैंने जिसे उस लड़की” के रूप में देखा 


ओर बढ़ चली-'जो जैसा है वेसा है' की 


ओर-यानी जो जानो उसे पुरेपन से . 
॥, ध्यानपूर्वक जानो । 


à "च्या : i 
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“यह केसा संन्यास 2? 

क्यों 2” 

'अट्ठाइस साल की उम्र में संन्याई 

'हां-अभी ऊर्जा बहुत है । परम! 
पर बढ़ना ज्यादा आसान हो जाता.) 

पर तुम गंभीर हो गयी तो न रुक 
लगतीं ।' 


श्री खे 

वे सब तुम्हारी अपनी मान्यताएं| रुक उ 
तो है । कि '्यानियों को मुंह लल हैं । 
रखना चाहिये ।' यह तो नाचता, ण कि 
संन्यास है ।' - याद 


रह कर ही, वहां मिलती रोज़-रोज़ |. एक 
चुनौतियों की कसौटी पर ही संत्यास है, वे 
परखा जा सकता है /-परिचितों | होते 
साथ उन दिनों लगभग इसी तरह | 

वार्तालाप चलते । a 


हां, संसार छोड़ा नहीं, लेकिन भीती हे 

से छूटता चला गया । पानी के बहते व i X 
“माया के कोहरे से a A 5 
- ८ चा 


संसार साफःसाफ दीखने लगा तो" 
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ध्यान' की गंगा में ही विसजित हो 

re यह न पता था कि अभी तो 

में dena ही है । तब लगता था सब कुछ 
लिया, अब और क्या पाना है ! 

Lag कहीं पहले या बाद के पड़ावों पर 


4 

| 
l 
zl 
| 


(श्री खोजियों को पड़ाव जैसी सिद्धियों 
| रुक जाने से किसी न किसी भांति 
ied हे । भले ही तब कोई चोट भी खा 


म याद आ रहे हैं, कई सिद्धियां तक 
लिने लगी हे-और गुरु हे कि शाबाशी 
| नहीं देत । लेकिन इन बातों को वे 
fet की राह में पड़ने वाले 
थरों जैसे अवरोध की भांति समझा देते 
i समझने वाले समझ जाते हैं, जो नहीं 
Had नाराज़ होकर चल देते हे । 
पर उन्हें इससे क्या मतलब | उनका 
हिध ता साधक की असली मंजिल से है । 
॥९ ढरों प्रशंसक तो इकटठे करने नहीं 
आसपास ! एसा ही करना होता तो 


| संसार व भर से प्रत्येक क्षेत्र के एक से बढ़ 
ज-रोज ॥ एक प्रतिभाशाली उनके पास आते 
संन्यास € ९, वे इस समय उनके पास हाथ बांधे 
रेचितो $ होते ।-लेकिन झठी तसल्लियां वे 
] तरह ॥ ० कत ह । सदगुरु द्वारा पड़ी सृजना- 

: | चोट से जो एकदम तैयार होने को 
केत * ह, व ही टिकते हे । भगवानश्री 
बहते 4 i w हैं कि अंततः मुझसे भी मक्त 
तर मत | SAR तांब की खदान पर रुकना | 
+ तों १ १ चांदी की खदान पर भीतर वहां 


4९८२ 


तंक खोदते चले जाना है जहां से अनंत | 
शाश्वत स्रोत ही उमड़ता है । 2 

तो मैं भीतर उतरती जा रही थी । जहा | 
एक जगह ऐसी आती है कि किसी अतल | 
शून्य की गहराई पगला देती है एकदम । | 
यहां साधक के पीछे लौट चलने का भय 
है । और पीछे तो लौटना नहीं था, और 
उनके सामने जाने की भी हिम्मत न थी । 
हमेशा यही हुआ कि प्रवचन सुनते कों भी 
आगे की पंक्ति में तभी बैठती जब पूरी 
तरह अपने को चित्त-तरंगों से शून्य पाकार 
इस' लायक समझती कि पूरी शुद्धिता है 
ग्रहणशक्ति की, परम ऊर्जा की छांव में 
बैठते की-तो 'दशेन' का समय लेने कौ. 
तो तभी तैयारी होती जब और भी 
रंग होती । 

अब करूं बया ? अतल शून्य क 
सामना कैसे करूं! सोता, खाना-पीना, काय॑ | 
करना सब थम-सा गया | हर चीज़ 
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हो गयी हो जैसे । पर उनकी करुणा का 
कोई अंत नहीं ! जिनके पास जाकर पहला 
मौन शुभ आश्वासन पाते ही भीतर का 
क्रोध स्वयं ही करुणा बन गया था और 
संसार के अनुभवों से जन्मी कटुता पर- 
मात्मा को ओर बढ़ने का उपाय बन, मिठास 
बन गयी थी । उनकी करुणा की कोई 
सीमा हो भी कंसे सकती है ! उन्होंने 
अपना खज़ाना पूरी तरह लुटा दिया अपने 
शिष्यों पर । बाहर का खज़ाना भी और 
आंतरिक भी । 
- वहां किसी पूंजीपति से कोई अन- 
दान नहीं मांगा जाता । प्रवचन सुनने 
आय दो-तीन हजार व्यक्ति एकत्रित होते, 
पास खरीदते और रोज़ ऐसे एकत्रित होती 
धन-राशि-तो लक्ष्मी-सरस्वती का ऐसा 
जोड़ धरती की एकमात्र घटना बन जाता । 
उसी धन से चलते आश्रम में शरण ली 
कई-कई साधकों ने | जिनके आवास का 
भाजन का खर्च आश्रम ही उठाता । 
प्रत्यक साधक छह घंटे कार्य करता | 
क्योंकि सारे ही कार्य अपने हाथ से करने 
हात | वहीं जमन सम्राट के पोते 'बंदा- 
वन डाइनिग हाल' में बरतन साफ करते । 
सभी आनंदित । एक हवा बहती सदगरु 
से प्रवाहित हो रहे शाश्वत सत्य की 
“आनंद की । 
पर में क्या करती ! एक बरी आदत 
थी सो थी । व्यक्ति से जड सकती हू 
सस्था से नहीं । यह तो बहुत बाद में जाना 
कि यह कोई संस्था नहीं सदगरु का ही 
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हिस्सा था कि विकराल शून्यता काई 


त्कार करना, उसे पुरी तरह जाता 


कारण ही. अंतप्रेरणा पा ली और: 
ही गयी वहां । दो दिन के प्रवास शी 
शाम आश्रम के बगीचे में बैठी थी।¶ 
की लहराती फुहार ग्रीष्म-संव्या 
शीतल, सुंदर बना रही थी ... ४ 
ही बेंच पर बैठी तो मस्ती-सी छा 
और बैच पर ही लेट गयी.। ऊपर! 
से भरे वृक्ष की ota और उसकी डॉ 


के पार झलकते, सांध्य-आकाश में करत 
होते कुछ सितारे ! . . . संन्यासी, | कहत. 
सिनियां पास से गजर जाते ! मही ! 
वेख़वर कभी मस्ती में आंखें बंद करत तो सद 
कभी सितारों की झिलमिलाहृट वि "म * 
उतरते महसूस कर लेती al देती 
एक अजीब ढंग से जुड़ गयी सारी जगा ` T 
वर्षो से ऐसी ही जगह तलाश रही धी a a 
एक कहानी में भी लिखा aa, ० 


कोई एसी जगह जहां कोई यूवती भी] म e 


ओढ़ सो सके और उसे कोई 6 
भी न हो । सुरक्षित रहे ।-यहां भी | 
ओर भीड़ थी, फिर भी नहीं at *' 
जो पुरुष रुचि रखते थे स्त्री में 
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| उनके अनुरूप ही साथिनं थी और 
E रुचि न थी, वे सदगुरु के सत्संग 
७ रही तरंगों में ही डूबे हुए थे ।-तो 
पर घंटों मजे से लेटे रहो । कोई देखे 
नहीं । इतनी निश्चितता कहां मिल 
i | आनंद सबसे बड़ा यह भी 


ह जार और वहां तो बिन मांगे ही सब 
गाभरी इ मिलता । अगले दिन आश्रम की मां 2 
Las पाने का समय निश्चित करने 
॥ तो पूछ लिया गया - वात करनी 
छिया ?' मैने ‘at’ में सिर हिला दिया। 
आर वे तो जान गये मन की बात | अगली 
कत में बैठा दिया गया । बातें वे औरों 
कर रहे थे लेकिन मुझे भी कितने जवाब 
लिते गये अपने प्रश्नों के । 
उसकी डॉ. ध्यान आया, क्या इसी को भगवानश्री 
त्कार न कह परम प्रेम की घटना कहते 
Ag कहते हैं पदार्थ के जगत में हृदय- 
प्रेमही ऐसी घटना है जो पदार्थ से परे 
ay तो सद्गुरु और शिष्य के बीच घटी 
स्म प्रम की घटना ही ऐसा चमत्कार 
हिवा देती हे कि जवाब अपने-आप मिल 
... और फिर घटना घटी एक 


बाद ही मेरा ऊर्जा-तल बदलने लगा । 
पि इतनी भारविहीन हो गयी कि उड़ 
mle । या कि हूं ही नहीं तो क्या आज 


F.a का toe नेने > 
ds os हैं-पन” ख़त्म होने की शुरुआत 


एक संन्यासी से बातें कर रहे थे। उनकी 
वे आंखें ... जिनमें सत्य-रस समूद्र-सा 
उमड़ता दिखाई पड़ता था . . . उनकी 
उन्हीं आंखों में वही अतल शून्य दीख पड़ा 
जिससे कई दिनों से बचती फिर रही थी । 
... और उस रात एक पल को भी न 
सो सकी । 

सुबह पांच बजे बिस्तर से भी उठ गयी । 
स्नान किया । चाय पी । लेकिन प्रवचन | 
सुनने जाने की तैयारी न की। सोचा- 
अच्छा है, दोपहर की गाड़ी के टिकट पहले 
से ही पर्स में धरे हे । वरना सफर ae 
होकर ही तय करना पड़ता । क्योंकि . 
आज ही यहां से भागना तो था ही। अपने 
रूप का. मरण कौन पाना चाहता है ! 


और अपने पदार्थगत रूप से जुड़ाव _. 


प्रतिपले मर रहा थां किसी शाश्वत 
मृत्य का साक्षात्कार पाकर । com 
लेकिन गाड़ी तो तीन बजे छूटती थी- __ 


इस बीच क्या करती? आखिर दस बजे. 


कमरे से बाहर निकली और जाने क्या. 
आया मन में कि पांव भी दौड़ते हुए जा . 
पहुंचे राधा-हाल में । वहां "नटराज-ध्याच 
शुरू हो रहा था... - ध्यानियों द्वारा. 
सृजित संगीत ध्यानमय बना रहा था 
सारी frat को ही । यह बात भी धरती 
पर पहली बार ही घटित हुई है-ध्यातमय 
संगीत का सृजन ! अरस्तू ने तो 

उसकी बात ही की थी । धामिक-संगीत 
रचने की बात-लेकिन यहां तो सच 


` सद्गुरु की प्रेरणा से ऐसा संगीत रचा गयो 


हवी बर 


| i | 
ign Chennai and eGangotri | 
| 


जोकि आंदोलित करता है कितनी-कितर्न 
आत्माओं को । 

खो गयी नृत्य-ध्यान में ही . . .फिर न 
नृत्य करने वाला बचा और न ही विशिष्ट 
TA बचा, बची तो कोई शाश्‍वत nfa- 
मयता ही . . . पहली बार भीतर की 
उस शक्ति-गति का अनुभव हुआ जो चिरं- 
तन हैं, सदा-सदा से आनंदित है । इस 
शारीरिक-डांचे में होते हुए भी ससीम 

नहीं, कहीं पार की है । 

सीमाबद्धता तार-तार हो गयी । चिरं- 
तन-गति की भांति ही झूमने लगी । जान 
लिया, हां जान लिया कि मृत्यु के देवता 
से दीक्षित होना भी एकदम ज़रूरी है। 
तचिकेता ने ऐसी दीक्षा पाकर ही सब 
पाया । उस कथा का प्रतीक पुरी तरह 
समझ आ गया । सच है, मृत्यू के देवता से 
दीक्षा लिये बिना कोई भी दीक्षा अधूरी 
है ।-ऐसे तो एकदम सुबह ही यहां से भाग 
जाना चाहती थी इतना घबरा गयी थी 
नवनीत 


ce 
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अतल शून्य में छिपी मृत्यु के सा; 
ees कितना अच्छा हुआ Neiz, प्रा 
गयी । ध्यान में sat तो सहज ज्ञान भनोविज्ञान 
मोती पाया - और वही अतल शूष था । ले 
प्यारा हो गया । ie का रुप भी गया । 
सुंदर हो सकता ह! परम शून्य ह+ से मिले 
तुझ प्यार से अपना लूं बस ana 
Sosa 3 [ल विधा: 
तो मृत्यु-भय सदा को चला AM ae दे 
लेकिन जब तक शरीर बना और धीरे 
एक भय मंडराता ही रहता है । साहे थी । ता: 
ढांचों की या जड़ मानसिकताब नकार 
मूढ़ताओं से कैसे बचे ! ये सवार नहीं, विध 
हल हों !-वैसे भी रोजमर्रा के जाई नहीं । पर 
जुड़ी समस्याएं लेकर कभी न गयी ) है। ले 
पास । सामाजिक, व्यक्तिगत या आपता चल. 
समस्याएं सद्गुरु के सामने रखना Hart ही 
Wel लगता है । तो इस तरह के at हे ऐसे 
संबंधित वाते भी क्या -पुछनी थीं | झलकिय 
बार मां! से ही इतना भर पृष्ठ। जाती र्‌ 
था-अपने आंतरिक-भाव को समहर आश्चर्य 
सकने की एक घुटन आ बनती है जो यह थी = 
भय भी बन जाती हे । क्‍या करू !क समृद्धि 
और साधना !' ... रुप मेडती । और 
केसा रहेगा ?'-मां ने स्पष्ट कह K रहा है 
'तुम एकदम. केंद्रस्थ हो । तुम्हें & | पह 
जरूरत नहीं ।' ञ्ञ रूप 


वैसे वहां भारतीयों के लिए | जीवन ३ 
साधना तो एकदम वाजित है । पर्षि बांध नही 
मन के लिए ही उसका उपयोग होताहिशी । पर 
गुप-मेडीटेशंज़-जैसे कि इंटेततिरकी और धी 
eed AT 


E i 


[के साह. 


| हुआ |. तावि 
E मट, प्राइमल-थेरापि [दिय अलग 
OUI नोविज्ञानगत प्रयोग हैं इसी के लिए 
तल शू, ज्या । लेकिन इसके लिए भी मना कर 
भी गया । ... तो सामाजिक ae 
T शूष्यः से मिले भय का एक ही इलाज था- 
स भ crane’ उपेक्षा दो । तो ध्यान दो 
[ल 'विधायक' पर, बाकी सब चीजों 
चला गया क्षा दे दो । 
बना Wate धीरे-धीरे विधायकता भी छूट 
| है । साई + | ' लाऊ” 
सिंक १थी। ताओ' का आनंद मिल रहा था । 
TART नकारात्मकता AN 
थ aad, विधायकता 
र के भी नहीं। परम संतु- 
न गयी) हे । लेकिन यह 
गत या अपता चल रहा था | 
वः थोडी ` ` i Ae 
CaM Gest ही देर को |: 
रह क जती हे ऐसे आनंद ' 
नी थीं | झलकियां, फिर 
[र पूछ f जाती हे ।-पर 
ही है जो ; 
त हैं गो यह थी कि सांसा- 


) क ण oh 
काह wh समृद्धि भी स्वयं ही बढ़ती चली 
गुप मेजी। और मैं रो पड़ती कि ऐसा क्यों 


ट कहु त A है ? कहीं मैं उलझ न 
तुम्हें a पहले भी सद्गुरु के किसी 
ON रूप ने ही करुणा बरसायी होगी 

: लिए | जीवन के बड़े से बड़े चमचमाते रूप 
है । परश बांध नहीं पाये ! नहीं उलझी सो नहीं 
गेग होती । पर क्यों बढ़ रही है बाहरी समृद्धि 
Safad धीरे-धीरे यह भी हो गया कि 
दि्त्तित्वगत-अवाह' के साथ बहने ने ही 

९८२, 
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सिखा दिया कि जो कुछ भी स्वयं घटता हे 
उसे घटने दो । समृद्धि, प्रसिद्धि और धन 
स्वयं आते हैं तो आने दो-जात हे तो 
जाने दो । 

और एक बात अच्छी यह भी हुई कि 
संस्था से भी तालमेल बैठ गया । एक 
जुड़ाव तब घटित हुआ था जब जाना था 
कि यहां स्त्री को परम स्वतंत्रता प्राप्त है, 
तो परम सुरक्षा भी मिली हुई है। 
स्वतंत्रता की तो मुझे कोई आवश्यकता न 
म थी क्योंकि परतंत्रता 
कभी जानी न थी। 
लेकिन सुरक्षा का 


अभाव था । वह्‌ 
यहां पायी तो हृदय 
का फूल परम 


fama पाने लगा | 
और अब एक जुड़ाव 
यह घटित हुआ कि 
इस बीच जान लिया 
आश्रम की व्यवस्था 
को-जहां कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं | 
किन्हीं ऊंचे लोगों के लिए कोई अति- 
रिक्त सुविधा नहीं । 

देखा कि बड़े से बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति भी 
(महाकवि बच्चनजी से लेकर पश्चिम के 
सबसे बड़े मनस्विद्‌ तक)-मंकिति मे खड़े 


रहते हैं प्रवचन सुनने के लिए । और. 


असली साम्यवादिता वाले. वातावरण 
को जीने वाली व्यवस्था इस भांति 
बड़ी प्रिय हो गयी कि वह श्रम और 


८९ हिदी डाइजेस्ट : y 
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आथिक समानता-यूक्त .कम्यून जीवन पर 
आधारित थी । 
अपने सद्गुरु के दर से क्या नहीं मिला ! 
कला, विज्ञान, अध्यात्म का संगम । तीनों 
तलों पर जीना-धरती, पानी आकाश- 
भौतिक जीवन, मन और आत्मा ! एसा 
समग्र जीवन पाकर रोआं-रोआं अन्‌- 
गृहीत हो जाता है । और इसी अनुग्रह के 
परम भाव द्वारा ही परमात्मामय जीवन 
पाना सहज हो जाता है । 
एक बार किसी ने भगवानश्री से एक 
ओर ही समग्रता के विषय में पूछा था 
कि आप हर मार्ग पर बोल रहे हे और 
अपना मार्ग चुन लेने को कहते हे । लेकिन 
वह कया करे जिसे कृष्ण, बुद्ध, लाओत्सु, 
कबीर गुरुजिएफ सभी के सभी रुचते हों। 
तो उन्होंने कहा था, उसके लिए मैं ही हूं 
मार्ग ।' 
मुझे भी तो समग्र की तलाश थी । 
मुझे भी तो सभी बुद्ध-चेतनाएं अच्छी 
लगती थीं ।-इस पर याद आती है यह 
बात भी कि एक बार सुमित्रानंदन पंत 
ने भगवानश्री से पूछा था कि बृद्ध-पुरुषों 
के नामों को क्रम अनुसार बता दे । भगः 
बानश्री ने क्रम बताकर भी जैसे बता 
दिया कि सभी एक ही शिखर पर जाने 
वाले मार्ग हे । लग सकता है कि क्रम आगे- 
पीछे का है, पर है नहीं । क्योंकि शिखर पर 
सभी मिल जाते हूँ। 
; ओर समग्रता के परम रूप की छांव 
में जिया हर पल अनंत समय बन चुका हे । 


Ro 
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F ऊध्वेगार 
इस तरह समय-स्थान के पार हीं के तल 
जाना कि शिष्य जब झोली पूरे ही तो व 
देता है तो सद्गुरु पूरा अपने कभर उन 
देता है । उस अपूर्वं घटना का ताप गयीं कि 
उपनिषद है । इस परम कथा ह 
सारी कथाएं फीकी पड़ जाती है सासिया S 
कितने स्वरों के मेल से रचित बो गया । न 
संगीत रचा उसी का स्वर-छोर्‌ई धामिक 
वार किसी परम स्वर से भी मिलाहेचानी - 

और एक दिन सुना, अच्छी लीन ४ 
सशर्त उपलब्ध है, बहुत कम बोट RTM 
लिए । अगर किसी को बुरा होगा त! 7 
कोई शर्त ही नहीं है । और अच्छि है । 
हो तो हज़ार शर्तें हैं इसलिये a al 
है कि दुनिया अच्छी न होने पाग औरज 
के करी? 


fos 


बुरी हो जाये ।-ऐसा ही हुआ ‘ 
भगवानश्री ने tat ही लुटाया है। क 
प्रसाद । कभी-कभी तो ऐसा भी. स 
कि जब कुछ लोग इतने बेमुरव्वत पश्चिमी | 
उन पर भी वे क्‍यों समय लगाते 


` 


Se य संन्यार 

कृपा करते हे । ॥ सामान्य 
A RE 

फिर एक दिन दूसरी बातों छ युवक | 


अनायास ही अमृत-वाणी सुनी थी ऐ मे पत्र 
मैं चार्वाकों के लिए भी हूं । वरता बासी कभ 
सुधि कौन लेगा ?'-ओह, कितनी कर i प्र: 
खुशी के आंसुओं के बीच समझ अमाता-पित 
बात कि जो परमात्मा की पग i । तु 
सदा से पत्थरों तक में भी सुनते हो | लेकि 
वे तो खुद भी पहुंच सकते है हता । करना 
जायेंगे ... लेकिन हां, चार्व 

क्या होगा, नास्तिकों का pa 


a 


ISR अल 
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$ ऊर्ध्वगामी बनाने को श्रीभगवान ने 

के पार हीं के तल से जो बात समझाया उसके 
गोली पृषं ही तो क्या-क्या कष्ट नहीं उठाया ! 
अपने gare उन कष्टी की कथाएं इतनी लंबी 
` का नाग गयीं कि लोकतत्र के तथाकथित धर्म- 
- कथा त्रा वाले वातावरण में जीन वाले 
गाती है। सासियो का हृदय भी चीत्कार करता 
रचित जो गया । वेसे कानून यही है न कि किसी 
ees धामिक. भावनाओं को चोट नहीं 
गे मिल्ाँचानी 7 और अजब बात है कि अपने 
अच्छी लीन ध्यानियों की भावनाओं को भी 
कम बोट पहुँचायी जाती है और कानून अपनी 


[रो होता [रथकता का दखता-दखता पथराया पडा 


पर अच्छि RE 
लिये ga याद आता है भगवानश्री ने 


नेने की था” मेरे निराकार रूप से AST | 
होने m 
y हुआ -. और जो लोग आज भी उनके साकार- 
टाव | के करीब हे, वे संसार में बनन वाले 
सा री [स बड़ आश्रम का निर्माण स्वयं अपने 
वत! ह अपन हाथों से कर रहे हे अमरीका 
रा चमी तट के करीब ऑरेगान में । 
य सन्यासी दायित्वों से भागे हुए नहीं 
सामान्य जीवन में देखो तो विदेश गये 
यूवक एसे भी हे जो महीनों अपने 
मे पत्र नहीं लिखते और ये प्रवासी 
[यासी कभी हर हफ्ते भी लिख देते है । 
त पर उत्तकी बात याद आ जाती हे 
ता-पिता की सेवा करो पहले से भी 
t ग्घ an | 
तुम्हारी ओर से उन्हे कोई कष्ट 


सुनते 
a ह । लेकिन इसका अर्थ झकना या सम- 
है oe PUT नहीं है-और परिवार छोड़ना 

क्या 
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नहीं है .वरन्‌ सारे संसार को ही परिवार 
बनाना है ।'-वहां यह भी हो रहा है 
जिसका एक प्रतीक रूप है कम्यून का वह 
रेस्तरां जहां प्रतिदिन अलग-अलग देशों 
का भोजन बनता है । भगवानश्री के 
सान्निध्य में हूर विचार, भाव को मूर्तं ओर 
ठोस रूप दिया जा रहा है | अध्यात्म को 
जीने वाली समानतावादी, श्रमवादी जो. 
व्यवस्था यहाँ अंकुरित हुई थी वह वहां 
पल्लवित हो रही है। और एसे में साकार, 
निराकार का भेद भी मिट रहा है। लगता 
है जो वहां है वह यहीं है । उनका दूर चले 
जाना उनके शिष्यों के लिए अपने आप 
ही एक बड़ी डिवाइस का काम भी कर 
गया | एक विधि, एक बड़ा उपाय-सब 
आकांक्षाओं, आस्थाओं के केंद्र के दूर 
होने से सारे बाहरी रस भी यकायक अपने 
आप ही समाप्त हो गये ! 

पर सबसे ज्यादा अर्थवान बात तो 
यही है कि 'जहां-जहां उत्सवमयता है 
-वहां समग्ररूपमय अपने सद्गुरु की 
मौजूदगी है।' . . .और यह तो पहले भी 
जान लिया था न कि समग्रता के परम | 
रूप की छांव में जिया हर पल अनंत समय | 
बत चुका है ।-ध्यान' स्वयं ही गहन प्रेम- 
मयी भक्ति बन चुका है । और इन सभी 
Sal के पार जहां है केवल परम शूत्य- 
वहां से झरते आनंद-रस की एक बूंद भी | 
मिल जाती है तो सभी बाहरी मुसीबतों के 
बीच भी जीने का ढंग कितना सहज और | 
रोज-रोज नया हो उठता है। [ समाप्त ] 


o 
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मस क अवसर पर } मछलियं 
° 2 = _ हां पानी 
कुमारी दिव्या जेन का जीवन-चरितात्मक लेख छलियां रि 
{ई संघर्ष ` 
g [यों ने आ 


लिय eee सबसे आ 
जब मछलियां संत फ्र ह अक 
की आज्ञाकारिणी gf (%7 


पाम मर्छ 
tend) पे लग | 


we जगत में, महाप्रभु क्रीस्त के भगवान के शब्द सुनो, क्योंकि अ ओ मेरी 

बाद असीसी के संत फ्रांसिस सबसे नास्तिक उसे सुनने से इनकार a भगवाः 
बड़ सत हुए । वे प्रेम के साक्षात देवता थे | और जैसे ही उनके मख से रीन तुम 
नदियां, समुद्र, वनस्पति, पेड़-पौधे, जीव- निकले, कि सहसा छोटी-बड़ी HAT देने 
MG तक उनकी आज्ञा मानते थे । उनके का एक विशाल समदाय, तट के पाहो, मनम 
शिष्य अन्तोनी को भी अपने श्रीगुरु की उनके सामने आकर जमा हो गया।एी पा स 


छपा से परम प्रम को ऐसी ही शक्ति 
| इस प्रदेश में असंख्य मछलियों ae आ। 
á | प्राप्त हो गयी थी। लिः 


पहले कभी देखा नहीं गया बर्विधि विच 
á उके बार संत अच्तोनी रिमिनी के सारी मछलियां पानी में से sraa वचने के 
प्रदेश में विचरण कर रहे थे । वहां कुछ ऊपर उठाकर उत्सुक दृष्ट ईरण-धाम 
शा बड़ा समुदाय था । वे की ओर निहारने लगीं । देखा गयाशिर Ser 
POR हृदय वाले थे । मछलियां छोटी मछलियों के पास बते दिया 
संत अन्तोनी उनके भीतर भगवान के गयी थीं और छोटी मछलियां शो रा 
oe Aes चाहते थे। पर वे बहस मछलियों के खों तले आकर ठह छुतभ 
= ae TN Set तक से थीं, या तेर रही यीं । रंग-बिरंगी म गा 
gS तब एक दिन संत कतार बांधकर इस तरह एकि, ह 
प्रेरणा पाकर त अन्तोनी भगवान से गयी थीं, कि लगता था जैसे समुद्र 
` Walt पर गये | Fi 2 Steet cat का a 
__ के नाम पर मछलियों को i on nS ह il 


मछलियां ठीक संत के चरणों के 
— समुद्र और नदी की मछलियों, जटी थीं। बीच के भाग में मोते] य 


ou £ 


९२ 
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| 
} मछलियों ने डेरा जमाया था | और 
हां पानी गहरा था, वहां बड़ी-बड़ी 
5लियां सिर उठाये ठहरी थीं । उनमें 
$३ संघर्ष नहीं था | बलवान बड़ी मछ- 
(यों ने आपोआप ही अपनी नन्ही बहनों 
+ सबसे आगे आ जाने दिया था । 
r | इस प्रकार जब नदी और समुद्र की 
प्राम मछलियां, अपने आप ही व्यवस्थित 
| गयीं, तो संत अन्तोनी उन्हें उपदेश 
मे लगे | 
mifa ॐ ओ मेरी मछली बहनो, अपने सिरजन- 
कार कलर भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि 
मुख से it तुम्हें जल जैसे उदार तत्त्व में 
-बड़ी .महोवास देने की कृपा की है । यहां तुम जब 
तट के पहो, मनमाने ढंग से ताजा और नमकीन 
हो गया।गि पा सकती हो । पानी की असीम 
छलियों क्ारयों, और अमाप गहराइयों में तुम 
A गया Ta विचरण कर सकती हो । तूफानों 
अपने-अप वचने के लिए उन प्रभु ने तुम्हें अनेक 
; दृष्टि TATA भी दिये हैं। विघट करने के 
बा गया उन्होंने तुम्हें जल जैसा पारदर्शी 
$ पास शत दिया है, और उसमें गुजरने वाली 
[छलिया री राहे दी हे । उन्होंने तुम्हें पानी 
[कर हह सुलभ भोजन दिया हे । महासागर 
seat महै भतल गहराई में भी वे भगवान तुम्हारे 
एकतरी ह और तुम्हारा भोजन लिये तैयार 
पे समुद्र i हैं। जगत को बनाते समय उन्होंने 
rat कार पेश दिया कि निरंतर वृद्धि करो । 
के पा ही और रात चौगुनी संख्या में 
गों के न चली जाओ । और उन्होंने तुम्हें 
मंझोले १ भी दिया । बाद में महाजल- 


~ 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation gfénnai and 
f 


९३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


R 


BRS È 
eGak 


संत फ्रांसिस 
प्रलय के समय, जब और सब प्राणियों का 
विनाश हो रहा था, तब भगवान ने तुम्हें 
सुरक्षित wal । उन्होंने तुम्हें तैरने के 
लिए पंख भी दिये । उनके बल तुम जहां 
चाहो वहां मुक्त रूप से बिहार कर सकती 
हो । भगवान की आज्ञा से तुम्हें यह शक्ति 
दी गयी कि तुम प्रभु के पेगस्वर योनास को | 
जीवित Tal । सो डूबने के तीसरे दिन | 
तुमने उन्हें सही सलामत सूखी भूमि पर , 
लाकर डाल दिया i ; 

तुम्हें याद होगा, हमारे प्रभु येसु कीस्त 

एक दीन अकिचन जन के रूप में ही प्रकट 
हुए थे । एक बार उनके पास जल-याबा | 
का कर चुकाने को पैसा नहीं था । तब 


हिंदी डाइजेस्ट . 
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तुमने उन्हे चुंगी का द्रव्य लाकर समपित 
किया था । इन सभी वरदानों के लिए उन 
अगवान का स्तुतिगान करना चाहिये। 
उन्होंने अन्य प्राणियों से कहीं ज्यादा 
वरदान तुम्हें दिये हैं ।' 
संत अन्तोती की इस उपदेश वाणी को 
सुनकर उस जल प्रदेश के आकाश में 
एकाएक जय-जयकार गूंज उठी । वह 
ध्वनि दूर तक गूंजती चली गयी । मछ- 
'लियों ने सिर और भी ऊपर उठाकर मुंह 
खोले और अपने माथे डुलाये । 
संत यह देखकर आनंद से विभोर हो 
गाये । भगवान के प्रेम से उनका रोम-रोम 
आंसुओं से पुलकित हो उठा । वे जोर की 
आवाज में पुकार उठे-धन्य हों वे नित्य- 
शाश्वत भगवान, क्योंकि बुद्धिमान मानवों 
_ की बनिस्वत पानी की मछलियां भी 
उनको अधिक प्रेम करती हे । श्रद्धाहीन 
मनुष्यों की बनिस्बत, ये त्कं-बुद्धिहीन 
प्राणी भगवान के शब्द को अधिक सहजता 
से समझते और सुनते हे ।' 
जितने समय तक अन्तोनी धर्मोपदेश 
करते रहे, मछलियों का समुदाय बढ़ता ही 
चला गया । अपने-अपने स्थानों पर वे 
अंत तक अविचल भाव से ठहरी रहीं | 
इस चमत्कार की खबर पाकर उस 
,अंदेश का अविश्वासी मानव समुदाय वहां 
te हज़ारों का संख्या में उमड़ पड़ा । जब 
उन्होंने मछलियों को स्थिर तल्लीन भाव 
से संत की वाणी सुनते देखा, तो वे आश्चर्य 
से स्तब्ध रह गये । उनके मन पश्चाताप 


र] 
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से रो gl 
तब संत ने उन्हें उद्बोधन Ne 
कहा : अरे रिमिनी के लोगो, ओ 
मानवो, अपने भीतर झांको, अपने £ 
से पूछो, अपने gaat में निहारो यं 
जानो कि वे भगवान कहां हैं ? व 
नहीं हैं ? अरे इन मछलियों की; 
राशियों से पूछो, वे भगवान कोन हु है, जो 
हैं, हैं कि नहीं ?' Raa गोः 
और हजारों मानवी आवाजें एक 
बोल उठीं : धन्य हैं वे भगवान ! श गोपियों 
महिमा का पार नहीं । इन Wola करेंगी 
जगमगाते रत्त-सिहासन पर वे विराग है, और 
हे | इनके उठे हुए माथों पर उनके ॥| 
वाद के हज़ारों हाथ ठहरे हूँ । ओर 
के पवित्र संत, वे हमारे हृदयों में पर 
उठे हैं, हमारे आंसुओं में उमड़ रहे हैं 
वे कहां नहीं हैं ! धन्य है संत की वाणी| 
उसमें भगवान के दर्शन होते हैं..॥ 
संत ने मौन भाव से दोनों हाथ पंत 
सर्व मानवों और प्राणियों को अपनी 
में शरण पाने का आह्वान दिया | 
संकेत पाकर मछलियों का विशाल सा| 
आनंद मानता हुआ समुद्र की | 
दिशाओं में चल पड़ा । रिमिनी के 
शरणागत नास्तिक एक स्वर में जय 
कार कर उठे । | 
'धन्य है भगवान का प्रेम | 
महिमा का पार नहीं । बुद्धि और वः 
वे परे हैं। धन्य हे संत की वाणी, A 
भगवान प्रकट होते हूँ . . .' | 


: 
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Tat कैब्ोधकथा : 
गो, ओ 
अपने a 
fiin वर्षा के कारण यमुना में बाढ़ 
हैं? बे! आयी हुई थी । तभी, कृष्ण को याद 
यों की क्षीया कि यमुना के उस पार एक मुनि आय 
[ कौन है हे, जो बाढ़ के कारण भूखे होंगे । 
होंने गोपियों से कहा, जाकर मुनि को 
बाजे Capra दे आओ | नहीं तो वे भूखे ही रहेंगे।' 
वान ! | गोपियों ने कहा, मगर हम नदी पार 
` मछतिक्से करेंगी ? नदी में भयंकर बाढ़ आयी 
वे विराशई है, और नावें तक नहीं चल रही है । 
` उनके॥| कृष्ण ने मुस्कराकर कहा, यमुना से 
ह । ओणहना, मुनि सदा के उपवासे हे । हमें 
रो में Tae दे दो, क्योंकि हमें उन्हें भोजन Tg- 
ढ़ रहे हैं ताना है।' 
की वाए॥ गोपियो को विश्वास तो न आया 
ते a o को बात पर, लेकिन यह परखने के 
हाथ tae कि कृष्ण की बात कहां तक सच है, 


| अपनी ॥ यमुना के तट पर गयीं, और यमुना से | 


दया । गह देने को कहा । 
यमुना ने उनकी पूरी बात सुनकर 


|िपियों को जाने की राह दे दी । 


AAT को चिता हुई कि वे. वापस कैसे 

oat? अब तो यह कथन भी झूठा हो 

[म । शता कि मुनि सदा के उपवासे हैं, क्योंकि 
और विन अभी-अभी भोजन किया है । 

बरणी, उनको परेशानी जानकर, मुनि हंसे 

| ' १२, बोले : 'जाकर नदी से वही 

हैं, जो आते समय कहा था । नदी फिर 


उपवास का अर्थ अनठान नहीं 
राह दे देगी ।' 
फिर नदी कंसे हमारी बात मान लेगी ?” 


है कि उपवास के अर्थ अनशन नहीं हे ॥ 


| जब मुनि ने भोजन कर लिया, तो: 


al 
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लिकिन अब तो आप उपवासे नहीं रहे. 


“मान लेगी, क्योंकि यमुना जानती | 


TANNA ES 
अर्थ हैँ-स्वथं के निकट आना । | 
और मुनि सदा स्वयं के निकट रहता हे 
स्वयं के, अर्थात्‌ आत्मा के निकट | ओर. 
आत्मा का तो सदा उपवास रहता हे 
क्योंकि शरीर की भांति उसे कभी भोज 
की आवश्यकता नहीं होती! | 

और सचमुच लौटते समय भी यमुत्ता 
ने गोपियों को राह दी, इस बात से क़ायल 
होकर कि मुनि का. सदा उपवास रहता 
है NE 


सत्य की खोज में 

` सुख छोड़ दिये महलों के, 
. कच्च धागों से, 

भस्म तोड़ दिये महलों के, 


जहां कोई तमन्ना ही नहीं, 


सास का रिश्ता. न रहे, 
` आईना, 
शख्स का चेहरा न रहे, 
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सुर्यभानु गुप्त की कविता 


हार और जीत की 


००० 


ऐसे सन्नाटों का 
हम जश्न मनायें, यारो ! 
आज जिस सिम्त 

अंधेरों के खड़े हे लश्कर, 


à 


दुविधा में - पड़े हे लश्कर, 
उस तरफ कूच करें 
पेर बढ़ाये आओ ! 

उस तरफ Re 

शहर उजालों का 

बसायें आओ ! 


` नूर चौबीसवें सूरज ने जो 


बख्शा था हमें, F दिन 
> गाते § 

आज उसी नूर में, j $ 
हम मिल के नहायें आओ ! TT 
हम मिल के नहायें आओ ! | पाके में 
ु | थक गये 

जो तमन्नाओं की RR. fas 
बस्ती से निकल जाते हैं, Tate 
जिंदगानी के चेहरे ' 


वे मानी ही बदल जाते हँ! . 


दादर, बंबई-१४ 


RUA i डर 
BN 


अंग्रेज़ी के प्रतिभाशाली 
राजू विश्वनाथन्‌ की हिंदी कहानी 


छिस दिन 'अवकड़-वककड़ ag बो 
| गात हुए हम दोनों लुकाछिफी खेल 
हि थे, स्कूल छूटने के बाद, घर के सामने 
हि पाकं में । 
| थक गये । पसीना हाथ, पेर और माथे 
र । ठिठक गये । तुमने मुझसे रूमाल 
[और मेरे कंधे पर एक हाथ रखकर 
रि चेहरे पर उभरा पसीना पोंछने लगीं 
कहा, बड़ साफ्ट हो ! ' और उसी 
माल को अपने मुंह पर फेर लिया । 
| और. एक दूसरे का हाथ पकड़कर 
हए तुम्हारे घर पहुंच गये .। ड्राइंग 
में हम दोनों के डैडी मेरे घर जाने को 


९७ 


- CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri: Collection, Haridwar - 


कवि 


तैयार खड़े थे । बच्चों, एक-डेढ़ घंटे के | 
बाद आयेंगे, तब TH तुम दोनों यहीं रहो, 
पर खेल-खेल में कुछ तोड़-फोड़ मत देना | 
जाते-जाते तुम्हारे डेडो ने मेरे डैडी से _ 
कहा, बड़े प्यार से ये दोनों एक-दूसरे के | 
साथ. रहते हैं । 

care,’ मैंने सोचा, प्यार तो मैं ममी 
डैडी से करता हूं । सूमी से तो दोस्ती है 

दरवाज़ा बंद करके दौड़कर बडरूम' 
में एक “जंप' में धम्म से बेड के ग 
गिरते हुए बैठे एक Fat की कमर 
गुदगुदी करते हुए मैंने कहा, तरे दांत 
बहुत सफंद हैं | 

हिंदी डाइजेस्ट 


3 ; f 3 य जि 
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= ` तुमने कहा, बुद्ध, छोड़ मेरे दांत को । 
नया 'कामिक्स' लाती हूं । दोनों सपथ 
. में पढ़ेगे।' कामिक्स लाते वक्‍त तुम जब 

वापस आ रही थीं तो मैंने कहा, ए, जब 
` ऐसे चलती हो तो तुम बड़ी अच्छी लगती 
. हो । तुम्हारी टांगों का 'शेप' मालूम नहीं 
क्यों “स्पेशल' लगता है ।' 

मेरी हाफपैट से बाहर दिखायी पड़ 
रहीं टांगों को देखते हुए तुमने कहा, 
जसी तरी टांग वैसी ही तो है मेरी भी । 
शप भो एक जैसा है। क्यों रे, मझे 


टांगें ही स्पेशल लगती हे । 

__ मिरी बात समझ ना भलीमानस, क्यों 
स स्टार्ट कर रही है। 

आर हम दोनों कामिबस खोलकर बैठे। 
हुम वटीं एक ate मेरे गले पर लटकाकर 
और ठोढ़ी मेरे कंधे पर दबाकर । मैं 
_कामिक्स पढ़ने में मशगूल हो गया | कुछ 
देर बाद उसमें कुछ देखकर ठहाका मार 
कर हंस पड़ा, और बोल उठा, क्‍या जोक 
मारा है । सूमी, तुमने पढ़ा ?! 

_ जमत कहा, नहीं, मैं तो तुम्हे देख 
थी और तुम्हारे साथ ऐसे बैठने में 
अच्छा लग रहा था । 

और मेरा कंधा दर्द कर रहा हे)” 
सा बोलेगा तो कट्टी कर 


पूरा स्पेशल लगता, है, और तुझे मेरी * 


| 
l TSS] 
तुम-सच्ची |’ = | 
मैं-हां री ! सच्ची, सूमी वन 
मैं भी अच्छा, तू भी क 
तुम-तो करेंगे बट्टी अड़ा के 
कोई न कहेगा हमें दंगली नट 
तब मैंन तुम्हें देखा ... देखा और a 
देखा तुम्हारी दायीं बांह के रोओं रि 
झरती ट्यूबलाइट की रोशनी को। #3 
तुम्हारे गालों पर झलकती हुई eet की तरह 
देखा तुम्हारे ब्लाउज के बीच के एथ स्ट 
अधूरे उभार और तनाव को । सब जा a 
लगा । सब सुहाना लगा। लेकिन तुम-' 
में न आया क्यों । लिए तो 
में-सूमी, तुम बहुत अच्छी लग 
` मुझे । मेरी दोस्त बनी ए 
फार Cae 
तुम- तुम मुझ प्यारे लगते 
प्यार करोगे मुझसे 
तक | = 
आंखों के रास्त की सतह बदन FG 
दोनों को महसूस भी न-हुआ। flare, नः 
मैं- अपने डेडी की तरह ये प्यार अच्छा ल 
क्या करती हे । प्यार तो मैं अपनी/ब्रित' मेरे 
अलबम से करता हूं, क्रिकेट बेट 
हैं । ममी-डंडी से करता हूं । 
दोस्ती करता हूं । जो जी में 
लेता हूं, तुमसे बगैर शर्म के । 
कि तेरे साथ बहुत-बहुत बातें व 
साथ खेलन में बड़ा मजा आता. 


a8 
से है । उर 
लव माई 
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we | äu मतलब अंग्रेजी वाले लव 
| से है । उसको ही तू प्यार कहती है । आई 


अड़ा 
ï = Naa माई BS वाला लव । वो लव तो 


बाय तुझसे मै करता ही हू me 
ee) उम न, न। आई लव यू जो लड़का 
गनी को लडकी पिक्चर में कहत हैं वो लव । 

| मैं-लेकित वो लोग तो ममी-डँडी 
की तरह बड़े लोग होत हं । हम दोनों 
एट्थ tess के बच्चे Sl वसा लव हम 
लोग कँसे कर सकते हें ?' 
| gq एसा-भोला बाबा है, इसी- 
लिए तो मैं तुझसे प्यार करती हूं। (मेरे 
गालों की चुटकी ली तुमने) ममी-डेडी 
वाला प्यार जब बड़े हो जायेंगे तो हो ही 
येगा । मैं तुम्हें सम्हालंगी और Ge’ 
नाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे ऐसे पोंगे .को 
भि हो करेक्ट' कर सकती हूं।' (मेरी aie 
कर पकड़कर ) 
भ-जब तुम एसा बोलती हो तो मुझे 
_ "शसा नहीं आता है, उलटे अजीब-सां 
: a sy oe है । ऐसी बातों में तेरा 
i ee से बहुत आग है । मेरा स्कल 
a यो a लान वाला ब्रन एसा 

च भी नहीं पाता है ।' (और 


T बद 
TT fate 


a लगा कि तुम्हारी यह समझदारी 
| L लिए, मेरी किसी खास जरूरत के 
a रे » बहुत हो जरूरी है | वह ज़रूरत 
a] 


थी, बस ag ही नहीं मालूम था ।) 


तो सर |षलो जब तक तरे ममी-डेडी वापस नहीं 


त ह्‌, तव तक कैरम खेलें | फिर मैं घर 


AAS 


तुम-'नहीं । मेरे साथ ast एसे 
(तुमने बताया कैसे ) में गाना सुनाऊंगी ।' 

मैं-'यस, यस । तुम्हारा गाना सुनता 
मुझे बहुत प्यारा लगता है ।' 

तुम-'कहो, जब गाती हो तो बहुत 
प्यारी लगती हो तुम, सूमी । 

(तुम समझदार ही ज्यादा थीं तब ।) 

मैं-ओ-के | ः 

'अंच्छी सूमी, प्यारी सूमी, 

लाकर दूंगा सब कुछ तुमका, 

ज़्यादा चाहूं सभी से तुमको, 

प्यारी सब से मुझे है सूमी | 

तुम-'बस, बस, कान मत फोड़ो । 
HA ला रही हू मैं । हर 

पाठको ! एसी कहानियां Walaa | 
मेक्स' के गर्क में ही 'फिट' बैठती हे यही . 
माडने ट्रेंड' भी है। 

आगे कुछ हुआ भी ऐसा ही । 

पचीस साल बाद, परसों सिनेमा से 
बाहर निकलने पर सूमी किसी के साथ 
मोटर साइकिल की सीट पर बैठ ही रही 
थी कि मैंने उसे देखा । चेहरा कुछ पह- 
चाना-सा लगा | उसते मुझे पहचान 
लिया | आवाज दी मेरे नाम की । आवाज 
से मैं भी पहचान गया उसे । वो उसका 
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की दकिबानूसी औपचारिकता 
दोनों के साथ एक ही तौर 
की थी । इसका भी पता 


कँसे हुए? और तुम भी! 
उसके लिए “राइट टाई, 
हीतो हो। केसे ऐसी ३) 


चला । फिर मिलेंगे का वादा | हुई बिगड़ी 2 : 
किया । i- ¦ |. अगली बार मिलते | 
` वाइफ ने कहा, कांटेक्ट \(`। ,/,//// तुम्हीं उससे पूछ लेना किए 
यूजफुल' है, बनाये रखना |, .-.  / यारी कैसे बेहाल हुई। का 
चाहिये। वह देखने में तुम्हारे \ ,/ / क्ट! की बात तो तुम्हारी 


'टाइप' की लगती है । बात २ थी । घर की चाभी तुझ क 

सेतो ऐसा लगता था कि बैग में से निकालकर p अपन 

बचपन और पहली जवानी चित्र: भाऊ समर्थ दो, नहीं तो उस दिन कीर तुम क्य 

में काफी करीब हुए होंगे, तुम दोनों । दूर एक घंटा उसे टटोलने में ही लगा दोगी। 

o | 

अंग्रेजी साहित्य के उपन्यास जगत में जो स्थान हेनरी जेम्स को प्राप्त है, ¶ 

शायद ही अन्य किसी उपन्यासकार को मिल सकता हो। उनकी कृतियां आज भी 

| बड़े चाव से पढ़ते हे । अपने जीवन काल में ही उन्होंने पर्याप्त ख्याति अजित कर | 

थी और उस समय उनसे ईर्ष्या रखने वालों की भी कमी नहीं थी । यहां तक कि उ 

पड़ोसी तक उनसे शत्रुता रखता था। बात-वात पर वह उनसे ATS उठता, उन्हें ब 

-खोटी सुनाने लगता । | 

एक दिन उस पड़ोसी की पत्नी बुरी तरह बीमार हो गयी । पीड़ा के मारे 

बुरी तरह छटपटा और चिल्ला रही थी । पड़ोसी को सूझ नहीं रहा-था कि वह क्या | 

और क्या न करे ? तभी उसने देखा कि हेनरी जेम्स उसके मकान में प्रवेश कर रहे || 

उस व्यक्ति ने जेम्स को देखा तो विस्मित रह गया । वह बोला, जेम्स 

और यहां ?' | 

हाँ ! क्यों मुझे यहां नहीं आना चाहिये था । देखो मैंने तुम्हारी पली कें 

डाक्टर का बुलवाया है। वह आता ही होगा ।' E 58 

परंतु मुझे आशा नहीं थो कि तुम इस वक्‍त में मेरे काम आओगे। क्योंकि गै 0. 

, हमेशा दुश्मन की तरह देखता रहा और इसी कारण सोचता था, तुमसे किसी 7 
` की मदद के लिए कहना व्यर्थ है।' डू 

सहृदयता अथवा करुणा अहित चितन करनेवालों को भी अपना बना देती 

-डा० गोपालप्रसाद | 
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ANO के प्रम गात 


प्रेम-गीतों की परंपरा काफ़ी नयी है, और एक अनाम लॉरी-ड्राइवर द्वारा 
की गयी थी । 'वल्बो' नाम से जाने जानेबाले इन संक्षिप्त सुगठित, और 
प्रेम-गीतों में आपको एक मुक्त विहंग की सी स्वच्छंदता और सहजता 


ait तरह, 
पास से गुजर जाने भर से मेरी प्यास नहीं बुझती | 
[भी तुरु © 
रणी अपने बच्चे को किसी के सामन नहीं लाती । 
र तुम क्यों अपनी जंघा का प्रदर्शन करती हो? 
o 
मज़ाक उड़ाओ मेरा ! 
माली में प्रेमियों का मजाक उड़ाने की पुरानी परंपरा है । 
o ; - 
करही एक पांव कब्र में पड़ा है 
ह्न तो नज़र मिलाकर मुझसे कुछ बोल ले, बेरहम ! 


तो, आख़िर मिट्टी में ही मिलना है, 
» जीकर क्यों न हम प्रेम-गीत गायें ! 


RI उन्न मैं तेरे लिए यूं तरसता रहा, 
(भि कोई आसमान में चमकने वाली बिजली को हासिल करने के लिए तरसता रहें। 


SASSO, 
ca | SORT ETT 


4 Bree 


Jae 
=; यिन 


773 


2 an ii Aol 
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अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त भारतीय 
विद्याविद्‌ और तांत्रिक पं. daagt 


१ प्रवाहित 


झास्त्री का एक महत्त्वपूर्ण पत्र मेरा दु 
वीरेन्द्रकुमार जेन के नाम PT 


Al भोगन | 
D ee ॥ए हे और 
न रायणस्मृति : बाद जाना था । टिकट ओ. के. शी BOTA 
आपके पूर्व पत्र के अनुसार मैने यात्रा- हिंद मुसाफिर एजेंसी से लेता हू कि आप 
` काल में ही एक लेख हिन्दू जाति के जीवन- था-पत्र पढ़कर असमंजस में पड़ KL 
_ दर्शेन पर लिख दिया था, यहां लौटने पर यदि आप उस समय घर पर मिली 
उसे टाइप कराया और डाक द्वारा भेजने अवश्य आपसे मिल लेता और वी 
के लिए रख दिया था, कितु अकस्मात्‌ भी देख लेता-सोचा शाम के बा". 
नेरोबी जाना पड़ गया और लेख जाऊंगा, कितु साढ़े सात बजे र 
भजना मैं भूल गया । १८ अगस्त को वापस १० बजे तक लंदन से जाये हुए ए। 
आन पर १९ अगस्त को मुझे मालाबार खिमासिंया सूडान के मनसुखलात 
हिल एक काम से जाना पडा । तो आप | विवश हो गया । 
'कालेख मैं लेता गया, लौटकर मध्या मे योगी, यति, सिः 
में आपके कार्यालय में गया तो पता चला 
` कि ओप दोपहर बाद आते हैं। आपके एक 
सहायक बट थे, उन्हे लेख दे दिया कि वह्‌ 
आपका दे द और आपके घर का पता उनसे 
इसलिए ले लिया कि पत्र द्वारा आपको 


ह सुजना, भज दूगा । यहां वापस आया तो 


शाश्वत aiff 
हुँ, कितु मेरी आत्मा की आवाज 
है कि जो भौतिक बाधाएं, संकट, 
आप झेल रहे हे, उसके अंतराल में $ 
शक्ति की असीम कृपा निहित हैं| 
तक मैं आपकी विपत्तियों, संघं 


८ ART जीव 
जानता हूं, उसके अनुसार कोई | 


आपका एक पत्र डाक से मिला जिसमें सामान्य व्यक्ति बिखर जाता, टूट ~ a 
अगस्त की तारीख पड़ी है। आपका कितु आप टूटना तो दूर रहा = 

` मामिक किंतु वेदनापुर्ण आङुल- नहीं। अभावों, अमानवीय व्यवहा है अं 
MSA बना देने वाला है । मझे कल ही वादों, संकटों, संघर्षो की संगीतों *ह o 
अगस्त को प्रातः ५ बजे की फ्लाइट लता 


दिल्ली होते हुए अपने गृहनगर इलाहा- को र अरी pe ae 
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रतीर को गोमख-व्यात्रता और छलना- 
र्त bo संवेदनाओं की neha में अन्त 
'वतलिला सरस्वती बनाकर अप्रतिहत गति 


प्रवाहित किया । 
TS || मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप पूर्वजन्म 
योगभ्रष्ट सुध्युपास्य व्यक्ति हॅ, संसार 
की भोगने के लिए मानवरूप से अवतरित 


हैं और जन्म से लेकर अब तक संसार 


ओ. के. कृष्णपक्ष को इसलिए देखना पड़ रहा 

मे लेता fe आपको बोध हो जाये कि संसार 
शे! 

ग्ने पइश्चीर सांसारिकता का क्‍या स्वरूप है! 


पर मि्ीपने और पराय में क्या अंतर है? 
aie ETT स्वार्थभरा छलनामय संसार है ! 
ए के बाति इतना बोध हो जायेगा तो संसार में 
बजे मेहित हुए संसार के कतेब्यों और बंधनों 
ये हुए जी तीच संबंध बनाये रखते हुए आपका 
नसुखलात| पग पद्म पत्रमिवांभसि बन जायेगा 
'वारा संसार में नहीं आना पड़ेगा | आप 

इवत ae योगी ह, कर्मयोगी हे । सांसारिक 
वाज हट आप से पराभूत होंगे । यह न सोचना 
संकट,  र भी कि भगवान आपकी परीक्षा 
राल में ॥ CS अथवा होम करते हाथ जल रहा 
हित है। l उपनिषद्‌ वेदांत, पढ़कर जो ज्ञान 
i संघ) से नहीं मिलता है, वह आपको 
त कोई (प जीवन में पग-पग पर मिल रहा है । 
Te का असली रूप आपको भगवती 


ता, टूट र 

रहा शत दिखा रही है। चितन-मतन 

यवहार. तर भी माया का रूप-बोध नहीं 

गीतों वे ६ और आपके सामने बह साकार 

[पनी ४ है-यही साधना है और इससे जूझकर 

स्वल पाना सिद्धि है। चरैवेति चरैवेति 
- gate SCR 


१०३ 
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Fe 
आपका जीवन दर्शन है कृतंमे दक्षिण हस्ते 
जयो में सव्य आतित: आपके जीवन का 
मूल मंत्र है । संकल्प आपकी साधना हे 
और संघर्ष प्रिय सखा है। यही सब आपकी 
चेतना को ऊध्वेमुखी बना रहे हे, तथास्तु ! 
मैं कतिपय सार्वजनीन आथवेण-प्रयोग 
लिख रहा हं, आप चाहें तो मानसिक 
भ्रांतिग्रस्त, अग्नि-दाह पीड़ित कन्या पर 
इन प्रयोगों को करें । अद्भुत, आश्चये- 
जनक सफलता दृष्टिगत होगी | 
अथववेद काण्ड, सूक्त ४५ का 
पहला मंत्र - 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि।` 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि संचर 
गहेष गोषु मे मनः। 
विधि - इस मंत्र को पढ़ते हुए पहले 
गी के सिर पर दाहिना हाथ रखकर ' | 
उसके निरोग होने का मानसिक संकल्प 
क्रें | 
इसके बाद यही मंत्र पढ़त हुए 
सिर से लेकर पांवों तक दोनों हाथों 
की अंगलियों, हथेलियों से हस्ताभिमिशे 
(ऊपर से नीचे तक) करे। Ree 
केवल पांच बार करने से कुछ ही दिनों 
में कायिक, वाचिक, मातसिक पाप-जन्य 
व्याधियां दूर होती हे । दुःस्वप्न दूर होते | 
हैँ । आप सुबह और रात में दोनों समय 
बार हस्ताभिमर्शन करो)  . 
शक्तिपात मंत्र 
अथवेवेद काण्ड २० सूक्त ९. 
(शेषांश पृष्ठः १३६ पर) 
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चन्द्रकान्ता की हिन्दी कहानी 


ORE की सैनिक वैरक, परेड ग्राउंड 
और चिनार होटल पीछे छोड़ने के 
बाद ही काका कमर सीधी कर, सीट के 
ऊपर बैठ सका | तब तक उसे कई बार 
सीट के नीचे, भाभी के otal के पास दुबक 
` कंर Sas बैठे रहना पड़ा । भाभी पांव 
` एक ओर सिकोड़, ड्राइवर की तरफ काफी 
जगह छोड़कर, खिड़की से सटी बैठी 
रही । 
बलदेव की अपनी परेशानियां थीं । 
सामान से लदा ट्रक, जगह-जगह चेकिंग 
का टंटा । ऊपर से फ्रंट सीट पर एक से दो 
आदमियों के बैठने की सख्त मनाही । 
ज़ञरा-जरा-सी बात पर चालान का डर । 
जम्मू से चलते समय ही उसने मास्टर 
साहब के सामने अपनी विवशता प्रकट की 
थी, पर मास्टर साहब का दुहरा लाचार 
चेहरा देखकर उसके मन में पिघलाव-सा 
. था गया, हालांकि मन की यह भावदशा 
` उसके लिए कुछ नयी थी । जब से ड्राइवर 
का पेशा अपना लिया है, पथरीली कांक्रीट 
की तरह तन-मन सख्त ठस बना लिया है! 
बना क्‍या लिया, रोज-रोज धूप-बरखा में 
जोखम भरी पहाड्यां और बीच राह 


सवारी भी थी । छोकरा. तो बस ता 


झपकियां लेगा। पर यह जनानी सर्व | 


१०४ 
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अड़े शिलाखंड लांघते, बाहर की नग, 
और भीतर की नफ़ासत दोनों भा 
उड़ जाती है । खाल के अंदर-बाहर॥ 


सख्त झिल्ली-सी जमन लगती है। 
यहां पिघलाव का कारण जी 


मदे, बारह-तेरह वर्ष की किशोर {१ 
जिस्म ऐसा कि पीर पांचाल की aay 
का एक झटका चक्करचिन्नी खिला ip 
दस से ऊपर तो हरगिज़ नहीं लगी 
दो सौ मीलों के पहाड़ी सफर मेंड 
नाला-वाला बह निकला, या पहा 
लुढ़ककर कोई चट्टान रास्ते के बी 
गयी, तो. मलबा हटाने में ही say 
लग सकते हैं ऐसे में कभी-कभी कुद" 
में रात काटनी पड़ती है। बलदेव ने] 
रास्ते में पड़ाव डालना पड़ा तो व|. 
wart सवारी को कहां feat 
उसका क्या, वह तो मस्त मलंग % 
किसी होटल की बेंच मिली तो ठीक || 


वह भी अट्ठारह-बीस की महकती 9 
मास्टर साहब बलदेव के पास T 


भरी आत्मीयता से बोले थे, बलदेव 
, बहु का मामला है । तुम्हारे ही 
HAUT भेज रहा हूं । इसकी मां तो काके. 
पह साथ भेजने में कतई राजी न थी । 
हिन तुम्हारा ही हवाला देकर मनाया | 
Pal, तुम हमसे ज्यादा ध्यान रखोगे | 
सी हमारी बेटी, वैसी तुम्हारी । 

gaii बलदेव ने नजर भर जनानी सवारी 
Taree देखा । पांचेक फूट की, छुईमुई-सी 
ferat UF संदली देह । चूड़ियों से भरी कलाई । 
पलंग oy पर दहकती लाल बिदिया . . 
तो aa एक उसने अपना चेहरा सामने लगे 


ici | पशे में देखा क्या ट्रक ड्राइवरी ने उसके 
नी सर्वा. Su को असमय ही उससे छीन लिया है? 
हकती 0. स्ट्र साहब की बुद्धि बुढ़ापे में चरने 

पास # है, जो बलदेव को अपना हमउम्र 


P UYA 
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समझने लगे हैं ? अभी-अभी उम्र क' | 
तीसवां साल लगा है । जिस्म भी॥भरा- | 
पूरा है । वह घनी काली मूंछों के बीच | 
मुस्कराया | बेचारा मास्साहुव। स्वयं को | 
आश्वस्त करने के लिए आदमी किस-किस 
age ढंग से सोचने लगता है । ह 
पर मास्टर साहब सचमुच उलझन में 
थे । प्राइमरी स्कूल का मास्टर, महीने के 
आखिरी दिन, ऊपर से ag की मां 
बीमारी का तार आया कि बेटी को जल्दी 
भेज दो । उसने कहा भी-था, हालात 
नाजुक न होते तो तुम जानते हो, बहू 
इस तरह. oe 7: ie 
आप भरोसा रखिये, म 
बलदेव को लगा था कि उसे कुछ 
चाहिये, “हम भी बहन-भाई वाले. 


iE 
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मास्टर साहब ने जाते-जात बेटे को 
हिदायत दी कि भाभी कां ध्यात रखे । 
बेटे ने आप चिता न करें” वाले अंदाज में 
सिर हिलाया | बलदेव क्लीनर छोकरे से 
इंजन में पानी डलवा रहा था । कान 
बाप-बेटे के संवाद पर लगे थे । कनखियों 
से दोनों को फुसफुसाकर बतियाते देखा 
तो अनजाने ही चिढ़-सी छूट गयी । इतना 
ध्यान रखने की जरूरत थी, तो एक टॅक्सी 
बुक कराके खुद ही परदे में ले जाते लाडो 
रानी को । पिद्दी से छोकरे को ध्यान 
रखने की हिदायत दे रहे हे, इसके साथ 
ज़रा जोर से बोलो तो जनानियों की तरह 
टेसुए बहाने लगेगा । 
सोचा, कुछ कह दे, पर टाल गया । 
HARA THA से तो रोज पाला पड़ता 
है। जसे ट्रक ड्राइवर इंसान न हुआ, भेड़िया 
हो गया। जाने क्या समझते हें। फिर 
सास्साहब की शंकाएं सो फीसदी गलत 
भी तो नहीं | उसकी मां क्या नहीं कहती 
कि मतवाले हाथी और अंधी जवानी 
का कोई भरोसा नहीं । 
बलदेव क्लच-त्रेक वगैरह चेक करके 
सीट पर जम गया-अच्छा, मास्साहब, 
आप बेफिक्र रहो ।' बलदेव ने टक स्टार्ट 
कर दी | 
चेकपोस्ट पर लुंगी-बनियान पहने एक 
सरदार न दतौन चबाते, बलदेव से 'सत- 
सिरी अकाल' किया । दाढ़ी पर लाड से 
हाथ फिराकर मृस्कराती आंखों से पूछा 
"जियो बाश्शाओ, इस बार भाभीजी को 


नवनीत. 


~ 
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भी सिरीनगर की सैर करा रहे हो ?' bf प्रकट 
बलदेव ने सुनकर अनसुना कर दिड उड जात 
सरदार ने ज़रा ऊंचे स्वर से आवाज़ #हालन में ' 
-ए भाई तेतीबाई, एक नजर इधर भी सहसा बल 
और अकारण ठहाके पर वहरानी परीली AS! 
कपोलों पर सुर्खी की लहर दौड़ गयी आवाज क 
उसने चन्नी माथे तक खींचकर मंह द! _ देवी १३ 
ओर फेर लिया । मन में गुस्सा उभरावोला । 
केसा बेहूदा आदमी है, सोच समझ ही! ! T 
बात करने की भी तमीज नहीं । गृह TATA 
बलदेव पर भो आया, यह भी कैसे w Re 
कर चुप लगा गया । कह नहीं aR त 
था कि .. . अपने सोच के आगे प्रश्‍नर्गि श 


लगाती वह रुक गयी -क्या कहता भला | का पकड 
fof ऐवा के i 


भाभी . . . बहन ? एसा तो कोई 

भी नहीं । बस, जरा-सी पहचान है a ings: 

EN a ~ T 

भी इसकी मां के साथ । म 
AEI काका 


'उठो, काके, ठीक से बैठो ।' बलव 

भी शायद भीतर ही भीतर उलझन | बाहर 3 
पड़ गया था, पर वह उलझन उसे a q 
लगी, तभी तो खुली सड़क पर भा बो मा 
उसे किसी रोमांटिक टप्पे की कड़ी ति ue 
आ गयी और बह्‌ गुनगुनाने लगा-४ EE 
परिया होइया लीरां दा, ओय तेरी | a 
जुदाई बिच, साडा हाल फकीरां दा S 
wed धुंधलके में आकाश के सुरमई लवा, 
पर गुलाबी रंग छिटकने लगे थे | ती ड 
सुबह्‌ में खेतों से उठती मदमाती पी 
बलदेव के सुर में जाने कौन-सा रसं 
दिया था कि काका मंत्रमग्ध-सा ह जयः 


लगा । तजी के कान भी उधर ह लग 
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हे हो ?' aft, प्रकट में वह हेवा के तेज़ झोंकों से 
| कर दिह उड़ जाते दुपट्ट कॉ दोनों हाथों 


लगी थी । 
आवाज हालत मे 
घरी सहसा बलदेव ने गाना बंद कर दिया। 


बहरागी॥रीली सड़क पर ट्रक के भारी पहियों 
दौड़ ग्लौ आवाज़ कान काटती सी लगी । 


र मुंह Th हवा तंज हू, बलदव जस अपन आप 


सा gaT । 
च समझा al काके ने सहमति प्रकट की । 


हीं । गृह भाभी से बोलो, आराम से बैठे, लंबा 
कैसे E z| ` 
नहीं सक्त तके ने भाभी को देखा । वह शेष् 
गे ahh शब्द समझ गयी-'कब तक 
sat wale गो पकड़े अकड़ी हुई बैठी रहोगी ? 
कोई रिल हैवा के सामने निरुपाय होकर उसने 
चान है, # Tl उड़ने दिया । aig खिड़की पर 
शिकर भागते हुए परिदृश्यों को देखने 
+) aa काका बगल में हाथ दावे पारदर्शी 
saad बाहेर टकटकी लगाये बैठा रहा | 
"उसे गौ! गे वायां हाथ स्टेयरिग से 
काके की पीठ पर रखा, - कुछ 
aA गमो काके । ऐसे गपचप ToT रहोगे 
aq $र केसे कटगा ?! 
अ. टही JIT जरा-सा बहुरानी की बांह को 
तं दा 5४) या । वह कंधा सिकोडकर और 
ae कब an से चिपक गयी । बलदेव को 
थे । बी माथे पर हल्के से बल पड़ 
ती गंध | h कर काके से संबोधित 
' अपना नाम तो बता, 


ह काका सड़क से आंखे ह्टाये 
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बिना ही बोला। 

- तरी भाभी का क्या नाम है 
अजय ?' 

-मैं तो भाभी ही कहता हुं ।' काके ने 
स्वर में गंभीरता भरकर गोया कहना 

चाहा कि तुम्हें उसके नाम से क्या मत- 

लब ? अपनी हद में रहो । 

दरअसल ट्रक ड्राइवरों के विषय में 
उसके विचार अच्छे नहीं थे । उसने सुना 
था कि ये लोग घटिया किस्म के जीव होते 
हैं.। राह चलती औरतों को ट्रक में उठाकर 
ले जाते हैं, अपनी बहून-भाभी को इन 
खतरनाक लोगों से बचाना चाहिये । 

बलदेव काके की ओढी हुई गंभीर मुद्रा 
पर बंसाख्ता हंस पड़ा | उसे देवर-भाभी 
को «चिढ़ाने में आनंद आ रहा था-'अरे 
भई, भाभी-बहनों के भी तो कुछ नाम होते 
हे । मेरे तो कई नाम हे । अभी सुना नहीं, 
रास्ते के यार 'तैतीबाई' कहकर बुलाते 
हैं, भाई बलदेवा कहते हैं, मां 'निका' कह- 
कर पुकारती है । तुम्हारी भाभी का भी 
कोई नाम तो होगा ही ।' 

काके ने भाभी की ओर देखा । जैसे 
नाम बोलने से पहले उसकी अनुमति जरूरी 
हो। बहुरानी सोचने लगी, यह चुप 
रहन वाला आदमी तो दिखता नहीं । 
क्या मालूम सुबह-सुबह ही बोतल-ओतल' 


चढ़ा के निकला हो । इन लोगों का क्या | 


भरोसा ? बार-बार पूछकर मगज खा 
लेगा | अच्छा, है, एक बार में ही चुप करा 
दिया जाये । वह होंठों ही होंठों में बुद- 


हिदी डाइजेस्ट 
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बुदाई-'कह दो, काके, मुझे तेजी कहते लड़ते हैं, तुम्हारा भाई जरूर बहादुरह दै Le 
gr ; : काका गवे से गुब्वारा जैसा फूल! p ant 
'तेजी' बलदेव ने नाम दुहराया । काके वह चाहता था कि बलदेव उसके . | 3 
ने नजरों में तरेर भरकर बलदेव को पर से अपना हाथ हटा दे। आधे! के 
घूरा, घर में बड़े इन्हें बहूरानी कहत बराबर मस्का मार रहा है। T ie = 
हैं, छोटे तेजी भाभी । समझता हे । यह सब भाभी के an फिर 
'और तुम्हारे भैया क्या कहकर बुलात बाबू ने उससे कहा है कि भाभी | + aa 
है ?' बलदेव ने कनखियों से तेजी को ध्यान रखे । उसने बलदेव को ज भाभी ₹ 
देखकर पूछा। तेजी ने दुपट्टे का छोर रहने की हिदायत-सी देते कहा,- ही व 
दांतों के बीच अटाकर के पास बड़ी-बड़ी बँ प्रा ३ 
नजरे झुकायीं । बलदेव को उसका निशाना क| दस त 
देखकर अच्छा लगा कि चूकता ।' भी ॐ 
अभी भी लड़कियों के कपोल 4 “-स&च ? ` बसे झोड 
लाज के रंगों से गुलाल हो प्रभावित होने का बी बलिष्ठ 
जाते हैं।कुछ क्षण खामोशी किया, 'तब तो तेरे# > a 
छायी रही । काका सोच में डरना पड़ेगा ।' | va a 
पड़ गया, क्या उत्तर दे। काका आश्वस्त | ae 
। fara नाम लिया है तो मुस्कुराया । THF द्री द्य 


दो"एक बात कहनी चाहिये । 


की घुंघराली लट मा! 


“मेरा भैया छम्ब जोरियां 


वेवटर में लहराई । अपनी ( देखो - 
सेक्टर में लड़ा है। दुश्मनों हराई | 


अंगुलियों से बालोंगी ज्ञा 
की कई चौकियां उड़ा दी है ! ' कान को पीछे खोंसते उसकी j ae 
तो तेजी का दूल्हा मिलिट्री में है। रंगबिरंगी चड़ियां छनक गयीं १ मजबत 
बलदेव ने नयी कोमलता से नवेली को ने मोह से विधे-विधे, गर्दन हल्कीसी 

देखा । जवानों की बीवियों के लिए उसके कर कई बार देखा । काका बलदेव कै अपने 

मन में नरम तार-सा खिंच आया | साल- की बात नहीं समझता, पर उसकी। लगी | 
Ee भर तेजी को भी पति की राह देखनी बार भाभी की ओर देखता उसे! के सा 
होगी, अब आये .. . .अब आये... और नहीं । इस तरह औरत लोगों की| बीमार 
एक दिन क्या पता, क ड्राइवर की तरह तो बुरी बात है ही, साथ में सड़क दिया । 
कभी न लौटे । प्रकट में वह काके की पीठ हटती है। किसी मोड़ पर दूसरी 
सहलाता बोला -'जवान जोखम से गाड़ी आयी तो दोनों की p“ a 
नवनीत १०८ 
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बहादुर 
असा फूल! 
देव उस 
र । आधे! 
हे । काक 
ही के an 
/ भाभी क| 
व को | 
ते कहा, | 
-बड़ी a 
गाना क| 
T बते 
ने का a 
तो ath 
Tl 
आश्वस्त | 
। तेजी के! 
ति लट मा 
अपनी ( 
बालों | 
उसकी 
गयीं | ॥ 
-हल्कीरी| 
बलदेव के 
पर उसकी 
‘aT उसे 
नोगों को 
i सड़क | 
दूसरी q 
F ता a 
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। काके ने बलदेव को सावधान 
gri नहीं बजाते, भाई साहब ? कितनी 
तो गाड़ियां आ रही है। à 

-तुझे डर लग रहा Saat?’ बलदेव 
ते काके की आवाज में कंप महसूस किया, 
बरे, डरती तो औरतें हुँ । तू तो लड़का है ।' 

फिर तेजी भाभी की ओर देखा । काके 
ने बलदेव की नजर का पीछा किया, पर 
भाभी हथेली पर गाल टिकायें ऊंघने लगी 


थी। ag तिश्चित-सा हो 


गया, और थोड़ी ही देर में 
बस के हिचकोलों से वह 
भी Sat लग गया | 

थोड़ी ही देर बाद किसी 
बलिष्ठ हाथ के स्पर्श ने 
तेजी को जगा दिया । 

-बांह अंदर कर लो, 
बसे आ रही हैं। सो गयी 
थीं बया ?' बलदेव पूछ रहा 
था। उसने आंखें मलते 


देखीं-बलदेव की भीतर तक = 


शांकती आंखें। आंखों की झील में 
हल्के गुलाबी डोरे। उसकी बांह पर एक 
मजबूत-सा स्पर्शं जैसे ठहर गया हो। 
अचानक उसके भीतर डर-सा उग आया | 
अपन नि:सहाय होने का बोध सालने 
। बापु को क्या इस तरह गैर मर्द 
श भेजना चाहिये था? मां की 
a गे उह सचमुच दरियादिल बर्ना 
aac तो वे तेजी को पराये आदमी 
ना काज निकलने न देते, और 

१९८२ 
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कहां आप q कर दिया | 
हवाले करने जैसे ही बात हुई, तेजी ने 
सोचा, काका बच्चा है, बहाने का मर्द । 
उस पर बलदेव की उपस्थिति हावी होने 
लगी अभी उसने स्टेयरिंग से हाथ उठाया, 
तेजी को लगा वह बांह उसके कंधे पर | 
रखकर कुछ न कुछ छेड-छाड़ करेगा । 
आगे सड़क सुनसान लगी । इक्का-दुक्का 
बसें या टूकें, शहर से दूर. . . .मीलों फला 
विस्तार. . .. । उसने काके 
को अपनी बांह का सहारा | 
दिया । क्लीनर भी, कौन | 
जाने, ट्रक में पीछे बैठा 
` ऊंघ रहा हो। ; 
| -चाय-वाय तो नहीं 
` | पियोगी?” बलदेव ते पूछा । 
-नहीं' उसने तकार , 
में सिर हिला दिया। मंत्र 
तो उसका हो रहा था। | 
पेट्रोल की गंध से मतली- 
सी आने लगी थी, चाय से || 
तबीयत कुछ ठीक हो जाती, पर बया | 
मालूम, चाय मिलाने के बहाने बलदेव _ 
ट्रक किसी सुनसान जगह रोक ले और. 
तेजी आगे न सोच सकी | लगा, काह. 
अद्श्य पंजा धीरे-धीरे उसका गला दबोचने 
को आगे बढ़ रहा है। उसने हल्कान्सा 
कंप महसूस किया | 
-'ठंड लग रही है? बलदेव ने पे 
से कंधे ढकते देखा तो पूछ लिया। 
agi उसने फिर तकार में 


हिंदी डाइजेस्ट 


हिला दिया। ; 
-हर बात का जवाब सिर-हिलाकर 
ही देती हो, बात करना नहीं आता क्या?” 
बलदेव बार-बार उसके चेहरे पर नज़रें 
“UST रहा है। दोनों हाथ अपनी गोद में 
. रखकर तेजी ने आंखें झुका लीं । आंखों 
` की कोरों से अचानक पानी की दो बूंद 

` छलक आयीं । 
सुबह से ही उसका जी उदास है। मां 
का रुग्ण अंसुवाता चेहरा मन के केनवस 
` पर बार-बार उभर आता है । क्या मालम 
तेजी के वहां पहुंचने तक मां रहेगी भी 
या नहीं | ऊपर से बलदेव स उसे डर भी 
लगन लगा है। तेजी ने दांतों से होंठ 
लिये, फिर भी आंसू की बूंदें गालों से 
हाथा पर ढुलक आयीं । हड़बड़ाकर 


रीर बलदेव ने देखा तो ट्रक की रफ्तार 
कर दी -क्या बात है 
बताओगी 2? 

` बलदेव का स्वर एकदम नया लगा | 


तजी ने उसका चेहरा देखा-अव्यक्त-सी 
और सहानुभूति से कोमल । यह 
री क्या जेब में नकली र चेहरे लिये 
Tg । जब जो जी चाहा, लगा लिया। 
कुछक मिनट पहले ही उसे बलदेव 
सीमा तक गुस्ताख लगा था 
इतना अपना । 
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, चक्करदार सड़क से हटकर, कच्चे sad 
ह रास्त से बलदेव छोकरे के साथ जाक!| 


रोक लूं थोडा । चाय-पानी - 
११० 


Jomain. Gurukul Ka 


इधर तो कोई दुकान भी नहीं है|[ह भा गयी 
तेजी अपने स्वर की सहजता भी लः 
विस्मित हो गयी । ज़रा भी 
उधर दो तीन हट्टियां हे, मंगवा ay काके ' 
बलदेवं ने उत्तर की प्रतीक्षा fe, ड्राइव 
बिना ही ट्रक सड़क के किनारे खड़ी इते हैं! 
ली, और छलांग लगाकर सीट से नी आगे कुद 
उतर पड़ा | a च 
-तुम भी थोड़ा नीचे उतरो, खुब|देवदार के 
हवा में जी अच्छा हो जायेगा । गंध | 
तेजी क्षण भर दुविधा में पड़ mif में पुल 
काका सोया है, वह अकेली नीचे कीतिवटों में 
उतरे? - निहाः 
-काके को भी जगा दो, वह भी थोर्शाफे से पू 
घूम-फिर लेगा । SRI R 
बलदेव क्या तेजी के मन” की बाश पेजी आ 
पढ़ता है। बात कहने के साथ ही उप्त बोल 
हल्को-सी थपक देकर काके को जगाया। में ति 
काका आंखें मलता उन दोनों के चेहरे॥ बलदेव ः 
को देखने लगा । वरे मे 
दस-बीस कदम चलकर बे सड़क ग के बसे 
किनारे से लगी छोटी दीवार पर बैठ map हाथ के 
बलदेव 
गयी थी 


S| 


चाय ले आया। तेजी को गरम उत 
अच्छी लगी | काके ने झककर नीचे था 
में झांका तो ने बलदेव 
का तो बलदेव ने टोका- ए॥ ' , 
झुककर मत देखो, चक्कर आयेगा = am 
राम नाम aq!’ Ee ती 
तजी काके की aig खींचकर रै! न 


Lat गयी । भय से मुंह पीला पड़ गया | 
भरी लगा-इस बलदेव को बात करने 
॥ जरा भी ढंग नहीं । केसी कुबात बोलता 
मंगवा agi काके ते भाभी के कथन की पुष्टि 
॥, 'डाइवर लोग इसी जुबान में बात 


J आगे कुद-बटोत का पहाड़ी रास्ता AT । 
पकार चढ़ाई, ऊंची उठती हुई । पाइन 
तरो, वर्षी देवदार के जंगलों से आते, मदहोश करने 


में पुलक भर रहे थे। पहाड़ों की 
aa में बर्फ की तहे जम गयी थीं। 
[इक निहारते बलदेव बिना भूमिका बांधे 
रकि से पूछ बैठा, 'काके ! तेरी भाभी 


„की an] पेजी आंखों की उदास नमो को झुठ- 
उसनी बोल पड़ी, नहीं, रो नहीं रही थी, 
[बि में तिनका पड़ गया था !” 

' के चेहरों वलदेव ने जैसे सुना ही नहीं । मांजी के 
| रे में सोच कर रही थीं न? ऊपर 
कै बस में है सब । हम तो उस बाजीगर 


ay 


mi दोय के पुतले हे । 
चे aaa) बणदेव के स्वर में वर्षा ऋतु की आद्रता 
| गयी थी । काके को पहली बार लगा-कि 

त ou बुरा नहीं, जितना उसन 


से ज्यादा खला हुआ । 
लोग तीन = ~ Se g 
ra माई हैं। दो की शादी हो 


वह्‌ ट्रक ड्राइवर हे । बलदेव 
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_ प्रदान हुआ बलदेव हल्की-सी उलझत 


नहीं हुई। मालम है, . 


(LN 
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ने बात कहकर ठहाका लगाया । काके ने 
सहमकर सड़क: की ओर ध्यान खींचा, 
“इस खतरनाक रास्ते पर पहिया फिसल 
गया तो ?' 

- अरे भाई ! मौत एक ही बार आती 
है। हम ड्राइवरों की जिदगी तो पहाड़ी _ 
बादलों-सी है, अभी है, अभी नहीं ।! 
बलदेव मृत्यु की बात हंसकर करने लगा- . 
'परसों ही रामसू के पास एक बड़ा एवलांश | 
गिर पड़ा, मेरी ट्रक से चारेक हाथ पीछे ।. 
दो-तीन मज़दूर. कुचल गये। दोस्तों ने 
जान बचने पर बधाई दी ! मां ने रघुनाथ | 
बाबा को प्रसाद चढ़ाया । य माएं भी बड़ी __ 
अजीब होती हैं। इन्हें क्या मालूम कि | 
हम रोज़-रोज़ किन खतरों से खेलते हं. .॥ 

उतराई मेंबकरियों का एक झुंड गूजरों 
के कोठों से उतरकर बीच सड़क अड़ गया । | 
बलदेव ने गाली देकर उनके मालिक को 
पुकारा | उत्तर में एक मज़बूत काठी 
वाली गूजरी हंसती हुई बकरियों को | 
हांकने लगी । लंबे बालों की. दसियों नन्ही. | 
चोटियां मांग के आर-पार झुलाती | ट्रक 
के पास आकर वह तेजी को देखने लंगी, | 
फिर भौहे प्रश्‍न की मुद्रा में उठाकर बलदेव | 
पर शरारत भरी दृष्टि डोल मुस्कराई। 
बीच सड़क पल भर मौन वाणी का आदान 


में पड़ गया था, पर शीघ्र ही उस भावः a 
झटककर उसने ट्रक आगे बढ़ाया- हि 


(शेषांश पृष्ठ ११४ पर) 
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के. पी. सक्सेना की हास्य-कथा 


: qe मशहूर&हे कि इंसान अंडा नहीं 
` देता, फिर;भी आमलेट और हाफ़ 
फ़ाई के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हे । 
वही हाल,मेरा है । बचपन के कुछ पीरियड 
को छोड़कर, मैंने आज तक मेक-अप नहीं 
किया, मगर मेक-अप की तहें और परतें 
देख-देखकर इंसान के असली चेहरे की 
पहचान भूल;गया Zl... यहां पर. मैं 
देवियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन कर दूं 
कि मैं मेक-अप विरोधी नहीं हूं । बचपन 
मेरा भी खूब-खूब मेक-अप हुआ है ! 
' तेल, उबटन, काजल, बेबी पाउडर और 
` ने जाने कौन-कौन से लोशन - सल्यूशन 
आदि।,. .घर वाले चाहते थे कि मैं 
it ही सलोना बना रहूं और युवा होने पर 
 व्याह- शादी की मंडी में मरी 'माकेट 
बेल्यू' गिरने न पाये ! बह विल्यू' गिरी या 
उठी, यह एक अलंग अध्याय है।. . . 
इस उम्र में गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या 
? बात मेक-अप की चल रही हे... 
हमारे यहां रेलवे में लेट चल रही 
स्पीड बढ़ाकर, टाइम मेक-अप 
Vet महिलाओं की मेक-अप-प्रक्रिया 
के विपरीत है । अर्थात्‌ मेक-अप 
A को पीछे ले जाने में सहायक सिद्ध 


. जब - जब कालोनी से गुजरती, 


[बू-ए-मेक-अप 


होता हे !... उजड़ी हुई बहारें। 
आती हे, और कोयल वगैरह कूकने ९ 
हैं। मैं अगर ज़रा-सा भी मेक-अप goes रहा हू 
होता तो शायद इस बात को श्रॉहनुप्रियार्ज 
खुशबूदार ढंग से कह. लेता !...श्री देखा . . 
जिस आदमी के घर में चार-चार बगी कोई फं 
चून से पुताई और दरवाज़ों पर वाहि उधर प 


a 


न होती हो, वह क्या जाने कि मेकाताजी = 
की महक क्या होती है ?. . . मैंने UA कर 
भांति-भांति के मेक-अप देखे ही हे एश |... 
रह-रहकर अपनी आत्मा के अंदर जतिंगा कि व 
वगैरह बजत से महसूस किये हैं | 
एकाध जगह गच्चा भी खाया | तिश्री 
मसलन . . . स क्षण 

मेरी कालोनी में एक अदद १ तृ पर्‌ समे 
रहती हे । असली नाम मुझे मालूम £ Ee ॒ 


इन्हें मन ही मन कनुप्रिया 


किलोमीटर तक खुशबुओं 
छोड़ती जातीं ! मेक-अप 


ft को एक दिन अचानक बाद 
कालोनी में किसी सिलसिले 
कोई फंड वगैरा इकट्ठा हो रहा AT | 
पिं उधर पहुंचा और घंटी बजाई । उनकी 
ने हार खोला। . . . श्रद्धापूर्वक 
म करके, मैंने कनुप्रियाजी की बाबत 
वे लड़खड़ा गयीं । अंतत: पता 
किवे ही कनुप्रिया हैं और मेक-अप 
वहीनता के उन क्षणों में स्वयं अपनी ही 
(Te नजर आ रही हैं! , 
Sal क्षण हिदी साहित्य और नायिकाओं 


मालूम तफ सारे कांच झनझनाकर चकनाचर हो 
[र भारती। |... .अपनी ही खिड़की में उस ओर 
यका का: करके बैठना वंद कर दिया, जिधर 
प्रिया | पवे गुजरती थीं । 


कहने विरोधी पुन: निवेदन कर दूं कि मैं मेक-अप चेहरे पर शरारत का कोई ख्याल आकर | 
रतीं, j के बदले नहीं हुं । पर खुशबू के एक फाहे रुक गया हो! या जैसे wat में दूर 
i सकता इन की पूरी एक बाल्टी नहीं झेल मीतारों से कोई रोशनी छत रही हो 
ड r बतः कंपनीवालों ने मेक-अप की या जैसे... क्षमा करें अब ज्यादा 
e कि परे शोशियां इसलिए नहीं बनायी हैं माएं नहीं गिना पाऊंगा। मन उई 
ot oe असे भोले और निर्मल मन को कोई | (शेषांश पृष्ठ १२९ पर 
११३ 


- समझ लीजिये कि मेक-अप कुछ ऐसा हो. 
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प्रौढ़ा कनुप्रिया के धोखे में डाल दे ! . . . 
प्रौढ़ावस्था का अपना एक अलग | 
आकर्षण है। कोई मेरे दिल से पूछे. ... 
कितनी ही खालिस (विदाऊट मेक-अप) | 
प्रौढ़ाओं की सौम्यता और उम्र के पुख्तापन _ 
के प्रति मेरे मन में हिलोरें उठी हैँ । अब 
मैं आपसे क्या अजे करूं कि मुझे कसा 
मेक-अप पसंद है ?... कभी - कभी इतत | 
महीन, नाजुक, महकदार बातों के लिए. 
उपयक्त शब्द नहीं मिल पाते ! बस यों 


aa... जैसे हवा का एक धीमासा. 
झोंका ताजा खिले गुलाब को छूकर पास 
गे गया हो या जैसे सुबह खिड़की के कांच 
पर ओस की बेहद नाजुक बूंदें ठहर गयी 
हों... या जेसे चेहरे पर गलाबी शिफ़ोन 
से छनती नर्म धूप पड़ रही हो 


` जाती है।' उसने तेजी की ओर मुड़कर 
कहा, और काके को उत्सुकता से सुनते 
` देखकर चुप हो गया । लंबी-चौड़ी वह 
गूजरी लालसा भरी आंखों से दूर तक 
देखती रही । 

पतनीटाप पर घन चीड, देवदार व 
सरो के जंगलों से घिरी पहाड़ियों पर 
बफे की चादर, सूर्य की गुनगुनी किरणों से 
पिघलती हुई धार बनकर जगह-जगह 
झरनों में बह रही थी । नि:सर्ग के उस 
मुक्‍त वातावरण के बीच उन्होने खाना 
खाया । बलदेव ने मां के हाथ से बने सब्जी- 
पराठे उन्हे भी खिलाये । तेजी ने थोड़ा 
कुचाकर पराठे लिये और बदले में 
अपना टिफिन बाक्स बलदेव के आगे कर 
लिया | काके ने आग्रह किया । 
_ -अपनी भाभियों के हाथ का खाना 
i नहीं खाता, पर तेरी भाभी खिलायेगी 
ता जरूर खाऊंगा[।' बलदेव ने स्वाद ले- 
लकर खाना खाया । 
दुर, पहाड़ियों पर बनो गजरों की 
ऐं की ओर संकेत कर बलदेव 
वर कोमल हो आया -'अक्सर मेरा 
करता है, वहां अपना एक छोटा-सा 
हो । शहरों के शोर-शराबे से दर 
के आलम बीच 
` अविश्वास से - देख रही थी 
की पथरीली छाती में कितने 
राग छिपे हुँ? वह कहीं दूर खोया 
भाभी ! वह जो गजरी मिली न. 
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ह कह दिर 
मालूम है क्या कहती है ?' तेजी कोई पैदा नः 
देव का ASAT अच्छा लगा । शी दूर देश 

~ कहती है, मुझे शहर ले गा, मेहतः 


दरअसल जिसे जो मिलता है वह आगा | मां 
कद्र नहीं करता I j पंसों क 
¬ आप उसे जानते हो.?' awe लाकर 
बिना सोचे उत्सुकता दिखाई । लगा। 
¬ ओ वहू । बलदेव होंठों के भी-अच्छा ' 


मुस्कराया- वह. . . .वह मुझे पसंद क्त हां... . 
है। तजी सुनती रही । काका गाडीमिहताज ९ 
aS गया था । रहता | 


१ ‘~ 
त मां के हा 
“बात 


- काफी दिन पहले एक म 
न भी इस चौखटे को पसंद किया था 


पर तब उसे मालूम न था कि मैं मां र 
का राजा ह । खैर छोड़ो, उसे भी ए क कार 
पट बाबू ब्याह कर ले गया। अब WUT मे 
पगली पीछे पड़ी है। तुम्हीं कहो, षी बाने स 
ल जाकर कहां रखूं ? यह पहाड़ी बीया होता 
शहर में घुट न जायेगी ?” किधर 


धर 


पहाड़ी बकरी? संबोधन पर तेजी [पाणे 

सी छलक पड़ी । | 

> मेरे घर में पढ़े-लिखे भाई ह्‌, 
ह, एक भाई कालेज में पढ़ता है, एक द 
में बाबू । भाभियों को मेरी सूरत त. 
चिढ़ छटती है । 

¬ आप नहीं पढ़े ?' 
` “पढ़ता तो ट्रक ड्राइवरी करता 
अट. जमात पढ़कर हाथ जोड़ | 
मन ही नहीं लगा आगे। भाई 
SS खाय | फिर भी नहीं। मैंने 


है कह दिया कि मैं अफसरी करने के 
faq नहीं हुआ । तंग करोगे तो 
॥ दुर देश को भाग जाऊंगा। जिधर 
गा, मेहनत-मजूरी करके दो रोटी 
eat | मां रोयी, मगर बात समझ ली। 
baat का जुगाइ किया, और एक 
! से ड्राइवरी 
हि लगा।' 
4 (अच्छा लगता है ?' 
Lai... अच्छा ही है, साला किसी 
मोहताज तो नहीं हूं । अपना खा-पीकर 
॥ रहता हुं और भाइयों से ज्यादा 
र्त मां के हाथ में रख देता हूं । 
धातोंबातों में तेजी ने जान लिया कि 
pa मां से बहुत प्यार करता है। 


उसे भी.ए के कारण जम्मू में टिका हुआ है। 
| अब ऐमियो के मेहदीवाले हाथों को कच्ची- 
कहो, ध" खान से पहले वह घर से “उड़नछू' 


बया होता V 
| किधर जाते ? उधर पहाड़ी के 
ताल घर में ?' तेजो ने उसे धीरे-से 


j में सराबोर। CE को गम होते. देखत रहे 
'नोगो व ः ३३२२) ट्रक को गु बत 
ह भी “नल के अंधेरे में तेजी को Oe - ई-२५७, ग्रेटर कलास- 
ह| त लगा! उसका दुपट्टा “नयी दिल्ली-११००* 
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कंधों से खिसक गया था । बालों at ae 
चेहरे पर खेल रही थीं। तमाम लंबे रास्ते 
वह जाने क्या-क्या सोचती जा रही थी। 


बलदेव पहाड़ की नन्ही-सी कोठरी में ' 


रहेगा, साथ में कई चुटियोंवाली वह 
हंसती गूजरी रहेगी । उसे मक्के के गरम- 
गरम डोडे पका के देगी। मां भी साथ 
जायेगी ? उसे भी जाना चाहिये. . . - 
श्रीनगर की झिलमिलाती बत्तियों को 
दुर से देखते बलदेव ने काके से कहा 
ट्रक चलाते सालों गूजर गये । याद नहीं 


आता, इतना अच्छा कभी लगा जितता | 
आज. ... फिर गला खंखारकर उसने « 


उस भावुक क्षण को गुजर जाने दिया और 
व्यावहारिक स्वर में बोला -काके ! 
स्टेशन से थोडा हटकर रोकता हूं । तुम्हारी 
भाभी के मायकेवाल ट्रक में देखकर न 
जाने क्‍या समझ a3!’ फिर तेजी के 


कंधे को सहज भाव से थपकाया- तुम्हारी | 


मां अच्छी हो जायेगी, सोच न करना | 
गाड़ी से उतरकर जब तक देवर, 


भाभी कुली को सामान पकड़ाते रहे, 
बलदेव बिना मुड़कर देखे ट्रक आग बढ़ा | 


गया | 


तेजी और काका तों धन्यवाद के दो- 


एक शब्द भी न कह सके। ठगे-ठगे से 


वे उड़ती धूल के बीच, शाम के धुंधलके 


में लाल बत्ती के तीचे अंकित 'तैतीबाई। 


} 
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प्यारासिह दाता की पंजाबी हास्य-कथा 


पारिन बनने से पहले पांच चीजें लेते ! जब किसी भाई या माई 
मेरी जीवन साथी बन गयी थीं और (मां के लाड़ले सपूत) को सए ( 
` इन्होंने अब तक मेरा साथ नहीं छोड़ा । वे जाती, उस समय न जाने कौ 
पांच चीज़ें हैं - बिस्तरबंद, छोटी अटेची, बता आता कि हमारी पानी hay 
. गर्म पानी की बोतल, थर्मामीटर और बिना उन रोगियों को आण * 
` थमंस । मैंने अपने नेताजी से शिक्षा ली आयेगा ! A 
थी कि उपरोक्त पांच चीज़ें जीवन का और जब फटे हुए बिस्तखंद॥। 
एक आवश्यक अंग हैँ और हर भले घर में कर मैंने मोहनसिह से पुछा-इसे 
इनका होना बहुत जरूरी-सा है । हमने लाया है ?' तो बह विनम्रता पे. 
उनको शिक्षा पर अमल करते हुए कई क्या बताऊं जी, बिस्तर ज़रा 
महीनों की तपस्या के बाद कुछ रुपये जमा सरदारनी और मेरे दोतों के 
किये । उन रुपयों से पांचों चीज़ें खरीदी । और कपड़े इसमें थे । पट्टे को री | 
जिस इलाके में हमारा निवास-स्थान था, टूट गया और एक मुसाफिर a 
उसमें ये पांचों चीज़ें रखनी जरूरी थीं । अड़कर फट गया है। माफ की 
इसलिए जल्दी ही लोगों में मशहूर हो आगे से तनिक ज्यादा खयाल | 
गया कि हमने इतनी फिजूलखर्ची कर ली और जीते से अटेची-केस के | . त 
है । परु, कुछ समय बाद ही हमें अपनी बारे में पूछने पर जवाब मिलता की ओर 
मूर्खता का एहसास हो गया । बह इस में बैठने की जगह न मिलने केश 


4 


अकार कि मुहल्ले में से जिस किसी को मुश्किल से दो स्टेशन ही. x a 
बाहर जाना होता था, वह्‌ हमारा बिस्तर- बैठा होऊंगा कि फिस हो गया as 


और अटेची मांगकर ले जाता और - दुष्ट बक्से बनानेवाले. आजकल 
टकर कुछ-न-कुछ तोड़-फोड़कर ही के बजाय चमडा इस्तेमाल 
लाता । अड़ोस-पड़ोस में किसी को थोड़ा- हमारे वक्त में बढ़िया लोहे के: 

! बुखार आता तो बुखार साहब हमारे बक्से होते थे, अब न जाने 
मीटर के बिना उतरने का नाम न इनको... 
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और हम कभी अपनी टूटी हुई अटैची 
£| ती भोर देखते तो सोचते-सचमुच यह उन 
4 इष्ठ बक्से बतानेवालों का ही कसूर है-। 
हमारी पत्नी लौटाई बोतल में से 
पानी देखकर शिकायत करती तो 
ae कहती-'बहनजी ! क्या हो गया 
- ` जरा-सी बोतल रिसने लग पड़ी है । 
निगोडी पहले ही खराब होगी ।' - 
ee हेमन देखा कि कुछ दिलों में हीं 
और अटेची “बोलो हे राम' 
१९८२ ; 
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करने लगे । थर्मामीटर दूट गया और 
की पानीवाली बोतल और THe 
लग पड़े । इन्हीं दिनों जब भी अपन 
में इन चीज़ों में से किसी की जरूरत 
तो ये दूर से आंखें निकालकर 
नजर आती | 
उधर हमें अपने नेताजी का 
याद आया कि उपरोक्त पांच 
बिना एक भला घर बिल्कुल 
है । इसलिए कई महीनो के 


X 


- १९७ 
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हमने फिर ये पांच साथी नये खरीद लिये। 
पर न जाने कौन-सा यमदूत हमारे आदर- 
णीय पड़ोसियों को रात-ही-रात में खबर 
पहुंचा आया कि फिर पांचों चीजें हमारे 
आ गयी हूँ । इसलिए उन्होने हमारे घर 
आना-जाना शुरू कर दिया और. एक 
` महीने के अंदर-ही-अंदर इन पांचों की 
हालत भी अपने साथियों जैसी हो गयी ! 
इन्हीं दिनों अगर हमें स्वयं बाहर 
` जाना होता तो दरी-बिस्तर लपेटकर उधर 
चारपाई से रस्सी उतारकर बांध लेते 
और अटँची पास न होने पर अपने तौलिये 


होने पर डाक्टर से थर्मामीटर मांग लाते 
क्योंकि अपना थर्मामीटर सदा दौरे पर 


अमस को तो इस्तेमाल करना हमारे 
भाग्य में ही न बदा था | 
तग आकर एक दिन हमारी बीवी 
लगा-अगर य चीजें दसरे लोगों 
al उपयोग करनी हैं तो फिर हमें 
को ही क्या जरूरत है ? मेरा खयाल 
यह टूटा-फूटा सारा सामान किसी 
का उठवा दो और आगे से कानों 
| हाथ लगाओ । अगर ये चीजे हमारे 
हुई तो कौन-सी मुसीबत आ 


बात टीक थी । मैं शाम को 
को बुला लाया और पांचों चीज़ें 
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उसके सामने रख दीं । इन th 
देखकर कबाड़ी हंसकर कहने 
सरदारजी ! हमसे इन चीज़ों १. 


बत 

कितन पैसे ले लेंगे ! पड़ी रहने दो 
क्या ह्‌ 
जन-सेवा के लिए । aa f 
कभी-कभी कोई समझदार बात स्टोर व 


दार्शनिक को नहीं सूझ सकती तो 


qf 
को सूझ जाती है। अस्तु, हमने उरी. ता 
शिक्षा के अनुसार अपने स्टोर में पाती साहब 
चीज़ें जन-सेवा के लिए सजाकर ।येः 
दीं और अपने लिए नयी चीजें लागन बराव 


बड़ संदूक में रखकर ताला लगा दि और नि 
अब जब हमें बाह्र जाना होतार आज 
शांतिपूर्वक संदूक में से नया बिस्त 
निकालकर, अटेचीकेस में आवश्यक 
रखकर सफर पर चल पड़ते । पर 
निहालासिंह को जरूरत पडती तो 
ततिक लंबी आवाज में घरवाली को] लौटकर 
आवाज़ देता। वह झट समझ लेती शिति उनकी 
इस वक्त पांच चीजों में से किसी 
का कोई जरूरतमंद आ गया है। 
वह रसोई में से बोल उठती- 
सरदारजी ! इनको दो मिनट 
पर बेठायें और चाय-पानी पूछे । 
ओर मैं भी समझ जाता कि लच्छी 
मेरा भाव समझ गयी है, क्योंकि अगर 
समझती तो आयी, सरदारजी? 
वह आयी रे' ही कहकर टरका देती 
निहालाजी चाव से कुरसी पर P 
जाते और बताते कि उन्हे किसी सफर पर 
जाना है और उनको बिस्तरबंद और अवै 


i 


pa?’ 
आगी सकुशल 
केबल 


[न चीजों १, तय । इतने में लच्छो भी आ 
कहने We और बड़े उदास भाव से हाथ जोड़कर 


WaT के ७, cared, भाई साहब ! हमारे 


। स्टोर की ओर भाग पड़ती । फिर बड़े 
सहित दोनों चीजें निहाले के 


हसन आएन ला रखती और विनती करती- 
टोर में पाई साहब | जरा संभालकर इस्तेमाल 
जाकर Tay । ये दोनों चीज़ें नयी ही आयी हैँ । 
चीजें र 


ष्टी खराब न हो जायें । 


लगा fa और तिहाले की आंखों में खुशी के 
ना होता आ जाते और वह दोनों चीज़ें लेकर 
Tehama आंखों से हम दोनों को 
जक साणाहिता हुआ चला जाता । उसके जाते ही 
"दोनों की एक साथ हंसी छूट पड़ती 


| १ ॥ लोटकर जब निहालाजी आते तो ऐसे 

e उनकी मां मर गयी हो । मेरी पत्नी 

अशी, 'भाई साहब, सकुशल लौटे 

है। fa? 
t |, कैसे 

उती- आय | सकुशल केसे, भाभी? बिस्तरे में से 


नट कुसि क चादर ; 
He SOR कबल और चादर निकल गयी है 


दो 


O 
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और बौवी की दो अंगृठियां अठची में से 
गिर गयी हें ॥- गरीब निहाला रुआंसा 
होकर कहता । 

और कसूर हमारा भी नहीं था | हमारा 
बिस्तरबंद इन मुफ्तखोरों ने ही फाड़ा था 
और अटैची इन्होंने ही तोड़ी थी त। 

एक दिन शिब्बो के पुत्र को बुखार 
चढ़ा | वह हमसे थर्मामीटर मांग कर ले 
गयी, पर थर्मामीटर हो तो वह बुखार 
बताये न । वह बेचारी लगा-लगाकर थक | 
गयी, पर प्रारा ही न चढ़ा और आखिर ` 
निराश होकर वापस लौटा गयी। इसी 
प्रकार एक दित वीरा रोती आयी। 


उसकी मां बीमार थी। वह पानी की | 


बोतल ले गयी थी । आकर कहने लगी 


'गर्म-गर्म॑ पानी बोतल में से निकलकर ; = 


मेरी मां के पेट को जला गया है ' 
कबाड़ी की कसम! इसके बाद हस 


_बहुत सुखी हो गये । जब से उस मीतिवान 


(बुद्धिमान) ते भेद की बात समझायी हैं 


कि नयी चीज़ें जत-सेवा के लिए नहीँ | a 


होतीं बल्कि पुरानी चीज़ें ही जत-सेवा के 


.- लिए रखनी चाहिये | अनुवाद : तरनजीत : Sel 


R विज्ञान उन्नति कर गया था । दिल व Te की तरह दिमाग का भी प्रत्यारोपण 
गाथा, सेठजी ने भाव पूछा तो उत्तर मिला--त्तिंग व 
"ध्यं होंगे-आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक का दिमाग एक हजार 
जार में और नेता का दिमाग़ दस हजार में मिलेगा | 
गी- वैज्ञानिक का दिमाग सस्ता व नेता का महँगा क्यों है 
os लोगों ने सारी उम्र दिमाग इस्तेमाल किया है नेता का तो 


आपरेशन के तो दो | 
से, प्रसिद्ध इंजीतियर | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डा. जे. एस. राजपूत का विज्ञान-दार्शनिक चिन्तन bas 


रच ज्ञ T Kan) aN SS NE 3J =r जा and 
वज्ञानक खोज के आवठयक्क ar 


आः वैज्ञानिकों के योगदान से कौन 
परिचित नही है, सभी उससे प्रभा- 

बित हे । जब बैज्ञानिक शब्द हम सुनते या 
पढ़ते हे तो मन में श्रद्धा तथा सम्मान के 
भाव उठते हूँ । जैसे विकास एक सतत 
प्रक्रिया है, उसी प्रकार वैज्ञानिक खोज 
और अनुसंधान भी हे । कुछ प्रभाव सभी 
को दिखाई देते हैं, जेम्स वाट की खोज, 
मार्कोनी का आविष्कार, मोस की देन 
कितने ही अन्य । कुछ प्रत्यक्ष भले ही 
दिखाई न दें, जैसे आइंस्टीन का सापेक्षता 
सिद्धांत परंतु उनके प्रभाव यृगांतरकारी 
हो सकते हे । वैज्ञानिक किस प्रकार किन 
गुणों से संपन्न होकर अनुसंधान तथा 
खोज करते हैं, आइये, हम इस पर चर्चा करें। 
कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर उत्साह, 
आत्मविश्वांस, आशा तथा कल्पनाशक्ति 
विद्यमान है किसी न किसी प्रकार की 
खोज या आविष्कार के लिए उपयुक्त 
हा सकता है। वह किस प्रकार का और 
किस श्रेणी का आविष्कारक होगा; यह भी 
कई पहलुओं पर निर्भर करेगा जिनमें 


मुख्य होंगे : परिस्थितियां, पर्यावरण, अन्य 


| उसकी 
ती है त 
उपादे 
> काय, 
J कर 
सुविधा-साधन । सत्य ° 


एक उदाहरण लीजिये । एक दरांत, 
नियर अपने कार्य में दक्ष हो aaa टिक 
उसका तकनीकी ज्ञान भी arf U 
आवश्यकतानुसार हो सकता है $ 
यदि वह इसे केवल विभागीय हि 
नुसार ही उपयोग में लाये तथा 
आवश्यकता पड़े तो उपलब्ध 
से जानकारी प्राप्त करके संतुष्ट हो 
ऐसा व्यक्ति नवीन आविष्कार परल 
योगी खोज नहीं कर संकता, wR 


NNSA 
अलग है कि उसकी नियमित वि. 
पद-वृद्धि होती रहेगी । इसके वि रे 
कोई अन्य व्यक्ति जिसे स्वल्प तक? ए 


ज्ञान हो, केवल इतना कि वह शान 
विभिन्न पहलुओं में संभावित सि है 
की कल्पना कर सके। हां, यदि | पि 
दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक हो तो वह गे इच 
खोज करने की क्षमता रखता हैं| "ही हो 
इसमें उसे सफलता भी मिल स । हो, 
यदि प्रयत्नशील रहे तथा धैय EM, 
वैज्ञानिक खोज करने वाला 4 ao 
एक सूजनात्मक कार्य करता है, एक की 


सहकमियों से संपर्क अनुसंधान के लिए जब कल्पना के पथ में उतरता है ग He 
उपलब्ध साधन तथा विकास के लिए भी सृजनात्मक कार्य करता EU ° २३ 
नवनीत १२० ः RER 
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चिन्तन । कार्य, कार्यरूप में परिणित किया जाता 
| उसकी सत्यता देखी जाती है, मापी 
[ती है तथा अंत में उसकी उपयोगिता 
, ___ उपादेयता देखी जाती है । वैज्ञानिक 
लाह | कार्य, उसकी खोज, इसके बाद भी 
तर कसौटी पर कसे जाते हैं। सदियों 
ह सत्य का प्रतिरूप माने गये न्यूटन के 
ये । एकरात आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के 
क्ष हो सक्षि टिक न सके और हाल ही में एक 
भी अधिक शातिक ते दावा किया है कि उन्होन 
सकता है 
भागीय हि 
लाये तथा 
उपलब्ध पू 
संतुष्ट हो 
वष्कार पर 
कता, RAA 
परमित विग 


इसके किी। 

स्वल्प तक ऐसे तथ्य प्राप्त किये हैं, जिनसे 
के वह aK की खोज में भी cat पड़ 
पवित स g | 


हां, यदि | सी भी वैज्ञानिक का कार्य बहुधा 


'तो वहु |" इच्छानुसार या समय की पाबंदी 
रखता है| ही हो पाता ag उसके नियंत्रण . 
मिल wad हो, यह आवश्यक: नहीं हे । बहुधा 
ए धेय ए न, x आती है जिनसे 
वाली ji मा बढ़ती है, कभी-कभी 
हाह, दिशा ही i जाती है। 
रता हैती तबंध में किये गये एक अध्ययन 


ं है । वं 


१९८२ ३छ सोपान ऐसे है जिनके आधार | 
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पर अधिकांशतः खोज की प्रक्रिया आगे 
बढ़ती है। इनमें: मुख्य यह है: 
आवश्यकता या कठिनाई के बारे में 
जानना, उसकी पूर्ण व्याख्या करता, 
उससे संबंधित सभी तथ्यों तथा जानकारी 
का संकलन और अध्ययन, संभावित हल, | 
खोज के उद्देश्यों का निरूपण करना, | 
एक से अधिक संभावनाओं की स्थिति | 
में उनके गुण-दोष, कठिनाई विवेचन | 
द्वारा स्पष्ट मार्ग चुनना, खोज को पूर्णाक | 


न 
देना तथा उसे व्यावहारिक परीक्षण, 
निरीक्षण के लिए प्रस्तुतं करना । AA 
में, इसी प्रक्रिया को चार शब्दों में निहित 
किया जा सकता है: तैयारी, अंतविकास 
अनुभूति और जांच। -. | न ; 
जीवन में आवश्यकता को नुभृति 
तथा उसे पूण करने के प्रयत्न संभवतः 
मानव-जीवन की संपूर्ण गतिविधियों 
आधार है। खोज की प्रक्रिया 
गतिविधि का एक विशेष वर्ष हैं 
सी खोज. और आविब्कार आज 
जीवन का अंग बन चके 


आवश्यकताओं का जन्म हुआ है तथा आज 
जो प्रयत्न हो रहे हे, वे-अधिकांशतः इन 
_ वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
हैँ । आप देखेंगे कि इसी कारण आज की 
` खोजें अधिकांशतः सुधार-श्रेणी की खोजें 
हे अर्थात्‌ जो हमारे सामने है, प्रयोग में 
है, उपयोगी है, उसमें सुधार कर उसकी 
उपयोगिता को बढ़ाना । अतः जो कुछ 
सामने है उसका गहन अध्ययन, पर्यवेक्षण 
« पहली आवश्यकता बनती है। संबंधित 
जानकारियां जो पुस्तकों, कारखानों, 
` वैज्ञानिकों से मिल सकती हे उन्हे भी 
इकट्ठा करना तथा पूर्णरूप से देखना, 
समझना अत्यंत आवश्यक होगा । इसमें 
TT उपयोगी हो उसे अलग करना तथा 
उसमें निहित संभावनाओं पर विवेचना- 
` त्मक दृष्टिकोण करना होगा। 
इतनी उपलब्धि के बाद वैज्ञानिक को 
| उन सब संभावित हलों पर विचार करना 
हाता हे जो उसके मस्तिष्क में जन्म लेते 
हैं | इनमें से कुछ उसे अन्य से उपयोगी 
SM और कुछ तुरंत छोड़ दिये जायेंगे | 


क्या यह व्यावहारिक हे? क्या यह 
यक (रूप से लाभकारी) 
ही समझ सकते हे कि ये निश्चय 


संभावित खोज को पूर्णतः देने 
होंगे । 
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किसी पूर्णता से यह सब, प्रत्येक a 
करता है। यह कदम एक HAY Wh 
आय यह आवश्यक नहीं है। "प 


यह स्थिति वैज्ञानिक के लिए 
विकास तथा अनुभूति की होती है 
तथ्य तथा संभावित हल उसके जात 
होते हे । कई बार उसे लगता हैं कार में 
ढुंढ़ने के लिए प्रयत्न सफल नही ३5 एर 
कभी-कभी जब वह कोई अन्य काता को 
रहा होता है, एकाएक समाधान Haz पर 
विचार उसके मस्तिष्क में आ mira 
उसे स्वयं आश्चर्य भी होता है।फ्षमता | 
लगता है कि यह समाधान (करोता है: 
जसे उसके अवचेतन मन में कहीं 
था तथा एकाएक सामने आ ग्राभागों मे 
एसा कभी भी किसी समय, fie) सम 
स्थान, कोई -भी कार्य करते Wee सन 
सकता है। इस संबंध में मने 3 
स्तर पर अभी भी बहुत कुछ 
बाकी है । अंतिम कदम व्यावहा 
देखना, परोक्षण करना तथा उपयोग 
तक पहुंचाना है। इस प्रक्रिया के 
पहले प्राप्त हल में फेर-बदल करे 
आवश्यकता भी पड़ सकती है.। | 


त प 


सिलाई की मशीन की 
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FR लिए |. पहले खोज लिये गये थे। उसकी 
गी होती है, रकता भी बहुत पहले से महसूस 
हल उसके (१ जाती रही थी । परंतु फिर भी आवि- 
लगता है शिकार में देर क्यों हुई ? कारण यह है कि 
फल नहीं हकिसी ऐसे व्यक्ति ने स्वथं से उस आवश्य- 
र अन्य बाता को महसूस नहीं किया जो मानसिक 
समाधान मतर पर उसे समस्या मानता तथा जिसमें 


~ 


में आ mias लगन, ज्ञान तथा कार्य करने की 
होता है। क्षमता होती । दूसरी तरफ ऐसा भी 


[धान (fea है कि एक ही समस्या के समाधान 


न में कहां भग एक ही समय में विश्व के विभिन्न 
TST MT में बहुत से लोग प्रस्तुत करते 


समय, fle | समस्या से भावनात्मक स्तर पर 
करत WHS सकना वैज्ञानिक या सृजनशील 
में मनोकाहतियक्ति के लिए आवश्यक गुण है। यहां 


त कुछ THR यह कहना आवश्यक होगा कि यह 
[ व्यावहा(शिवनात्मक लगाव केवल ललित कलाओं 
तथा SUES संबंधित हो, यह आवश्यक नहीं हे । 


क्रिया के | मान समय के युगांतकारी वेज्ञानिक 
बदल SURE जब प्रिसटन में रहने तथा 
ती है। || करने आये तो पूछा गया कि आपको 
प से सभी | कया उपकरण चाहिये ? एक ब्लैक 


। वैज्ञाति ४, WH, डस्टर, डेस्क, कुछ कुसियां, 
करती है fi "जि, पेसिल और रही की टोकरी ।' 
प्रत्येक कर| गा लगाव था अपने कार्य से! 


क के वाद 'ज्ञानिक खोज वैज्ञानिक की सजना- 
है। [पर निर्भर करेगी । उसके व्यक्तित्व, 
की MT सोत के अतिरिक्त सांस्कृतिक 
की ओर रेण भी उसका आवश्यक अंग है 


भीयांतिकी न N 
e 


'ना्मकता के विकास के लिए उप- 


१२३ ` 
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युक्‍त वातावरण कौन-सा होगा-इस पर 
अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। 
शिक्षकों से पूछा गया कि वे कौन से गुणों 
को छात्रों में वांछनीय समझते हैँ? इस 
अध्ययन को विशेषज्ञों पर भी किया गया। 
शिक्षकों पर किये गये अध्ययन में, भारत 
में आज्ञाकारिता को दूसरा महत्वपूर्ण 
स्थान मिला जबकि पश्चिमी जर्मनी तथा ' 
अमरीका के अध्ययन में आज्ञाकारिता 
प्रथम दस स्थानों में कहीं नहीं हे । यह 
सांस्कृतिक पर्यावरण के भेद को स्पष्ट 
करता है। a 
इसी प्रकार के तथा इसंसे मिलते | 
जुलते अध्ययन वंज्ञानिकों के ऊपर भी | 
किये गये हे । विशेषज्ञों ने जो गूण निरू: 
पितः किये हे उनमें अपने विश्वासों को 
हिम्मत से मानते वाला प्रथम है । गलि- | 
लियों की कहानी आपने सुनी होगी । * 
कितने ही वैज्ञानिक, विद्वान व्यक्ति यदि | 
इस गुण से परिपूर्ण न होते तो कितनी. 
ही खोजें शायद हमारे सामने आ हीं नहीं - 
सकती थीं । जिज्ञासु, स्वतंत्र रूप से निर्णय 
करता, स्वतंत्र रूप से विचार करना-दुसरे 
स्थात पर आते हँ । तीसरे स्थान पर पांच 
गुण हैं : अपने कार्य में तल्लीनता, सहज 
अंतर्दृष्टि, केवल दूसरों के करन मात्र 
किसी बात को स्वीकार न करना, द्रष्टा, 
तथा जोखिम उठाने को तैयार । | 
हमारे वैज्ञानिक विदेशों में जाकर 
से अच्छा तथा अन्य साधत संपन्न देशों 
वैज्ञानिकों के समकक्ष, काये करते 


CL ee ES apr Re = 


इसका कारण अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। 
व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा 
प्राप्त कर उत्तम सुजन कर सकता है । 
आदिवासियों तथा भीलों पर किये गये 
प्रयोगों में पाया गया कि उनकी प्रतिभा 
` मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर अधिक 
प्रखर होती है । हमारे रीति-रिवाज़ तथा 
` पारिवारिक बंधन तथा गतिशीलता की 
| कमी भी इसमें बाधक है । 
. वैज्ञानिक खोज के लिए वैज्ञानिक कोई 
सूत्र नहीं दे सकते हैं । मोटे-तौर पर दिशा 
निर्देश दिये जा सकते है । मार्कोनी q 
कहा था-आवश्यकता आविष्कार की 
जननी भले ही कही जाय, सर्वोत्तम खोजें 
इच्छा शक्ति जनित होती हे ।' व्यक्ति 
वता है-क्या अच्छा होता, यदि मैं 
कर सकता' फिर वह उस पर कार्य 
है । वे जीवन की वर्तमान सीमाओं 
न होते हे । फुल्टन ने सोचा-- 
अच्छा होता अगर नाव में इंजन लगा 
और सफलता प्राप्त की । मोर्स ने 
ग भजन की इच्छा को व्यावहारिक 
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र 
रूप दिया, एडीसनः ने उसे fears एक : 
यहां आवश्यकता न होते हुए भी a 
तथा दुरदृष्टि सहायक थे । Wd ३ मर 
वेंकट रमन ने समुद्र पर आकाश हे 


अधिक 
को देखा, प्रयोगशाला में उपलब्ध साई 
की संभावनाओं को देखा और ए कितना 
प्रभाव की खोज की । प्रायमरी कमाई 
के अध्यापक चंद्रशेखर लोहुमी ने लेट 
खर-पतवार को नष्ट करने वाले लें 
की खोज की । उनके पास केवल दो 
थ-लगन वे अवलोकन । उन्होंने उस 
के जन्म से अंत तक की पूरी प्रणाती 
अध्ययन किया । ‘ata लगातार 
देखते थक जाती थीं, आंसुओं at" 
बहन लगती थी फिर भी जब तक | 
देता था-वे बिना हिले-डुले देखते रही | 
व्यक्तित्व, सांस्कृतिक पर्यावरण 


- 
€ í 


wo: 


€ 


जिनके आधार पर मनुष्य नयी 

करता है तथा विकास की सतत ग 

में योगदान करता हू.। : gE 
-क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्य 
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ha बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति के 
| ज के यग में भी यदि आप सुन कि 
त्यकार अपनी लेखन की कमाई 
तीस लाख रुपये छोड़कर मरा 
और ' उसके उत्तराधिकारियों को 
h रायल्टी से प्रतिं वर्ष तीन लाख 
मिलते हैं, तो आप उसे अवश्य एक 
लेखक मानने को तैयार हो जायेंगे | 


एक साहित्यकार ने इस सदी के 
भक दशकों में, जब रुपय का मूल्य 


| अधिक था, की थी, तो आप सहज 
Tear लगा सकत हैं कि वह सच- 
॥ कितना धनी रहा होगा । लेखन से 
,॥ कमाई शायद ही किसी साहित्यकार 


हरिमोहन शर्मा का एक रोचक | í 
बल पुरस्कार विजेता साहित्यकार 
बंबई की एक वेड्या का प्रेमी था 


| 


jit की 

TT तक कु : ळा.” : 20000, किपलिय 
देखते रह | सचमुच नोबल-पुरस्कार-विजेता उपन्यासकार और कथा-लेखक रूडयार्ड किपलिय 
पर्यावरण (कौ एक वेश्या के प्रशंसक थे, और क्या सचमुच उसका उल्लेख उनकी उस जीवनी सें 
BL 'का प्रकाशन उनकी एकमात्र उत्तराधिकारिणी, उनकी पुत्री ने रोक दिया 


i a जितनी १ ९०७ में Gee i लिंगं ने की | = = a 
Rn जीतने वाले. कथा- यद्यपि किलिंग (१८ 

। अन्यासकार, कवि रूडयार्ड किप- निधन हुए ४६ वर्षे हो. 
Ml ea a 
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गणना आज भी लोकप्रिय द्वितानी साहित्य- 
` कारों में होती है । उनके भक्तों ने एक 
- 'रूडयार्ड किपलिग सोसायटी” बना रखी 
है, और अनेक शोधकर्ता उनके जीवन, 
` व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध-प्रबंध 
© लिख चुके हे । उनके जीवन के सब पहलू 
प्रकाश में आ चुके हैं - सिर्फ एक को 
छोड़कर | 
दो-दो जीवनियाँ 
और यह रहस्यमय पहलू भी प्रकाश में 
आ जाता यदि किपलिग की एकमात्र 
 उत्तराधिकारिणी, उनकी पुत्री, श्रीमती 
` एंसी वामब्रिज ने लाड विर्केनहैड, जो 
` एक भूतपूर्व भारत-सचिव के पुत्र हैं, द्वारा 
लिखित अपने पिता की एक प्रामाणिक 
जीवनी का प्रकाशन न रुकवा दिया होता | 
` लाड विकेनहैड ने यह प्रामाणिक जीवनी 
उन सभी पत्रों, कागजों और डायरियों 
` आदि के आधार पर लिखी थी, जो स्वयं 
श्रीमती वामब्रिज ने उन्हें उपलब्ध किये थे। 
oS बाद में, प्रोफेसर केरिंगटन ने किपलिंग 
हः की एक जीवनी लिखी, जिसे किपलिंग 
की पुत्री की स्वीकृति प्राप्त थी, और जो 
प्रकाशित हुई । किपलिग की यही एक 
जीवनी प्रकाशित हुई है । es 
कया था ais विकेनहैड द्वारा लिखित 
वनी में जिसके कारण उनकी पुत्री ने 
ar कुछ वर्ष पूर्व, ८० वर्ष की 
| में हुआ, उसका प्रकाशन रुकवा 
था ? इस प्रश्‍न का उत्तर पाने के 
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किपलिंग के जीवन पर एक नजर सं 


डालनी होगी । kern 
रूडयार्ड किपलिंग का gag और § 
१८६५ में हुआ था । अपने इसी मनो 
प्रथम छह वर्ष उन्होंने बंबई ahs याः 
में व्यतीत किये । उनकी मां pee खरी 
मिजाज और विनोदी स्वभाव get का ! 
थीं, और रूडयार्ड के पिता ate उत 
लिग से विवाह करने से पुर्व, उन्ही मुख्य 
विवाह-संबंधों को तोड़ा था | जगं के ' 
इसीलिए उन्हें 'फ्लटे' कहा कशी र किर्पा 
लेकिन, रूडयार्ड अपने “पिता बत पहच 
अपने मां के अधिक निकट थे । झह था वि 
उन्होंने SSMS को ऐसी कहानी प्री पट 
कराने से मना किया था, जो aay तिपि 
में उपयुक्त” नहीं थी । wen af पव 
अपनी सब रचनाएं, प्रकाशित भ १९ गे 
पूर्व, अपनी मां को दिखाते ६१६६ १ 
लिखने से पुर्व, उसकी 'थीम' की। विपि 
चर्चा भी उनसे करते थे। | लिख 
जीवन से निकले पात्र 
साहित्यकार बनने से पूर्व, है 
किपलिग एक पत्रकार थे, और 
गिनती अपने जमाने के चुने हुए 
में होती थी । पत्रकार के वाते 
व्यक्तियों और पात्रों का जै 
वर्णन किया है, वैसा एक कुशल |+ 
लेखक ही कर सकता है 
हानी-लेखक और उपन्यासः 
में उन्हें कोई कठिनाई नहीं 
१८८८ में उनकी १ 


audi पर नये-नये बुक-स्टाल खुले 
और इन बुक-स्टालों के मालिकों को 


का जल pRa 
। अपने कसी मनोरंजक पुस्तका की ज़रूरत थी, 
बंबई औरं यात्री सफ़र का वकत Fed के 
नकी मां एए खरीदने को तयार हो जाय । किप- 


"ग का यह कहानी संग्रह इस कसौटी पर 
हरा उतरता था । उसकी लोकप्रियता 
“मुख्य कारण यह था कि सभी कहा- 
"यो के पात्र जीवन से निकले लगते थे 
किपलिग के सजीव चित्रण के कारण, 


कहा a ५०00 A ~ 
प “पिता क निपहचानं से लगत थ । दूसरा कारण 
पकट थे । हि था कि कहानियां घटना-पूर्ण थीं, और 
री कहानी जका घटनाक्रम बड़ी तेजी से चलता था। 


m जो उका] लिंग अपने किम उपन्यास के 
। रूडयाई र सबसे अधिक याद किये जाते हैँ । 
प्रकाशित ज पर आधारित फिल्म भी अत्यंत लोक- 


|| किपलिग अपने जीवन के अंतिम दिलों 
[ लिखते रहे । उन्होंने अपने ७१ वर्ष 
| गीवन के ४४ वर्ष साहित्य-साधना में 
हतत किये । i 
| थौ बंबई को वह वेश्या ? 
। = में ११ वर्ष बिताने के बाद, 
नि दिया की आयु में रूडयार्ड को भारत 
a था गया, क्योंकि उनके माता-पिता 
॥.. था कि तरुणावस्था के दिन 
हु पान मे लात ते 
मगर र उच्छे खल हो जायेंगे । 
ax oY ठीक इसका उल्टा ही । 
ह उनके कर वे आवारा हो गये, जैसा 
|... तो और उनकी डायरियों से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


स्पष्ट है। वे बंबई की वेश्याओं के पास 
जाने लगे । और, एक वेश्या के बहुत 
निकट आकर वे उसके प्रशंसक भी बन 
गये थे। यदि उनके पत्रों और उनकी 
डायरियों की सामग्री को पाठकों के सामने 
आने दिया जाता, तो उस वेश्या का नाम 
पता चल जाता, क्योंकि उन्होंने अपने | 
जीवन में आये उन सभी व्यक्तियों at 
अपने उपन्यासों और अपनी कथाओं का | 
पात्र बनाया है, जिनसे . उन्हें काफ़ी 
लगाव था । 5 
शायद किपलिंग के माता-पिता को | 
अपने बेटे की आवारगी का पता चल गया 
था, इसीलिये उन्हे २४ वर्ष की आयु में 
वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, इस बहाने | 
के साथ कि भारत में रहकर वे आधे- 
हिंदुस्तानी बन जायेंगे ।' ee 
इंग्लैंड पहुंचकर, रूडयाडं ने फ्लोरेस 
até के साथ संबंध-विच्छेद कर लिया । 
इस तवयुवती के साथ उनका पुराना प्रेम 
था । क्या इसके पीछे वह कुंठा और निराशा | 
थो, जो उन्हें बंबई की वेश्या से स्थामी | 
रूप से बिछुड़ते पर हुई थी ? यह वश्या 
बाद में उनकी कथाओं में मंदर मातुरिति | 
नाम से प्रकट हुई । न 
वैसे फ्लोरेस के प्रेम को लेकर उन्होने 
१८९१ में एकः उपन्यास भी लिखा 
लेकिन पाठकों ने उसका स्वागत नहीं 
किया । वह बुरी तरह असफल 
इस उपन्यास की असफलता के देश 
भुलाने के लिए उन्होंने १८९२ में 


é या 


> 
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जीन वेलेस्तियर नामक एक यवती से 
विवाह किया, जो उनकी एकमात्र संतान- 
पुत्री-की मां बनी । यह विवाह किपलिग 
ने प्रेम की atta नहीं, अपने एक धनिष्ठ 
` मित्र वॉलकाट की, जिसके साथ मिलकर 
उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, चिता 
` दूर करने के लिए किया था । कैरोलीत 
. वालकॉट की बहिन थी। 

` किपलिंग के उपन्यासों और कहानियों 
के कोई भी पात्र कल्पित नहीं हैं, सभी 
जीते-जागते पात्रों को लेकर, सजित किये 
गये हैं। इसलिए, इस बात 
की भी पूरी संभावना है 
मदर मातुरिन नामक . 
भी कल्पित नहीं था, 
ओर जीवन से ही आया 


अपने लंखन-काल के ३८ वर्षों तक 
किपलिंग इस पात्र के जीवन, अंत और 
पापों को लेकर एक पुस्तक लिखने में 


` मास्टरपीस कृति मानते थे, फिर भी न 


ने क्यों उन्होंने उसका प्रकाशन नहीं 
। 


भद्र मातुरिन नामक यह कल्पित 


महिला एक वर्णसंकर यूरेशियन-पतिता 
_ किपलिग के अनसार यह नारी 


व्यस्त रहे। वे इस पुस्तक को अपनी 


पतत के लिए स्वयं जिम्मेवार नहीं 


थी, और वह उसके लिए बाध्य की र| 
इस महिला पर आधारित पुस्ती 
लेखन किपलिग ने ७ मार्च १८८६ 
जब उनकी आय बीस वर्ष थी 
बंबई के चकलों के चक्कर लगाया 
थे, आरंभ किया था, और ३० 
तक उसके ढाई सो के करीब प 
कर लिये थे। यह तन्मयता ही झे 
की परिचायक है कि यह महिला गीर 
की वेश्या थी, और किपलिग जी 
प्रशंसक थे । 


“मदर मालुरिन' शरि 
पात्र से हमारा पा 
किपलिग की सबसे एप 
` कहानी 'द गेट ऑफ शाही है 
सारोज'(१८८४मे 
में होता है, जिसमें 


दिखाया गया है। | रीति 
अपने इस पात्र के प्रति किर्पात वः 

सहानुभूति अंत तक रही । उसकै | 

उनके मन में गहरा आदर-भाव 


वे उसे एक महान महिला मातत | भी है प 
लेकिन, जिन परिस्थितियों में ty Tare 


में, जब वह इस महिला पर ऑर 
पुस्तक को पुरा कर, प्रकाशितं 
इच्छुक थे, उसका प्रकाशन रुका, | 
लगता है कि इस महिला का संबंध 

परिवार की किसी बदनामी से. 
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यकी गयो 

रित्‌ पुसः { 

i, १८८ ६त ५० के आसपास पहुंचने लगता है - - . 
पे थी, aa मैं कुछ ATI... 

` लगायाई इस मेकपीय लालसा को लेकर ही मेरी 
र ३० ज्ञालोनी में एक और जिक्र भी है । सुबह- 


गरीब पृ fag अपने बच्चे के साथ खेलती हुई-सी 


ग ही झाहसे स्कूल पहुंचाने जाती ह । मुझमें और 
महिता बरे दोस्त मिर्जा में काफ़ियों की शतं 
हपलिग aot जाती है कि बताओ मेक-अप है या 
Ral? मेरा ही मन कभी-कभी कहता हे 

तुरिन' एकिहे...कभी कहता है कि नहीं है ।. . . 
पारा है, तो ज़िदाबाद! मैं ऐसे ही 
सबसे शैक-अप का क्रायल हूं । . .. और अगर 


[ट ऑफ हिं है, तो पुनः पुनः जिंदाबाद ! कुछ 
pe एसे भी होने चाहिये जो धुलाई- 


जसमें AROS बिना ही ताजमहल जैसे तरोताज़ा . 


शिर आत रहें । .. . गुलाबों की पंखुड़ियों 
|! कान धोता है साबुन से ?... चंपा 
' है। | AN a छिड़कता है भला ? कुदरत 
किप १ मेक्सफ़ेक्टर का कारखान। आज तक 


l उसके त्त सका | 
भाव था| TS ही कालोनो में कुछ मेकपीय चेहरे 
` मातत $१" हे जिनके प्रति परमपिता परमात्मा 


यों में ( Fale की कामना करनी पड़ती है ! 


म पृछ ६४ के 
[७ ६ 


ae 


(पृष्ठ ११३ का शेषांश) 


मेक-अप के बाद ऐसा लगता है जैसे बेहद ' 
टूटी-चटखी इमारत पर पानी वरस कर 
खुल गया हो और इमारत की वीरानंगी 
और अधिक उजागर हो गयी हो !... 


ऐसा मेक-अप देखकर दिल में दहशत पैदा 


होती है! ... किसी भी ऐसी शिला- | 
खंड महिला का तांडवीय मेक-अप देखकर 
मैं और मिर्जा कालोनी के नव्हे मुचो को 
समेटते-घूमते हे कि बच्चे कहीं डर से 
सहम न जायें !...बेहद गहरा fear 
काजल या होंठों से खून जेसी टपकती | 
लिपस्टिक देखकर मेरे मन में वैसा ही 
बैराग समाते लगता है जैसा कलिंग का 
युद्ध देखकर अशोक के मत में समा गया | 
था l... चंद ऐसी महिलाओं को देखकर | 
ऐसा लगता है जैसे पूरी कालोनी गुस्से 
में सुखे हो रही है और आईजो नहीं 
बल्कि तलवारें खींचकर बाहर आ गयी 
हैं ! ... इसके विपरीत मेक-अप की महीर 
सी छुअन देखकर शेर याद आता हू 
'गुलों को खिल के मूर्झाना पड़ा 
तबस्सुम की सज्ञा कितनी कड़ी. 
-१७६/१ शगुईन रोड, लखनऊ-२२ 


5 

भूल सुधार . - | 

'मेबर-८२ में छपे लेख 'पिया जाने आलम के कलर में छपा चित्रः परिचय 

चित्र का परिचय पृष्ठ-६१ के नीचे और पृष्ठ ६१ के चित्र व 
सिं बेद ह| के नीचे छप गया है। कृपालु पाठक सुधार कर TS | इस ' 
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i म्री नृत्य के बारे में सोचते ही 
So हमारा ध्यान उस प्रदेश की ओर 
आकृष्ट होता है जहां राधा और कृष्ण की 
भूमिका में सदैव नृत्य की गूंज सुनायी पड़ती 
है । उस. उत्तम प्रकृति के वातावरण में 
उनका रास आज भी जीवित है। 

` ` मणिपुर प्रदेश, भारत के उत्तरपूर्वं में 
स्थित हे । प्रदेश की संपन्नता के कारण वहां 
के सामान्य लोग सुखी, समृद्ध, शांतिप्रिय, 
 धाभिक और कला प्रेमी है । मणिपुरी 


को उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम नत्य' 
` और संगीत है । 
श्री aaa महाप्रभु के आगमन और 
वष्णव संप्रदाय की शुरुआत के बाद 
Td महोत्सव में कृष्ण की जीवन- 
लीलाओं का अनुकरण होने लगा । वैष्णव 
धर्म भक्ति प्रधान है, इसीलिथे मणिपुरी 
TUR सहजता, कोमलता, मर्यादा, विनय 
इत्यादि गुण समन्वित हे । 
कलात्मक वातावरण में ही मणिपुर 
निवासी बड़े होते हुँ । इस प्रदेश 
कान म कलाकार और गुरु हे 
लिए अनेक गुरुओं और कला- 
अपना संपुर्ण जीवन समपित किया 


मणिपुरी नृत्य और झवेरी बहनें 
[_] 
विजय 


लोगों का यह दृष्टिकोण है कि भगवान - 


मणिपुरी समाज गरुओ का सर्वाधिक _ 
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शंकर 


सम्मान करता है | i 
मणिपुरी नृत्य के अनेक रूप ओर! 
। सबसे पुराना रूप है लाई हुरो 
लाई शब्द का अर्थ देवता, ‘at 
शब्द का अर्थ आनंद देने वाला है 
नृत्य का उद्द श्य देवता को प्रसन्न कर 
लाई हरोबा के दो प्रकार 2 
लाई हरावबा' और 'उमंग लाई 
हर वर्ष के चैत्र और वैशाख ( 
मई) महीन में यह उत्सव गांव 
तांगझेंक मंदिर में सात से दस दित z 
मनाया जाता है । इसमें बहुत में हद का अ 
उपस्थित होते हे । इस aa mira 
की कहानी मईरांग परबा? प्रसिद्ध गाने का; 
पुरी महाकाव्य से ली जाती है। य १धाकृष्ण १ 
faat aar ate 'थईबी' से संबंधि॥ नाना व 
जो भगवान शिव और पावती के T 
मान जाते हैं । यह नृत्ये मारईबी' 
देवदासियां करती हे । अन्य मणिपुरी 
भगवान उमंगलई (रामदेवता) 
में भी किया जाता है । 
नटपाला' मणिपुरी नृत्य का 
रूप है! महाराजा भाग्यचंद्र 


3 
I 
i 


एर हे” 
लाई 
p ( अप्र 
| गांव मई] 
दस दिग 
बहुत पे का अर्थ वृद, अतएव नटपाला का 
नतेकवृ द है । इस नटपाला में वाद्य 

नि का ढंग बहुत नियमित हे । इसमें 

pe की लीलाओं के संबंध में गाते 


| गाना वृ द के गायकों और वादको में 


ती के अतियोगिता चलती है । 
/ दा 
माईबी न मणिपुरी नृत्य की एक मख्य खोज Š- 
मणिपु॥ |. $ ॥ । मणिपुरी गुरुजतों ने विभिन्न 
ता) कीप : म पदावलिथों के आधार पर इन 
) का संगठित किया और इसके अति- 
त्य की 6॥ 
र के ता a नाट्य रूप में परिणत किया | 
; की ४5 | न [र्‌ ~ 2. जैसे 
ही. at  श्रकार के हैं जसे महारास, 
ह Cc 7 , InN, नित्यरास अथवा 
तक "येस at प्रधान हे । 
e भी रास स्त्री प्र cual 


RRR 


AT `~ 
` रचित पदावलियों से समन्वित 


झवेरी बहनें (बायें से दायें) सुवर्णा, दर्शना, नयना और रंजना 


पुरुष प्रधान रासों में राखाल रास (गोप- 
रास) और उलूखल रास (दामोदर 
रास) है । गोविदजी के मंदिर में राधा- . 
कृष्ण की मूर्ति रासमंडल के मध्यं स्थापित 
करके रास करते हे | उसमें राधाकृष्ण 
की भूमिका कोई नहीं करता । सूत्रधारियां 


- राधाकृष्ण का वर्णन करती हे और गोपियां 
` प्रसंगानुस।र आकर नृत्य करती | fag 


अन्यान्य जगहों में राधाकृष्ण की भूमिका 
बाल कलाकार करते हे । ; 

शरद्‌ की कातिक पूर्णिमा के अवसर पर 
महारास होता है । गोविदजी के मंदिर में . 
भागवत के आधार पर संस्कृत पदो का ही 
व्यवहार होता हैँ । खुलाक में गुरु “लोग 
पद्यावलि और स्वरचित Tat का ज्यादा 
हिंदी डाइजेस्ट 
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उपयोग करते हे । 
कुंजरास एक विशिष्ट कुंज में करने के 
कारण इसका नाम कुंजरास रखा है । 


वह वर्णनात्मक नृत्य-नाटय है । यह रास: 


भी महाराजा भाग्यचंद्र ने प्रवतत 
किया था । 
महाराजा चंद्रकीति (ई. स. १९५०) 
के समय नित्यरास (नर्तनरास) का आवि- 
ष्कार हुआ। सार्वकालिक होने के कारण 
- इसका नाम नित्यरास है । इसका समय 
या तिथि निश्चित नहीं रहती । कभी भी 
कर सकते हे । इस रास में कहानी प्रधान 
नहीं होती, नृत्य की प्रधानता के कारण 
इसको नतनरास भी कहते हे । प्राचीन 
गुरु लोगों ने कहा है कि विशिष्ट पर्व के 
दिन नित्यरास नहीं होतः । 
गोष्ठलीला या गोपरास मणिपुर का 
एक लोकप्रिय नृत्य है । कातिक मास की 
गोष्ठअष्टमी को (गोपाष्टमी) यह लीला 
करने की प्रथा है। श्रीकृष्ण और बलराम 
अपने मंत्रिमंडल के साथ इसका अनुष्ठान 
करते हे । इस रास को 'राखाल रास' 
“कहते हँ । मणिपुरी भाषा में इसे 'शन्रोन्बा” 
` कहते हे । यह भी भागवत के दशम स्कंध 
के अंतर्गत है । 
उलूखल रास का अनुष्ठान गोविदजी 
के मंदिर से नहीं होता । भागवत के दशम 
स्कंध में इस लीला का वर्णन है। मणिपुर 
के गुरुओं ने इस कथा को रास का रूप 
- दिया है। इस रास में कृष्ण के जन्म से 
बाल जीवन के प्रधान प्रसंग आते pal 
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गितियों न 
बाल कृष्ण द्वारा पुतना बध, तृणा अद्विती 
वध तथा नारद से अभिशप्त क| गरु बि 
पुत्रों की मुक्ति, कृष्ण की माखन जक हैँ भौ 
उलूखल बंधन इत्यादि । हुने आजः 

मणिपुरी नृत्य के कुछ दूसरे प्रक गिती जा 
अस्त्र विद्या नृत्य और कीर्तन नृत्य ig श्रीमती 
विद्या पहले सभी को सीखना अग्रे बड़ी € 
था | इसमें अलग-अलग प्रकार Symi भः 
यारों से नृत्य पेश किये जाते हे aA बहने 
रणतः दुर्गा पुजा के अवसर पर faa शिक्षण 
है । इस अवसर को 'खवाक aaa pare ब 
हे । ऐसे उत्सवों में इसकी बड़ी महा[णिपुर के 
'चालनगातन' एक कीर्तन नृत्य हैया । 
मंजीरा, करताल और खोल के वग] इंडियन : 
साथ प्रस्तुत किया जाता है । इस पूर्गाधाभवन : 
कीर्तन नृत्य इसीलिये कहा जातां 
क्योकि कलाकार नाचते वक्त कीतं 
हैं | इस नृत्य का प्रस्तुतीकरण १ 
आकर्षक होता है । के 
मणिपुरी नृत्य के विविध प्रका 
लेकिन खेद तो इस बात का है की 
पुरी कलाकार और गुरुजन स 
जिसकी वजह से आजकल मणिपुरी 
बहुत कम दिखाई पड़ता है। - 
` सिखाने की काबलियत भी es 
गुरुजन रखते है । गुरुजनों में # 
ओहजा, ओहजा बाबू और ओहजा 
इमा के नाम प्रमुख हे । लेकित 
केवल अपनी मातृभाषा में ही. 
सकत हे । 5 
मणिपुरी नृत्य को नये आयाम. 


Se SERRE ea aera a 
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ने दिया है । झवेरी बहनों की 
ध, Tee अद्वितीय, उल्लेखनीय और सराहनीय 
पशप्त क| | गरु बिपिन सिंह इन बहनों के मार्ग- 
t माखन शॉक हैं और इनकी सहायता से ही झवेरी 
ने आजकल उच्चकोटि के कलाकारों 
सरे प्रका॥गिनी जाती है । 
तंन aai श्रीमती नयता झवेरी, झवेरी बहनों में 
[खना appt बड़ी हैँ, जिनके बाद आती हूँ रंजना 
प्रकार केहरि ओर दर्शना | सन १९४५ में 
ते है ana बहनों ने गुरु बिपिन सिंह से अपना 
पर क्राय शिक्षण शरू किया । सन १९५८ 
क ततवा PAA बहनों ने अपना पहला कार्यक्रम 
बड़ी मह्णाणिपुर के श्री गोविद मंदिर में प्रस्तुत 
नृत्य है या | 


Sin I oes 


rat के वर्णी इंडियन नेशनल थियेटर और भारतीय 
है | इस तूर के सोजन्य से झवेरी बहनों ने 
ऊहा जाता 
[क्त कीं ॥ 


जय सोमनाथ', मीरा बाई', आम्रपाली? - 


और अन्य नृत्य नाटिकाओं में भाग लिया । 
तत्पश्चात्‌ इन बहनों ने कई नत्य नाटि- 
काओं का निर्माण मणिपुरी शेली में किया 
जैसे “उषा 
महाप्रभु इन सभी का निर्देशन गुरु 
बिपिन सिंह द्वारा ही हुआ । 

झवेरी बहनों ने भारत के करीब सभी 
प्रदेशों में मणिपुरी नृत्य का प्रदर्शन किया 
है | विदेशों में भी इन्होंने अने क प्रोग्रामों 
का आयोजन किया है-वेस्ट जर्मनी, युना: 
इटेड किग्डम्‌, अफ्रीका, थाईलैंड इत्यादि । 

मणिपुरी नृत्य के प्रचार के लिए झबेरी 
बहुनों ने गूरु बिपिन सिंह की सहायता सें 


मणिपुरी -नर्तनालय मणिपुर, कलकत्ता 


और बंबई में स्थापितं किया है । यहां पर 


मणिपुरी नर्तनालय के कलाकार 
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राजनतंकी' और 'चेतन्य . 


Adu 4 
Trac 
Fa $ की 
: गण्य भ 
ही प्राणल 


की उम 
गा | उनके 


मणिपुरी संकीर्तन (नटपाला) ct at 

९ तैर < ta 2 E भा 
नर्तन विशारद और नर्तन आचार्य के संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार! = : 
डिप्लोमा कोस हे । गया था। सन १९७८ में झवेरी aay "९ 


श्रीमती नयना के पतिदेव श्री सुशील सबसे बड़ी बहन श्रीमती नयना झा 
झवेरी, झवेरी बहनों को हर कदम पर भी संगीत नाटक अकादमी का पु बद TE 
प्रोत्साहन और प्रेरणा देते हैँ । नयना राष्ट्रपति श्री संजीव रेडी हारा दिया jh T 
आजकल नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन इसी प्रकार भारत के इस सुंदर 
करती हे और इनकी बेटी अंगना मणि- सजीव नृत्य को जीवित रखने हे ॥ 
पुरी नृत्य में अनुसंधान अमेरिकन विश्व- अन्य कलाकार भी अपना सहयोग 
विद्यालय से कर रही है । झवेरी बहनों की इसकी श्रीवृद्धि करें । 2 
सबसे छोटी दर्शना झवेरी आजकल अपना -८/२४, लाल लाल सोर 
पुरा योगदान देती हे । दत्त मंदिर रोड, दहात 
-सन १९६५ में गुरु बिपिन सिह को कांदीवली (प.), a 
oO = | 
o दो acat की कहानी Bop 
_ उतक टेबल लॅप के बल्ब ने एक दिन झुकी गर्दन ऊंची कर और खिड़की में में 
झांक पोस्ट के बल्ब से कहा, देख मेरे ठाठ | यहां उनके टेबल पर हं । तेरी तर| 
पानी में नहीं हु । सारी रात भी नहीं जागना पड़ता |” > 
JO पर पोस्ट के बल्ब ने कहा, 'माना कि अंदर तुम्हारे ठाठ है, मेरी तर 
पानी में नहीं हो । पर यह भी सोचा है कभी कि तुम्हारा जलना-बुझना उनकी मर्जी 
` और मात्र उनके लिए है, मेरी तरह सबके लिए नहीं ।? 5 = 
' सुनकर टेबल लेप की गर्दन नीची हो गयी। त 
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न-समाचार : 


दिई की महिला प्रवृत्तियों में अग्र- 
ग्य भाग लेने वाली श्रीमती जय- 
ग प्राणलाल नानजी का देहांत ८५ 
46 की उम्र में गत १२ नवंबर को हो 
धा | उनके निधन से एक सेवाभावी और 
री महिला का अभाव संदा खटकता 
। भारत के वैंक उद्योग के अग्रगण्य 
प्राणलाल देवकरन नानजी की पत्ती 
| ल्प में एक विशाल परिवार और 
ही समुदाय की वे मार्गदर्शक थीं । 

„यित संपन्न परिवार की महिला होने के 
-साथ आप THAT और उदारता की 


- धामिक प्रवृत्ति की महिला थीं । पर ब्रत 


` की लीला के रूप में देखती थीं । 
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पती जयवती प्राणलाल नानंजी का निधन 


मूर्तिमंत प्रतीक. थीं । उनकी शक्ति और 
संपत्ति उनके परिवार तकर ही सीमित 
नहीं थी । १९३८ में उन्होंने कोट हिदू 
स्त्री मंडल. नामक संस्था की स्थापना की 
और मृत्युपर्यंत उसकी वे पथप्रदशिका 
रहीं। इस संस्था का 'जयवती भवन' का 
अपना मकांन Fl कल, गृह उद्योग, | 
विविध शिक्षणवर्ग, दातव्य चिकित्सालय, | 
आथिक मदद योजना, मुफ्त बाल मंदिर, ... 
पुस्तकालय, पत्रिका, मनोरंजन और | 
पयटन के लिए क्लब इस सस्था की बहु 
सखी प्रवृत्तियां हुं । सर्वोत्कृष्ठ मतारजत 
के कार्यक्रमों के लिए यह मंडल प्रसिद्ध है। 
इसके द्वारा कितन ही उभरत हुए कला- | 
कारों को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। | 
श्रीमती जयवती बेन परोपकारी और | 


तप, पूजा आदि सतातंन संस्कारा वाली ' 
जयवती बेन धामिक, जडता सें परे थीं । | 
अत्यंत भावनाशील होने के बावजूद | 
उन्होंने वास्तविक वुद्धिमत्तापूण तथा अपन 
अनुभवों और आकांक्षाओं को शश 
बद्ध कर रचनाएं लिखी हूँ । श्रीमती 
जयवती बेन जीवन और जगत को. 


दिवंगत श्रीमती जयवती बन के 
आत्मा को भगवान परमशांति प्रदान 


की by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(पृष्ठ १०३ 
अपेहि मनसस्पतेऽप काम परश्चर । 
परो निऋत्या आ चक्ष्व बहुधाजीवतो- 
मन्तः ॥ 

. इसे पढ़ते हुए रोगी पर शक्तिपात 
_ किया जाये, अथवा रोगी के शिर में हाथ 
` रखकर इसे पढ़ते हुए निरोग होने का 
. संकल्प किया जाये तो मतिभ्रम, स्मृति- 
` भ्रम, उन्माद, मानसिक विकार, पागलपन 
. आदि समस्त मानसिक रोग दूर होते है । 

. ` एक और सफल प्रयोग हूँ। नीचे के मंत्र 
से आम की लकडियो को प्रज्वलित कर 
कपुर, चन्दन और तुलसी के बीज से यही 
मंत्र पढ़ते हुए १०८ आहुतियां दे । आहु- 
तियां रोगी की शय्या के पास या सामने 


दायित्व 


द | साइंसेज़' की स्थापना कर दी थी। 
वास्तव में टाटा ने संपूर्ण जमशेदपुर 


j a 


io coi mh Se 0 ६-० ag mt SEPA 


समाज-कल्याण / टाटा का योगदान 


टाटा के द्वारा वर्षों पहले ही स्वेच्छापूर्वक समाज सेवा एक सामाजिक उत्त 
दायित्व के रूप में स्वीकार कर ली गयी थी | यह उत्तरदायित्व के प्रति सजग माक ट्व 
का ही परिणाम है कि सर रतन टाटा हारा १९१२ में ही आथिक अध्ययः दा 
गरीबी के कारणों का पता कर लिया था और 


'चार के लिए टाटा मेमोरियल हास्पिटल' और 'टाटा 


का शेषांश) ae || 
बैठाकर जैसी स्थिति हो देनी चाः am 
आहुति देने के बाद दोनों हभन्न रह सके 
हवन के धुएं को रगड़कर रोगी के T 
में ऊपर से नीचे तक अभिमषंण ३ पैरों मे 
पांच बार । = कावः 
अभिमर्षण का मतलब शरीर फतर गहरे 
समझें या निकट देना । हल्के हा भत्सना 
अंगुलियों को शरीर से dent ape और 
हुए मनोयोगपूर्वक अभिमषेण शा मिला त 
चाहिए । तुमान प्रसा 
मंत्र ॥ बारंबार 

अग्निष्टे नि शमयतु यदि मे मन उद्यान में न 
कृष्णोमि विद्वान भेखजं यदातु थे । अ 
sata n 


i, SI “7४ i किया 
` हिकोबेह 

फ़न ओः 
नही 


T 
र टाटा ने कॅसर की खोज तथा उ 
इंस्टिट्यूट ऑफ 
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(पृष्ठ ७९ का शेषांश) 


देनी च हनुमान प्रसाद अधिक देर तक खड़े 
हं हये रह सके और न आगे बढ़ सके । अब 
रोगी eee वया जाना था ? वह पीछे लौट पड़े । 
भिमषंग और पैरों में जैसे पत्थर बंध गया था । 
: धक्ावट जैसी महसूस हो रही थी । 

शरीर wer गहरे में कहीं कोई कचोट थी । 

हल्के MME भर्त्मता कर रहा था | इस अकाल- 
संस्प at और अन्न की महंगाई के युग में 

मर्षण sat मिला तुम्हें यह कुकर्म योजित कर ? 
गमान प्रसाद भीतर की उस विरोधी लहर 

बारंबार दबा रहे थे । अपने पक्ष के 

घे सन TY में नाना प्रकार के तके मन में आ 
` यदानुर्माह थे | आदमी शानदार वह्‌ है जिसके 


ee किया है, शेली! के स्थान पर घिसे- 
È को बेहतर माना है । इस संदर्भ में, 
फिन ओ'नील से बड़े अपराधी” की 
जक उत्ति नहीँ की जा सकती । 
ति सजग माक द्वेन ने एक बार कहा था, कोई 
mat द्वस विशिष्टता ऐसी नहीं है, जिसे 
तथा अह - किसी हिचक के अमरीकी माना जा 
; | "ह बात एकदम सच है। कितु, जिस 
ऑफ सोश शेष पराभौतिक ; 
| l तिक चेतना के अंश की 
खोज की है, उसके कारण अमरीकी 
बन के ए१॥ हेय को सचमुच अमरीकी साहित्य के 


ले रात त पुकारा जा सकता है । अमरीकी: 


की ने यूरोप के साहित्य- 


; लिएं 
; ` रोमानी क्रांति को और 


4 regi z बढ़ाया के a ‘ 
z SUT और पाश्चात्य साहित्य के स्वर-शैली प्रदान की । 


सकट 


| 


(पृष्ठ ५५ का शेबांश) .. 
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दुश्मन भी हों । बिना लड़ाई के दुनिया में 
रहतब नहीं । उन्होंने अपने भीतर के | 
विचार-संघषं से घबराकर ध्यान को दुसरी 
ओर मोड़ दिया । खुबवा को आज चटाई 
टोला भेजा है । वह आज लौटेगा । देखें 
वहां क्या गुल खिला है? क्या बातें होती ' 
हे? लेकिन लोग उसे जानते हे कि हनुमात- . 
प्रसाद का पायक है तो उसके आगे बातें 
करेंगे ? नहीं करेंगे तो क्या ? बातें तो | र 
हवा में उड़ती रहती हैं । खुबवा, तू खूब 
है । जल्दी आ और बोल, साला, क्या-क्या | 
खबर लाया है ! (सोनामाटी उपन्यास, | 
प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से शो घ्र प्रकाय) 


किसी भी साहित्यकार की अपेक्षा उसकी | 
विवक्षा को अधिक सुसंगति के साथ विक- ' 
सित किया । इस प्रकार, उन्होंने एक 
सर्वथा नृतन विधा को जन्म दिया, जिसके | 
सहारे; उनके उत्तरवत्तियों ने एक ऐसे . 
राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण किया, जो. . 
अंग्रेजी साहित्य से बिलकुल भिन्न या, 
यद्यपि दोनों में एक ही भाषा थी । | 
उन्नीसवीं सदी के आरंभ में अमरीकी 
साहित्य को जो विशिष्टता मिली, उसका 
सारा श्रेय उस काल में सक्रिय उन मौजी 
और सनकी अमरीकी साहित्यकारों क 
जाता है, जिन्होंने अमरीकी साहित्य = को 
एक विशिष्ट व्यक्तित्व, और अपनी प 
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` और तीसरी भेंट इस, बार विमलदा 
से १४ सितंबर १९८२ कों हिंदी दिवस 
` पर कलकत्ता में उनके घर पर हो गयी । 
` चलने से पहले मैंने विमलदा के घर फोन 
मिलाया था । घंटी बजत ही विमलदा ने 
aim उठाया, बोले मैं विमल मित्र बोल 
रहा हूं । मैंने नमस्कार किया, अपना 
नाम बताया, पूछा, आपको याद है 
` शुद्ध हिदी में खुश होकर विमलदा ने 
कहा, खूब याद है ! मारीशस में मिले 
थे ।' उनकी अनुमति लेकर मैं माचवेजी 
साथ उनके घर पहुंची । कलकत्ता की 
'एक व्यस्त बस्ती में चेतला रोड पर बहुत 
पुराने ढंग के एक आकर्षक मकान में 
वमलदा रहते हैं | सीढ़ियां चढ़कर पहले 
लें पर जाना पड़ता है । कमरे की चारों 
` दीवारें pi से छत तक किताबों से पटी 
पड़ी हं, बीच में बैठने के लिए थोड़ी-सी 
जगह है। बैठते ही विमलदा बोले, 'ज॒लाई 
नवनीत' में आपका लेख पढ़ रहा 
U और पत्रिका उठाकर मेरे सामने 
रख दी । वास्तव में विमलदा बंगला 
R हिदी समान रूप से पढ़ते हैं और 
it भाषाओं में अप ट डेट पढ़त हैं । 
धट भर आत्मीयता भरी बाते 
अति प्रसन्न मन से हम लोग विदा 


लदा न चाय, नमकीन, बिस्कुट 
{ रसगृल्लों से हमारा सत्कार किया 
'कलकत्ते पहुंचकर मैंने पहली बार. 


; वह ई 
देखा कि अतिथि को एक या दो गीता उ 


दम से चार-चार रसगुल्ले तशा उस प 
रखकर देत Fl जसा रस, जेसी मिवा अन वाः 
के लोगों की मित्रता, उनके ages उनकी 
है, यह मिष्टान्न भी उसी के दिया ज 
है । और कुछ-कुछ रसगुल्ले जैसा Alber रहे 
रूप, सुलक्ष्णता विमलदा के कहने ईल मित्र 
की है । एक बार जिसे मुंह में छत के £ 
छोड़ते नहीं बनता । _ शेजी साहि 
'चलते समय विमलदा' ने अकता के 
प्रशंसित पुस्तक 'आमि' (मैं) मुज की वि 
की । इस कहानी में विमल fara स 
कुशलता से आज से १० वर्ष पहेता है। 
की राजनीति की विसंगतियों बी {इतना स 
ही पेनी दृष्टि से शव परीक्षा की है।' 
प्रकार एक अच्छा, ईमानदार £ 
स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले जब ६ 
बाद पद और संवि कर रः 


और आजादी 
चक्कर में पड़कर भ्रष्ट हो जाता है न 


! य 
अपन ही छुटपन के साथी को प्राने आया 
नही कर सकता । हमारी आजाशीया | 
वृक्ष में शुरू से ही कीड़ा लग गया है ॥ भद्रक 
साधारण की सुख, और सुविधा का $0 सिरसा 
अब वह नहीं दे सकता । मंत्री यदि काश कौन 
श्रम और ईमानदारी की आय्‌ 
करे, फिर भी चारों ओर से È 


कार्यकर्ता उसे ऐसा नहीं कर 
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कि वह इतिहास से कुछ भी नहीं सीख संतोष हमें जिस बात से होता है वह है 

या दो कहता |) उसका स्वार्थ, उसकी नीचता विमलदा के मानव को जान लेता | इस 
ल्ले au उस पर हावी रहेंगी । पुस्तक के मानव को निकट से जानने का मुझे अवसर 
जैसी मिद अनवादक की दृष्टि में मै के अति- मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूं । 
के वार्ता उनकी समस्त कृतियों को नष्ट भी और यह दुःख प्रकट करती हूं कि देश का 
ती के # दिया जाय तो भी साहित्य जगत्‌ में बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर और ज्ञातहीत 
ले जैसा हमर रहेंगे । इस एक कृति को पढ़ने से होने के कारण ऐसे उपयोगी सत्साहित्य से 
के कहने शल मित्र के स्वाध्याय सत्साहित्यानु- अपने मन का परिष्कार करने में असमर्थं 
मुंह में लन के विराट क्षेत्र, बंगला, संस्कृत, है। जो डेढ़-दो प्रतिशत पढलिख हे | 
जी साहित्य का उनका ज्ञान, धर्म और वे अंग्रेज़ी को समपित होते के कारणा 

ने अपी कता के सूत्रों पर उनकी पकड़ और विमलदा की कृतियो से अपरिचित ही 

(मैं) बूहि की विसंगतियों का उनका त्रुटिहीन रहेंगे विमलदा को और भी अधिक संख्या | 
व मित्र तएलेषण सब आंखों के सामने स्पष्ट हो में पढ़ा जाना चाहिये, हिदी और भारत | 


वर्ष पहा है । की सभी भाषाओं में उनके साहित्यका । 
frat की [इतना सव जान लेने पर सर्वाधिक अनुवाद होता चाहिये | ; 

T की है। ॥| ale) 

नदार ay 


बुद्धत्व का मागं - Bee. 
भाग ह| जब भगवान बुद्ध मृत्यु शैया पर पड़े थे और आनंद उनके पास बैठा हुआ उनकी 
और सी कर रहा था तो भद्रक रोता हुआ वहां पर आया । तथागत ने आतंद से पूछा, 
जाता है निंद ! यह रोता कौन है ?' तब आनंद भगवान से बोला, 'भंते, भद्रक आपके दर्शन 


¢ Ti 2 जब ` ~ ` = ror > : 
pe आया है।' जब भगवान ने उसे बुलाने का आदेश दिया तो आनंद भद्रक को बुला _ 
या | hs ae 5 i 


[गया है | अक को रोता हुआ देखकर भगवात बोले, “भद्रक ! तू रोता क्यों है 
गधा % सिसकियां भरते हुए भद्रक ने उत्तर दिया, id, जब आप चले जायेंगे तो हमे | 
e ] à ar eee ?' तब मधुर स्वर में बुद्ध ने उत्तर दिया, भद्रक, मैंने अपनी 
धरे हा a =e में इसी बात का उपदेश दिया है कि प्रकाश तुम्हारे अंदर है, इसे बाहर खोजन 
3 दंग || तीः cat नहीं । जो लोग प्रकाश की तलाश में इधर-उधर भटकत 
ह EIGE IN णाकर इसकी खोज करते हैं, जो देश-विदेश श्रमण कर इसकी प्राप्ति a j 
ड. यही ९७ TG उन्हे निराश ही होना पडता है। भडक, प्रकाश तुम्हारे अंदर है 
यही तीशी यही माग iy हो सकता है, जो मन, वाणी और कमे में एक रस हो जाते ह ee 
। = Cs -डा० गोपालप्रसाद | 


2.” 


re Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
alg कथाः 

टॅ J 

. उत्तप्त आकांक्षा 


[_] 
८ irr x पहाड़ों में पंडिः 
रि 'वालिक के पास की पहाड़ियों में एक चिड़िया पायी जाती है, जो सुबहू-शाग|[स एक क 
` रात जुहू, जुहू. जूह' चिल्लाती रहती है । घाटियों में उसकी यही आवाड (ति को देख 
गूंजत्ती रहती है । | मेहमा 

न z पहाड़ की भाषा में जूह' का अर्थ होता है 'जाऊं ?? और यह चिड़िया i 
जुहू क्यों गाती रहती है, इसके बारे में वहां एक लोककथा प्रचलित है, जो इस प्रकार कि उन 
कभी उन पहाड़ियों में एक गरीब पिता के घर एक सुंदर लड़की ने जन्म ति! Ta 


i nN S a Ni |; k BER 
जब वह बड़ी हुई, तो उसके पिता ने उसका विवाह मैदान के एक युवक से करि गाडी 


frag के बाद युवती ससुराल गयी । वहां वर्षा और शीत ऋतु काटने के फते आदर 


| 


ae ऋतु आयी, तो उसे अपने पीहर की, पहाड़ों की, और उन घाटियों की |डी का A 
ने लगी, जहां उसका बचपन बीता था। o lasan 
उसने पति से पूछा, मैं जाऊं?! पति ने आज्ञा दे दी। E 


पंडि 


बट उसने = व्य £, . x ~ 
` फिर उसने सास से पुछा, मैं जाऊ ?' सास ने कहा, एसी जल्दी क्या है! 
; E) में बि 


कल चली जाना । 


से पूछा, मैं जाऊं ?' सास ने फिर वही उत्तर 
जल्दी क्या है? कल चली जाना ।' है r 


अगले कई दिनों तक ऐसे ही चलता iter | | 
ण ता रहा । ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने को 
वर्षा में पहाड़ों पर कैसे जाया जा सकता है ? 2) oe 


-- और, एक सुबह लोगों ने उसे 'नगर के | 
o i के बाहर एक चट्टान के 
जब उसका शव उठाया जाने लगा, तो उसमें से वही चिड़िया, जो ea मेँ | 
गाती रहती है, बाहर निकली, और पहाड़ियों की ओर उड़ गयी | त 
उत्तप्त आकांक्षा की प्रतीक की यह कहानी हर उस अतृप्त आदमी 


उत्तप्त आकांक्षा पहाड़ियों की ओर जाने को उत्सुक रहती 


ही 


a य स >. z i 
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| विनोदः: साहित्यकारों के 

| पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी उन दिनों शांति-निकेतन में रहा करते थे | उनके 
सुबह-शाम एक कार थी । वे कार को बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चलाते थे । उनको कार की 
` आवाज ति को देखकर बैठने वाले की भी तबीयत ऊब जाया करती थी, पर द्विवेदीजी थे कि 

ने मेहमानों को कार से ही लाना-ले जाना पसंद करते थे । एक बार यशपाल जेन 
[डया (ति निकेतन पहुंचे । दो-तीन दिन रहने के पश्चात्‌ जब वे वापस आने को थे, तो उन्होंने 
“प्र था कि उनकी गाड़ी छूटने में कुछ ही देर का समय बाकी बचा है। वे जल्‍्दी-जल्दी स्टेशन 
॥ ओर बढ़ने की तैयारी करने लगे । तभी द्रविवेदीजी ने उन्हे पकड़ लिया और बोले- | 
जन्म लिगहुरो-ठह्रो, यशपाल ! तुम्हारी गाड़ी छूटने में बहुत कम समय बचा है। चलो मैं त्हेँ | 
स करुनी गाड़ी से छोड़ देता हूं स्टेशन तक ।' यशपालजी पर मानो घड़ों पानी पड़ गया] | 
टने के फ़पते आदरणीय मित्र का आग्रह कैसे टालें। उनकी कार में बैठ जाने का मतलब होता, | 
feat a ist का निश्‍चय ही छूट जाना | यशपालजी ने साहस जुटाया और मुस्कराते हुए बोले _ 

fetal, पंडितजी, आप बिल्कुल कष्ट न करें । मेरा आज दिल्ली पहुंचता हर हालत. 

| जरूरी है स्टेशन तक मैं पैदल ही चला जाता हूं।' | Co 


इस प्रकार 


या है. | पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय कुंडेशवर (टीकम- 
) में विताया है। उन दिनों वहां साहित्यकारों का अच्छा जमघट हुआ करता था. . 
| उत्तर है आये दिन साहित्यिक गोष्ठियां चलती रहती थीं । इतना अच्छा माहौल बना हुआ. । 

[कि लोग कुंडेश्वर को साहित्यिक तीर्थ कहने लगे थे । पंडित बनारसीदासजी प्रतिदिन 
Pi | वालों में चमेली का तेल मला करते थे । यह बात सभी साहित्यकारों को मालूम: 
- ` | हमानों को भी चतुर्वेदीजी चमेली का ही तेल लगाते को दिया करते थे। एक दिन 
P साहित्यिक चर्चा चल रही थी । काका कृष्णानंद और अम्बिकाप्रसाद दिव्य भी वहाँ 
मरा पॉ! "गीर साहित्यिक चर्चाओं के दौरान अनायास एक कुत्ता भौकने लगा । लोगों 
में Ge A इारा पर उसका न तो भौंकना बंद हुआ और न ही वह वहां से भागा । पंडितजी 
| क्रोध के कारण ठेढ़ी हो गयी । इसके पहले कि वे कुछ कहते, काका ने गंभीरता 

aif र गही है णताः तो इतत वि शोती ई र ह 

स्तुति : र ce रों ने इतने ज़ोर का e कि a ae 
न ने च नता a ger गरी 
या ठहाकों से ' पंडितजी शम से पानी-पानो हो गये । जगदीश [कि 
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क्रिसमस. के अवसड़ पर : 


लोककथा 


x fa स्कूल का छात्र था | उसे ब्री 
`. ` ' संगतवश गंदी आदतें पड़ गयी थीं । 
सिगरेट पीना उसके लिए अब नित्य की 
बात बन गयी थी । झूठ बोलने में वह 
माहिर हो चुका था । घर से पैसे चुरा ले 
जाना और दोस्तों में खाने-पीने में उड़ाना 
५ उसके लिए मामूली बात थी । घर के 
सभी लोग परेशात थे कि विलियम की ये 
गंदी आदतें कैसे छुड़वायी जायें । उसके 
पिता ने उसे कई बार मारा-पीटा भी 
" . था । मगर उसके कानों पर जू तक न 
O रेंगी । सहसा उसकी दादी के दिमाग में 
` एक युक्ति सूझी अगले रोज ही क्रिसमस 
का त्यौहार पड़ रहा था। उसने विलियम 
- को रात में कहानी सुनायी कि किस प्रकार 


होती हैँ । खिलौनों और टाफियों का उपः 
' वह्‌ नींद में सोये बच्चों के सिरहाने 
| जाता है । पर झूठ बोलनेवाले, चोरी 

| और मा-बाप का कहता न मनाने- . 


शिवनारायण सिह. 


~ 


का जादू 


पिता के आज्ञाकारी बच्चे ही भाते 

दादी से यह कहानी सुनकर कि 
जब निदिया रानी की गोद में सोह 
उसने सपने में देखा कि सांतावलाग। 
पास आया है । वह अपने झोले में कू 
उपहार लिये हुए है । वह बच्चेबने 
उपहार बांटता आ रहा है । पर बह 
पास आकर चुपचाप खड़ा रह ग 
और कह रहा है कि तुम गंदे, Ti 
तुम झूठ बोलते हो, घर में पैसे चुण 
और सिगरेट पीते हो । मैं तुम्हे श 
ala नहीं दे सकता । हां, यदि ठु 
क्षण मेरे समक्ष सच्चे मन से प्रति 
लो कि अब से अपनी ये गंदी आदतें 
छोड़ दोगे और सदा के लिए अछ 
बनने को वचन दे सको, तब 
तुम्हें भी ये लुभावने उपहार ₹ 
देता जाऊंगा । सपने में विलियः | 
क्लाज़ के सामने एक अच्छा 


की प्रतिज्ञा कर लेता है । | 
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| ही भाग! 
सुनकर कि 
द में हो| 
ांताकला ! 
झोले मंक]. ८७ 
TAT 
। पर बहू 
डा रह ग 
गंदे, बच्चे! € 
+ पैसे चूण 
म बन चुका है, इसीलिए सांताक्लाज हुआ कि अब से विलियम ते सिगरेट को 
सत्र उसके लिए छोड़ गया है । सच न हाथ लगाया, नझूठ ही बोला और न वह | 
Need यह थी कि उसकी दादी ने रात गंदे बच्चों के संग खेलने गया । बढी. 
रए बह i c उसके सिरहाने खिलौने, दादी की खुशी का ठिकाना न रहा कि 
तबि ही दी थीं । उसने बिस्तर से उसने एक Ves बालक को मनोवैज्ञानिक 
शी ae घर के बड़ों को अदब से ढंग से और लोककथा के जादू से सुरन 
A "ग । सबको यह देख आश्चर्य में सफलता हासिल कर ली थी । 


उसे २; a मेरे सामने के दर्शक एक-एक करके मेरी दृष्टि से ओझल होते चले जाते 

टदे Se He से रहा नहीं गया; बीच में बोल पड़ा, और फिर हमारे लाख | 

rea] "वे अपनी कुसियों पर दुबारा बैठने को तैयार नहीं होते । कमलं 
H वि z ng g 5 E f PN s5 
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te ch exo ot 


सुरेन्द्र श्रीवास्तव 


'बाबूजी, आपका पर्स तो नहीं खो 
शया ?' भिखारी ने राह चलते एक व्यक्ति 
से पूछा। 

"नहीं ।' उस व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए 
कहा | 

'देख लीजिए, कहीं गिर न पड़ा हो ।' 
भिखारी न पुनः कहा । 


बह्‌ व्यक्ति षक गया और जेब में हाथ 


डालकर बोला-नहीं बाबा, मेरा पर्स मेरी 
जेब में ही है।' 
'तब मुझे दस पैसे दे दीजिये ।! भिखारी 
इत्मीनान से बोला । 
७०० 3 
संपादक ने अपने सामने बैठी महिला 
से पूछा-इससे पूर्व भी आपने कुछ 
लिखा ?' 
क्यों नहीं, मैं अपनी जीवन-कथो लिख 
चुकी हूं, जो मैंने एक पत्रिका में भेजी थी ।' 
महिला ने बतलाया। 
'तो, शायद वह रचना लौट आयी ?' 


Fen ने पूछा | ; 


'जी नहीं । संपादक जी मुझसे मिलने ही 
चले आये और अब वे मेरे पति हुँ।' महिला 


लिए प्रकाशित तथा 


है. ताकि पुरी ड्रेस ही दे देप 
` श्रोता 
` डः रामकृष्णन द्वारा भारतीय विद्या भवन, के मा. मुन्शी 
श्रीवेंकटेशवर प्रेस, ३६/४८. 
बंबई-४०० ००४ 


का जवाब था। 

a ००० | 3 

दो व्यापारी आपस में लः हँ 

एक कह्‌ रहा था-तुमने मुझे आ 

दूसरा बोला-तुमने मुझे लूट 

_ अच्छी-खासी भीड़ sasha । 

भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने cate 

इसमें लड़ते की क्या बात है? आ 
सौदा पसंद नहीं तो अपील को 


क्यों नहीं ले लेते ??- i 
ये समझते/है कि वेसा करे 
और ज़्यादा ठगे+जाथगे ! दूसरे र| 


| 
| 
f 


osso | 

वीररसः के “एक कवि तै हो| 
भांति: अपनी प्रसिद्ध पंक्ति पर ४ 
अपनी पुराना कुर्ता बीच से Fe | 
कितु, हमेशा की तरह किसी ते A 
नहीं दिया । विवश हो कवि) 
क्या शहर है ! कवि को एक कुर्ता || 
दे सकत? ae 
हम तो पाजामे का रास्ता : 


की आवाज़ उछली । . 


में मुद्रित \ 


tion, Hari 
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स्टेट बे बुस सता सो 
और चैन की बंसी * 


“ जी हां, चेन की बसो बजाइये और अपने 
आदेशों से हमें अधिक काम करने के लिए 
Sea उकसाते जाइये. आपने बचत खाता 


502“ 

केवल इसलिए > खोला कि आपका धन 
हमारे यहां पड़ा रहे और सिर्फ ब्याज 

अर्जित करता रहे, यह आपकी सहायता 
के लिए है जिससे आप निश्‍चित रहें. 
हमें आदेश दीजिये 
ga आपके बिल चुका सकते हैं. , 
बेकिंग की भाषा में इसे स्थायी आदेश' कहते हैं 
और सरल शब्दो में; 'कृपया मेरे बिल 
चुका दिया कीजिये'. आपके जीवन 
ÍA का प्रीमियम, मकान का किराया é 
स्कुल फ़ीस, सी डी एस आदि हि 


शीघ्र धन प्रेषण 
> द्वारा आप शीघ्रता से 
धन कई प्रकार से मेज सकते 
है - चेक द्वारा, डिमाड ड्राफ्ट 
4 आप आदेश दें और हम उसका 
पालन करें) तार के जरिये 


नकदी समान ax 
अपने बचत राते में गर आप 2 
कम से कम एक सौ रुपये रखें तो 
आप तक बुक ले सकते है. 
अब आपको नकद रकम 
उठाये उठाये फिरने की 
ज़रूरत नहीं. 


आपके लिए 
उगाही सेवा 
हमारी 6000 से भी अधिक 
शाखायें हैं, जो दुनिया भर में 
किसी भी अन्य बँक की अपेक्षा सबसे 
अधिक हैं. इसीलिए अपने बचत खाते में 
चैक जमा कराने की आपको अत्यंत मुविधाए्‌ 
प्राप्त हैं, अन्य शहरों के चेक आदि की भी 
Ha उगाही हो जाती है. 


जीबन को हरल और सुरि सपत्र cart Ya 
स्टेट पेक 


“ भारती ? से समन्वित 


[जि by Arya Samaj.Fou a) CU ae 


हिन्दी डाइजेस्ट 


नर / 


t 
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तिरिक्त शक्ति-- 
ही उसे ज़रूरत हो, 


| ताज़गी, ठंडक भोर शक्ति देनेवाला 
LAS, ग्लैक्सो का असली ग्लूकोज़ 

॥उडरविटासमिन-डी ओर कैल्शियम 
सट से भरपूर, फलों का रस, दूध, 
प, कॉफ़ी, सादा पानी-किसी भी 


: 'लुकॉन-डी सिला कर पीजिए, 
\ a ऐसे ही लीजिए 
३ महसूस कीजिए-- ae उसी जाने- 
` हे लेसी चुस्ती-फुर्तो, ` हरे पैक में मिलता हे: 


तुरंत शक्ति देनेवाला -भरोसेमंद ग्लेक्सो 
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नवनीत्त 
संस्थापक 


_ - कन्हैयालाल मुंशी श्रीगोपाल | 
. भारती: स्था. १९५६ नवनीत: स्था.१९५२ 


कार्यालय : भारतीय | विद्या 


वषं : ३१; को 
काली कलकत्ते वाली 
डॉ. प्रभाकर माचे 
हर बड़े लेखक ने ईश्वर की ay 
में ही लिखा है” काथा पोल्कि | 
योगी जिसने मृत्यु को ... पॉल बटर |च 
चीनी कवियों के बीच शामलात 
महावीर कहते हं निर्मल कुमार 
मनुष्य ज्योति का पुत्र हे | 
॥ डा. वासुदेव शरण अग्रवात |भजरख 
चुनौती (कविता) ` डॉ. बच्चा [TA कः 
शीर्षहीन (कविता) वीरे मिश्र |हमारी लोब 
तीन कविताएं भवानीप्रसाद मिश्र | 
ates, लोक और वेद में. विन और 
कुवे रनाथ राय | 
भोज को बोध नरेन्द्रकुमार 
दाशरथी को गवाही विमल मित्र 
आज को पीड़ा - 
पिया जाने आलम 


* 


संपादक 
वीरेन्द्रकुभार जैन 


सह-संपादक 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


उप-संपादक 
रामलाल शुक्ल 


* 


संयोजक | 
शान्तिलाल तोलाट 


* 


| पूर्व का सन्देश आनंद कुमारस्वामी 
साहित्य से हटकर पत्रकारिता पर 


सु. रामकृष्णन 


a 


आवरण-चित्र - 

श्रीयुगल का रास-नत्य 
नाथद्वारा शैली ' | 

[ सौजन्य : बजाज ऑटो] | 


| चार कविताएं . ज्योत 
अगम देश का यात्रिक 
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विदा 
११; ae. 


र माके 


की खोज || 


Trea 
et daa 


शामलात | 


न कुमार 


अग्रवात 
. बच्चन 
om मिश्र 
Te मिश्र 
Ñ 


एथ राय || 


पार सेठ 
ल मित्र 
इन्दिरा 


` नागर 
स्वामी. 
ता पर 
कुमार 
वेरबर 


ध्याय ` 


| गो धरती 


पति मुन्शी मार्ग, बम्बई-४०० ००७ 


[त्वर १९८२ 
ate गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
[ला ओर देनिक जीवन 
i शान्तिलाल तोलाट 
ला (कहानी) निर्मल कुमार 
वह अपना ही चेतन्य राजी सेठ 
ema शिवमंगलसिह सुमन 
घाट का पत्थर (कविता) 
। अनन्त कुमार पाषाण १०९ 
अजरख नसीरा अन्सारी: 
करइल कथा विवेकी राय ११६ 
हमारी लोक-कलाएं पवनकुमार जैन 
aama डॉ. उपाध्याय 
बोन और कोलोन गोविन्द मिश्र 
हाल-पुरुष वासुदेव पोद्दार 
त की दीपावली आ. भट्टाचार्य 
we _ क्रिसमस हम्फ़ेस 
Ss विद्या डॉ. ल. श्री. वाकणकर 
| a ठोक है अरविन्द नाडकर्णी 
त्म, संगीत और सास्यवाद 
pace निरुपमा सेवती 
झोल. किनारे भेरा उ 
| रा घर st. जुंग 
i कविताएँ ओम ` 4 
PARE ओम प्रभाकर 
महामंत्र जाप 
शाह गृलाबचन्द खीमचर 
mau ` TE 
_- तुगैनेव 
` राजन्द्र परदेसी 


९ 4 


चित्र-सज्जा 


जडया, 'कल्च्र', आलोक जैत । 


* संस्थान (अंधेरी) १६-अत्सभराम मेहता. प्ति PE (att वत्ती) 


_ कालिदास जोनी महिला कानेज (जामनयर) २५- वः सः पेहूचा 


7 २३८ 
पुरोहित, न ओके, शेणे, आर. डी. 
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अमृतं तु विद्या 
मारतीय विद्या asa et 
१९१८ में संस्पापित पूर्णतया लिला, कला गौर पंल्कृति ऐे प्रकि |. | 
समापित, जनहेवी घर्मादा भ्यास, सस्पाएक: कुलपर्ति ह, मा, गए | LE 
ष्यक: ft घरमती म. खटाऊ, उपाध्यक्ष: श्री rri बेश. | 


पयोगी प्रतिष्ठान हा 
te मुम्यादेबी संस्कृत यहादिधासय -meda संसत परीला. | 
विभाग ३-सरल संस्हत परीक्षा बिमान ४-गीता विधातप <a 
लाल गोपनका स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध प्रतिष्ठान ए-मुन्मी तरी...) 
मंदिर (पुस्तकालय) ७- बसती रामजी बाल पुस्तकानय Come ` ` || 
शीय संगीत शिक्षादीठ ९- भारतीय मर्तत शिक्षापी6 © te-ai | i 
इतिहास विभाग ११-प्रकाशन मंदिर, पुस्तक युनिवर्षिटी, भूती पाहि... 
चारतीय fren (भारतीय दिया Starfire), ween ever (बरेजी पाशिक) रे 
संबिश (संस्कृत पैमालिक), मबतीत हिन्दी mir (हिदी e) | 
meter mia (गुजराती मासिक). १३-प्राचीन अंतर्दष्टिपाँ शर ` 
आधुनिक आविष्कार योजना १३-औपलिप्दिक योगता (४-राजाजी . 
जतवाधिकी समिति (५- मः म. कला कालेज और न: म. fra शिक्षण. 


१७-हुजारीमर्ल सोमानी कालेज, कणां एवं विज्ञान (थोपाटी, wert) 
१८2 हरदार पटेल अभियांत्रिकी कालेज (अंधेरी) ts- oe 
अचरदलाल विजान कालेब (अहमदाबाद) २०- ong अचत ` 
are कला एवं वाथिन्य कालेज (महमरादार) २।-जहोदादेव - 
mim कालेज, (डाकोर) २२- कलां एवं दिज्ञान कालेज (Ter) 
२३- emira पालिटेकनिक (डाकोर) २४- घो पूतता 


विज्ञान कालेज (भरवारी) २६- राजेन प्रसाद eT एक wee 

faer प्रतिष्ठान (मूनिटे : प्राणनाल देदकरल' माननी संपण एवं प्रबंध" 

कालेज, तवी ei 
हालात भगवती जनसंग्रेयण कालेज अहमदाबाद तथा wadu तोगावी ` 
crea. कालेज, एरनाकुलम; बडोदा, SENT: गुंटूर. Rey, 
मंगलौर तया जिचूर में स्थित जनतंप्रेषण कालेज) २७- घदाहरलाथ 
नेहरू भाषा अकादमी, नथी दिल्ती २८- ME बागिया स्कूर (aed) . 
२९- बल्सभराष मेहता पब्लिक LE (fraa) गोरा Ot 
भरवारी ३०-भदन का विद्या मंदिर, एलामरूए रजा te: 
फोजीनयाइं पर भवन का स्कूल, कोबीन, मर नळ 

exe (विद्याश्रम) भरवारी, इलाहाबाद के पात दरे” 
T oe ai trom w- qa Cue aki 
free परिषद; भारतीय स्ती सेवा संघ; श्योतिष 
३५- संस्कृति पाठपक्रम TAF i x 


4 जागपुर, feats, श्रीनगर EE mars 
 -. प्मारतीय बिया fay ae 


` फोन.: ३५१४९१ 


ennai and eGangotri 


काली मंदिर, कलकत्ता 
2 प्रतिष्ठित 


डा. प्रभाकर माचवे का प्रासंगिक लेख , रब 
 [लिनी, ओ 
` | इस देवी 


O 
काली कलळकत्ते Aor: 
x Q र A) RSE 
ce i - यला j ला, हाथ F 
कलो काली, z pat ` छोटा. लकड़ी का मंदिर बनाया । हि TATA 
कलौ काली य — Met (काव्य) i we Be 
3 कलो काली वर प्रदा ॥ ae TR का ग | ae 
: भी काठ का ही है। या). 
कः लयुग में काली ही एकमात्र भरोसा प्रमथनाथ मल्लिक की पुस्तक कहता गोकु 
» es © : ee मंत्र-जाप कलकत्त के इस कातार कथा' (१९३१) में लिखा हर चांदी 
: Me के आसपास नित्य सुनाई पड़ता 'केशव राय के पुत्र संतोष राय ने गीतीचरण न 
प्रसन्न दत्त के कहने पर साबने चौधरी । पाइः 
२५००० टाका (रुपये) . T an 
z वर्तमान मंदिर के निर्माण के लिए | t मह 
` लैकर जा रहे थे तब उसके दाहिने पैर की संतोष = a राहणं मुकुट | 
` अंगुलियां यहां गिर पड़ीं, ऐसी पुराण- चूड़ामणि दत्त के श्राद्ध के लिए ap 
। वहीं पर मंदिर बनाया गया | दत्तो की मान-रक्षा की । यह नया i 
> यह कालीघाट पर गंगा किनारे था । १८०९ ईसवी में पूर्ण हुआ IR 
अह एक ताले के किनारे हे । पुराना राजा बसंत राय ने पुराने चंडी मंद 
मंदिर पंद्रहवीं शती के भकंप में च 
तोः गया । उसके बाद कई वर्षो के 
डो. साधु ने यह आज जो कालीमंदिर है वह बि 
खो निकाला और पहले एक है । उसका शिखर बंगाल की # 
०2०2 x 8 < 5 


तरह का है। विष्णुंपुर के पुरानी भुनी 
मंदिर के शिखर, आर आज 
| नगर के महाजाति सदन के 
भी वैसे ही शिखर हुँ | यहां रत्न- 
सिंहासन पर काली का उग्र चंडी- 
प्रतिष्ठित है । यह काली कृष्णवर्णा 
;, रक्तलांछित, सर्पाभरण, मुंड 
लिती, और लपलपाती जिह्वा वाली 
| इस देवी को रोज पश-बलि चढ़ायी 
ली ती है । यहां शाक्त सांप्रदायिक साधि- 
[ए रक्तचंदन का तिलक ओर गले में 
ला, हाथ में त्रिशूल, शभ्रवस्त्र परिधान 
गया । त्रीय, मृक्तकेशी, देवीस्तोत्र पठन करती 
मांड,नेपागीती | 
नेपाली MY १९५४ में नकुलेश्वर का मंदिर प्रस्तुत 
या गया । भूकेलाश के राजवंश के प्रति- 


स्तक HT गोकुलचंद्र घोषाल ने कालीदेवी 
लिखा aC चांदी के हाथ दिये । मल्लिक वंश के 
ताय ने कगीलोचरण ने चांदी के हाथ सोने के बना 
तं चौधर | पाइकपाड़ार राजा इंद्रमणि सिंह 


कालीपारपोने की जिह्वा दी | बेलियाघाट के 
लिए त = + महाजन रामनारायण सरकार ने 
ब्राह्मणा पुकुट दिया, चडकडांगा के रामजय 
लिए ध्याय ने चार स्वर्ण कंकण तथा 
इ तया | ' राज्य के प्रधान सेनापति सर जंग- 


। उस पे मस्तक पर स्वणं छत्र 

त्र बनवा 
डीमंदि(| । स्मशानवासिनी को भक्तों ने 
१७७१ j 3 कृता कर दिया । 
त आया विन चौधरी ने कोई काम ठीक से 


' इसलिये उससे पूजा छीन ली 
जमीदार राजा काशिनाथ 


. उस कार्यं के लिए एक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . ; 


महिषासुर मादिनी : 
सुनील पॉल का मृत्तिका शिल्प. 
राय ने १९३५ में लाट मंदिर बना दिया 
नौबतखाना, भोग-घर सव भक्तों ने 
वाये हे । पुजारी बताते हैं जो हालदार | 
और अपने को राजा बल्लाल सेन. 
(११५८-११७०) ने जिस तांत्रिक ब्राह्मण 
को यह्‌ काली क्षेत्र दान दिया था, उसीः 
लक्ष्मीकांत. के वंशज बताते हैं; कि कहां- 
कहां से भक्त आते हैं। उन्हीं ने काली माई 
के मंदिर में सोने की छड़ी, चांदी के कटिः 
भूषण, यथेष्ट मूल्यवान संपत्ति दी 
देवो के आगे हर साल लाखों रुपये ज 
होते हैँ । यहां नित्यः पशुबलि ह धती. 


© 


परंपरागत नियुक्ति है । वलिपणु 
उसे प्रसाद की तरह मिलता 


eT SS SS ट्क 


मां काली : कालिका गली, वाराणसी 
हैँ । बंगाल की स्त्रियां इस भगवती को 
अपनी प्रधान सौ भाग्य-सं रक्षिणी मानती हैं। 
वस्तुतः शिव-पत्ती आदिमाया का ही 


| ` काल संकलनात्‌ काली सर्वेषामादिरूपिणी।। 
कालच्वादादिभूतत्वादाद्या कालीति गौयते।। 
(हे देवि, तू अपने भीतर काल का 


` है | 'कालत्त्व' जो काल को मिलता है, वह 
तुम्हारे ही गृण से । ` i 
__ काल तुमसे आरंभ हुआ, इसलिए तुम 
'आद्या' हो ।) 
'तंत्रालोक' में ब्रह्म की नित्य क्रिया- 
शक्तिरूपा पराशक्ति काली कहलाती है- 
नवनीत 
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यह उग्र रूप है । 'प्राणतोषिनी' में लिखा 


संकलन करती है तू सबकी आरंभ रूपिणी ` 


ष्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


काली नाम पराशवितः सेव | 
गीयते ।' (६.७) 

मार्कंडेय पुराण (८७.५) 
कि चंडमुंड के साथ युद्ध में जारे 
we क्रोध से उठ गयीं और उ 
काली को उत्पत्ति हुई । aifi 
त्रिनेत्रा भी कहलाई । लिगपुराग ईह 
सार (३९.७२) दारुक नामक षवि 
को कोई पुरुष मार नहीं सकता था| 
मारने के लिए शिव ने अपने कर भाव 


से काली को निर्मित किया । झां 
ह्‌ काली (कृष्णवर्णा) हुई । बार्क प्रतीक 
लिखने की स्याही को 'काली' aay (४) 


कालिकापुराण के अनुसार इस वाहि 
जन्म महामाया की कुक्षि से हुआ हि 
न्नील तंत्र (४२ ) में देवासुर संगर 
जब देवताओं की पराजय हुई तो बे 
्रह्मा-विऽणु-महेश के पास गये । ती 
हा कि हमारी शक्ति सीमित है T 
महाकाली की उपासना से बारह | 
उत्पन्न हुई, जिनमें प्रथम थी काती 
कली दश महाविद्याओं में पे 
वतायी गयी है । इसीलिये उसे! 
शक्ति भी कहा गया है । तंत्र वा 
उसके नो प्रभेद बताये गये e 
काली, (२) दक्षिणकाली, (३) | 
काली, (x) गुरुकाली, . (१) 
कलाकाली, (६) धनकालिका, ॥$ 
सिद्धिकाली, (८) चंडकालिका 
(९) कालभैरवी । नौ मातृका 
शिल्पों में भी वही वर्णित है । | 


iT है 
(६) 


ag मत्रशा्त्र में काली के इस रूप का 
Legare प्रेतीकार्थ दिया गया है 
५) किक (१) काली के हाथ में जो सद्य 
में जाल छिन्न मंड हैं, जिससे रक्‍त fag टपकत 
और जह मंड मोह पुरुष का है । 


मीक (२) काली ने महिषासुर वध किया, 
गपुराण {दानी अज्ञान का अंधकार दूर किया | विद्या 
> नामक afn से सृष्टि का विकास और संकोच 
[कता था।हिता है । इसमे अविद्या या मोह का वध 


पने 5३ वश्यक है । 


या । झा (३) रक्त बिंदु टपकना क्रियाशीलता 
हुई । वाशि प्रतीक हैँ । 

एली” aay (४) वासनाविमुकत, जीव-मुक्त 
` इस anes का हृदय ही शमशान है । वहीं 


से हुआ।हहि नृत्य करती है। 

सुर aa (५) साधक के कर्मबंध तोड़ने का 
हई तो वेशितीक-उन शवों के हाथ तोड़कर वह 
गये । पनी कटि के पास मेखला-माला को 
[मित है पती है] 

बारह | (६) काली के गले की मंडमाला शब्द- 
गे काली थे की प्रतीक है । कर्परादिस्तोत्र में इसे 


गे में हेमाला कहा गया है । निरुत्तरतंत्र में 
उसे (९ एड पचास कहे गये हे । कामधेनतंत्र 
त्र वां केहा हे - 


> (१) । कठ स्थितं बीजं पंचाशद्वणेसद्‌भतम्‌ 
, (३) ॥ (४) देवी को छह पशुओं की बलि 


( ५ ) i धान हे 
लका, || र AM स्वेर पललमपि मार्जारभसिते । 
गलिकी ` मेषं नरसहिषयोइछागसपि वा tt 
मातृ |,  ऐजायोमपि विरलववत्रे वितरताम्‌ । 


सर्वा प्रतिमदमपूर्वा प्रभवति ।। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कल्प समाधि, बौद्धों की Waa 


- केवलावस्था है । जव यह afte 


(हे विरलवस्त्रा काली, केश और अस्थि 
सहित fasta, ऊंट, भेंड, मनुष्या मे 
और बकरा का बलिदान करके मांस का १ 
प्रसाद चढ़ाने वाले साधकों को पसग पर | 


सिद्धि मिलती है।) 
इस पर व्याख्या यों की गयी ह 


fasta या बिल्ला लोभ है; ऊंट मत्सर 
भेंड मोह है, मनुष्य मद है महिष क्रो 
और बकरा काम है । यह मानव-जीवत 

छह बैरी हैँ । इतका बलिदान देवी के at 


करना चाहिय | 
यही महाकाली वेदांत वालों 


और वैष्णव मतों की AAT 


हता E 


I 370A ITNT SO EST, 


 गयाहे। 
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माता होती है, तब रजोगुणी या रक्तवर्णी 
होती है, विश्वस्थिति के उद्योग में होती है 
तब सत्वगुणी और संहार क्रिया में मग्न 
होती है तब तमोगुणी और काली होती 
है । क्रष्णकाली को तिरस्कारिणी विद्या 
भी कहा गया है । वह द्विजेंद्रलाल शुक्ल के 
भारतीय प्रतिमा विज्ञान' (१९३६) के 
अनुसार - नीले घोड़े पर सवार, अग्न 
भाग में जाने वाली, काले वस्त्र, काले 
अलंकार, काली माला, काला उबटन 
पहने, निद्रापुट से संसार को ढांकने वाली, 
खड्गधारिणी भगवती काली है । मूल 
शलोक यों है : 
` नीलं हयं समधिरुह्य पुरः प्रभान्ती । 
नीलांशुकाभरणमाल्यविलेपनाटया ॥ 
निद्रापुटेन भुवनानि तिरोदधानां । 
खड्गायुधा भगवती परिपातु भक्तान्‌ ॥ 
काली विलासतंत्र में काली को शवा- 
सना, शवारुढ़ा कहा गया है । तंत्रमार्ग 
में शव और शिव एक ही तत्व के नाम हुँ। 
जो निष्क्रिय सो शव, जो सक्रिय सो 
शिव | बिना शक्ति के वह सक्रिय हो ही 
'नहों सकता । सांख्य में जैसे प्रकृति के बिना 
पुरुष एकदम वेकार है । 'शिव' में जो इ' 
कार है वह शक्ति का रूप है । महाशक्ति 
की कीड़ा को आसन चाहिये, वही शवासन 
A हैं। हे सौ:' यह शवबीज या प्रेतबीज है। 
यही प्रेत सृष्टि-रचना के समय पद्म बन 
जाता है। इसी को महाप्रेत पद्मासन कहा 


कालीपूजा की विधि कालीतंत्र, श्यामा- 


-माला है। _ 
oe 
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रहस्य, बहच्ीलतंत्र, देवीभागवत; 
कापुराण आदि में दी गयी है ।. 
'सुरा' प्रधान वस्तु है । उसको र = 
करके सेवित करते हे । कालोपुणा, aa 
मंत्र पर की जाती हैं, जो त्रिकोण | मिले गये 
कोण, नवकोण होता हे । Reta 3 | कुछ 
कोनों के भी यंत्र दिये हैं । कातिक भा 
पक्ष में रात्रि समय यह पूजा फत पूजाओं 
धच्व॑तरीतंत्रशिक्षा में जप के ites उपल 
२२ अक्षरों का मंत्र दिया है : 
रों कीं कीं ह्वी ह्लीं हूं हुं दक्षिणकाई 
क्रीं कां कों ह्वीं ह्लीं हुं हूं स्वाहा 

बंगाल में काली के अनेक स्य 
दक्षिणकाली चतुर्भुज, कृष्ण वणे, बी 
हास्यवती है । सिद्धकाली अपने wap 
चंद्रमंडल में छद करती है, उसमें ते शि 
वाले अमृत का प्राशन वह दाहिने हष 
नरमुंड में से करती है । गुह्यकाली हरं 
वस्त्रा, सर्प-शय्या पर सोई, गहरी शित 
भयानक दांत, लपलपाती जीभ ! 
मद्यपान करती हुई है । स्मर 
कृशांगी, भयानक, त्रिनेत्रा है | वई 
है और मदिरापान. से मस्त है । र 
चतुर्भुज है, उसकी जटाएं स्वर्ग को १४ 
हैं । बायां पैर प्रेत की छाती प: 


~ 


में सर्पमाला है और कमर कें Ae 
व्याश्नचर्म है । महाकाली आसत 
उसके मस्तक के आसपास M 
वलय है। हाथ में अनेक अस्त्र, गते | 
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मागवत, y का अर्थ है फैलना। AY का अर्थ अवहेलना की और बोद्धो ने भी बड़ी झिझका 

यी. है | cat करता | ऋग्वेद के यातु, अथवे- और आनाकानी के साथ स्त्रियों को | 
उसको ih शत्रुनाश के जादू-टोने के मंत्र तथा 'पब्बज्जा' देने की बात मानी, जैनों ने तो | 
लीपूजा +. को मारने के टोने-टोटके आदि तंत्र स्त्री को श्राविका ही माना, तो dal ते 
Prin है [मत गये हैं । शावर-मंत्र भी उसमें मिल नारि-तत्व को सम्मान और प्रतिष्ठा दी । 
कहीह है । कुछ लोगों के अनुसार 'चंडी' शब्द परानंद .कहता है -- BES 
कातिक ताली भाषा का है । आदिवासी-विश्वास स्त्रियो देवाः स्त्रिया प्राणाः स्त्रिया एवं... 


भा PARES पूजाओं में मिश्रित हैं । तंत्रविद्या का हि भूषणम्‌। | 
प के तिह उपलब्ध ग्रंथ 'कुव्जिकामत' ६००- स्त्रीणाम्‌ निदा न कतंव्या न च ताः 
rs i 


:' boo ईसवी का हे । बाद में वह बारहवीं aiaa Ut 
रक्षित तक बहुत फैला, कोणार्कं और खजु- इसी आदि-तत्त्व महा-माया को, जिसे 
' स्वाहा 


स्वाहा [हो के मंदिर निर्माण काल तक । तंत्र- जर्मन कवि गोएटे ने इटतेल वूमन 
चिक Gif कंबोडिया, नेपालं, तिब्बत और (चिरंतन नारी) कहा है, प्रतिष्ठां दी | 
7 वरण, (हीन तक पहुंची । काया, वाक, चित्त इन तंत्रों ने । भारत में पुनः नारी नरक की 

अपन व्षनरिविधियों से गुजर कर गृह्य तक पहुंचना खान” कहनेवाले संतजन भी हुए, पर 
n शव तंत्रो का सार हे । पशुजीवन, वीरभाव परकीया का गीतगोविद' सदियों तंक | 
हन हीर दिव्य चक्रपूजा इसके सोपान हैं । गुंजाने वाली राधा बनकर वह वेष्णवों 

द्यकालो Re (४०० ईसवी) में बोधिः के भीतर भी आ गयी । मूल वैदिक अंबिका, 
, गह लि-अवलोकितेश्वर की कृपा के लिए ` तैत्तिरीय आरण्यका में frail, उसा | 
जीभ ॥॥मामहेश्‍वर उपासक बताये गये। बनी, वही महाभारत के वनपवे में यशोदा 
MRT (४००-५०० ईसवी) में नंद की कन्यां, वासुदेव की बहन हो गर्य 
है i ` तिमित हुई । फिर प्रज्ञा पारमिता कलकत्ता में एक त्रिपुरसुंदरी को भी = 
A ES प । वज्रयान इसी तरह वामाचार- नरेंद्रनगर में, मंदिर हे, 'जिसे शाकाहारी, 
AMAR तक पहुंचा । एक बात सच है प्रसाद चढ़ाया जाता है । बलि-पूजा नहीं 


T SRT जिस तरह से स्त्री और शूद्र की होती । मूर्ति अत्यंत मनोहारिणी है 
३. S = >. 


z 


के att flee 

ml ए शिष्टता की सीख | = 

उलि! . _ ऐकमान से एक शिष्य ने पुछा, आपने शिष्टता कहां से सीजी ! हे 
/ शकमान ने जवाब दिया, अशिष्टों से । अशिष्ट व्यवहार करन वाल 


7 गे र i A X 3 गयी 
ह | पभ हूर रहने लगा। इस तरह एक के बाद एक बुराई मुझसे दूर होती 


- 60-0. In Public Domain: Guruku can 
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हर बडे लेखक ने ईठवर 
te) स्वो oT exe ry fe Iq As 
| की खोज में ही लिखा हे 
| m 
| नोबल पुरस्कार-विजेता साहित्यकार आइज़क वाशेविस 
| सिंगर से काथा पोल्लित की अंतरंग बातचीत 
पोलेंड में रहने बाले यहूदियों के जीवन पर आधारित अपनी सशक्त, और संगा 
शील ओर पेनी कथा-कृतियों के लिए १९७८ का साहित्य का नोबलं पुरस्कार जोगे 


वाले आइजक सिंगर ७७ वर्ष की आयु में भी बड़ी उत्कटता के साथ सजनक्षम ह 
| प्रस्तुत बातचीत में वे विभिन्न साहित्यिक प्रश्नों पर बड़ी सूक्ष्म दष्टि डालते हैं। 


en nn 


प्रण : कया आपको शुरू से ही पता डायल कृत शरलॉक होम्स की एक जा गापके तेख 
था कि आप लेखक बनेंगे ? कहानी पढ़ी थी । वह मुझे इतनी भ] उत्तर 

उत्तर : हा, एसा कहा जा सकता हे । कि मैंने तमी उसकी नक्कल पर वंगा प्रशिक्षण 
मेरे पिता भी, एक प्रकार से लेखक ही कहानी लिख मारी । लेकिन, गंभीर कोई प्रशि 
थ । वे रब्बी (यहूदी aite) थे और का लेखन मैंने १९-२० वर्ष की AME? जीव 
उन्होंने कई धामिक ग्रंथ लिखे थे । और, ही आरंभ किया, पहले da में, और त्यो के 
मेरे बड़े भाई आय. जे. सिंगर तो तभी से में यिडिश में जो मैं बोलता था | गिर्भपीबा । स 
लिखने लगे थे, जब मैं बहुत छोटा था । तो में लि खने की वजह यह थी कि Atay है । 
इस पृष्टभूमि के रहते, मैने भी लेखक आज की भांति, जीवंत भाषा नहीं थी॥ प्रश्‍न : 
बनने का निश्चय किया | जब मैं स्कल में प्रश्‍न : क्या आप के पंखि | पिडिश लेर 
पढ़ता था, तभी से मैंने अपने परिचितों सदस्यों ने आपके लेखक बनते के 


से कहता आरंभ कर दिया था कि मैं का विरोध किया था ? 


लेखक TAN । हां । मुख्यतः विरोध ॥केरते थे। 


TA: आपके लेखक-जीवन की शुह- लिखने को लेकर नहीं था, बल्कि इस १ रहना क 
आत कंसे हुई ? को लेकर था कि एक धामिक परिब] प्रश्‍न: 
| उत्तर : में शायद बारह साल का रहा जन्म लेकर भी मैं धर्म निरपेक्ष विश मनी प 
RT, जब मैंने यिडिश भाषा में कॉनन पर क्यों लिखता हूं ? प्रेम-कहातिबा | गीत हे 
नवनीत : र (८२ 
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कसी सांसारिक विषय पर लिखी 
Ip कहानियां मेरे पिता को बिलकुल 


| प्रश्नः क्यो आपने बाक़ायदा स॒जनां- 
[सक लेखन का प्रशिक्षण लिया था ? 
पके लेखकीय परामर्शदाता कौन थे ? 
उत्तर : मेरे बड़े भाई । लेकिन लेखक 
व| प्रशिक्षण न मैंने लिया, न उन्होंन | 
i प्रशिक्षक लिखना कैसे सिखा सकता 
जीवन और प्राचीन लेखकों की 


शत्यो के अध्ययन से ही मैंने लिखना 
था । खा । सव 


A 
“न: बया वार्सा में सक्रिय अन्य 
पिडा लेखकों से भी आपने कुछ सीखा ? 


ह्म 
[m दम सब साहित्य और साहित्य: 


| थे 
` इससे मैंने कया कुछ सीखा, 


भएनी पडल या यह सच है कि आपने 


ली 
SETH को, उसके प्रकाशनार्थ 


बाद. भी वापस ले . 


लेखक इसी प्रकार लिखना: 


में गपशप अवश्य किया 


लिया था? 

उत्तर : हां, यह बात बिलकुल संच हे. 
जब मैं २६-२७ ad का था, तब एक 
यिडिश प्रकाशक ने मेरी कहातियों के 
एक संग्रह को छापने fei लिया था | 
लेकिन, जब मैंने उसके प्रूफ पढ़े तों मुझे 
अपनी कहानियों से गहरा असंतोष हुआ, | 
are Ha वह संग्रह वापस ले लिया ॥ 
प्रकाशक ने बड़ा शोर' मचाया । खैर, | 
उसकी नक्रसान-भरपाई मैने तुट हमसन 
की दो पुस्तकों का जर्मन से यिडिश 
अनवाद करके की । मेरी अगली पुस्त 


सचमुच ख़राब था? 
उत्तर : यं तो उससे भी खराव 


प्रकाशित और प्रशंसित हो चुकी है तथ 


साहित्यिक रुचि के अगुकूल 
` प्रश्न : उन दिनों की याद = 


आप को केसा लगता g 


१:१ 
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क्य 7 
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हिब्डन के कय a 
बात Ter जायें भी... 
कमी मीं 


डी सी .एम.रिदेल स्टोस तथा 


| ome रिटेल स्टोर्य पर उपततच Sa Meters. उठिण्डाः giese af 


j उत्तर : यिडिश भाषा में लिखने के 
| उद्ये अनेक कठिनाइयों और 
| | दो का सामना करना पड़ा । 
Ve त मख्य कारण थे । पहला-इस 
बा के पाठकों की संख्या निरंतर घट 
ह थी | दूसरा-उसके पाठक अंग्रेजी 
ईच या हीबू के पाठकों के समान सुसंस्कृत 


ह हैं। लेकिन, यह मेरी अपनी भाषा थी, 


मुझे लगा कि लेखक 
के सप में मैं सफल रहूं या 
pase, लिखूंगा, fates 
Rai और अनेकानेक 
भं और परेशानियों 
_ कि बावजूद मैं इस निश्चय 
fem नहीं । 
A प्रन : आपने एक 
कहा था, मैं उतना 


उत्तर: बात सही है। 
att यिडिश को ही 
Ri जानते-और एसे यहू- 
की संख्या भी बहुत है, जो यिडिश से 

al ह नित है-तो उनसे यिडिश 
T% वारे में जानते की आशा करना 

| हो होगा। फिर, यिडिश के पाठकों 
स्तर का अनुमान' इसी एक 


N 
नहीं है 
Ra 
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चित्रः आलोक भेन 
संग्रह को प्रकाशक को भेजते 
भी उसमें परिवर्तत कर ह g र 
अनुवादको ने मेरी न 
खामियों की ओर मेरा ध्यान 

किया, और मैंने उन्हें तुस्त. 


वात 
A र क जा सकता है कि उनमें. 
को मेरा पूरा नाम भी सही 
। सगर, जैसे भी हैं, वे मेरे 
an ९३ 
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अपने पाठक हैं । मेरी कृतियों का अन्य 
भाषाओं में अनुवाद हो, यह आशा मैंने 
आरंभ से की, मगर इसे अपने लेखन की 
अनिवार्य शर्त नहीं बताया । ; 
प्रश्‍न : क्या आप को एऐस। लगता है कि | 
अंग्रेजी अनुवाद में आपकी कृतियों के 
भाव का छायाथे नष्ट या लुप्त जैसा हों | 
जाता है? FE 
उत्तर; जब मेरे अंग्रेजी: 
के अनुवादक अपना काम 
पूरा कर लेते हैं, तो 
उसमें अपनी ओर से 
आवश्यकतानुसार सुधार 
करता हूं । इससे अंग्रेजी 
4 में मेरी कृतियों के | 
`का छायार्थ अधिक 
या लुप्त नहीं होता eee 
प्रश्न : क्या एसा करत 
समय आप अपनी कथाः ' 
कृतियों में परिवर्तत भी 


करते हैं! - 
उत्तरः हां, करता दानो गा ही. 
रहता हूं । कहातियों के | 


(और, 3 
ur afer, शिंग |. के पाठ 
कॉटन प्रिंट्स आजकल मिन; हालत 
आम कपड़ों से बिल्कुल मित्र है। यात 
जियाजी यानी aA सूटिंग, र... गे 
और कॉटन free कीतलाश * 
देर तक भटकने के बाद एक ताज! कर 

- लाहर। आप अपने आपको कुछ औ | टोकरी. 
£ ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। उत्तर : 
; क्योकि जियाजी सूटिंग, शर्गिपाको का | 

और कॉटन प्रिंद्स 

लिए ही तो बनाए गये है। जियाणी 
आस पास बिखरे सूनेपन मै ` 
ताज़गी. भर देते है। 


जियानीराव कॉटन मिल्स ति 
बिर्ला नगर, ग्वालियर (मश 
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श्र का पाठकवर्ग अंग्रेजी के पाठक- 


हि: ~ (भ्न है? 
t ij te भै इस दृष्टि से कभी नहीं 
चता | मैं सदा कहानी की दृष्टिसेही 
JQ निजता हूँ । अपनी लिखी कहानी का 
Lat पहला पाठक स्वयं मैं ही होता हूं, 
र मेरे अंदर का लेखक अक्सर मेरे 
र्टिग और के पाठक को संतुष्ट नहीं कर पाता | 
ल मिलने एसी हालत में यह पाठक इस लेखक की 
मित्र है हानी को रही की टोकरी के हवाले 
af, श॑ करे में कोई हिचक नहीं करता । 
की तलाश न री किया 
एक ail T : एसी कितनी T3 र्दी 
र कृछ औ |" टोकरी में जा चुकी हुँ? 
l । उत्तर : वहुत-सी ! जहां तक अपने 
aM, Malesia प्रश्‍न है, मैं ऐसा नहीं मानता 
विशेष MS समझ का स्तर उनसे ऊंचा है । 
। जियापी (पे सदा यह मानकर चलता हूं कि वे मेरे 
T ही बुद्धिमान हे । 
| भरन: आप ने जॉयस के बारे में काफी 


छि के लिए लिखते थे । 


(१ किताब पढ़ रहा था, और संयोग 
उसने भी जांयस के बारे में 
aaa Feat है। कहा हे कि जॉयस के 
ch वह पाठक के समझाना पड़ता है, तभी 
Bi oor साहित्य T पड़ता है। मेरे लेखे, 
कि साथ = TAGS, जो मनोरंजन करने 
TA सम्मोहन सीख भी दे । जिसने 
पहने कर अपने लिखे को 
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बढ़ा लिखा है, और कहा है कि बे 
ग लिखा है, और कहा है कि वे प्राध्या- 


उत्तर ; आज ही मैं हेनरी मिलर की 


- यह संदेश नहीं मिलता कि जिन महिल 
-है, मगर यह कहानी इतनी. 


# "` निए आपको a 
< ए आपको मजबूर नहीं किया, SAS 


वह खाक लेखक है। अच्छे लेखक को किसी | 
व्याख्याकार की दरकार नहीं। यही वजह | 
है कि टॉल्सटाय के, चेखव के, मोपांसा के 
व्याख्याकार नहीं के बराबर हे । जायस | 
का लेखन मेरा प्रिय लेखन नहीं है । | 
प्रश्‍न: पर आपने ही तों एक बार | 
कहा था कि मनोरंजन से गंदा शब्द शाय. 
ही कोई हो । 7 ती, 
उत्तर : सिफ़े विद्वज्जन के बीच । __ 
प्रश्‍न: ताहम आप की कहानियां पाठकों 
का मनोरंजन ही नहीं करतीं, उससे अधिक 
कुछ करती हूँ । तो आपके वक्तव्य को 
आपकी छेड़छाड़.माना जाये? | 
उत्तर : मैंने यह कभी नहीं कहा क्रि. 
लेखक का एकमात्र उद्देश्य पाठकों 4 
मनोरंजन करता है । मनोरंजन उसका 
पहला उद्देश्य है। किसी रेस्तरां का पहला 
उद्देश्य अच्छा, सुस्वादु भोजन प्रदान करना । 
है । यह उद्देश्य पुरा हो जाने के बाद ही 
हम सोचते है कि वह स्वच्छ-सुख्प हैं या. 
नहीं, उसके वेटर विनम्र हैं या नहीं, वगराः 
वगैरा । मनोरंजन लेखन की न्यूनतम 
और अनिवार्य आवश्यकता है.। यह हों 
ही चाहिये । लेखन का. संदेश बाद 
आता है । उदाहरणार्थ, अन्ना करीना a 
कोई संदेश नहीं है | उसे पढ़कर पाठक क i 


के प्रेमी होते हैं, वे आत्महत्या 


IT 
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की जरूरत अशक्‍त कहानियों को 
i alg 


पढ़ती है। , ne 
qa: लेकिन टॉल्सटाय ता स्वयं सानन 


` ४ कि कला संदेशवाही होनी ही 


J 


| 
उतर : हा वृद्धावस्था में वे अवश्य 
शा मातने लगे थे, पर अपने इस विश्वास 
|गवजूद भी उन्होंने उस आयु में अनेक 
[तुत कृतियों का सृजन किया । लेकिन 
विक लेखक टॉल्सटाय को जानना 
Lal उनकी उन कृतियों को पढ़ना होगा, 


असफ डडिया 


( भारत सरझार का उपक्रम ) 


आइये एक बेहतर Shad FIINA 


ग नहीं है । ईसाइयत पर उन्होंने 


हीरे गंभीरता से नहीं लिया । 
| शन ; आप इस अर्थ में असाधारण 
T कथाकार हे कि आपकी कहानियां 
n चाव से पढ़ते हैं जो ज़्यादा 
“तब नहीं हुँ । जैसे, मेरा. लांड्री- 
| आपका और आपकी कहानियों 
॥ बड़ प्रशंसक हे । 
उत्तर : ig 
hes. इसको वजह यह है कि वह भी 
' वारे में उतना ही जानता है 


TU उसे हीबू, अरबी भाषाएं 


एत ` 

| शा हो, मगर जिदगी तो 
T Fa 
Y 
Tà हर 
| मूली पढ़ा 
को समझ 
TaT ह \ 

AR 


चक्रवृद्धि से 


DET EE ALE BG Dot 


ति 


माही 
रहेगी 


रसे 


की 
आपकी रकम ach 


NS १". 


न सकता है, उसका आनंद 
Uae ठीक टॉल्संटाय के 
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विचार व्यक्त किये हैं, उन्हे कभी . 


। एक सच्चा लेखक शब्दों 
र किसी: तक पहुंच सकता. 
ही लिखा हर रूसी star 


१७. 
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ठीक Gee हैं। उन्हें समझने के लिए पाठक 
को एक से अधिकं शब्द-कोशों की ज़रूरत 
पड़ती है। 
प्रश्‍न : लेकिन जॉयस का आनंद लेने 
वाले पाठक भी हे । $ 
उत्तर: पर, वे सभी या तो पी. एच-' 
डी. हैं या होने जा रहे हे । उन्हे पहेलियां 
और दुर्बोधता ' पसंद आती हैं। पसंद | 
अपनी-अपनी | 00% 
प्रश्‍न : आज के उन अमरीकी लेखकों | 
के प्रति भी आपकी सहानुभूति प्रतीत नहीं ' 
होती, जिन्हें लगता है उनका लिखा शून्य 
में खो जाता हैं । ; ; 
उत्तर : आप शून्य के लिए लिखेंगे, तो 
वह शून्य में जाकर खोथेगा ही । पाठकों 
के लिए लिखेंगे, तो वह पाठकों तक 
पहुंचेगा | no 
प्रश्‍न : आपकी मान्यता हे कि अच्छ | 
कथाकार के लिए जड़ों का होना ज़रूरी 
है । मगर आपका सर्वोत्तम लेखन तब 
आया जब आप अपनी जड़ों से विलेग हो 
चुके थे । ze x 
` उत्तर: सच्चे पात्र सच्चे लोगो, ; 
आते हैं, और सच्चे लोगों की जड़ 
है । गेटो ( यहूदी बस्ती ) से अलग | 
जाकर रहने पर भी, मानसिक 
से मैं उससे कभी अलग नहीं हुआ। 
मेरी यादें मेरे साथ रहीं, और सा 
का जन्म अधिकतर यादों 
होता है । अमरीका : Es 
यिडिश-भाष्यों के बीच रहा, 


— 
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FN Oho 5298569, 
: ; ४] j 


समाज-कल्याण : टाटा का योगदान 


उत्तर : Fe 
त से भु 
na, पारे 
ह्य में T 


` af ~ ` & o Ad it है, मः 
टाटा के द्वारा वर्षों पहले ही स्वेच्छापु्वेक समाज त. 


हग कलात्म 
- ४ ही करत 
T का पता कर लिया गया था और टाग| उतर: वि 
कसर की खोज तथा उपचार के लिए eer afar ee 

ae र योग भी व 
। हॉस्पिटल! और = टाटा Te ऑफ सोशल साइंसेज़ fet हे अर 
स्थापना कर दी थी | ee | 


) प्रम 
वास्तव मं टाटा ने संपूर्ण जमशेदपुर टाउन को सामाजि..." 


~ यह नहीं कर 
p S al कह 


: a ae mn नमूने के रूप में बदल दिया है। वहां FN Sate 
= avs eS रास्त, अस्पताल और उपचार" ै है ।₹ 
लय हैं, जो किसी भी समाज,के fare ad की ब; " 
é माज,क लिए (गवं की ब 
हो सकती है। on 


SEESE m 


Re 


ICH ३९३०5 अ 


iky लिए लिखता रहा । मैं जहां भी 
है] पढ़ें सदा मेरे साथ रहीं । 
प्रत : आपने रहस्यवाद, राक्षसा और 
धात्मवाद के बारे मे काफ़ी लिखा है 
उत्तर : अध्यात्यवाद नहीं, परा-मनो- 


T जडे विषयों, जसे दूरबोध 
र mfa ज्ञान आदि के बारे में । 
नित्य में परा-मनोविज्ञान की उपेक्षा 
: गयी है, मगर मैं तो उसे जीवन ही 
मा | 
र ली गरन : त्रया आप सचमुच प्रेतात्माओं 
ITH है ee 
co: ग कलात्मक उद्देश्यों की पूति के 
Tal रए ही करते हे? 
l टाठा॥ उत्तर : विश्वास भी करता हूं, और 
मोर लखन में रूपकों की भांति उनका 
x AM सी करता हं । भले at प्रता- 


सज १ ॥ के अस्तित्व के समर्थन. में मैं कोई 
MINS प्रमाण प्रस्तुत कर न पाऊं, 


arte $ म उन्हं अनुभव करता हूं । वैसे 
नो गहा कह रहा हूं कि हर कथाकार के 
[हा AN प्रतात्माओं में विश्वास करना अनि- 


i 
न ९ । ह्र महान साहित्यकार अपने 
माध्यम से भगवान की खोज 


प्रश्‍न + क्या आपः 
राइज ३७ सीखा द ने अन्य लेखकों से 


उततर ; ज्यादातर < 
मोबा है दातर जो सीखा है, जीवन 


हे ee में से आप किसे 
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-हाल के लेखन;में आधुनिक जीवन के प्रति, न 


बारे में आप क्या सोचते हैँ ! 


- उसी प्रकार श्रेष्ठ साहित्य 


किसका दोष ९ 

[] बाबूलाल 'कदम' 
किसका दोष ? : 
खोखली आस्थाएं हे 
मूर्तियां ' ठोस ! | 
-रामगंज, होशंगाबाद, म. प्र ie i 


hs EE Ss tw lh A he 


` उत्तर: पसंद करने के लिए टॉल्सदाय, 

दोस्तोयवस्की, आदि पुराने साहित्यकार 
हे मेरे पास । : 

प्रश्‍न : क्या यह सच नहीं है कि आपके 


वितष्णा व अतीत के प्रति एक ललक हैं > 
उत्तर : यह सच नहीं है । उदाहरणार्थ, | 

द स्लेव' में मैंने आधुनिकता और धामिक 

जीवन दोनों की आलोचना की है । मैं सारी. 
मानव-जाति और सबसे बढ़कर अपना 


कंट्तम आलोचक हूं । : 
_ प्रश्‍न : कथा-साहित्य के भविष्य 


आज की भांति भविष्य 
अच्छे साहित्य के पाठक भी होंगे 
बरे साहित्य के भी । श्रष्ठ साह. 
जिस प्रकार किसी की नकल नहीं 


और अद्वितीय होता. gl 


a 
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N? उस योगी की ओर देखा, जो मुझसे 
कुछ दूरी पर जा रहा था, और जिसके 
` बारे में मुझे बताया गया था कि उस सारे 
जिले में उस जैसा संकोची और अल्प- 
` भाषी आदमी दूसरा नहीं है । कसरती 
बदन, काला रंग, और प्रायः ३५ वर्ष की 
आयु । लंबे बाल, जिन्हें करीने से काढ़ा 
गया था | कंधे पर लापरवाही से पड़ा एक 
सफ़द शाल । पांव एकदम नंगे । 
अपन साथी की चेतावनी के बावजद 
मैने उससे बातें करने की पहल की । 
मेरी उत्सुकता देखकर उसका 
चेहरा कठोर हो आया; आंखें बताने लगीं 
` कि वह मुझसे बातें करने को कतई उत्सुक 
l 
मगर, सेन उससे बातें करने का अपना 
' श्रयास जारी रखा, क्योंकि मुझे विश्वास 


में, उसने मेरे साथी से तमिल में 
कहा । मेरे साथी ने अंग्रेजी में उसका 
गुवाद करते हुए मुझे बताया कि योगी 
हैं कि वह आपसे बातें करने को 


महान रहस्य-खोजी पॉल ब्रंटन का लेख 
=] 


योगी, जिसने मृत्यु को जीत 


कहता अ 


नह ae ह आयु के 
तयार हैं । वे कहते हे कि हम सान सबसे अ 
नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर वा में बड़े ले 


सकत ह । शचि योग 


` 


धन्यवाद देते हुए, मैं उनके पी. जाने: 
लिया । ह की सहा 
००० अभ्यास 3 

मेरा पहला प्रश्‍न था : 'ेरी गे दुष्परिष 
रुचि है । क्या आप म्‌ झे योग के सं अभ्यास : 
कुछ जानकारी दे सकेंगे ? मैं घर 


हमारी वातचीत हमारे FAT Hf तौर आः 
के माध्यम से हो रही थी । मिते, जिः 

मैं हठयोग का पालन करता ह ।॥ पुनकर ब 
की यह कठिनतम विधि है, क्योंकि 
बेलगाम शरीर और श्वास को 
कर, अपने वश में करता पड़ता है करो । 
योग स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदात र्णा तेने क 
अलावा, संकल्प को दुढ़ करता हैं | शला । मैं तु 
देह को साधारण कष्ट नहीं aa Rar मे ई 
एक एसे हठयोगी को जानता ह, “पा, ओर उ 
वेहोशी की दवा लिथे बिता, अपा से घटी 
रेशन करवाया । वह नंगे बदत असद | पो | 
में बैठा रह सकता था । मेरे गुरु 


चादर ओढ़कर रहा करत थ ! 
योग से ही संभव है । 


j tga योगी कैसे बने ? क्‍या आपको 
bg असाधारण शक्तियां प्राप्त ale 
योगी काफी देर तक चुप बेठा, मुझे 

ग से देखता रहा । फिर, उसने धीरे- 
[रि कहता आरंभ किया, बचपन में मैं 
॥ आय के लड़कों के समान नहीं था, 

PME सबसे अलग, खामोश रहता था । 

मठकर वाह पे बडे लोगों से योग की चर्चा सुनकर 

हच योग में जाग्रत ge मैंने, बिना 
उनके पदा जाने-सीखे, और बिना किसी 
है की सहायता से प्राणायाम-विधियों 

ग अ्यास आरंभ किया । लेकिन, जब 

ग i दृष्परिणाम सामने आये, तो मैंने 

3 ह अभ्यास बंद कर दिया । कुछ वर्ष 

भष, में घर,छोड़कर, सच्चे गुरु की खोज 

SUMMA आया । वहां मुझे एक योगी 

ee ह र च मेरी जिज्ञासा के बारे 

प भ, परास आहु 

(ह ना री 
' विवाह करो, और गृहस्थ जीवन में 


ड़ता है करो र 
इता है (वि करो । = 
[दात ब ३१ वर्ष की आयु में तुम्हारे 


ता हैं | शता । मैं तुम्हारी 
सात हिं योग मे हारी प्रतीक्षा करूंगा, और 
गा रे दीक्षित करूंगा । मैं घर चला 
EE बल उसके बाद घटनाएं ठीक. उसी 
न असह पी ।' 
a i जन सिफ इतनी ही बातें हो 
> । यहि को ae आश्वासन लेकर कि वे 
LES ou निवास-स्थान पर 
ARR विदा ली । | 


स तेने का योग है । तब तुम ae at 
' जैसी गुरुदेव ते भविष्यवाणी. - 
वर्ष पूर्व-कोई ठीक नहीं जानता कई 


२१ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` oe Fis 


4 l jel र र्क 
| 00. 


ht i 9 Hid Mi 
ss iy 
: | ii | all i b if) 
ih | 
i ve 


._ पॉल ब्रंटन वव 
शाम को जब वे मुझे अपने घरके बराम्दे | 
पर मिले, तो मैंने हाथ जोड़कर उत्तका 
अभिवादन किया । उन्होंने मुझे हाथ जोड़ 
कर अभिवादन करने का आशय समझाया । | 
“इस प्रकार हम मिलने वाले से प्रतीकात्मक 
ढंग से कहते हैं, कि मेरी और तुम्हारी | 
आत्मा एक है।' 


का श्रेय भगवान शिव को दिया जाता हैं; 
और उन्होंने ही आज से हज़ारों-लाखों 


उसे अपने. शिष्यों कों सिखाया । 
असली योगियों की संख्या बहुत कम 


Ri oe lin NE 


लिए सबसे F 


हो. 


ऑफ़ इंडिया की दूसरी बचत 
जानकारी पाइए और फिर 
लीजिए वह योजना जो आपके 
| फ़ायदेमंद, 


है 
“a 


मुंह-मांगी मुराद है जिन्हें 


बेक ऑफ़ इंडिया के पास आपके लिए और भी 
सबसे उपयुक्त 


फूल कर 26,855-00 रुपये हो जाते È और इस 


तरह आपकी दर असल !6:8% का फ़ायदा होता है. 
रक्रम बचाना चाहते है. या फिर मासिक आय प्रमाण पत्र 


उन लोगों के लिए 


सीमित बजंट में ही अपना रवर्च चलाना होता है. 


अभी चलिए ओर बैंक 


।०वर्षो में ।०% ब्याज की दर से 0,00० रुपये फल 


की किसी बड़ी योजना में लगाइए या अपना कोई 


सकते हैँ...एव् ऐसी मोटी रकम जिसे अपने भविष्य | 
$] सपना साकार कीजिए. उदाहरण के लिए 


var हमारी दोहरी लाभ योजना में आपकी 
आप .अपने न्याज पर भी ब्याज पाते है और केवल 
fo वर्षो में ही दुगनी से भरी ज्यादा रक्कम हासिल कर 


| दिलचस्पी क्यों न हो ! इससे 


{|| लिए एक आदर्श योजना है जो हर माह थोड़ी-थोही 
योजनाओं की भी 


9 


e 
ह 
श्ड 


नाभ 
di जानना चाहते है. 


आपकी 
ay आ 


ta 
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योग में सच्ची रुचि रखने वालों की 
| इति इसके बारे में वहुत-सी भ्रांतियां 
४, जिनका निवारण हो जाना बहुत 
| है । हठयोग fah व्यायाम पर ही 

ही देता, विश्राम और शिथिली- 
| पर भी उतना ही जोर देता है । 
में योगासन, जिनसे शरीर शिथिल 
I निष्वेष्ट हो जाता है, पशु-पक्षियों 
ih विश्रांतिमुद्राओ पर आधारित हे, 
वे मुद्राएं उन्हें प्रकृति ने सिखायी हूँ । 
भ्यासी को हम सबसे पहले विश्रांति- 
ह में उठता-बैठता 


$ कहकर, उन्होंने 
रै ऐसी अनेक मुद्राएं 
यो, और फिर 
[-तन और मन 


^ ६ मन जितना सक्रिय रहेगा, 
ही वह हमारे लिए उपयोगी होगा । 
हिसीः लोगों की समझ में ag 


a शांत मन के महत्त्व को 


बगले दिन 
एकू 
¢ 


Sitters स्थान पर मिलने 
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| निष्क्रिय बनाने से. 


` दम आने वाली नहीं है, इसलिए - 


सुबह उनसे अडयार नदी के . 


का वायदा कर, मैंने उनसे विदा ली । 
"000 

अगले दिन, योगी ने योग के ६४ 
आसनों के बारे में संक्षेप से बताते हुए, | 
सर्वांगासन के बारे में विस्तार से बताते 
हुए कहा, हठयोग का उद्देश्य अधिका 
कर्म करने के लिए अधिक शक्ति प्राप्त | 
करना नहीं है, वरन्‌ अधिक शरीर को. ४ 
सहनशीलता-क्षमता को बढ़ाना है । ह | 
योगी स्तायुओं के विकास के महत्त्व को _ 
जानते हे, लेकिन हमारी दृष्टि में बह 
शक्ति अधिक Hera | 
पूर्ण है, जो स्तायुओं 
के पीछे. काम करती | 
है। सर्वांगासन afe | 
जीवियों और चिन्तकों 
को एक ऐसी मानसिक 
शांति प्रदान करता है, | 
जिसे पाकर उनको | 
मानसिक शक्ति पहले | 
से कई गता अधिक बढ़ जाती हे) इससे 
थके मस्तिष्क को आराम मिलता है, और. | 
वह नया जैसा हो जाता है | यह आसन 
यौन-शक्ति को भी बढ़ाता हे। मगर इन 
सब आसनों को किसी गुरु की देखरेख 
सीखकर उनके निर्देशानुसार ही करता 
चाहिये । जल्दी में. करने से उतक 
विपरीत' प्रभाव पड़ सकता है. eee 

` उन्होंने यह भी कहा, 'इन आसनों का 
अभ्यास युवावस्था में आरंभ किया 


rack, 


HSS Tn T 
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| पीर के अंग-अत्यंग पहले के समान 
ले और सुनम्य नहीं ast wes 
रेजे अधेड़ व्यक्ति इन आसना 
हीं कर सकते ? मैन पुछा कुछ 
Lv का अभ्यास करके में यह अनुभव 
cat था कि मैं उन्हें इतनी सहजता से 
$ कर पाता, जितना योगी कर लेते हे | 
‘gag व्यक्ति भी इन आसनों को कर 
ते हैँ, लेकित उन्हें पहले अपने शरीर 
॥ इन आसनों के अनुकूल बनाना होगा | 
के लिए भी किसी अनुभवी योगी का 
-तिदेशन आवश्यक है ।' 
००० 

जब मैं योगी से अधिक परिचित हो 
शा, तो वे मुझसे अधिक खुलने लगे, 
॥ एक दिन उन्होंने मुझे उन प्राणायाम- 
यों के वारे में बताना आरंभ किया, 
वारे में उन्होंने आरंभ में कहा था 
अभी उनके बारे में बताने का समय 


ड 


SKAVT 


a येक अह. 


"१०० एवास-आवतंनों की जरूरत 
शि है; प्रकृति ने उसके लिए 
we है । तेजी और अलयात्मक 
Pag a पर इन आवतेनों की 
बाय घर a कितु श्वास लेने वालें 

* टने लगती हे । धीमी, शांत 
क. स लेन से आय्‌ बढ़ती है । 
bey Sadat की संख्या तो 
h हेती है; इसीलिये वे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


arm है । उन्होंने कहना आरंभ ; 
T व्यक्ति को २४ घंटों में. 


ऐसी ही - 


२५ 
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साधारण व्यक्तियों से अधिक स्वस्थ और 
दीर्घायु होते हे । प्राणायाम सही श्वास 
लेने की विधियों का विज्ञान हे l 
वे आगे कहत रहे : वास्तव में शवास 
हमारे भीतर छिपी एक ऐसी सूक्ष्म और 
अदृश्य शक्ति की अभिव्यक्ति है, जो हमारे 
शरीर के सब अंगःप्रत्यंगों को नियंत्रित | 
करती है। श्वास पर नियंत्रण पाकर ह | 
अपने शरीर के किसी अंग को निथंत्रित टर ह 
कर सकते हैं ।' ERD’ 
‘gaa को भी ?' मैंने पूछा । | 
हां, हृदय को भी, योगी ते कहां । | 
‘Sra अभ्यास के बाद, हृदय को संचालित ' 
करने वाली विशिष्ट स्नायुओं पर काबू पा 
लेता है, और हृदय की. गति को इच्छानु- 
सारं नियंत्रित कर सकता है. | 
‘आश्चयं है । `. eee 
तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता gil 
मेरे निकंट आकर, मेरे हृदय के ऊपर 
अपना हाथ रखो ।' 2 ae 
मेरे ऐसा करते ही, वें एक विशिष्ट 
आसत में बैठकर और आंखें बंद करके, 
घ्यानावस्थित हो गये । कई मिनेट बाद 
उनके हृंदय की गति क्रमशः क्षीण होत 
लगी ... और वह क्षण भी आ गया, जब 
मैंने महसूस किया कि उनके दिल की धड़ 
कने बिलकुल रुक गयी हैं | मैं सन. 
गया | Se 
पर तभी एक और चमत्कार हुआ. E 
asri धीरे-धीरे बढ़ने लगीं, और 
ही मित्त में पूर्ववत्‌-सामान्य हो 


laridwar 


r < 
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मैं चकित 
हे - at क्षांप 
भी तहीं 

त प्रवाह क 
|| पया आप 
उतसें Te 
उन्होंने अप 
। दो-तीन 
गे लगी, औ 
it |... 
पनी सामार 
'कमाल है 
ACTA का 
हतो कुर 
कहा । 
अच्छा, मे 


& जैसे किसो हरे भरे पेड़ को घुन खा जाने से बह सूख कर ठठ हो 


जाता है वेसे हो किसी देश की अर्थः 
व्यवस्था को काला धन 
कर डालता है । 28 


७ इस जहरीले कीड़े को पनपने ही न दें । य विनाश 
यही महंगाई की आग में घी डालता है। क 


@ इससे निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, चोरवाजार faa) 


जड़ है | 


और आवश्यक वस्तु आपूर्ति कानन आदि किया |. ड 
रः को सख्ती से लागू किया | ï 

जा रहा है। = || म आपः 
rT 

4 | योगी कुछ 

णि बात 


` विस्तृत जानकारी के लिए तिमे 
कूपन का प्रयोग करें | 


` उष निदेशक, 

पास Man यूनिट, 

fama प्रोर दृश्य प्रचार निदेशानय 
दो ब्साक, कस्तूरबा गांधी माग, £ 
नई स्लो - 430007 


3 


FT 
7 = DT oe a 
ewe PP 


eee के लिए इव mè हि 


हैँ चकित रहें गया । मेरी चकिता- 
को भांपकर, योगी न के तो 
भी vat । मेरे गुरु अपन शरीर के 
प्रवाह को भी रोक सकत 

P ar आप भी ऐसा कर सकते 

मि उनसे पूछा | 

उन्होंने अपनी तव्ज़ मेरे हाथ मे थमा 
। दो-तीन fae बाद, वह क्षोणतर 
लंगी, और अंत में बिलकुल मंद हो 
Ai... और, फिर वह धीरे-धीरे 
पनी सामान्य गति पर आ गयी । 

gaa है ! आज का दिन सचमुच 
रों का दिन है ! 

हृतो कुछ भी नहीं ।' योगी ने 


गा 


ह 
३ खोखला 
मुस्करा- 


जड़ है। | कहा | 

अच्छा, मेरी प्रार्थ 5 एक 
जार विरेश |एकार भोर FEIREN SR fas g 
गू किया ओर करके दिखाइये | उसके 


दि मैं आपको और अधिक कष्ट नहीं 
y | 3 
| गी कुछ देर सोचते रहे । फिर बोले 
र वात है ! लेकिन, सिर्फ़ एक al 
i र और। . . . इस बार मैं अपनी 
५ रककर दिखाऊंगा । 


किनि तव तो आप जीवित नहीं 
उन्होंने 


I 


हसकर मेरी बात टाल दी, और 


दो घंटों तक सांस को रोककर रह सकता 


' मेरे नासारंधों पर हाथ 


उनके 

भव fer का पालन करते ही मैंने 
और उनका शरीर पूरी तरह 

निश्चल हो गया हे । फिर 
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मैंने बड़ी घबराहट के साथ महसूस किया 
कि उनकी श्वासं की गति धीरे-धीरे कम 
हो रही है, और...अंत में बिलकुल बंद 
हो गयी है। शरीर पूर्णतया निःस्पंद है। | | 
सामने पीतल की एक चमकती प्लेट 
पड़ो थी । मैंने परीक्षा के तौर पर, उसे 
उनके होंठों के आगे रखा, और यह देखकर 
डर-सा गया कि प्लेट परं कोई नमी नहीं 
थी | श्वास होती तभो तो नमी होती ! | 
जब योगी सचेत हुए, तो मैंने उसे 
पूछा, 'अब मुझे योग की रहस्यमयी 
शक्तियों पर पूरा विश्वास हो, गया हे, 
लेकिन यह बताने की कृपा करें कि इन 
शक्तियों के पीछे कौन-सा रहस्य कामः 
करता है? 
मस्कराकर योगों ते कहा, यह वताच 
की आज्ञा हमें नहीं है । | 
लेकिन हम पाश्चात्य लोगों का यह 
विश्वास है कि श्वास नहीं, तो जीवन नहीं । 
क्या यह विश्वास मूर्खतापूर्ण है ! 
म्खतापूर्ण नहीं लेकिन सच्चा भी 
नहीं है । मै arg तो जीवितावस्था में $ 


हैं । ऐसे अनेक पशु हुँ, जिनकी दीर्घजीविता 
का सीधा सादा रहस्य यही हैं कि वे 
घोरे सांस लेते हे । हाथी, अजगर 
से ही पश हे । हिमालय में एसे ' 
और चमगांदड हैं, जो शीत कणु में 
रोककर, चुयवाप, सों जाते हैं 
इवास के.बिना भी चलता रर 
केवल देह की आदत है। 
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- प्रकाशक/लेखक ध्यान दें 


fi बही: 
| है, जि 
जा सवः 
ERRE वे 
बा खतरे | 


rd 

हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशनार्थ सरकार से सहयोग केन्द्रीय हिन्दी निदेश 
प्रकाशकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों के मौलिक लेखन, अनुवाद त 
प्रकाशन की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य मानविकी का 
प्रौद्योगिकी और आयुविज्ञान इत्यादि के अपेक्षित क्षेत्रो में ज्ञानः 
का प्रसार करना है। अतएव लोकप्रिय शैली में लिखी गई कम को जडी-बू 
की विभिन्न विषयों की पुस्तके हिन्दी में प्रकाशित करने के लिए प्रकामी दीधजी 
प्रोत्साहित किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत. मौलिक एवं अनूदित पुता को 7 
प्रकाशित करने के प्रस्ताव स्वीकार किये जाते है । हिन्दी में लिखी गयीं मौ att मरि 
पुस्तकों को अधिमाच्यता दी जायेगी । ऐसी पुस्तकों में चाहे वे मौलिक हों गस्थित “ 
अनूदित, वैज्ञानिक तथा तकनोकी शब्दावली के लिए भाषा आयोग an 
निमित पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य है । 


योजना के अन्तर्गत प्रकाशकों को 
प्रकाशित करनी होंगी । मुद्रण- 
२५% सामान्य 
प्रकाशकों को कुल 


पुस्तक की कम से कम ३००० प्रति 
आदेश की एक-तिहाई प्रतियां, निदेशालय हा 
व्यापारिक कमीशन काट कर खरीद ली जायेंगी। इस खरीद) 
ले ३००० प्रतियां प्रकाशित करने पर मोटे तौर पर अपनी लाग 
की ५० से ६० प्रतिशत वसूली हो जाती हे । इस योजना के अन्तर्गत प्रकाश 
` पुस्तकों का मूल्य निदेशालय द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुरूप निर्धारित गि । 
जायगा। | 


य वेच 


उप निदेशक (प्रकाशन) 
ate हिन्दी निदेशालय oat 
(शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ) 


पश्चिमी खण्ड -७, रामकृष्ण पुरम, : & 
नई दिल्‍ली - ११००२२ को लिखें। ह 


o डी.ए.वी. पी. ५११ (१ 
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रत्य पर विजय पायी जा सकती से aoe वाली अदृश्य जीवनधारा को 
bee केंद्रित कर, उसे जीवनामूत में परि- | 
नहीं? प्राणायाम की अनक एसो वतित कर लेते हैँ । ऐसे योगियों की देह, | 
दी निदेश + जिनके सहारे मृत्यु पर विजय मृत्यु के सौ वर्ष बाद भी सड़ती-बिगइती | 
अनुवाद कर सकती है । लेकिन, बिना गुरुं नहीं । 
विकी वकि; रेख के इत विधियों का प्रयोग मैं मंत्रमुग्ध-सा योगी की बातें सुन रहा 
anf, दतरे से खाली नहीं है । ऐसी था, और मेरे सामने एक नये, अमर और | 
कम बीए जडी-वटियां भी हैं, जिनके सेवन से चिरयुवा मानव का चित्र सुस्पष्ट होता है, | 
प्रकाशको शमी दीर्घजीवी हो सकता है । देह की वह चित्र,जो भारत के योगियों के सामने 
नूदित पृणता को क्रायम रखने के लिए पहुंचे युगों से सुस्पष्ट ही नहीं रहा है, वे उसे 
गयीं मौशि| योगी मस्तिष्क के एक छोटे-से छिद्र अपने जीवन में साकार भी करते आय हूँ । | 
पौलिक हों गवस्थित आत्मा के स्थान” में मेरुदंड (“ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया से साभार) 


आयोग द्र - [_] 


000 प्रति 
SUCRE | 
इस खरीद) 
अपनी ता 
[तः प्रकार्शि 
धारित किं 


Snowcem India Limited | 
Murzban Road, P. B. N. L09 2१२ 
६९) Af Bombay : 400 007 


Sy : 
">>> > TS Td 


caa २९. 
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i प्रसिद्ध ,पत्रकार शामलाल का लेखा. fara 


| D [ o 
pa चीनी (om 9७७ के k 
| | कावयों के बा 


j : पाग AE i i ie i Ae -०-- aE -%-०-१-०- ६-० -०#-० -१-० -%-- Ee eerie तप जेर 
(Set संस्कृत कवियों ने अपनी काव्य-कृतियों में अपने को पाठकों से foma E 
| कोशिश की है, वहां चनी कवियों ने अपनी कविताओं में अवने जीवन mage 
झांकियां ही प्रस्तुत को हे । हम उनके हषं और विषाद के क्षणों से aa 

सुपरिचित हो जाते & जितने समकालीनों के हर्ष और विषाद के mii. 


i i SR DEVRY AE ie i mt sh SEP i ea ie 


| किक जानते हैं हम संस्कृत कवियों गुण बताते हुए, दार्शनिक afa भी 
a O और नाटककारों के व्यक्तिगत जीवन तकं कर सकते है कि हिट समाइ मि इन 
के बारे में ! कालिदास, भवभूति, भारवि “इतिहास को काल में घटे प अपने 
और माघ हमें बड़े घुंधले और अवास्त- के विवरण के रूप में लीग को वड 


ati 
। afa 
q 
a 


विक से लगते हैं। हम उन्हे किया | कित, गो ऐे जीकर 
कवियों और नाटककारों के पूरे उल्लास औ([िग से 


रूप में ही जानते हैं, और 
जितना कुछ जानते हे, 
उससे हमें उनके व्यक्तिगत 
जीवन तथा उनके काल के 
समाज के वारे में कोई 
जानकारी नहीं मिलती । 
इन रचनाकारों के टीका- 
कारों ने भी उनके जीवन 


साथ जीनेवाते गि वर्णन 
रहस्यवादी. तो ॥ मे 
नहीं थे । gay त 
उन्हे नहीं कहा“ T x 
अपने काल की | मठ 
का वर्णन करण | प्र 

पर टीका के | हे ३ 


चूक को यह th o 


और समाज के बारे में sas ae Ti - 

F g वह 

कुछ नहीं कहा है। w “id गूणिय 
कुतर्की लोग ae 

, ङ्स विशेष से अधिक Yh TET 

आत्म-विलोपन को एक लहै, 3 


कवि “युआन मेइ हा कों ही महत्त्वपु 
३०. ae 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


KR 


नवनीत 


|. नक इसका उल्टा था | मैं हाल a 
छ प्राचीन चीनी कवियों की कविताओं 

A iat अनुवाद पढ़ रहा था । कितनी 
( है उनकी दुनिया संस्कृत के कवियों 
दुनिया से! वैसे भी ली पो, पो चू-आई, 
तफ जैसे तांग कवि कालिदास और 
pea a इस अर्थ में अधिक सौभाग्यशाली 
| हैं कि इन्हें आर्थर 
de जैसा प्रतिभा- 
रूपांतरकार 


में सीमा 
कित, बशी जीकर , बड़े 
लास और eT से उसका 


दी at [| 
paani ST कवियों 
Ee Ti रूपकों और अतिरंजित 

[तमे उनकी कोई रुचि नहीं दीखती । 


a 
Le अधिक के / उन्ह इस बात का कष्ट- 
तत्वार ^| ` ४ भौर सव वस्तुएं क्षणजीवी | 
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afa चीती साहित्यकारों का दृष्टि- 


कवि पो चू-आई 


चुनी ? इस नाटक को पढ़कर हमें 


ate 


66-0. In Public:Domain. Gurukul Kang 


पर, इस अहसास की सीधी अभिव्यक्ति 
उनकी कविताओं में नहीं मिलती, हां, 
यह अहसास उनकी रचनाओं. को इस 
ढंग से अवश्य रंजित करता है कि पाठक : 
पर उसकी प्रतिक्रिया बड़ी सहज होती . 
है। अमूर्त और सामान्य के प्रति प्रत्यूजता' 
के भाव के बावजूद, चीनी भाषा अमूत. 
को मूर्तं शब्दों में अभिव्यक्तकर ने का | 
प्रयास भी करती (घ 
रहती है। तो, अंतर हि 
मात्र दृष्टिकोणों का. 
ही नहीं, संवेदन- | 
शीलता का भी है। 
` _ किसी महान संस्कृत | 
कवि या नाटककार | 
की रचनाओं के | 
आधारं पर उनका |. 
पूरा रूपचित्र बनाना ` 
तो दूर, बहिरेखा 
बनाना भी कठिन 
By कालिदास ने 
अपने. प्रमुख नाटक | 
के लिए शकुंतला की कहानी ही क्यों 


यह बिलकुल पता नहीं लगता (क 
कालिदास स्वयं कैसा जीवत जीते थे ! 
कहां-कहां भागा करते थे! उनके मित्र 
कौन-कौन थे? क्या उन्होंने कभी शोक 
में डूबे 'मेघदूत' के निर्वासित यक्ष 
भांति अनुभव किया at? इसे 
उत्तर हमें कभी नहीं मिल WaT 


soe पाप ae पका SS चल SNE 
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q लेकिन, प्रमुख चीनी कवियों के साथ चारुता संयम और चारित्रिक 
|| स्थिति ठीक उल्टी हे । उनकी प्रत्येक प्राप्त ओज का परिणाम हैः] कि 
| कविता उनके जीवन का ही एक अंश है। हे, जो जीवन के सारे दशन ३ 

यद्यपि इन प्रमुख तांग कवियों को मरे१२०० सुसाध्यता से अभिव्यक्त कर सनन 
| वर्ष हो गये, तथापि उनकी रचनाएं पढ़कर पो अपने मित्र को लिखें इस परः 
| हम उनकी खुशियों, दुख-तकलीफ़ों, और गये हे: | 
परेशानियों से उतने ही परिचित हो जाते बाहर से, में विश्व को उसकी 
हैं, जितने अपने समकालीनों की खुशियों स्वीकार ष 
| और परेशानियों से। अंदर से में उनै 
| आर्थर बॉले ने तो पो F- को तोड़ 
| आई की कविताओं और $ i | जिनका निर्माण 

चिट्ठयो के आधार पर A SX | ज्ञानेंद्रियों ने किया 
कवि की जीवन-यात्रा की y j घर से बाहर, दसा 
नगर से मुझे कोई! 


वर्ष-दर-वर्ष की घटनाओं 
की पुनरंचना भी कर 


दिखायी है । अन्य कवियों ७: | 
की भांति पो रोमानी प्रेम के लिए नहीं तरसता 
a अधिक मित्रता: को जब से मैंने यह कता। 
महत्त्वपूण मानते थे। है, तब से में कहाँ भी 


उन्होंने अपने मित्रों को जो 


पत्र लिखे थे, वे सब पद्य = 

~e ` i ate 

सें थे। अपने एक ऐसे कवि तु-फ्‌ अब अपनी इंद्रि हा 

मित्र के प्रति वे विशे : mmama 
na : at oe रूप से कृतज्ञ या विस्तारित करने की आवशका| £ 

ह्‌, काफी दुर. रहते हुए, उनसे पड़ती । आ! 


बराबर संपक बनाये रखता था। उसे 


भेजी एक aient का अंत वे नदियों ओर झीलों ने 
इस प्रकार करते हे pi पड़ती a w 
हब दृब्य ह नन गन ता है बह ब म 
भाग भले ही उल, गई रहती है, काम नहीं होता, तो बंद दरवो 
त त ये र हीता रहे। रात भर - मूक और शांत बंग 
कविताओं में अभिब्यक्ति की (शेषांश पृष्ठ २१९ पर 


न सन को शांति पाने के लिए 


३२. > 


०-०: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Hari 
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रितिक 


म है। कि उस नो AA: WA यन्तु Bea ` 
दशन > 
| कर सकन भवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


नवनीत 


मनुष्य के नवोत्त्थान का सूचक; 
जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिम 


प्रार्थन्ना 


पद्मासनस्थिते देवि, परब्रह्म स्वरूपिणि। 
परमेशि जगन्मातर्महालङ्ष्मि नमोऽस्तुत ।। | 


श्वेताम्बरधरे देवि, नानालंकार भूषिते | 
जगस्थिते जगन्मातमंहालक्षिम नमोऽस्तुत ।। 


कमल के आसन षर विराजित, परब्नह्मस्वरूप, परम ईश्वरी 

सरणे जगत की माता, हे महालक्ष्मी देवी ! आपको नमस्कार 

। शवेतवस्त्रधारिणी, विविध अलंकारो से विभूषित, जगत्‌ की 

आधार-स्वरूपा, संपूर्ण जगत्‌ की माता, हे महालक्ष्मी देवी ! 
आपको नमस्कार है | 


महावीर कहते हैं : 
तू चरित्रहीन हो नहीं सकता | 


O 
निर्मलकुमार की कलम से i 


; qe कहते हैं: तू चरित्रहीन नहीं है । 
तू चरित्रहीन कभी नहीं था । तू चरित्र 

हीन कभी हो ही नहीं सकता ।' 
आज की दुनिया परेशान है चरित्रः 
` हीनता से। सब कहते हैं हम अपना चरित्र 
खो बैठे हे और इन्सानियत गड्ढे में जा 
रही है । कोई तरकीब सुझाओ जिससे 
देश के युवकों का चरित्र बने । महावीर 
इससे उल्टी बात कहते है। वे कहते हे कि 
तू चरित्र खो ही नहीं सकता | जितना 
पाप और दुष्टता तू कर रहा है जान ले 


ऊपर क 
वेह 
Rai 
॥हावीर क 
हम 
रह ये इर 

र योतियों 
हां तो तू 

। कहां इ 
तमे पशु 

|, कभी भेड़ 
असंख्य पः 
BY जेसा वः 
चल सक 

| कभी ये ह 
पितृ साः 
एक झुंड 

ज के स्वर 

` ॥तवुद्धिव 
_ ॥क्स एक 
लगन, वि 


कर्म-पदार्थो की परत है, | 
यह कर्म-पदार्थों की परत है म 


आत्मा को पकड़ रखा है । पूव | He 
इसकी आज़ादी छीन रखी हैं।॥ A 


की अ 
mia 


कर इसे जकड देते हैं । ६ P| 
दिन अपनी आजादी खोती 

एक दिन पशुओं से भी नीचे 

वह जड़ पदार्थ जैसी बन जा 


दीपावली : भगवान महावीर के 'निर्वाणोत्सव के 


l अपर कोई नियंत्रण नहीं रहता । 
वेते ही करती है जैसे एक व्यक्ति 
नद मे चलने की आदत हो। 
eat कहते हैं: यह तरा चरित्र नहीं 
| र्वजत्म के संचित कमा का मशीनी 

र है। ये इसी एक जीवन मे तुझ चौरासी 
४ योनियो का अनुभव करा देते हैं l 
हां तो तू मनुष्य बनकर पैदा हुआ 
॥ कहां इन्होंने तेरी आजादी छीनी, 
ह तुझे पशु बनाया-कभी बैल, कभी 
| कभी भेड़िया । और कहां तुझे इन्होंने 
| असंख्य पशुयोनियों से घुमाकर पेड़- 
॥ी जसा बना दिया! जो जिंदा तो हे 
| चल सकते हैं हाथ पैर हिला सकते 
| कमी ये ही तुझे बैक्टोरिया बना देते 
भव तृ सांप्रदायिक भावना से ग्रसित 


29 Sb 


ता Ru झुंड बना, बैक्टीरिया की तरह 
के स्वस्थ तन पर हमला कर देता 

वृद्धि का प्रयोग करता है, न दिल 

॥ कस एक लगन होती है, बैक्टीरिया 

| a a RAR कहते है are तुझे बताऊं 
रखी है। * इस पाश को कैसे काटा जाता है । 
बर करे गी अलि से जला दे जन्म-जन्मो के 
रत a भोको और जब तू इनकी गुलामी से 
बदले में * चुद अपना स्वामी बनेगा 
की बे बगा A चरित्रहीन नहीं है, 


तेरा स्वभावही नहीं 
j भावो ही नहीं है 

eb रा जभावो धम्मो' वस्तु का 

: ana है इसीलिये मैंने FEI, 
* दे ही नहीं सकता ।' 
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- शुरू होने की नौबत हीं नही आती 


o 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


सम्यक चरित्र यानी सच्चे चरित्र की | 
परिभाषा महावीर देते हैं : अपने स्वभाव 
में स्थित होना' । यदि पत्थर पत्थर का, 
नदी नदो का, वृक्ष वृक्ष का तथा शेर शेर 
का चरित्र रखता है तो फिर मनुष्य क्यों 
मनुष्य का चरित्र छोड़ कभी शेर, कभी 
भेड़िया, कभी सर्प बनकर दूसरों के जीवत 
में विष घोलता है ? अपने स्वभाव-को 
प्राप्त कर जाना ही सच्चरित्रता है | | 
लोभ, अज्ञान, बैर, क्रोध, गर्व हमारे 
स्वभाव को उत्तेजित किये रहते हे | उसे | 
आपे में नहीं रहने देते । जैसे गैस गमी | 
पाकर आपे में नहीं रहती, फॅलती है। उसी 
तरह हमारा चरित्र लोभ, अज्ञान, गरवे, 
क्रोध की गर्मी से फैलने लगता है और | 
उससे इतनी दूर निकल जाता है कि हमारी _ 
पहुंच में नहीं रहता । यह हैं भी या नही, ६ 
यह शक होने लगता है | : 

महावीर कहते हैं : जैसे जहर जहर 
को काटता है । ये गमियें आप ही एक 
दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती ह । ज्ञाती | 
इन विकारों से नहीं लड़ते । वे यही यत्न 
करते हूँ कि उनके स्वभाव को उत्तेजित 
करने की बजाय ये जहर एक दूसरे को 
काट दें । अपने चरित्र में स्थित होते १ 
ही मन, बुद्धि आदि इस दशा म हो 
पाते हैं कि ओत्मा अपनासफर Te 
करे । वरना आत्मा का RAT 


पूरी की पुरी जिदगी उत्तेजित. 
भटकावों में खो जाती al = 


$ 


TI LIE TMT 


१ है कि जिस समय जर्मन देश 
का महा प्रज्ञावान्‌ दार्शनिक गेटे 
इस लोक से अमृत-जगत्‌ की यात्रा करने 
के लिए तैयार था, तब उसका अंतिम 
उद्गार यह था - ‘Light, more light 
अर्थात्‌ ज्योति, भूयसी ज्योति । गेटे ने 
जन्म पर्यंत ज्ञान की आराधना की । उसने 
जीते-जी अद्भूत चक्षुष्मत्ता प्राप्त कर ली 
` थी । मनुष्य जीवन के उच्चतम ध्येय की 
अनुभूति के लिए, जिस प्रकार मानवी 
शक्तियों के विकसित करने की आव- 
 श्यकता है, उसके लिए गेटे ने सतत प्रयतन 
किया । उस समस्त अनुभव का निचोड़ 
. वह महापुरुष इसी एक शब्द में हमारे 
लिये छोड़ गया हे-ज्योति । 

' मनृष्यज्योतिका पुत्र हे । वह इस 
का इच्छुक रहता है कि उसको ऐसी 
आंख प्राप्त हा, जिसकी दर्शन-शक्ति 
अप्रतिहत कही जा सके | यही सत्य का 
चक्षु है । चमं-चक्षु तो अक्षिगोलक मात्र 

हैं | ज्ञान का नेत्र ही सच्चा चक्ष है । इस 
` चक्षु की शक्ति कहां तक बढ़ाई जा सकती 
इसकी कोई इयत्ता नहीं है । प्रत्येक 
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भारतीय प्रज्ञा के आधुनिक ऋषि 
डा. वासुदेवशरण अग्रवाल का लेख 


मनुष्य ज्यात का पत्र 


ब्रहृ तो ए 
मनुष्य कं समक्ष यह एक fhe कितः 


कि वह अपनी चक्षुष्मत्ता को रि रूप से 
वीर्यवती बना सकता है । दर्शन १ कसी भी वि 
में सफलता की यही परख है । घि अवस्थाः 
वैभव सब की नाप परिमित है ॥ 
की आंख में जितनी शक्ति होती ह|. 
उसके बड़प्पन की सच्ची ताप है तो 
वैभव से संबंध रखनेवाली प्रते 
कुंठित हो सकती है, परंतु ज्ञान गी 
कहीं कुंठित नहीं होता । यही ४ 
दर्शन हम सबको ईप्सित है 

हममें से प्रत्यक के भीतर शी! 
आंख किसी-न-किसी मात्रा ग 
हे । परंतु उस ज्योति पर निरंतर 
आक्रमण होता रहता है | अ 


रहता है । यही वस्तुत: आः 
H स्वर्भातु राहु का सूयं पर 
इसा को छाया क कारण किन 
में सूर्य! पर कल्मष का प्रभाव 
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उसको ही अकुंठित नत्र प्राप्त 

| था | इसीलिए इंद्र ने कहा है कि चाहे 

ba वस्तु की ओर मै आंख उठाकर देखं 

जिससे मैं आंख मिलाऊं, मेरे नेत्रों 

तितभर भी विकार उत्पन्न नहीं होता । 

जगत के समस्त पदार्थों की ओर अप्रति- 
नेत्र से देख सकता हूं । 


त्र 


रह तो एक कथा है । पर यहां एसे 
! क्रियाति कितने हँ, जिनके विषंय में यह 
मत्ता कोयं रूप से कहा जा सके कि इनका नेत्रं 


। दशत $ कसी भी विषय में अवरुद्ध नहीं होता ? 
ब हे । धरि अवस्थाओं में जिनको प्रकाश की 


मित है | 
त होती ह 
ताप है । 7 
GIERE] 
तु ज्ञात गा 
| यही & 
भीतर शी व 
त्रा में है 
निरंतर तत: हो सकतो है, उनका ही दर्शन 
, आदुरी तिथ on है । एक मनुष्य का दूसरे 
। अंतर 

जात में पिते के रहै क 

छाया व 
0 ए कवि यह्‌ कह सकता है - 
zaa समतीतं च भवच्च 
किसी दै हि नितिन भावि च । 
प्रभाव है चकुषा त्रितयं ज्ञानमयेन 
स वैद पश्यति N 
ठत CEN ESS ae Wo ८।७८। 

S ण- ` 
Ate LRT का जो भूत, 


अंधे हैं, और किन्हीं को दित-रात में एक-सा 


३७ 
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भविष्य, वर्तमान में यह अनंत पट विस्तार 
फैला हुआ है, इस प्रत्येक रहस्य को देखने 
के लिए किसके पास अप्रतिहत ज्ञान नेत्र | 
का साधन है ? इस चक्षु की प्राप्ति ही 
दशेन की साधना है । जिसके पास चक्ष 
नहीं, वही अंधा है । वस्तुत: देखा जाय तों 
इस भौतिक संसार में तीन तरह के मनुष्य 
मिलते हैं : $ 
विवान्धा: केचिद्रात्रावन्धा- | 

स्तथापरे । | 
केचिहिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः।। | 

कोई दिन में अंधे हुँ, और कोई रात में | 


प्राणिनः 


दिखायी पड़ता है। दिन क्या है, और रात 
क्या है ? जीवन में ज्योति का मार्ग दिन्‌ 
है और तम का मार्ग रात्रि है । आत्मतत्त्व 
के विषय में जिनको दिखायी नहीं पडता. 
वे दिन में अंधे हैँ । सांसारिक जीवन 

विषय में जो उदासीन हैं, व॑ रात में अंधे 
हैं । सच्चे मनुष्य वे हूं, जिनको रात 

दिन में, लोक और परलोक के संबंध मे 
विद्या और अविद्या के क्षेत्रों मे 
दिखायी पड़ता है। वे तुल्यदृष्टि 


DES ES INS फ 7 ae RET OES 


धन्य हे । उनके जीवन में ही सच्चा सम- 

न्वय पाया जाता है । चौथे प्रकार के ऐसे 

भी व्यक्ति हैं, जिन्हें हम. मूच्छित कह 

सकते हे, जिन्होंने मस्तिष्क से काम लेने 
_ की कला का अभ्यास ही नहीं किया। वे 
न इस लोक के साधन में निपुण हैं, न 
परलोक के साधन में संलग्न हे । ऐसे 
दिन-रात में कभी भी न देख सकनेवाले 
व्यक्तियों का जीवन की हाट में कुछ मुल्य 
` नही है । 

` देव युग के आरंभ में जिस दिन आकाश 
में पहली बार उषा का प्रकाश छिटका था 
व्यौच्छत्‌), उस दिन देवों ने सर्वप्रथम 
जिस आश्चर्य के दर्शन किये वह यही 
गु था - 
तच्चक्षुदैवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । 
देवों के सामने यह तेजस्वी ज्ञान नेत्र 
She हुआ | जिन्होंने इसको पहचान 
लिया वे ही देव हुए, जो इससे विमुख रहे 
` वे ही तमसाभिभूत रह गये | क्या आज भी 
` प्रतिदिन हमारे आकाश में ज्योति का 
` यह्‌ चक्षु प्रकट होकर उस दिव्य कथा का 


he! 


में अहोरात्र के चक्रपरिवर्तन के साथ 
'जीवन के आपेक्षिक मूल्य समझने और 
पर आचरण करन में तनिक भी परि- 
न नहीं देखा जाता । ऋषियों ने कहा 
कि जब हम ज्योति के साथ मिलते हैं 

हम देवों की पंक्ति में बैठ जाते है -- 
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सं ज्योतिषा अभूमेति सं देव 


(श० १।९।३॥॥ 
जान पड़ता है कि इस युग में a चारो 
को अपने देवत्व से ही विराग हो गाः तति और. 
आध्यात्मिक जीवन छोड़कर मनुण भै दित में 
सब कार्यो के वोझ को अपने कंधों परायन अ 
हुआ समझता है । एक दार्शनिक ते+ का : 
था कि यदि मैं अपने घर का छपर ड + क्रम अ 
के लिए मनुष्यों को बुलाऊं तो तुरंत में व्या 
जाते हे, पर यदि मैं उन्हें उच्च बानी? की जो : 
जीवन व्यतीत करने के लिए अझ नित्य सत 
करूं तो इसके लिए कोई उद्यत नहीँ होर किया, | 
वस्तुतः मनुष्य ने विश्व के धंधे को की | वृत्र अ 
कुशलता से संभालने का अभ्या [द्व की जो 
लिया है, अपने विषय में वह उता 
असावधान बन गया है । यह स्वितशीजाप 
है ? प्रत्येक सारहीन वस्तु को शी असुर थे 
के लिए भी जो मनुष्य इतना HY पाप और 
अपनी प्रज्ञा के संबंध में वह इतता “थि की अ 
भाव क्‍यों रखने लगा है ? प्रशांत शग का पुंज 
सागर की तलहटी में पड़े हुए घो मनुष्य वे 
भी जो कुशल संवाद पूछता है, वही ती पकाश 
मस्तिष्क क्या अपने विषय में भी “भेद ह 


Ay Ae 


देव बतने का जो अधिकार था। हैं 
ही उसे पैरों तले रौंद डाला । हीं: 


गुरुता को तौलने के लिए जो र 
किये हैं, उनमें. प्रज्ञा या च 


है।इस विश्वव्यापी संकट ने हम 


Le विचारों को किसी न किसी अंग में 


` १।९।३॥र कर दिया है । 5 
| युग मे a चारों ओर प्राकृतिक जगत्‌ में 


does और तम AT GE देखते हे | रात 
५ दिन में, कृष्ण और शुक्ल पक्ष में, 
t कंधों Tila और उत्तरायण में, तम और 
शिनिक tee का बटवारा हमारे सामने है । 
का छभर मदी क्रम अधिदेविक और आध्यात्मिक 


तो तुरंत में व्याप्त है । देव और असुरों के 
उच्च We की जो कथाएं हैं, उनका सत्य जीवन 
लिए आए नित्य सत्य है । हे इंद्र, न तुमने कभी 
यत नही हर किया, न आज तुम्हारा कोई बैरी 


“laa आदि असुरों के साथ तुम्हारे 


स में कभी देवासुर नहीं हुआ । 
॥ पति ने जिनको पाप से बींध दिया वे 
“पुर थ । (शतपथ ११।१।६।१०) 
ना व्या पाप और तम ही असुरों का रूप है । 
इतना की अनृभूति से पहले का व्यक्ति 
.| शा पुंज है । 

yl गगृष्य के भीतर जो ज्ञान है, वही 
ot का रूप है। मनुष्य का 


R88 वह ज्ञात ड 
५ 2 है ज्ञानकृत ही है। हमारे 


ढे ? मर्ध (NT है 
हत शी रचना एक-सी ही है । यह 
था, a | मत्य या मानुषी भाग है । मन 


उच्च या 
भ्योति 
ष्य अपने 
ET Tr 

| की साधना ज्ञान 
KA 


अमृत भाग है । मन को 


आपको उच्च-से-उच्च 
कर सकता है ।. 
की साधना है । 
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Fel जाता हे । मन के द्वारा | 


See 
शरीर के क्षेत्र में हम देश-काल से बंधे हैं; ; 
एक दूसरे से पृथक हैं । मत के क्षेत्र मेँ | 
हंस अपने आपको पूर्वजां के भी एल. 
ऋषियों के गोत्र में सम्मिलित कर सकते 
है । यहं ज्ञान का कुटूंब सब देश 
सब कालों में प्राप्त हो सकता है । 

कारलाइल ने ज्ञान के प्रांगण में प्रबेश ` 
पाने के इच्छुक मनुष्य के लिए कहा a 
उसे रहस्यमय अग्नि से अपनी आत्मा 
प्रोक्षण करता चाहिये | जो मनुष्य 


Mart SOE TITIES SSE 
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प्रवेश किया (तस्मिन्‌ श्रद्धा आविवेश) । यह कहना कठिन है । सत्य, तप, 
जीवन के रहस्य को समझ लेने की जो आदि साधन इसी की प्राप्ति के iE 
age अभिलाषा है, वही यह सात्विकी उपनिषदों ने कहा है कि ज्ञान की बृलबुल 
श्रद्धा है । कुछ स्वयंवर के ढंग से होती है। कोयल 
इस श्रद्धा की एक चिनगारी को जिसका वरण करती है, उसी केशी पपीहे 
पाकर हमारा सारा मनश्चक्र प्रतप्त हो अपना कृत्स्त रूप प्रकट कर देती हसी चि 
उठता है । कब किस प्रकार इस ज्योति की प्रतिभा भी स्वयं ही उसको : ft किसी | 
का संबंध मनुष्य को प्राप्त हो सकता हैं, है । यही नियम ज्ञानी के लिए भी छ 
LJ 


वत-व 


बात सापेक्षता को | आज क 

एक बार कुछ छात्रों ने अलबर्ट आइंस्टीन से हठ किया कि वे सायेक्षता बहा का व 

खूब सरल परिभाषा बतलाएं । उन्होंने कल्पना-लोक में विचरण करते हुए कशी किसी गु 

. किसी सुंदर स्त्री के पास घंटे भर बैठे रहने के बाद भी आदमी यही सोचता है कि कभी किर 

. एक मिनटभी नहीं हुआ; लेकिन उसी को यदि गरम चूल्हे के ऊपर मिनट भर१॥ कंदरा- 

` बैठा दिया जाये, तो उसे वह मिनट घंटे भर से ज्यादा मालूम होगा। यही सापेक्षिसी जबड़ा 

नाम का प्रभाव फि अंदर र 

ड Tas कवि दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे (ज्ञानपीठ पुरस्कार-विजेता) के सम विल्कुल 
SE TED ART का आयोजन किया गया था । बेंद्रे वहां समय पर नहीँ पहुं कभी 

वात यों हुई कि नाटकशाला को जाते समय कोई उन्हें 'पांच सिनिट' के लिएं प संपू 

घर ल गया । पांच के पच्चीस मिनिट हो गये । जब बेंद्रे देर से नाटकशाला पर 


€ 


d शी किसी छू 
ता द्वार पर एक स्वयंसेवक के सिवा कोई न था | ॥ किसी : 
स्वेयसवक न उन्हे रोककर पूछा, 'आप कौन हुँ? आपका ‘ore’ कहां र उभारती, 


समझ गय कि स्वयंसेवक मुझे नहीं पहचानता; यदि उसे अपना सही परिव 
शायद वह विश्वास नहीं करेगा । उन्होंने 
आने को कहा था l स्वयंसेवक ने 'बेद्रेजी 
Tax जाने दिया। 


= 
= 


-0. In Public Domain. Gurukul Ka 
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महाकवि बच्चन क 

नवीनतम कविता उनके 

जन्म-दिन २७ नवंबर 
के उपलक्ष्य में 


He ततव की सुरीली तान थी, 
: rr कोयल कीं बेबस कूक, 


| आज कविता 

` | j है, 

त हुए की किती गुप्त सुरंग के छोट-से मुंह-सा, 

ता हे कि आर कभी किसी बड़े-से पहाड़ की बड़ी-सी 
कंदरा-सा- 


छ अंदर से सुनी जा सकती है 
व्यक्तिगत संत्रास की सिसकी 


| त संपूर्ण क्रांति की जोरदार दहाड, 
| किसी छाती में एकांत में कसमसाती, 
aah aa महानगर के भोड-भभ्भड 

j ' भड़काती | 


जविकपिराज. अर 
4° ' अगर तुम्हारे मख में 
अनूठी अंगूठी हो तो उसके प्रताप से 
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~ tN 


ग़ीर्षहीत 


वीरेर 
वीरेन्द्र मिः 

जब जब हम अंधकार पीते हे 
लोग प्रभामण्डल में जीते हैं 


o 


| बेचारे 
‘| fara से 
रस्सी प 


जिनके भी सिर पर हैँ सूर्यो के वरद हस्त || हीक-डीक 

पश्चिम में होकर भी होते वे नहीं अस्त | लोग कर 

झीता है कितु जो सहज सुलभ | गह तो 
लोग उसी अं fi 

TT i अंचल में जीते | प्रकाश- 

ऋतुओं का सम्मोहन, उज्ज्वल शारद शिखर | "९ हु 


नृत्यमयी मेनका देखकर बिखर-बिखर | हो से 


छूट रहा जो ऋषि के हाथ से 


मंजिल के खोने पर, हर चलते रस्ते में | 
रोशनी किराये पर मिलती है सस्ते में | भ 
सूरज की वर्दी पहने जुगन्‌ i 
लोग घने जंगल में जीते 


तेरे थे जो कभी स्याह रात की नंदी > 
हार गये देख-देख नावों की त्रासदी | 


कलापुत्र जो कि उपझ्यह हैं नक्षत्रों | 
शीर्षहीन वही, बिना औरों के wat * 
पता नहीं कैसे जल के प्यासे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पं. भवानीप्रसाद मिश्र की तीन ताजा कविताएं 


बेचारे कहनेवाल 

विगत से अनागत तक की 

| रस्सी पर दौड़ रहा हूं. 

| ठौक-ठीक 

तोग कह रहे हैं 

g तो लीक-लीक चलना हुआ। 
| प्रकाश-पुंज 

भरा हुआ है 

उन्हीं से शून्याकाश 

जल उठते हैं जो 

पाकर अंधेरा 

बौर aa पाते है जो 
छूकर प्रकाश 

| पच्य अकाश-पुंज हे वे । 


संयोग-वियोग 


| ा चल रही थी 
| भीर हुम भी 
हम fax रहे थे 


भौर तम भी 

संज्ञाहीन दिन की उस शाम में | 
सिफ हम 

निरुहेश्य चल रहे थे 

सुरज के साथ ढल रहे थे 

नीचे नीचे नीचे 

और उजाला हमारा 

फल रहा था 

घिरते हुए तम के साथ 

हाथ में हाथ लेकर o oo 
फिर नहीं चले हम फिर कभी वैसे. 
हवा और अंधेरा 

और सूरज £ 
चलते हे साथ-साथ जैसे । | 


-गांधी मार्ग, राजघाट, नयी दिर 
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भारतीय आत्मा के गहनगामी कवि 
कुबेरनाथ राय का सांस्कृतिक लेख 


CJ 


मे मासों में मार्गशीर्ष हुं । भगवान ने और यदि बाढ़ भी आयी रही होते 
स्वयं गीता में कह डाला है। कात्तिक त्रहिमाम्‌ ! दोनों जून के लिए जुग 
की अमावस्या को ही सूप पीटकर दरिद्रता मुश्किल ! अतः वे भले 'मांगतिक च॑ 
खदेड़ दी गयी । अगहनी फसल कटकर संज्ञावाले मास में जनमे हों, परंतु पहः | 
घर में आ गयी । घर-घर में लक्ष्मी का हिंदुस्तान उनकी बात पर विश्वात 
उजियारा है, घर-घर बैकुंठ बना हुआ है, कर पाता यदि वे कहते : “मासातांः 
'तो फिर विष्णु जायेंगे कहां ? अगहत पदोऽस्मि' । परंतु अगहन और चै 
मास आ गया, लोगों का पेट भरने लगा । राजा मास हँ। ये दो मास अंजुरी 
| गरीब मजदुर के पास भी मास-दो-मास में, हथेली-हथेली पर राजसूय यज्ञ 
Mev, तक के लिए कटिया की देते हैं। इन्हीं मासों में 'शस्य ही 
THA रहती ही है । कोई भूखों घर-घर में प्रवेश करके उजियाता ग 
नहीं मर रहा है, उदर-उदर में स्थित वैश्वा- है । और शायद इसीलिए इनदो... 
` नर रूप वासुदेव तृप्त हो रहे हे, तो समझो को महत्वपूर्ण मानते हुए गीता... 
कि चारों ओर Agag हे । इसी उनके श्रीमुख से कहला दिया है: ' 
eee कथन मैं मासों में अगहन मास मार्गशीषोव्हम्‌ ऋतूनां कुसुमाकरः | निरंतर 
7 ae 7 है । वे यदि कहते खेती ही किसान की लक्ष्मी है। | उसका 
| ee SENS हैं तो भाद्रपद के स्तानी किसान लक्ष्मी को भू ey अ 
GS Meats नाम” और विद्यु- खेती से जोड़कर देखता है! गो पालन 
न्माली MAAR रूप! के बावजूद के अन्य सुंदर मनोरम रूपों की इ hte : 
भ बात उतनी जमती नहीं, क्योंकि सौ में भारतीय साहित्य भरा पड़ा है!" ay | 
ही के सिए भाद्रपद सुखद मास नहीं । कम लोकप्रिय और लोकप्रचतितं १९ 
डार बर्षा में च रहा है, कामधाम पुराणों की लक्ष्मी क्षीरसागर की: 
मेहनत-मजूरी का भी अवसर नहीं, a 


af 


y 
. Aa 


es are E NEBE है 
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णिक से लदी रहती है, हथेली से कुछ का सृष्टि को वितरण करने वाली 
॥. के रूप में कनक शस्य विखेरती महामाधवी शकिति है 'श्री' | इसे वैदिक 
; । कहते हैं कि जिसके पास संपत्ति कवि ने ‘gat हिरण्यवर्णा' तथा Gat 
दा होती है, उसे धन की गर्मी ज्यादा मधुमयीं के साथ ही 'गंधद्वारां दुराधरषां. . . 
(गस होती है । शायद इसी से चारों करीषिणीम्‌' कहा है अर्थात्‌ यह सूर्य 


मं शाओं से चार दिग्गज इस भगवती पर शक्ति सावित्री, चंद्रशक्ति सोना और 
गं पटो से निरंतर वारि उंड्रेलते रहते गोबर युक्‍त (करीषिणीम्‌) गंधवती 

रही होतो । 

लिए gay 


मांगलिक र| 
, परंतु यह 
र विवा 
“मासानां ¦ 
[ और च|; 
ERGE | 
सूय यज | 
` "शस्य त 
जियाता री 


पुमाकर Ba | निर EX i ; 
द D स्नानरत है । जिसके पास मृत्तिका अर्थात्‌ पृथ्वी, तीनों की अधिः | 

६. निर्मल रहना जरूरी है । ri है। 'करीषिणीम्‌' का अर्थ होता हे. 
 । यों न अभिषेक और अवि- गोबर से युक्‍त और भोजपुरी मे अब भी 
की कर| की व्यवस्था की गयी है । 'गोबर-करसी' के रूप में यह वैदिक शब्द 
गा है | बि भभ से कुछ भिन्न है वैदिक बचा हुआ है। आगम ने कहा यहीं ६ 
चलित “होता है भाषा में 'श्री' का ही मूंल विद्या' (सृष्टिबीज) हैं 
रकी | है, ल्पमय भा । जीवन में जो कुछ इंसके ही तीन रूपांतर हे सावित्री ( 
ft देवत | नष्टि है, मधुमय है, स्वादिष्ट स्वती), सोमा (माधवी लक्ष्मी ) और 
do आधान है, उस सब दुराधर्षा 'पृथ्वी' (पावती, ATH, अन्न 
द : हिंदी डाइजेस्ट ; 
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Haridwar 


r 


“काह 


पूर्णा) । आगम में श्रीविद्या का दर्शन 
विकसित हुआ वैदिक 'श्री' को ही प्रस्थान 
fag मान कर । परंतु पुराणों ने श्री' के 
व्यापक 'आद्या' रूप को. स्वीकार करते 
हुए भी ‘ay का अर्थ लक्ष्मी ही स्थिर 
किया । श्री का अर्थ पुराणों में वही माना 
गया, जो पद्मा, कमला, इंदिरा, विष्णु 
पत्नी, माधवी आदि का अर्थ है । पुराणों 
ने कहा, यह श्री कमलवत है, कमला है, 
` कमलासना है, कमल-संभवा है ! कमल का 
फूल इस श्री का पूर्ण प्रतीक बना । कमल 
` का फूल होता भी है वैसा ही सुन्दर, महिमा- 
मय और पवित्र ! इससे सुन्दर और कोई 
फूल ही नहीं । बेला, चमेली तथा शेफाली 
` आदि भी सुन्दर और सुगन्धित हे । परन्तु 
बड़े TSS | वे प्रसन्नं करते हैं अभिभूत 
. नहीं कर पाते । परन्तु कमल की आकृति 
. और वर्ण ही प्रभावित कर देते हैं। हाथ में 
` आते ही लगता है यह तो फूल नहीं फूलों 
का राजा है। भला फूल भी कहीं इतना 
` बड़ा होता है, इतना बड़ा और इतना 
3 द्व्यि ! यह तो फूल नहीं देवता है देवता ! 

Yad अरुणाभ पांखूरी, कौमार्य जेसी पवित्र। 
उसके केन्र में चटक सौभाग्य-वोधक 
' सुन्दर पीतवर्णं का कणिकार | हर दृष्टि 
से सुन्दर, स्वस्थ और मंगलमय बोध । 

` लगता है कि अंजलि में दिव्यता ही उतर 
_ आयी है । इस पुष्प मे प्रतीक रूप से वह 


हत, है। लक्ष्मी कमला की ही तरह जल- 
बा है । इसी से इसका आसन 'जलचर' 
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कुछ है, जिसमें लक्ष्मी का लक्ष्मीत्व 


कमल है । वस्तुतः लक्ष्मी और R 
दोनों के वाहन जलचर हे कमल ब्लो देवी ' 
तथा दोनों ही मूल रूप से अर्ण बैसे अप 
दोनों ही आदिम 'अपोमण्डल' (हल) के 
वारुण मण्डल) से उद्भूत हुई है देगी का 
दोनों ही 'दिवी' अर्थात्‌ Soy a 
परन्तु लक्ष्मी का एक वाहन खाग गर्हण ग 
माना जाता है । उलूक रात्रिर करती । 
जो रात्रि में चलते हैं, रात्रि में ही गी * 
करते हैँ और रात्रि के अंधका पी पे 
अपना आहार कमाते हैं, वे मागि पर्याप्त 


शुभ चरित्र वाले नहीं होते । तो |. ae 
वती लक्ष्मी का वाहन उल्लू aE. A | 


यहां पर एक फ़रक है । वस्तुतः जिस 
को लक्ष्मी की कल्पना से युक्त कळ 
जाता है, वह साधारणतः पाये या 
छोटे-छोटे मटमेले और उदास कणगी 

से भिन्न होता है । वह एक अता |. 
ही है। इसे लक्ष्मी उलूक' कहते है। 
रंग श्वेत होता है और आकार 
बड़ा । भेंड-बकरी के बच्चे के वरर 
गरुड़ जैसे ताक़तवर होते हे 
उलूक तांत्रिकों का पक्षी है और 7 
नहीं 'महालक्ष्मी' का m l 
लक्ष्मी' या श्री-विद्या' आद्याश 
आदिम अपोमंडल या वारुण * |: 
इसका उदय होता है । यह वर | 

'चैतन्य' शक्ति की सुषुप्ति की OR 


संज्ञा भो दी जाती है 
'रातिमंडल” दोनों सः 


| fen रात्रिमंडल से उद्भूत होने के 
देवी रात्रि संभवा भी उसी तरह 
से प्रति अप-्संभवा । इसी से जलचर 
|) कमल के साथ रात्रिचर उलूक 
|. क्रा वाहन माना गया है । यों 
६ परम्परा इस तथ्य को इस सूक्ष्म अर्थ 
न ग्रहण करके एक व्यंगात्मक अर्थं में ही 
* ण करती है। धो, मनमाने की बात । 
सको जो भावे, वही ठीक है । 
नक्षी से जुड़े हुए ये सारे तथ्य और 
पर्याप्त लोक-प्रचलित हैं । तो भी 
सात-भारत की नज़र में लक्ष्मी का 
"१ उसकी फसल ही होता है । असम जन- 


ततः fang की एक लोककथा के अनुसार 
यवत कती भौर लक्ष्मी दोनों बहने हे | मछली 


के पौधे के रूप में उतरी । बोडो- 
Pat जनजातीय संस्कृति के कुछ अंचलों 
zal की संज्ञा है 'मयना' भी है । 
काडे लोकधर्म शैव-शाक्त साधना 
र [त रूप है । अतः उनकी 'मयना' 
| भी भी 'महालक्ष्मी' ही होगी । 
ei भहामाया, ललिता, 
a । माया' का ही 'मयना' 
द्यां a तो कोई आश्चर्य नहीं । परन्तु 
aa `का स्त्रीलिग भी हो सकता 
R संस्कृत 'मदन', स्मर- 
आदि आती है Sara क 
pl है । 'माल' का रूपा- 
(स्मर) आदि है । 
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विष्णु का वैदिक रूप तो हिरण्य. वर्ण 
आदित्य है । उसका श्याम-सुन्दर स्मर 
रूप स्वीकृत होता है, पुराणों और महा- | 
काव्यों की लीलाओं में । सम्भवत: यह 
तथ्य देशी लोकायत पथ से आकर वैदिका | 
विष्णु की अवधारणा में जुड़ा है । अतः | 
‘aaa 'मयनिका' (मेनका) आदि 
संज्ञाओं का अर्थ लक्ष्मी और रति ठहरता | 
है । ये दोनों कभी लोकायत अप्सराः | 
उपासना की देवियां थीं जो बाद में वेदिक | 
“श्री और उषा के विविध रूपों से जुड़कर 
नया आकारःप्रकार लेकर पुराणों में 
दाखिल हुई | पुराणों में मायापति विष्णु 
है, अतः लक्ष्मी भी माया हे । परन्तु | 
वैदिक काल के आदि पर्व में माया पाशधर 
वरुण की शक्ति है, बड़ी ही निर्मम और ' 
अव्यर्थलक्ष्य शक्ति ! यह माया पाश बन 
कर जन्म से ही शीश पर मंडराने लगती है 
यह कभी-कभी बड़ा सुन्दर रूप धारण 
करके आती है । एके कोमल चितवत, 
एक सुन्दर कटाक्ष, एक मोहक हंसी अथवा | 
कोई नन्हा-सा प्यारा-प्यारा ताम | aT 
भी बड़ी मजबूती से जन्म भर के लिए 
मश्कें चढ़ाकर ऐसा बांध देती है कि इसके . 
पाश से छटना ही जन्म लेने की AT 
सार्थकता या चरम पुरुषार्थ माना गया हैं 
तो विष्णु से जुड़कर वैष्णवी शक्ति 
रूप में इसके चेहरे की कूरता और j 
मता का लोप हो गया, जो वैदिक 
की पाश-शक्ति के रूप में. इससे 
चल रहा था । वैष्णव बन जात ' 


igre i 


से भय नहीं लगता। इसकी सांसे सुगन्धित- 
सुगन्धित-सी लगती हे । इसके वचन 
प्रफुल्ल-कुसुमित वीथियों की रचना करते 
` ज्ञात होते हैं । माया दुश्मन नहीं रहती, 
प्रेमिका बन जाती है । 
मयना-लक्ष्मी धान्य-मंजरी-रूपा है । 
वह पृथ्वीतनया है। सारी आर्येतर निषाद- 
किरात गोष्ठियों में (और, भारत के 
आदिम किसान ये निषाद-किरात ही रहे 
होंगे, विशेषतः नदी तट के निषाद) लक्ष्मी 
को खेती और फ़सल से ही जोड़कर देखने 
की प्रथा ही सबसे स्पष्ट उदाहरण है 
मिथिला की आदिम लोक संस्कृति में 
` पूजिता एक कृषि-देवता 'सीता' का नाम । 
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महाकाव्य की नायिका सोता तो, ग 
अस्तित्व में आती हे । उसके पुव 

मिथिला के लोकधमं में प 
(हराई) की अधिष्ठात्री के छ्य 
पुज्य थी । किसी कृषि-उत्सव मे 
के राजा सीरध्वज जनक को 5 
धान्य-मंजरी जसी एक सुन्दर कया! 


ls 
हुई और उसे स्थानीय क्रिषि-वी ईदी eh 
के नाम पर उन्होंन सीता की की अन 
पुकारा | रामावतार त्रेता के अंत रात की 


है । तव तक गोपालक घुमंतू आगं र वाली 


जीवी बन चुके थे और जनक ईरण रहे 
सीरध्वज' बताता है कि कृषि गण और 
हो चुकी थी । 'सीर' का अर्थ हों वहां के 


हल | जिसके ध्वज पर हल का pg भारती 
वह है सीरध्वज । ऐसी हालत में रह नहीं । 
नाम भी स्थानीय फ़सल-पंक्ति भीगी की चाव 
सीता' के नाम पर कर देना स्वा श्री ता 
ही है । सीता” शब्द शस्य-लक्षीही अथ चा 
द्योतक पार एव 

मिथिला-चंपा-मुंगेर यानी SAGA, जिल्हे 
के अंचल में प्रागैतिहासिक कालसे “लि अपने 
(मालय-आस्ट्रिक) कुल की जत | रही थीं 
रहती थीं । इसी नस्ल के लोग दि अपनी 


एशिया, कम्पूचिआ-मलय-हिल्देशि/ |. जरा अ 
में भी व्याप्त हे । दरअसल हि का अ 
संयुक्त पूरे दक्षिण एशिया की R 


ये मालय-आस्ट्रिक (जिन्हें fee 


“यादो से भिन्न नस्ल के होते हैँ । वैष्णव 

गुम की अनेक बातों का मूल आदिम 

हात की लोकसंस्कृति में है । जावा 

बाली द्वीप के देशी” पुराणों में 

आमरण रहे वाली द्वीप अब भी हिन्दू है) 

महण और श्री संबंधी कथाएं आती हे, 

ह वहां के लोक विशवास का अंग हूँ 

In र भारतीय[पुराणों में उनके लिए कोई 
a ॥ 6 गही । उदाहरण के लिए लक्ष्मी या 
Ta os फसल T अधिष्ठात्री 
शस्य-ल है अर्थ चावल की कल्पना । तंडुल 
ल होता है। इस कथा के 

SR एक बार विष्णु पत्नी माधवी 


2 


रग उस 
ed खरा और उसकी दष्टि पडी देवी के 
सल हिंद गत अधेनगत सौन्दर्य पर । 
ate a req पर । वह रूप- 
a TH उतरा और बलपूर्वक 


| T करके ले गया (एक 
e देवी से बलात्कार 

र )। धनुर्धर विष्णु को 

' शेत मालूम हुई और उन्होंने 


असुर को युद्धभूमि में प्राणहीन करके 
देवी का उद्धार किया । परन्तु श्री को 
पर पुरुष द्वारा स्पशे किये जाने की इतनी 


रलानि थी कि उन्होंने योगबल से अपने | 


शरीर का त्याग कर दिया | उस त्यक्त 


शरीर से ही धान का पौधा निकला अथवा | 
यों कहें कि श्री नो अपना रूपान्तर धातकी y 


मंजरी में कर दिया | फल हुआ धात्य की 
उत्पत्ति । इसके पहले पृथ्वी पर धान नहीं | 
था । श्री के इस रूप को कहते हँ श्री ' 
तांडुली' और प्रति वर्ष बाली द्वीप में देवी 
की पुजा होती है । धान के बीज को जब. 
धरती में देते हैं तो उसको 'उमा' कहते हैँ । 
बीज फूटकर चारा बनता है तो उसकी | 
संज्ञा होती है गिरिनाथ'। फिर यह चारा 
खेत में रोपा जात! है, बढ़ता है और इससे 
धान की बालें या मंजरियां फूटती है । तब 
इस मंजरीयुकत धान्य को श्री या “श्री 
तांडुली' की संज्ञा मिलती है | बाली दीप 


-के नवान्न उत्सव पर प्रयुक्त होने वाले 


“श्री तांडूली स्तोत्र, जिसकी भाषा 
भी टूटी फूटी संस्कृत हैं, का दो-एक न शलोक 


४९ 


TBR SEE SCSI STN SSE SNE 


ददासि मे महाभोग्यं सवंद्रव्यहितं धनम्‌ । 
श्री शालिकांत रूपा a fra च 
_ तांड्लम्‌ 
ददासि मे सदा चित्रं सौभाग्यं लोक 
पुजितम्‌ ।' 
वस्तुतः श्री का राक्षसं द्वारा अपहरण, 
` धनुर्धर विष्णु के द्वारा राक्षस का हनन 
और श्री का उद्धार, लज्जापीडित श्री का 
देह्‌ त्याग और उसकी देह-यष्ठि से धान की 
`. पैदाइश आदि बातें रामकथा की कथा 
feat (मोटिफ़ो) की ओर इशारा करती 
| वस्तुतः रामकथा में आर्य-आर्येतर 
की लोकसंस्कृति के संस्कारों और बिम्बो 
'का समन्वय हुआ हे । 
तो विष्णु ने जो कहा है 'मासानां मागे- 
शीर्षोऽहम्‌' तो इसलिए कि मार्गशीष 
| नान्यलक्ष्मी का मास है और साथ ही कहा 
वून कुसुमाकरः' तो इसलिए कि 
जमाकर वसंत शस्य-श्री के आहरण 
की ऋतु हे | चेत-वेशाख मधुमाधव, 
` शस्यलक्ष्मी घर के भीतर प्रतिष्ठित हो 
जाती है । वस्तुत महाभारत काल 
वषे गणना की दो पद्धतियां चाल थीं | 
'एक शरद-सम्पात को लक्ष्य करके दसरी 
TRE को | यों समस्त आर्य 
'जगत्‌ (भारतीय-ईरानी-लैटित-न डिक) में 
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O 
विज्ञापनबाजी 
पर्‌ बातचोत करते हुए स्टीफन 
जिसके द्वारा इंसान की बृद्धि को 


कुसुमाकर वसंत अर्थात्‌ चैत्र (a 
वर्ष का प्रारम्भ माना जाना था| 
एक देशी पद्धति थी अगहनी या 
फसल से वर्ष गणना करने की और 
प्रथम मास था अग्रहायण । वैण, समय 
ओर गीता भारतीय संस्कृति की फ माघ 
भूमि पर स्थित हें । इसी से दोतों परै समय 
को वैष्णवी विभूति का अंश माना रास्ता | 
और दोनों को महत्व दिया ni fen दिख 
वेष्णवी विभूति का स्थूलतम अथे (की प्रणाम 
वाजरा, धान-ईख, मूंग-अरहर, (हां जायेगा 
आदि | यही अन्नवती लक्ष्मी ज्योति] बढ़िया न 
इसे ही विष्णु की विभूति कहा गाहनं रहेगा 
यों आज लक्ष्मी अर्थात्‌ धन दौलत HET | भ 
ज्यादातर लोग कागज या धातु ११ दोगों ब 
(लक्ष्म) अंकित रूप ही लगते हैं दिया ने च 
यह्‌ रूप कभी-कभी तिजोरी में बद ही हैं 


T 
सर्वभक्षी कालिका बनकर र्द फत से पशि 
लगता है : 'छी मानुष, छी मातृष | मां; हम 
लक्ष्मी के साथ एसी द्रेजडी घटित हो पाहुने द 
है, वहां उसके भीतर से fae कोत हू 
वास उठ जाता है। भगवान ऐसी श्री) भोज व 
लक्ष्मी से बचावे । यदि लक्ष्मी ह बढ़िया 
मन की ब्राह्मी श्री” से नहीं जुड़ी. 
किस काम की? ` -नलबारी 

नलबारी, आसाम 


ण । वेणा समय की बात है राजा भोज व 
कृति की क$ माघ पंडित सैर करने निकले । 
नते समय साहित्य चर्चा में ऐसे खो गय 
We रास्ता ही भूल गथ । उन्ह एक 

डया दिखाई दी । दोनों ने उस बुढ़िया 
[म अर्थ है क्री प्रणाम करके पुछा-मां, यह रास्ता 


अरहर, गां जायेगा ? ' 
क्षमी ज्यो] बढ़िया ते उत्तर द्विया-यह रास्ता तो 


कहा Me रहेगा । इसके ऊपर चलनवाले ही 
T दौलत Apt । भाई, तुम कौन हो ? 
Teg hy दोनों बोले-मां, हम तो पथिक हे । 
aTa हँ । टया ने चट से उत्तर दिया। 'पथिक तो 


हैं । एक सूरज दूसरा चंद्रमा | तुम 
से पथिक हो ?? 

मा, हम तो पाहुने हैं । माघः बोला । 
पाहुन दो ही हे-एक धन दसरा यौवन। 
न हो ?' बुढ़िया ने पूछा । 

भाज बोला, हम तो राजा हें ।' 
| न्या बोली--राजा तो बस दो हैं- 
T z दुसरा यमराज | तुम कौन हो ? ' 


९ उ दोनों चकित हो बोले, हम 
भेमतावान = । 


za) 


vata > RR 
on मा, हम तो साधू हैं। 
' सिर हिलाती हुई बोली, 'साधु 
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राजा भोज को बुढ़िया द्वारा बोध 


O 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


O नरेन्द्रकुमार सेठ 


तो बस दो ही हे-एक तो शील व दूसरा | 
संतोष | सच-सच कहो तुम कौन हो ?' | 
माघ बोले, मां, हम परदेशी हुँ । 
afeat बोली-परदेशी तो दो ही है | 
जीव व पेड़ का पत्ता। तुम कौत 
a 
भोज और माघ उस बढ़िया की बुद्धि 
से चकित थे। पर हार उन्हे स्वीकार न 
थी । वे बोले- मां, हम तो गरीब हैँ। | 
बढ़िया चट से बॉली- गरीब दो हु 
हे-एक तो बकरी का जाया बकरा और l 
a लड़की । : 
तब माघ पंडित आगे बढ़कर बोले, | 
मां, अब व्या कहे? हम तो हारे हुए l 
वढिया बोली-देखो, भाई, हारे हुए 
तो बस दो ही हैं-एक ऋण लॅन वाला व 
दसरा बेटी का बाप | तुम कोन हो! | 
अंत में हारकर वे उस बुद्धिमान वृद्धा 
बोले, अब क्या बताय, मा, हम 
कुछ भी नहीं जानते | सच तो यह है. 
सब कुछ जाननेवाली तू ही है । 
aa कुछ गंभीर हो वह वुढिया बोल 
तुम दोनों को अपनी विहता व एर्व 
बड़ा घमंड हो गया था। मैं तो तुम 
बातों से हौ पहचान गयी थी 
भोज है और यह माघ पंडित 
धारा नगरी का रास्ता यही है 


eS ESS ESSE oo E E S E कः 
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आगामी नूतन . मनुष्य के स्वप्नद्रष्टा 
महान कथा-शिल्पी विमल मित्र की कहानी 


दाठारथी की गवाही 


; g नाम था दाशरथी पाल । लेकिन जायदाद थी । परंतु सभी कुछ 
l हम लोग सभी उसे दाशू के नाम से के फूफाजी हड़प गये । दारी 
Sard थे । बेचारा अपनी विधवा मां छोटा था, उसी समय उसके पिताजी॥ 
` का इकलौता बेटा था । पढ़ने-लिखने में गये थे । जायदाद की देख-भाल बे 
साधारण . . . । फिर भी न जाने क्यों दाशरथी के फूफाजी को बुलाया ग 
` वह मेरा गहरा दोस्त बन गया था । दाशरथी के फूफाजी, बुआजी और एम बिगड़ 
 दझाशूमें और कोई खूबी हो न हो, एक भाई - सभी दाशरथी के घर में आक्रा की रट 
खूनी जरूर थी । वह हमेशा सच बोला. दाशरथी के फूफाजी ने धीरेधीरे तजी पर म 
| करता था। उसके प्राण भले ही चले जायें, चक्कर चलाया कि दाशरथी और शी दाशरथी 
जर झूठ कहना उसके लिए नामुमकिन मां को अपना घर छोड़कर एक शो! म फूफाः 
था P विद्यासागर की दूसरी पुस्तक में हम आश्रय लेना पड़ा । यही नहीं, AAMT ...। फूप 
तणा न पढ़ा था-सदा सच बोलो'। इस के लिए दाशरथी की मां को मुह || Fel सक 
उपदेशः को दाशू ने पुरी तरह अपने जीवन घरों में जूठे ada भी मांजने पडे । कसर 
में उतार लिया 5 


दाशरथी की ऐसी दुर्दशा देख कर 
बहुत दुख होता । मैं कहता-देख १ Re 
तेरी मां निरी मूर्ख है । क्या i 


फूफाजी के हाथ में अपनी जमीत 
का भार छोड़ना चाहिये था? Ale 
के जमाने में इस तरह किसी पर 
करना चाहिये ?' 

दाशरथी कहता - 'फूफार्ज 
बुरा कहने से क्या फ़ायदा ? 
जो मंजूर था, वही हुआ. 


it कुछ दा NS 

। दाशी र Sa 

के पिताजी! SS 
ख-भाल वे रु 

बुलाया m| Í 
[जी aces विगड़कर कहता -- भगवान-भग- 
र में आश की रट लगाना छोड़कर तू अपने 


हणी पर मुकदमा कर दे ।' 
॥ दाशरथी कहता - क्‍या कह रहा है 
are! मैं फूफाजी पर मुकदमा करूँ ? राम- 


हीं, आजी ...। फूफाजी के बारे में मैं ऐसा सोच भी अछूती नहीं बची । उफ, कसी मुसीबत 
को मुहल. Tel सकता ।' थीः! 
ते पड़े । (ग अकसर दाशरथी को समझाने की हठात्‌ किसी ने मुझे बताया कि दाश 
ए देखकर | 7 करता । लेकिन उसका यही को सांप ने काट खाया हे । a 
ता-देब “|. होता ~ 'मैं यदि हमेशा सच बोलूं मेरे सिर पर मानो गाज गिर पड़ी | 
क्या HI ईमानदारी की राह पर चल थी। मैं दाशू के घर की तरफ दौड़ पडा 
मीत. का कभी भी मेरा बुरा नहीं कर लेकिन रास्त में घुठने-भर पानी भरा 
हि EEN आ था । मैं किसी तरह बढ़ता गया . - « 
ही पर ५ |... जवाब सुनकर मैं सिर दीन दिनों पहले ही दाशू के HOTT को 

है जाता . . .] मौत हो गयी थी । दाशू के फूफाजी न 
जी कॉ oo दाशू और उसकी मां के साथ घोर अत्या 
ji हीय, पीतता गया । बरसात के दिन किया था । फिर भी दाशू अपने E 

Ae क दिन ऐसी मूसलाधार बारिश के अंतिम-संस्कार के लिए ue 
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हुई कि दाशरथी के मुहल्ले का पोखरा 
पानी से लबालब भर गया । धीरे-धीरे | 
बारिश का पानी रास्ते में भी जमा होते. 

लगा | आखिरकार झोपड़ियों के भीतर 
भी पानी घुस गया । दाशरथी की झोपड़ी 


गया ...। 
मैंने दाशू से कहा था-तू तो बुद्ध का 
का बुद्ध ही रह गया ! तेरे फूफाजी ने 
तुम लोगों का सर्वनाश किया और तू गया 
था अपना कत्तंव्य निभाने ... ! ' 
दाशू ने जवाब दिया था-एसा मत 
कहो, भाई। भगवान तो है ...! भगवान 
. की अदालत में एक दिन इसका फैसला 
अपने आप हो जायेगा ।' 
दाशू के घर पर जाकर मैंने देखा कि 
. वहां भारी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी । सांप 
'का विष उतारने के लिए एक ओझा आया 
हुआ था। दाशू के पैर के तलव में ही सांप 
ने काटा था | उसका बदन नीला पड़ गया 
था । ओझा मंत्र पढ़कर सांप का विष 
उतारने की कोशिश कर रहा था । 
मैं काफी देर तक वहां खड़ा रहा। 
लेकिन मैं भला कर भी क्या सकता था? 
जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता 
_ रहा, उसी दाशू को सांप ने काट लिया | 
` भगवन्‌, यह तेरा केसा इंसाफ है ? मैं 
भारी मन से घर लौट आया | 
` दूसरे दिन सुबह के वक्त अचानक 
TT दोडा-दोडा आया । उसने बताया 
दाश्‌ का ज़हर उतर गया है l 
` मैं तो यह खबर पाते ही खुशी से उछल 
T | हम लोग दाशू को देखने के 


Ps 
उसके 


उसके घर की ओर चल' पड़े । 
वच गया था। हम लोगों ने जाकर 
कि दाशू की आंखें खुली हुई थी । 
हमें पहचान भी लिया । फिर भी. 


लिए 
सचमुच 
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हमने उसे परेशान करना ठीक को 
हम अपने-अपने घर लौट आये | मैं और * 
००० का fa 


दो-तीन दिन बीत गये । कै शू 
दाशू की तबीयत काफी सुधर कुही कह रह 
आखिरकार मैं उसके साथ भेंट कर कभी सूट 
लिए उसके घर पर जा पहुंचा। [हग भी 
मैंने कहा -- उस दिन तो मैं शिन पर 
देखकर घबड़ा ही गया था... [मौ ने मे 
दाशू चुप रहा । बिछौने पर हेग उस अ 
ही मेरी बात सुनकर वह एक वाती हर R 
मैंने कहा-हम लोग सभी तु ' पछ 
के लिए आये थे । मैं, गणेश औरण उस आर 
सभी . . . । हम लोग सभी कह हूर है | । 
भगवान ने केसा अन्याय किया है।ई क ५ 
लोगों के होते हुए भी सांप ने ते| 5 ga 
काटा?! 0000) 2 i 
दाशू चुपचाप मेरी बातें सुन छ|. 
परंतु भगवान के अन्याय की बा| ९, ` 
ही वह नाराज़ हो गया । | 
उसने कहा - “भगवान को 
वेकार ही दोष दे रहा है ? मुझे तीर], 
काटा ही नहीं । मैं तो गवाही दे | 
गया था | 
इसका मतलब ?” | 


ot 


x~ 3 होः 
दाशू की बातें सुनकर मैं सो भाः 
गया था । ; ते बल 


दाशू ने कहा-हां रे, 
विशवास नहीं करता 
सब कुछ देख आया हूं । 
देखा, यमराज को 
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शका दिमाग़ तो > 

Vom ने कहा - विश्वास कर, मैं झूठ 
“कह रहा हूं तू तो जानता ही है कि 
4 $ कभी झूठ बोलता नहीं और कभी झूठ 
fen भी नहीं । उस दिन मैं रात को 
५» मी ने मेरा ताम लेकर मुझे पुकारा । 
झि उस आदमी को देखा, पर मैं उसे 
हान नहीं पाया ।' 

मेने पूछा-'तुम कौन हो ?' 

4 उस आदमी ने कहा - मैं स्वर्गं से आ 
हा ह । तुम्हें एक बार वहां चलता 


| "ग पूछा - क्यों ? आखिर मेरा कसूर 


उस आदमी ने कहा-तुम्हें वहां जाकर 
pra देनी पड़ेगी ।' 
| ~ कैसी गवाही ? स्वर्ग में कोई मुक- 
॥ चल रहा है क्या?! 

॥ ऽ आदमी ने कहा - हां . . . । 
न| OU दास तो तुम्हारे ही फूफाजी का 
हैन ? वही शंभुनाथ दास इस समय 


में खड़े x 
भा होगा रे । तुम्हें इसी वक्त 
S T मैं और क्या करता ! भग- 
हो रे ae था, इसमें मैं कोई आपत्ति 
ay 3 सकता था ? घड़ी में रात के 
नह थ । R मुंह से तो एक शब्द 
निकल पा रहा था । मैं धीरे-धीरे 


९८२ 


उस आदमी के साथ चलने लगा । बाहर 
निकलकर मैंने देखा कि वहां एक रथ 
तैयार खड़ा था | उस रथ में दो पक्षिराज 
घोड़े जुते हुए थे । जैसे ही हम दोनों रथ 
में सवार हुए, वैसे ही वह रथ उड़ने 
लगा...।' ; $ 

मुझे दाशू की बातों में बड़ा मज़ा आ | 
रहा था । मैंने पूछा - उसके बाद ! 

- उसके बाद किस तरह हम स्वग 
में पहुंच गये, यह पता भी नहीं चला । 
उस समय वहां आकाश में सूरज दमक 
रहा था । स्वर्ग में तो रात होती ही नहीं। 
वहां हर वक्‍त सिफे दिन ही रहता हैं । 
एक जगह पर रथ रुक गया | हम दोतों 
रथ से उतर पड़े । एक बड़े महल के भीतर 
वह आदमी मुझे ले गया | मैंने सबों को . 
पहचान लिया । एक ऊंचे सिहासन पर F 
भगवान विराजमान थे । उनके पैरों के 
पास बैठे थे यमराज । और पास ही ae 
थे चित्रगुप्त महाराज | हठात्‌ उकार 
हुई- गवाह दाशरथी पाल हाजिर ike 
उस आदमी ने मुझसे कहा - बोलों 
हाजिर . . - ! मैने भी चिल्लाकर कट, 
“हाजिर... | 


कि अपराधी के कठघरे में मेरे फूफाजी, 
asai त a 

फूफाजी का मुंह देखकर ï रोने ल 
तीन-चार दिनों पहले ही तो श्मशा 
उतका अंतिम संस्कार करतत मैं गया 


५५ 
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कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ भी 
FEM, सच कहुंगा, सच के सिवाय॑ कुछ 
भी नहीं कहूंगा । मैंने वैसा ही कहा । 
यमराज ने पूछा-क्या तुम इस अप- 
राधी शंभुनाथ दास को पहचानते हो ?' 
- हां धर्मावतार, पहचानता हूं । 
= य तुम्हारे क्या लगते हे ?' 
~ भगवन्‌, य मेरे फूफाजी हे ।' 
¬ क्या ये तुम लोगों को धोखा देकर 
खुद बड़ आदमी बन हूँ ? क्या इन्होंने तुम 
लोगों के साथ अन्याय न्याय किया है? तुम 
aT को तकलीफे दी हे ? 
o क्‍या जवाब दूं, यह समझ में ही नहीं 
आ रहा था | 
= बोलो, बोलो । तुम्हें गवाही 
देते के लिए ही बलाय! गया है । तुम्हीं हो 
द चित्र : आर. डी. पुरोहित 


इस मुकदमे के मुख्य गवाह । का ६, 
गवाही सुनने के बाद ही यह dana 
जायगा कि इन्हें स्वर्ग में भेजा णा 
नरक में । बोलो, जवाब, दो |? h 

नरक ! नरक का नाम सुनते à 7 
डर गया । मेरी गवाही के आधार, 
ही मेरे फूफाजी नरक में जाये 
बाबा, ना .. .। मैंने फूफाजी की ह ET 
देखा | फूफाजी की दोनों आंखों से ४ 
बहने लगे । 

- चुप क्यों हो ? तुम लोगों काझी 

नाश तो इन्होंने ही किया है! उता ह 

वजह से ही तो तुम्हारी सा को eer गे 
T बतन मांजन पड़े | (शि पर सोय 

मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ा । 
सच कहता हूं तो फफाजी नरक में 
अर अगर झूठ बोलता हूं तो फिर 
नरक में जाना पड़ेगा । क्या करू ? आवि 
कार मैंने तय किया कि मैं ही तला] 


न 


- नहीं का मतलब ?' तान he 
- 'मतलब यही कि मेरे हि 
हम लोगों का कभी भी ब्रा नहीं किया. भि र 


मेरी बातें सुनकर फूफाजी की 
खुशी से खिल उठा । अपराधी 
दिया गया । मैं भी गवाह के 
निकलकर भा रहा था कि हठात्‌ 
न कहा-धर्मावतार, इस गवाह 


3 gat गवाही दी. है । इसे कड़ी से 
है । तर, वा दी जाये | > 
it ज ने कहा - ठीक हैं । इस 
भेजा ज 


मे चार यमदूत पकड़कर नरक का 
सुगत है|... जाने लगे | कितु हठात्‌ ऊपर से 
भावा वान ने उन्हें रोका | 
जाय ! न ने कहा - 'नहीं, इसे छोड़ 


त न अपनी मां की आज्ञा का पालन 
है। इसे तुरंत ही मुक्त कर दिया 
$ 
गों का छु. 
म पृछा - उसके बाद ? 
को घर| सूने लगा - उसके वाद तो भाई चित्र : आर. डी. पुरोहित 


गदि टूट गयी । मैंने देखा कि मैं बाद का सारा किस्सा तो तु जानता ही 
पड़ा । आ सोया हुआ हूं । मेरे चारों हे... र 
काबा जमाह । मां रो रही है . . -२९/१/१, चेतला सेंट्रल रोड, 
न फ्रि कि मुझे सांप ने काटा है। कलकत्ता हट 
0 fay कर दाशू ने फिर कहा-इसके (अनुवाद : शंभुनाथ पाड़िया पुष्कर ) 
ही नर! fa 
मरे पण अकाट्य तके 
कहा ह|, "हेवी के तट पर एकडा श्रदालु भक्तों से उनके पितरों का तर्पण करवा 
नही कती पे अंजुलि में जल भर-भरकर नीचे छोड़ते जा रहे थे। संयोगवश | 
हँ ७७ उधर स्नान कर रहे थे । उन्हे आडंबरो से बेहद fas भी । पास ही | 
TUE AT थे। वे खेत से विपरीत दिशा की ओर अंजुलि भर-शर जल छोड़ रहे 
ar | सहते हुए उनसे पूछा कि वे यह क्या कर रहे हैं? तातकजी बोले कि 
ti í| m a । पंडा ने क्रोधित हो प्रश्‍न किया कि विपरीत दिशा की ओर जल | 
को श भको का में कैसे पहुंच सकता है ? गुरु नातक बोले-जब तुम्हारे अनुसार बे 
शी ! धरती पर छोड़ा गया अंजुलि-जल इतके पितरों तक पहुंच सकता 
दिशा में छोड़ा गया मेरा अंजुलि-जल मेरे खेत में भला कैसे नहीं पहुंच 
ईस अकाट्य तर्क को सुनकर पाखंडी पंडा शर्म से पानी-पानी हो गया 
-शिवनारायण सिह 
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Ist November, ] 


Dear Booklover, 


के उड 
Thousands of books are being published month after mo । के र 

year after year. And the problem is one of choice ल प 
की TET, 


Think before you buy may be the golden rule of modem di बांध तोड़ 
sumerism. But our books, we assure you, will stimulate त उपयात मै 
thinking. | ae सागर 


Greatness lies in lighting the candle of knowledge witht 
spark of inspiration. Socrates was great because he indu» 
_ others to think. And the thoughts of great thinkers 4 
mbalmed in good books: 


“Vim के लिए 
We offer a 20% festival discount on all Bhavan’s books naj के लिए 
The facility is available at all our centres throughout India. | 


Remember th: 


at the scheme is valid up to 3lst December! a 
_ That gives you time enough to collect our catalogue as we 


Asstt. Registrar 


R आसमां 


Kulapati Munshi a हा 
A थ 


Chowpatty, — 


S. :—Publications are available ` by post only from Bombay W% 
amst advance remittance, Add Rs. 5/- to cover forwarding 
ges to the discounted ‘price. No concession on orders by 


A 


की घुटत, वर्षों की तपस्या, वर्षा 
oder fit बाँध तोडकर बह निकला, बांध 
है उपरांत मैं डबती गयी, डूबती | 
ताह सागर में. .. . . . «- हे 
कर कोत बचा है, वह भी सागर 
q खाभाविक था कि मेरी मौत हो 
„ती मौत, जोएक बदनुमा दाग थी, 
रे लिए 


॥ पनरी और लाल चूड़ी की चाह 
"इसीलिए 


aT 


Hae क भी ठिठक जाता था । 
$¬" पी, जिसका प्रायश्चित 
पगा । मैंने प्यार किया 
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इंदिरा की एक कवितानुमा कहानी 
आज की पीडा 


0 


हाथों में कंपन नहीं था, एक उत्तरदायित्व | 
का भार था, जो सबको पूरा करता पड़ 
रहा था। 

इंसान क्या इतना भी परिवर्तित हो 
जाता है ? sate 
मैं जल रही थी, पर मन का घर्षण _ 
उबल रहा था। 

क्या वास्तव में मेरा अपराध इतना 
बड़ा था? 

सच, सच, सच ! 

न वह था। 

न यह थे | 

जो मेरे अपने थे। 

ag’ के अनुसार मैं खिलौना थी! _ 

ag के अनुसार मैं पत्थर की मूत. 
के स्थान पर सड़क का पत्थर हों गयी थीं । 

प्यार क्या है? 

जो मझे कभी नहीं मिला! 

प्यार बिना तो शून्य हैं, धरा, अवनि, ' 
अंबर, चर-अचर, प्राणी, जीव, पेड़ 
पौधे सभी में ‘fea’ अस्तित्व समाहित हैं 

है. न ! 

प्रकृति ने छल किया ? 

पुरुष ने छल किया ! 

आज की आधुनिकता न छल 

आज के संस्कारों ने छल किय 

'सभी प्रशन अनुत्तरित 


om पँतालीस-छयालीस बरस पहले 
की बात हे | अवध में नवाबी सूरज 
को ढले हुए आधी सदी से अधिक समय 
_ बीत चुका था । मगर लखनऊ के आकाश 
पर उसकी लाली अब भी बाकी थी । 
हमारी नौजवानी के दिन थे । उद अदब के 
पुरान और मशहूर क्रिस्से सुनने की ललक 
थी । सौभाग्य से एक पुराने क्रिस्सागो 
va मियाँ मिल गये । उम्र सत्तर के पार 
पहुच चुकी थी । चिनियां बेगम के बड़े 
ही आशिक़् थे । नब्ब मियां दिन भर मुझे 
पुरानी किताबों से क्रिस्से पढ़कर सुनाया 
_ करते थे । बड़े ही मज़ेदार आदमी थ | 
मैं उनका आदर-सत्कार करता था इसलिये 
बेहद खश थे । 
एंक दिन कायवश मुझे सदर बाजार 
` जाना था । इकका मंगवा लिया । घर के 
बाहर मर कदम निकल ही रहे थे कि 
नब्वू मियां आते दिखलाई दिये । द 
 आशइय-आइय, मियांजी, बड़े मौक़े से 
आ गय आप।' : 


कहीं तशरीफ़ लिये जा रहे 
? 
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भारतीय मानस के महान कथा-शिल्पी 
अमृतलाल नागर की इतिहास-कथा 


पिया जाने आलम 


जी हां, आइये आपको भी सकर 
सर करा लायें । a 


सदर ? यानी कि गोरों की गा T 


में ? वहां भला क्‍या काम निकाल ब! 7 
हूर ने ri. 

उन्हें इक्के पर बिठलात हुए मैने होते ह| 
कौ गरज से कहा : 'एक ara पिना 
गया है | Be 


Ema ci 
नब्बू मियां अपने पिचके गाल aid oa 


क्रोम के प्रति नब्ब मियां को तफ 
मैं जानता था । उन्हें अंग्रेजों की हर 
बुरी लगती थी । उन्हें छेड़ने की इक 
मैं फिर कुछ कहने जा रहा था कि 
ही बोल उठे : 'पंडिज्जी साहब, आई 
आला खानदान के है । ऊंचे बिरह, 
आपके यहां बड़ी पूजा-पाठ होती 
कमबख्त सफ़ेद दीमक कहां से प 
आपन अपने जिस्म पर ? 
आप ये क्‍या फ़रमा रहे हैं, TA, 
एक बड़े भारी जनरल की 


ag) 
ह गये, झिड़ककर बोले, 
|; बह गीली आंखोंवाली oe जादू- 
cq सव एक-सी हैं । रजीडंट को 
4 अलाहताला उसकी रूह को दोजख 
म त दे, हमारे नसोरुहीन हैदर 


ते मदं भी 


m दा एक विलायती हसीना को 
“Pay भाकर अपने महलों में ही रख 


बत... लगी तो रज़ीडंट 
“TER भेजा कि दौलत 
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सटियाबुर्ज में राजबंदी : 
वाजिद अली शाह अंतिम दिनों में 
(शाही चित्रशाला हुसेताबाद) 


६१ 


की खातिर मैं मुसलमान बनी थी मगर 
दिल से मैं ईसाई हूं । मरने के बाद मुझे 
ईसाई रस्मों के मुताबिक ही दफ़नाया जाय, 
मुसलमानी तरीके से नहीं । दोजख में 
गयी होगी वह कुतिया । एक सच्चे व भोले 
इंसान को ताउम्र धोखे में रखा उस नीली 
आंखोंवाली ने । 
अजी, उन्हीं सें 
कहती तो क्या 
इंकार करत?" ` 
wa मियाँ 
नवाब वाजिदअलीं' 
शाह के बड़े भकत । 
थे। उनका यह 
भक्त भाव दोनों . 
ही तरह से था । 
जब वे नवाब की 
विलासिता के 
fart सुनाते तब 
भी वे यही कहते- 
क्‍या शानदार 
शख्सियत थी नवाब . 
की | हिंदोस्तान में « 
यातो एक मथुरा | 
के किशन कन्हैया 
हुए या हमारे नवाब,अवध के कन्हैया) | 
अकेले तब्बू मियां ही नहीं लखनऊ शहर 
में उस समय भी ऐसे बहुत से लोग थे 9 
अवधः के कन्हैया पिया जाने आलम नवाब 
वाजिदअली शाह साहब की तारीफ़ों में 
बिछ-बिछ जाया करते थे । हां, राष्ट्रीय 


— चाउ 


i | 
i 
a 
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आंदोलन की छत्रछाया में पले-बढ़े हम 
नौजवान उनके कड़े आलोचक थे । 
 वाजिदअली की आर्मीनियन बेगम 
. मरियम मरहूम की रूह को दोजख में 
दूर तक ढकेलते हुए जब वे नवाब की 
` तारीफ़ों पर उतर आये तो मैंने उन्हें फिर 
sl, अजी क्या अच्छे थे । शराब की 
दरिया में अवध की सल्तनत डुबो a!’ 
FO क्या फ़रमाते हे आप, पंडिज्जी 
साहब? शराब तो उन्होंने कभी अपने हाथ 
से भी नहीं छुई। वह क्या, उनके जन्नत- 
` म॒कानी वालिदे बुजुर्गवार भी इस ta से 
_ हुमेशा दूर रहे ।' 
मैं जानता था कि अव यदि आगे कुछ 
कहूगा ता हमारे seq मियां का मिजाज 
बिगड़ जायेगा । मगर यह सच है कि इस 
Waal शासन में एक नहीं अनेक शासक 
ही विलासी थे । दानवीर कणं कहे 
जान बाले नवाब आसफुद्दौला.को भी यह 
कहा जाता है कि नपुंसक होने के कारण 
उन्हाने एक गर्भवती स्त्री को अपने महलों 
में डाल लिया था और उसकी संतान को 


दिया । अंग्रेजों के बनाये हुए बादशाह 
रुहीन हैदर भी किसी राजकन्या या 
महिला के गर्भ से नहीं जन्मे थे । 
ia ग्राजीउद्दीन हैदर शाह की एक चहेती 

Ter संतान थे । उनकी पटरानी 
बादशाह बगम ने जब यह सुना तो क्रोध 

आकर नसीर को जन्मदात्री को मरवा 
शला और अपने बादशाह पति के दिल 


अपना बटा घोषित करके वज्ञीर अली : 


को धक्का देने के लिए फ़कीरो के 
झंखड़ वाग में दफ़ना दिया । न, 
ने अपनी बड़ी चहेती मलिका 
दुलारी के आग्रह पर उसके पति. 
वेटे कँवांजाह को अपना उत्तराफ्ति हते तर्क 
घोषित किया और अपने बेटे मन्ना ग. 
को धोबी की औलाद घोषित fal 
स्वयं हजरत अमजद अली के बह 
मिर्जा मुस्तफा भी किसी कुंजड़ित ay 
से जन्मे थे । उनसे छोटे वाजिदअली 


| बतते-चलते 
ताका ध्यान 
प्राम दासी क 


मिला 
सर पर कभी कुछ नहीं पहना | oma 
विलासिता के चक्र में इत | ऊ 


कमजोरी को भी बढ़ा-चढ़ाकर (ta! 
अंग्रेज़ों के चापलूस मुसलमान इति 


से दूर हं। फिर भी इन कथाओं के 
अवश्य मिलता है । विराव के 


तियो को अधिक क्या बखाना 
£ जके भारत में भी देखा जा 


|. शुजाउद्दौला का तो यह हाल 
{उके लश्कर के साथ सुदर दासियों 
॥ एरी बटालियन ही चला करती 
| बतत-चलंते अगर किसी दासी को 
“ताका ध्यान आया तो वहीं लश्कर 
(हर दासी को बुलवाया, अपन पित्ते 
झे और तव कहीं फ़ौज आगे कूच 
ता धी | 

Hac at तरफ इक्का बढ़ने के साथ 
हिमां की बाते भी बढ़ती रहीं मगर 
रा वटा 7 ir उनकी बातों में रस नहीं लिया । 


[भर i हो हत sre 
‘a दिया तो आखिर वे क्या 

3 "ie हुसेनावाद की चित्रशाला में 
३... के बड़े-बड़े कलमी चित्र 
a a एक छोटा-सा चित्र 
३ । an वालों को नज़र आ 
i का जवान बादशाह 
गदान में अपनी परेड करती 
ने कान ee ह 
oe बादशाह वाजिद- 
कराते क दर्शन करने जाते 
इसके बाद शाही 

तक राजकाज 
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करते । हर महकमे का प्रबंध देवत । शाम | 
के वक्‍त बादशाह की सवारी शहर की 
सड़कों सें गुजरती थी । दो तुकं सिपाही 
अपने सिरों पर चांदी के बक्से लेकर चलते 
थे । प्रजा के लोग अपनी-अपनी अज़ियां | 
उसी बक्से में डालते थे । बाद में वे बक्से | 
बादशाह के सामने खोले जाते और हरं | 
प्रार्थना-पत्र पर वे विचार करते थे । सबसे | 
अच्छी बात यह थी कि शासन मुसलमानी 
होने पर भी धर्म की दृष्टि से प्रजाजनों में | 
भेदभाव न था । इस दृष्टि से बादशाह बड़े | 
ही न्यायप्रिय थ । 
_ एक बार कुछ मुसलमान सिपाहियों नो 
क्रोध में आकर एक शिवाला तोड़ डाला | 
साथ लगे जैन मंदिर को भी लपेट में ही | 
नष्ट कर दिया गया | महतावराय जोहरी 
बादशाह के पास गये । बादशाह न तुरत 
मंदिरों को फिर से बनवाने का आदेश 
दे दिया | इस तरह जब सांप्रदायिक मनो" 
मालिन्यः न हो सका तो बड़ा षड्यंत्र किया 
गया.। अमेठी के मौलवी अमीरअली को. 
अयोध्या की हनुमान गढ़ी पर क़ब्जा करत 

लिए उकसाया गया । युद्ध के लिए 
अवध के संब हिंदू राजं अयोध्या पहुच 
गये । सन १८५३ में हुए इस कांड का 
इतिहास अलंग हैं | यहां केवल इतना 
कहना है कि वाजिदअली जैसे एक pe 
आदमी को बदनाम करने के लिए ग्रे 
ने एसे. कितने ही छोटे-बड़ जघन्य ता 
किये । चार वर्ष बाद १८५७ में नियति: 
इसका उत्तर भी सटीक दिया | अथ 


में हिंदू-मुसलमान एक हुए । अवध के वे 
ताल्लुकेदार जो कल मुसलमान वाजिद- 
अली से लड़ रहे थे, जो अहमद उल्ला शाह 
अयोध्या में हिंदू के विरुद्ध जेहाद करने 
आया था-वे सब वाजिदअली की एक 
बेगम हज़रत महल के साथ मिलकर 
अंग्रेजों से लड़े । 

. असल में शासन 
क्री नयी-तयी कमान 
सम्हालन पर शाह 
वाजिदअली ने जब 
अवध की बेहद 
बिगड़ती हुई शासन 

. व्यवस्था को फिर से 
सुधारना शुरू किया 

` तोअंग्रेज चौकन्ने हुए। 

, कपनी बहादुर की 

) सरकार तो नसीरु- 

हीन हैदर के समय से 

ही अवध को अपने 
राज्य में मिलाने के 
लिए लालायित हो 
रही थी। गोरी सर- 
कार भला यहु क्यों 
“कर वरदाशत a 
काज पर hd N 
To से चले। 
= लात से बाज़ न आये । 
> लालचे देकर अपनी 
तिका और फोडा शुरू किया । राजमाता 
T faraz कह-कहकर 
वर को यह कह-क 
ङराया जाता कि बादशाह बहुत मेहनत 
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fq जाने आलम 
वाजिद अली शाह 
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करते हैँ, बीमार पड़ 
अपने बेटे का अमंगल भला कहे 
वह उनसे रोज़ कहतीं, मेहनत का 
अपनी सेहत का ध्यान रखो। 

वाजिदअली शाह की आंखों Hay ay 
लीफ हुई । बस हुल्लड़ मचना गुर | 


g 


कि अगर वाळ i 


महान 


सलामत इसी तम्‌| 
काम करते हे 
बहुत जल्द ही बे T 
हो जायेगे । € 


` शाही हकीम 
` की रिग्व॒त में १. 


| 


सचमुच ख़राब | 
गयीं | 
और अवध की झा इस + 
की चिंता हए |! नही, व 


`| लिए तब एक ग 


शाही 
फिर से बादशाह के स्वस्थ होते वी कि 
में जशन होने लगे । वाजिदअली PMNS इसी 
भोले अवश्य थे कितु बुद्धिहीत Mee, 
जानते थे कि वे अंग्रेजी चालों में “| के fis, 
पा पायेंगे । फिर भी उत्होंने अत. 
हठ न छोड़ा । काम मेहनत सें १ | १ 
(शेषांश पुष्ठ १९९ पर) | 


S 


पूर्व का 


सन्देठा 


DOS 


त हहं तो कल पश्चिम पूर्व के संदेश को खोज निकालेगा, और उसका आत्म | 
हप भी कर लेगा । मगर क्या यह बेहतर नहीं होता कि जीवंत भारतीयोंके | 
गुरु उन तक यह संदेश पहुंचाते ! . १000000. 


vod 


॥ अ भारत किस स्थिति में है? 
t संदेश का वाहक स्वयं 
AU Tel वह्‌ ठीक नहीं है। एक 
H. T | एक 
नब एक * भ प्राति' के बाद भारत को 
T आया कि उसके सौंदर्य और - की 
i सादय और रोमांस की 
alk $ अतीत में ही करनी पड़ती 


"का पता नहीं चलता। 

ल जह 
A पीछे द के दर्शन 
शिक्षा जी का हाथ नहीं 


भा 
होते १ वाले जीवन और आदशों 


N 
4 


{era 


m परिवतेनों के f 


a 


परिणामस्वरूप पुनः सौंदर्यं और रोमांस | 
के जन्म लेने की कोई संभावना हीं दिखायी 
adel... 

पश्चिम के सच्चे संदेश को गलत समझा | 
गया है। इस संदेश के अनुसार आदश | 
जीवन की अंतिम सुरक्षा के लिए मूर्ते 


की समझ और उसकी गौणता अत्यंत 


आवश्यक है। लकिन भारत, पश्चिम के | 


` इस आदर्श जीवन तथा उसके विकास क॑ 


सहयोग देने वाली सब श्रेष्ठतर शक्तियों. 
के प्रति आंखें qe कर बैठा हे l उ 
भौतिक उन्नति को अपने आप में एक ध्ये 

मानकर उसके परिणामों को तो महत्त्व 
पूर्ण माता, लेकिन उन विधियों i 


A. 
aid x 


T 


» CC-0. In Public Doma Gui ie 


oe SES SOR ST a न लय rT 


ने विज्ञान की सिर्फ़ उतनी ही शिक्षा प्राप्त 
की है, जिससे उसे व्यापार के क्षेत्र में 
पश्चिम से स्पर्धा करने की क्षमता प्राप्त 
हो सके; 'कल।' की सिर्फ उतनी ही शिक्षा 
प्राप्त की, जिससे वह रंगीन शिलामुद्रो 
और पोस्टकार्डो की रचना की खाना- 
पूरी कर सके । संगीत की सिर्फ उतनी ही 
शिक्षा प्राप्त की, जो हारमोनियम वादन 
या ग्रामोफोन सुनने के लिए काफ़ी थी । 
वास्तुकला की सिर्फ़ उतनी ही शिक्षा 
प्राप्त की जिससे आयातित कास्ट आय- 
रन खंभों पर उपनगरीय घर बन सकें । 
पश्चिम से वह ल ही रहा है, उसे दे कुछ 
' नहीं रहा। इसी कारण, स्वाभाविक है कि 
हमें पश्चिम से गेहूं नहीं, उसका 'भूसा' 
ही मिलता है। | 
“हमने पश्चिम के सर्वोत्तम को पूर्वं के 
सर्वोत्तम से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं 
किया है। शायद यह असंभव भी है 
` क्योंकि दोनों संस्कृतियो के गुण विशिष्ट 
ओर आसानी से मिलने और जड़ने 
वाले नहीं हैं। खे यह है कि 
हमने Re Pa a त. 
हे. और अपने सर्वोत्त a न 
2 IAS पर से अपना 
का क्षीण कर दिया है। और जैसा 
८-४ कि ईसा ने कहा है, यदि आत्मा खो 
गयी और उस क्रीमत पर सारी दुनिया 
` जीत भी ली: तो क्या लाभ ?? 
_ आज की वतमान पीढ़ी के मन में यह 
देखकर कोई टीस भी नहीं होती कि वह्‌ 
तीय जीवन की गरिमा, मनोहरता . 


A 
© 
ve 
Meas) 
6 
ý i 
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<दिखायी देता है। उसे यह भी फा 


|. KA Collection, Haridv 


उनका भी ह्लास होता जा ai गैर अभ्यास | 

कला नियंत्रित भावावश का आज 
अभिव्यक्ति है। जब कला में AAT ` 
नहीं होगा, तो वह झूठी और कही के अतुसा 
हो जायगी | [वां व 

आज सर्वाधिक क्षुब्धकारी apa की प 
यह दिखायी देता है कि बुराई afm aT की 
हम जरा भी सचेत नहीं हे । बाके संद! 
भारतीय अपने असुंदर, अवियंत्रििय प्रभाव 
लयहीन बाह्य जीवन से पूरी त ऐसी † 
TRET को टकर 
है कि भारतीय संस्कृति की भार 
सादगी को छोड़कर वह पाश्चात्य HAT की : 
की जिन भड़कीली, नक़ली TA ओर 
वस्तुओं के विलास at अपा शत समीक्षा 
उससे उसकी कोई क्षति भी हो ९ १ प्राचीन 
उसे पता नहीं है कि उसकी ग ia 
उसके लिए घातक भी सिद्ध ही" 
कारण जैसा कि दार्शनिक प्लट 
कहा है, रुग्ण, असंयमी, 
अशोभनीय प्रवृत्तियों पर 4 
लगाया जाता, तो वे धीरे 
को दुष्टता से भर देती # | 

आधुनिक कला का चिकार 
में अलग है, यूरोप में अलग 
यथार्थवाद में हमें BF 
ओर जाने के अहसास 


S 
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मेती है। आज के भारत को 

क्रमश; mee हा अहसास दूसरे कारणों से 
कला में कहता हें ठोस परिणामों की नक़ल 
वित हे ह के कारण । और आज के 
था, जो बिका के शिक्षार्थी उस दीर्घे प्रशि- 
जा झा! अध्यास से भी दूर भागत ह, 
भावावेश कला आज के पाश्‍चात्य कलाकारा 
कला में am अपूर्णं ही रहती है। 
ठी. और केके अनसार असभ्यता है दूसरों 
fat की भद्दी नक़ल, बिना 
[कारी apa की पर्वाह किये । आधुनिक 
क बुराई बि कला की असभ्यता को रस्किन 
हीं हे । आन के संदर्भ मे समझा जा सकता 
अवियंत्रिशिप प्रभावों से शासित भारतीय 
पूरी तह एसी विधा नहीं है जो उसके 
qe TPS को टक्कर में खड़ी हो सके | 
ते को पु भारतीय कलाकारों को 
qe (ता की ओजस्विता, लय और 
हली AT ओर से उदासीन करने में 
अपना 0१ समीक्षा का वडा हाथ हे, जो 
भी हो | प न इतालवी कलाकृतियों 
सकी ७४ अकादमी के कला- 
सद्ध ही |." कलाकृति को तरजीह देती है। 


क न या समाज के ओज का 
l ra संगीत और उसके 
पर a 4 OT को देखकर आसानी से 
ae ९) और यदि इन सूजनों से 
m a A 
लग । से राऊ के इस वात का लक्षण 
शर 
मृता a ẹ Nap रीर मे बुराई और 


$ वेश कर गये हैं। 


६७ 


भारतीयों के साथ मुसीबत यह है कि वे. 
अपनी सभ्यता को एसे नष्ट कर रहे हैं, 
जैसे इस तरह ब्रिटेन को सम्मानित कर 
रहे हों । सच तो यह है कि हमारे राष्ट्रीय 
जीवन को सबसे अधिक क्षति न किसी 
बाहरी आथिक या राजनेतिक शक्ति से 
पहुंच रही है, यह पहुंच रहो है भारतीय 
कला, संगीत, नाटक और जीवन के अस- 
भ्यकरण Ñ | 

भारतीयों की कमजोरी का रहस्य 
यह है कि वे भारत को प्यार नहीं करते; 
वे प्यार करते है उपनगरीय इंग्लैंड से 
जिसे वे अपने चारों ओर बसे हुए देखता 
चाहते हे । हमें इस कट्‌ सत्य का सामना 
करना होगा कि स्वतंत्र भारत की आत्मा 
आज भी यरोप से प्रभावित हे । 

इसलिये मैं कहता हुं कि हमें समय 
रहते जाग जाना चाहिय। हमें याद 
रखना होगा कि हमारी राष्ट्रीयता का 
सर्वोच्च आदर्श सेवा है। हमारे बारे में 
लोग इस आधार पर निर्णय दंग कि SAT 
अपनी संस्कृति और मानवता को कितना 
कुछ दिया है, इस आधार पर बहा कि 
हमने दूसरों से क्या ग्रहण किया है, TAT 
पाया है? हमें याद रखना होगा कि हम | 
पाश्चात्य सभ्यता की नकल भर कण, 
सकते 
लिए असंभव है । हमें श्रीकृष्ण के गीता | 
के स्वधर्मे निधनं श्रेय: वाल कथन कां | 
सदा याद रखना होगा। अपच कन्य 

(शेषांश पृष्ठ ७५ पर) 


हिंदी डाइजस्ट 
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इससे अधिक कुछ करता हमारे... 


वर्तमान भारत के पेगम्बर साहित्यकार 
जेनेन्द्रकुमार का एक क्रांतिकारी उद्घोष 


मेः साहित्यिक लेखन कुछ वर्षो से 

बंद हे । कारण मुझे प्रतीत हुआ कि 
साहित्य का शब्द वर्तमान को लांघ 
जाता है। उसमें भविष्य के प्रति 
लिखना जो शुरू हुआ, तब वर्तमान मेरे 


नवनीत 


त Mgl 
में साहित्य से हटकर पत्रकारिता 
के Wee पर उतर आया हूँ. | 


'शब्द समाज को सुसंगठित करने के लिए मंत्र बन सकते हैं, और 
अभिशाप भी । हमारे प्राचीन साहित्य में शब्द की शक्ति उनके हाथ 
जिन्होंने अपना निजी स्वार्थ नहीं साधा। आज शब्द सस्ता हुआ है, जिससे त. +. 
जीवन मूल्यों एवं नेतिक संस्कार की प्रेरणा देने वाले साहित्य का क्रमिक हात + 
इस पर शोक होता है, चिता होती है, ग्लानि होती है, और इसलिए में रणी 
हटकर पत्रकारिता के शब्द पर उतर आया हुं ।' 


3४०७ 
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जता था । 3 
E तालातिक | 
मे रम की चुप 
फ़ में साहिर 


VOR हुआ 
E परमे वह्‌ व! 


शे. शर्तें: ` 


नदा ह: ° 
लिए चिता का कारण नहीं म्य 
था। न अपना, न परिवार का, हे पास ` 


या देश का।- अब वह स्थिति | oe 
इसलिए साहित्यिक लेखत N A - 
तब मैंने एक राष्ट्रीय दैनिक में सी क 


ea आरंभ कर दिया है। उसके 
, कभी-कभी विचार होता हैं 
छ तूजतात्मक भी लिखा जाय । 
bag का प्रश्‍न मन को बेहद घेर 
अव तक जो लिखा, उसमें भी 
भोर ते मूल प्रश्‍न हिसा-अहिसा का 
amina, चरित्र और प्लॉट जैसा 
anes में होतो भी 
रन मेरी दृष्टि में वही अहिसा का 
[ला था | अब युद्ध का प्रश्‍न उससे 
pona है, अर्थात्‌, अहिसा के 
म की चुनौती है । इस तरह की 
हा में ाहित्य-रचना स्थगित रह 
fl 
ooo 

CAT a tor में एक उपन्यास लिखने 
Ee बेटे दिलीप के कारण 
SOR हुआ था । उसके आकस्मिक 
उपे. वह वहीं रुका पड़ा है । बहुत 
हायि उसे पूरा करूं, लेकिन 
जिससे रह ean हूँ। उसमें मैंने कहना 
हा, `¬ पदि समाज के केंद्र में 
में सा N वेश्या को उसी प्रकार 
॥। टीने से बचाया नहीं जा 


आथिक और 


gE | T प्रेम के मूल्य के साथ पैसे की सामर्थ्यं जुड़ गयी है, और. 
केठिन पाता है। मैंने... (शेषांश पृष्ठ १११ पर) `` 
६१ E हज 
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काम निकलता है। भ्रष्टाचारे मेरी. 


कम होती जा रही है; राजनीतिक संत्ता 


_CC-0..In Public Domain. Gurul 


उस उपन्यास में एक अत्यंत प्रबुद्ध महिला. 
को निर्णेयपूर्वक गणिका बन जाने दिया 
है। घर, पति के हीन बोध के कारणः 
टूटे बिना नहीं रहता। और तब वह महिला 
विचारपूर्वक इस निश्चय पर आती है कि 
समाज के लिए उसंकी सबसे गहरी 
उपयोगिता यही है कि वंह किसी की त _. 
हो, और सबकी हो जाये। शायद दुस्साह- | 


सिक प्रयोग ही उसे कहा जाता है, लेकिन १... 
अब तो वह छूट ही गया है। पुस्तक रूप. | 
में उसके सामने आने की संभावना मुझ ` 


नहीं है। 
००० 
हम देखते हे कि सब जगह हिंसा से 


दृष्टि से हिसाचार ही है। ऐसा मनुष्य . 
के लिए प्रथम और अंतिम माता जा रहा 
है | उसका श्रम से संग-साथ छूट रहा है। ; 
अर्थात्‌; वह शोषण का साधन अधिक है 

और उसकी सामाजिक सार्थकता उत्तरोत्तर ' 


_ हिंदी डाइजेस्ट 


ग्रीक पुराकथा : 


9 


चूदा की देवी थी डायना । उसे 
आ6िमिस, फोराबी, सेलिनी और 
_ सिंथिया भी कहते हे । जब ओलिपस पर्वत 
_ के देव-मंडल में तरुणी डायना प्रकट हुई, 
तो वहां के सारे ही देवताओं ने उससे 
विवाह करना चाहा । लेकिन डायना ने 
. सबको इनकार कर दिया | उसने अपने 
/ पिता से अनुमति प्राप्त कर ली कि वह 
आजीवन कुंवारी और एकाकिनी ही 
रहेगी | 
हर संध्या जब सूरज अस्त हो जाता, तो 
आटिमिस डायना अपने चंद्र-रथ पर सवार 
होकर, उसके दृधिया श्वेत घोड़ों को 
आकाश के आरपार हांकती हुई, चांदनी 
के गीत गाती । असंख्य नक्षत्र तब उसे 
'प्यार भरी नजरों से देखते । अपनी संपूर्ण 
दीप्ति से चमककर उसकी अंतरिक्ष-यात्रा 
का अहोगान करते । डायना जब इस 
प्रकार आकाशों की परिक्रमा करती, तो 
य: झुककर वह्‌ नीचे सोयी पृथ्वी को भी 


गीत 
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जब चन्द्रमा की अमर देवी i i 
डायना ने पृथ्वी के मर्त्य गड़रिये | 


 एण्डीमियॉन को प्यार किया था | 
एच. ए. | 


तब उसे लगता, कि प्रकृति जो लि 
इतनी सुंदर लगती है, वह रात ग. . 


faqa नयनों से उसके सौंदर्य को 


देखती, जो छायाविल और स्वप्न-सी 


ग्वेरबर 


दिखायी पड़ी । पृथ्वी के दूरंगत कू j 
नशीली सुगंध पीकर वह मातुल हो बा 


ER हि चुवन म 
गुनी अधिक सुंदर हो जाती है। ee 


: ना के इस 
एक सं में. जब सेलिनी गा, ली व 
क संध्या में. ज मी कदर 


पर्वत-घाटी पर एक सुंदर n, उप कि 
सोये हुए देखा, जिसका मुख-मंडत ' र उ 
की महीन चांदनी में स्वप्तिल भ दो को 
आर डायना aN Ñ l 
दमक रहा था | आटिमिस शेल्या कि 


{X 
N त गया 


रह गयी । वह अपने रथ से 
आयी | वह मानो तैरती-सी ate उ 
आकर उसके समीप उपविष्ट है || 

भर गड़रिया-युवान के दि” 
सौंदर्यं को जोहती रही । और!” 
शय मार्दव से नमितं होकर, बरस 


॥ वन मुद्रित कर दिया । 
feat ३ गमा के इस चुंबन से गड़रिया एंडी- 
FAT कदर जग-सा गया । पलकों 
iq. अर्धोन्मीलित-सी उघर 


४ रिल आख, चकितः मग्ध भाव से 
“उप विजन पर ठिठक रहीं । 
हो 2 a उसने अपनी निदि- 
T मलकर फिर सामने 

अभा जो चंद्रमा उसके 
लमे हूर ae वह गहरे नीले 
Tera विहार करता 
रा ९। उसे निश्चय हो गया 
र्हा होगा जो उसन 


ae होकर घास में लुढ़क 
मन ही मन 


७ धु 
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प्राथना करने लगा कि हाय, एक बार 
केवल एक वार फिर वह चंद्रमुखी बाला 
उसे दिख जाये !'' ` ; 
सौंदर्य के यत्परोनास्ति गायक कवि 
Aza ने अपनी अमर कविता 'एंडीमियॉन' 
में कहा है कि उसके बाद वह गड़रिया युवा 
एंडीमियॉन, अपने विजन की उस अमत्य 
संदरी की खोज में अंतहीन और अथक 
यात्रा पर निकल पड़ा । उसकी तलाश में ' 
मानों उसने दिगंतों का अतिक्रमण किया 
और समद्र की अतल गहराइयों में उतर भी 
गया | कीट्स ने गाया है 
ओ प्रेम, तुम कितने शक्तिशाली हो, 
कि तुमत 
मझे इन अनोखी यात्राओं पर पलायितः 
किया है । 
जहां भी सौंदर्य रहता है, चाहे खंदक में हो 
(शेषांश पृष्ठ ७५ पर) 
हिंदी डाइजस्ट 


नहीं लगता मानवी कोलाहल 
समुद्र में आज उठा है घणि ज्वार 
'चेरापूंजी किस सिहरन से उच्छल 
आज की हवा में प्राणस्पंद झरता 
सरसी के नीचे श्यामल . अंधकार 
भूला फक दो सब संशय-संसार 
चला आज घर बनायें लोकांतर में 


ष्टि अब झड़ वन गयी है प्रिय 
जा 


ने मौन मुखर दो आंखों में a 
आलोक-पीड़ित अब तक इस yo 


कभी तो बुलाते हो पास 


कभी करते हो स्पद्धित बने 


आज यदि स्वयम्‌ चले आये हो ' 


निपुण सजायी गयी किसी तस्वीर 
प्रस्फुटित हूँ शरद के बागान 
आज केवल जानता है हृदय | 


३ शांत आ 


किन में सं 


विच्छेद में पूर्णता को स्थिर Ra] 


नीलिमा भी नहीं, | i 


प्रेम न तो सुख है, न दुःख है | 
वह है नीलिमा से अतीत 


A 


|; sania ले ? 
एं 


हीं है वह मैं कभी नहीं लूंगी 


bad Te 
| कैसे लंगी? 


तो अच्छा है 

4) शांत आलोक में अकेले 

j बाल खोले बैठे रहना 
दधित बित में संध्यामालती का अस्फुट 
गये हो अनुराग देखना 
गी झे भी अच्छा है जान लेना 

एलाक बाकाश रात की ओट में 

दिन सल्ल 
र होमी बेदना पृथिवी के मुख पर 
किस तरह झरती है गहन 
की सोने जैसी उज्ज्वलता 


स्वीर गे कि 


हदय | रे मनोमय 
- गो बहते हो लो. 
९ iT नहीं 
हीं, है 


तीत सरि 


[a | 
go 
oe 
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किस तरह होता है मलिन: 


शात | किस तरह होती है करुण 


रे कोलाहल से दर बिधाता के इसी 


“आज. तकः उसका नाम नहीं 


चित्र 
जो शिल्पी ने नीरव में आंका 


Digitized by Arya Stach Foundation Chennai and eGangotri 
उसके वन में देखो फूटी है पाज 
मेरे पत्तों पर केवल दो वंद 


शिशिर तो नहीं, दो बंद आंखों का 


भरे श्रावण की अकेली बादल i | a 
i 


उसका दिगंत---बिधाता की ऑफ 
मेरी पृथ्वी की--रौद्र द al 
बाली नहीं, दूर विस्मृत सहारा j 

निराशा निबिड़ प्रदीप में अंधेरी मा 
उसकी प्रतिदिन गौरवमय भूमि 
मेरे हृदय में प्रचुरःप्रमाण देता |^ 
देना नहीं, एक रात के जिते | में हो, परब 
और भी क्षणों में ग्रहण की मार्जता aay में हो 


= 


उसके दक्षिण में जीवन का अन 
मेरे प्राणों में आहत इच्छा तृषा | 
तृषा नहीं केवल विद्रोही उवर 
मेरी अतनु-काया में उमडती ह 
पथ के प्रांत में मैं अकेली हैं 
सब पथ ढंका हुआ है कुहासा ही 


Saa ooo 


इस वष का भारतीय भाषा परिषद्‌” का रु. ११,०००) का 
भुवालका पुरस्कार. १९७९-८० में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ बंगला कृति 


a कला ही श्रेयस्कर है; दुसरे 


शबर का पालन 
कवा जाये, श्रेयस्कर नहीं होता । 
ai तो कल पश्चिम पूव के 
हि को बोज निकालेगा, और उसका 
(उरण भी कर लेगा । मगर इस 
वा बेहतर यह होता कि जीवंत 
रो के गुर उन तक यह संदेश 
il तव पश्चिम भारत की प्राचीन 
(पृष्ठ ७१ 
अहाशी नोड में, पर्वतो पर हो कि गहरी 
मेह, प्रकाश में हो कि विषाद में 
कर्त शत्र मे हो कि जाज्वल्यमान सूर्य 
में हो- 


- का अर्ल ' तु उसकी राह मुझे बताता है 
छा तृषा और 
) gaat OC पहुंचा देता है। मेरी यात्रा 
ती हुई। भोर भ्रांति में तू मुझे gen 
हूं, हं z श्वास देता हे । 
सा ही fh ma हो है जो अपनी मृत प्रिया 
er te न में निकले आफियस को 
ag ! “प्रकार जगत में आलोक-यात्रा 
) इ भोर अब ओ पंखवान सेनानी 

| ol भेजी है जल-लोकों की 

थमत ऐं में एंडीमियॉन को 
कति के | अम खोजने के लिए । 
a रो की जाति देवताओं ने सुना 
से को एक देवी ने एक 
== गर किया है, तो उन्हें 

भा । क्योंकि 
कि उनके यहां यह 


रोत की रानी आर्टीमिस 
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(पृष्ठ ६७ का शेषांश) 
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संस्कृति में अंतनिहित शक्ति को उन 
लोगों के माध्यम से पहचान सकता था, 
जिनमें यह शक्ति विद्यमान है। 

कितनी बड़ी जिम्मेवारी है "उत्त 
लोगो पर, जो इस. संदेश के पारंपरिक 
संरक्षक हैं ! उन्हे चुनना है बौद्धिक और 
आध्यात्मिक दासता और बौद्धिक और - 
आध्यात्मिक सेवा में से एक को। एक 
मृत्यु है दूसरा जीवन! o 

का शेषांश) | 

डायना रोमानी प्रणय से दूर ही रहती है। . 
देवमंडल के अधीश्वर. क्रीयस ने गडरिये 
Sire एंडीमियॉन के सम्मुख दो विकल्प | 
रखे : या तो उसे तुरंत अपने मनचाहे 
ढंग से मर जाना होगा, या लेटमस TAT 
की एक गुफा में अनंत निद्रा में सो जाना 
होगा। एंडीमियांन न अशष निद्रा में सो 
जाना स्वीकार किया । 

प्राचीनों का विश्वास है कि आज भी 
एंडीमियॉन माउंट लटमस की उस कंदरा | | 
में अनंत शयन पर निद्रा-मग्न हैं । स्वप्तः | 
विहीन है उसकी यह महानिद्रा। और कहा. 
जाता है कि हर रात उसकी एकत्तिष्ठ 
प्रियतमा डायना-सेलेती वहां आती ‘an 
और आंक देती है एक स्पर्शातीत चुंबन 
उसके अधखले-से ओठीं पर | oii 

एंडीमियांत ने डायना को खातिर 
अपनी भेडो की रेवड़ को बेसहारा छोड़ | 
दिया था । कहा जाता है कि डायना सव a ; 
काल उसकी भेड़ों की रखवाली भी कर 
है। रूपांतर वीरेन्द्रकुसार जच . 


Digitized by Arya Sama 


À 


दी 
“ 


EI 


भारत की शाइवती प्रज्ञा : हमारा समय 


यह एक बहुत ही अटपटा, उलटबांसी 

सरीखा समीकरण है और फिर भी 
इसका हल ढूंढना जरूरी है, क्योंकि यह 
समीकरण नहीं, हमारी सांसत है । हम 
कौन हे ? भारत भारती” के कवि ने इस 
प्रश्‍न की टकार को अतीत, वर्तमान और 
भविष्य में एक साथ गूंजते सुना था । 
* महषि रमण के लिए सब प्रश्नों का प्रश्‍न 
यही था : मैं कौन हूं ?' भारत की शाश्‍वती 
प्रज्ञा से हमारा अभिप्राय जिस सनातन 
और सार्वभौम विद्या से है, जिस दर्शन से 
है, वह योगवाशिष्ठ से लगाकर महषि 
रमण तक इसी एक जिज्ञासा की धुरी 
पर घूमता प्रतीत होता हैः। योगवाशिष्ठ' 
को चूडाला शिखिध्वज को जो मार्ग 
सुझाती है, वह वही मार्ग था, जो महषि 
रमण ने भी अपने जीवन और अपने उप- 
वेशों में चरितार्थे किया : “मैं कौन? š- 


. , इसके 'विचार' का मार्ग । क्या कवि के 
प्रश्‍न और महषि के प्रश्नोत्तर एक दूसरे 
से एकदम असम्बद्ध हैं ? क्या सनातनता 


आर एतिहासिकता के बीच कोई संवाद 
संभव नहीं ? 
. स्रोत तक जाओ, स्रोत को ही सुनो - 


हाइडेग्गर कहता है और दर्शन के स्रोत- 


“७६ : 
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भारतीय आत्मा के मर्मी रमेशचन्द्र शाह का लेख 


हो 
faa ° 
ane 
(स ह 
(ती है | 
ना के तथ 
स्वरूप उस ग्रीक शब्द 'फिलोसोफिया ॥) एवातता 
कान लगाता है । कहता है.: R AEM 
वह मागे है, जो हमारे आगे और ह 
पीछे भी फैला है और यही श्रुतिमान 

हमें दर्शन के वास्तविक स्वरूप का 
करा सकता है । ' समूचा यूनानी संगा | A 

हाइडेग्गर के कथनानुसार-इस एर 2 

'फिलोसोफिया' की ही सृष्टि हे । (८ 
ही. नहीं, वह तो यहां तक दावा की 
कि अपने मूल उद्गम में दर्शन HIS 
एसी है कि उसने अपने प्रादुर्भाव के १9७5 
सिर्फ यूनानी विश्व को और यूताती षिः ज्र 
को चुना । क्या इसी वजन पर भह 
कोई भारतीय दार्शनिक यह कहता व 
कि दर्शन ने अपने प्रादुर्भाव के लिए ॥| a 
भारत को, और सिर्फ देववाणी प शय क 
को चुना ? हाइडेग्गर भी तो. afa है Rm 
से शुरू करता है कि यूताती भाषा | पर 


अन्यान्य भाषाओं की तरह अगि] N 


का एक माध्यम भर नहीं है; बल्कि || " ee 
« लोगोस” (अर्थात्‌ वाक्‌, नादब्रह्म) | वेद 
यह नाम, यह शब्द ही परम सत्ता ( आए 


है । इस नाम का प्रथम विद 
ग्गर के मुंताबिक वह आर्चरी , 
से दर्शन उपजा; और इस आ 


अही हमारा अस्तित्व Set 
ga परमसत्ता से ट्यून होता 
हिते है जहां यह ट्यूनिंग 
fate । भारतीय अनुभव इस 
समय [के तथ्य को संभवतः योग के 
नोसोपिया॥॥ एवातता है । पर भारतीय अनुः 
: यह gage ae प्लेटो-के उस दर्शन- 
गे और ह 
श्रुतिमान म 
TET काशे 
[नानी सा 
-इस एक > A ® 
ट है । छ £ 


दावा ACO) Sat 


नख 


वाणी रेश को झी 
sie मा हे: 
[भाषा || 


अपनी तरह ही 


शाकी तित द यह 
फित से आ टपका ? शुद्ध 
न शुतिमूलकता का 
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की अस्तित्व-रक्षा विलक्षण है, ऐ 


FR 


की खातिर-आधुनिक योरोप की इस | 
धुरन्धर दार्शनिक मेधा को कैसे और क्यो _ . 
है ? क्यों उसे ईसाई चितन को लांघकार . 

एक शब्द का पीछा करने की, उसके 
मूलस्रोत पर कान लगाकर सुनने की 
जरूरत महसुस होती हे । क्यों वह देकात्त : 
को परे धकेल देता है ? क्यों वह भाषाकी | 
आधुनिक अवधारणाओं को छोड़कर भाषा 


“के यूनानी अनुभव पर ध्यान एकाग्र करता 
है ? एक स्वतः प्रमाण 'वाक्‌' जैसी अवः 
धारणा पर । और मजे.की बात यह, कि 
हाइडेग्गर इसमें त तो धर्म जैसी किसी 
चीज़ की घुसपैठ स्वीकार करता | oe 
काव्य की । निश्चय ही काव्य भी 
'मुताबिक दर्शन की ही भांति भाषा 
-सेवा में प्रवृत्त होता हे; पर 
` मार्ग, दर्शन के मार्ग से एकदम 


दार्शनिक है, वह कवि नहीं होगा और जो 
कवि है, वह दार्शनिक नहीं हो सकता । 
इसी तरह धर्म भी उसके लिए एक तीसरी 
ही दुनिया है हां, विज्ञान जरूर दर्शन का 
सगा हे । दरअसल हाइडेग्गर जो दावा 
पेश करता है पुरे पश्चिम के बारे में, कि 
पश्चिम अपने अन्तरतम केंद्र में मूलतः 
दार्शनिक है,' उसके प्रमाण के रूप में वह 
आधुनिक विज्ञानों के अभूतपूर्व विकास 
और प्रभुत्व के तथ्य को ही पेश करता है। 
किन्तु हम अगर इस हिसाब से चलें तो. 
फिर यही मानना होगा क्रि भारत अपने 
अन्तरतम केंद्र में “मूलतः दार्शनिक' न 
` होकर कुछ और ही होना चाहिये । या 
फिर यह, कि भारत में दर्शन के प्रादुर्भाव 
की स्थिति यूनानियों से बहुत-कुछ साम्य 
रखते हुए भी काफी-कुछ भिन्न रही है । 
` धमं और काव्य से सर्वथा विविक्त दर्शन 
की अवधारणा का आग्रह यहां उस तरह 
शुरू से नहीं दीख पड़ता। हां, ज्ञान और 
वाणी के मानवीय चेतन में निहित जिस, 
अट्ट सम्बन्ध की बात हाइडेग्गर ने की है 
Fe और भी उत्कट और असन्दिग्ध रूप में 
हमारे यहां शुरू से स्वीकारी जाती रही 
Ql ATT की इस स्वरूपगत अभिव्यंजक 
शक्ति को ही भारतीय परम्परा में “वाक्‌” 
कहा गया, जो कि ग्रीक 'लोगोस' को 
समकक्षी ही है । 'वाक्‌' और 'धी, शब्द' 
पैर ज्ञात” अलग-अलग नहीं हे | ईश्वर 
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'कमियों का साक्ष्य भी कम पूर" |, 


| A Fg क्र ग 
है । इसी सदी में श्रीअरविन्द ने | Lag att 
और एक तरह से समूचे arial ata : 
त्मिक वाङ्गमय की-जो oer ala ग है 
उसे देखते हुए यही मानता Ti a 
काव्य और धामिकता से संयुक्त रवप 
भारत को दार्शनिक प्रज्ञा के तज गो gf 
रहा है और इस स्थिति के अपने पट पहचान 
होंगे, जो यूरोप से भिन्न होंगे ही। तग शेकभी ए 
यूरोप की दृष्टि से खोजा गया भास 
की हमारी खोज को धुंधलाये तही 
काये नहीं, यही सबसे पहले Tama 
विशेषकर इसलिए कि सदियों की र 
विस्मृति और एतिहासिक seen 
फलस्वरूप हमारी जीवन प्रक्रिया ay 

सीधा सम्बन्ध उस शाश्‍वती प्रज्ञा +| 7 

नहीं रह गया है । अन्ततः दाशति य. 

जीवनी-शक्ति के मेल में ही सिदध a [ब 

है, जैसा कि आतेंगा द गासे ने भीन अ 

चिन्तन द्वारा दिखलांया है | इस (१. Pa 

देखने पर स्पष्ट हो जाता है िं। A यी 

समय में भारतीय प्रज्ञा को जीवंत "तषी भ 

का श्रेय जितता श्रीअरविद a | 

महषि सरीखे मनीषियों को 7 

उससे कम महात्मा गांधी को a : 

बल्कि दोनों के अलावा हमारे ' 


Fa 
fi 


SEO, 655 5 
आयरिश कवि यीट्स न॑ a 
तका त Nia 


| “3 
| 6 वजर हो चुका 
ही आत्मावसाद के क्षणों में 
i क्या हमारे देश की 
की तरह ही नहां 


ता mip T 

daraka कुछ ऐसा मौलिक उपजा 
E गो दतिया में भारत का अपनी 
; अपने ए पहात बनाती हो ? कुछ लोगों 


झौकभी ऐसा भी लगता है कि जहां 


झां है, हमारे लिए वह उतनी उन्मेष- 
फ नहीं हो सकी है, क्योंकि उससे 
pua जीवित-जागृत सम्बन्ध नहीं 
इता । एलियट ने भले ही अपने 
यम इसी शाश्‍वती प्रज्ञा का TST 
Mak सुनाया हो, इसके साथ- 


से ने भी उसकी कविता ने इस तथ्य को भी 
। इस भि हो कि 'गंगा सूख रही है' 

[ है किं R tee भी-वावजद अपनी 
| जीवंत "पी भारत-अनरक्ति के-बराबर 
द और ता रहा कि स्वय भारत में 
को जा गिन, यह शाश्‍वती प्रज्ञा 'एक 
a को जव महात्मा गांधी गीता 
i भी राजनीति के कर्म-कोलाहल 

i 


af 
तार्थ कर रहे थे, रमण 


बे अपने | r 
aaa Tana 
E रहय और श्रीअरविद 


ila ae गानअतीकों का काव्य- 


७९ 
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सभव साक्षात्कार रच रहे थे | आज सन 
१९८२ में हमारे दृश्य की अग्रभूमि में 
क्या है... कुछ आध्यात्मिक मदारियों 
और  दार्शनिक-राजनीतिक खच्चरों के | 
अलावा ? जहां तक साहित्यिक साक्ष्य का 
सवाल है, अगर साहित्य. समाज का दर्पण 
है तो देखना होगा कि पंत ने जिस “भारत 
माता' के दर्शन किये थे, वह आज कें 
कवियों को केसी दीखती है ? कवि मलयज ' 
की एक प्रसिद्ध कविता है ‘sat क्रिस्तोफ़ - 
जिसमें कवि का आदर्शवादी रूमानी निष्ठा 
से पूर्ण मन पूर्व-पश्चिम के सेतु स्वरूप उस | 
महान रचनाकार का आवाहन करता है; 
उससे संवाद चाहता है । मगर . . . 

“मेंन कहा यहां को गंगा उथली हे 

उबली हुईं निःसत्व दाले, अनाज- 

सीने में भुरभरी रेत, कोफूत . : 

` और आसपास दड़बे . . . 

ज्यां क्रिस्तोफ कवि का बड़ा भाई है, 
जो उसे जीने की प्रेरणा देता है । मगर 
अपने प्रश्‍न के वृत्त में आहत घिरा कवि 
मानो अपने ‘as भाई से भी बड़ा हो 
जाता है | 'मैन कहा जाओ, कभी- 
कभी आना | यह परिवेश है सिफं मेरा । | 
मेरे हथियार कुछ दूसरे हैं। मैं तुम्हारी 
वसीयत का भागी नहीं पर कृतश 

तुम्हारा मैं | बड़े भाई आना जरूर 

यह अकारण नहीं है कि इस समय हमारा 
देश और समाज संस्कृति के सभी क्षेत्रों 
चाहे वह धर्म-अध्यात्म हो, चाहे राजनीति 
चाहे साहित्य, एक अभूतपूव अराजकता 


RST TE TRS SHEET aaa aa 


/ 
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का आखेट बना हुआ है । सभी क्षेत्रों में 
एक परोपजीवी और भोथरी संवेदना 
काली मानसिकता का बोलबाला है । 
सांस्कृतिक मानदण्ड कहीं भी प्रभावी. नहीं 
दिखायी देते । जिस प्रकार के नेतृत्व और 
जिस प्रकार की राजनीति ने इस गिरावट 
को पैदा किया है, उसी की जूठन पर पले 
.हुए लोग इस सांस्क्रतिक स्मृतिभ्रंश की 
प्रक्रिया को तेज़ करने में और उसी में 
से जनता के उद्धार का बीड़ा उठाने में 
लगे हुए हैं । वे संस्कृति और आधुनिकता 


pares 


दोनों के शत्रु हे ओर पिछली पीढ़ी की 
आत्मतुष्टि से उपजी विफलताओं तथा 
आज को पीढ़ी की कुंठाओं की नींव पर 
अपने आत्म-हीत अवसरवाद की इमारत 


खड़ी करना चाहते हे । ये पुण्यात्मा लोग . 


संस्कृति की, उससे सम्बद्ध जीवनी-शक्ति 
की चिता को ही अप्रासंगिक और सन्दिरध 
' बना देने पर तुले हुए है। एक बंजर अकर्मण्य 
आक्रोश सृजनात्मक नामःरूप को सतह 
F चिपटा हुआ उन्हीं परोपजीवियों के 
जन का साधन बन कर सेंतुष्ट है, 
जो अमरवल की तरह हमारे समाज की. 
नवनीत ms 


Sit? क्या विपिन अग्रवाल 


८० 


जीवनी शक्ति पर छा गये ži àf दोहरी म 
साहित्य-कला भी 'देश को तल को 
स्थितियों और अन्तविरोधो को shia’ 
स्वीकार न करके एक ओर अके कले 
राग अलापने में और दूसरी बरहा सहम 
साहित्य तथा विज्ञापन का घालमेतओ | एक 
में जुटी हुई हो, तो इसमें अचरज कक र दूस 
हो क्या ? ' आधुनिकता के पहल ayaa 
अपनी पुस्तक में कवि-नाटककार Apia 
अग्रवाल का यह कथन जिस feat लरावर्ह 
को रेखांकित कर रहा है, वह इ बा नहु 
Ris से: 
High ATC q 
miai क्या 
am ` 
के साग 
छित में-स्प 
। उसका चे 
। कर सुकत 


am 
कुछ और ज़्यादा तीखी हुई है, इस * E 
नहीं । क्या यह सच नहीं है कि a l गांधी 
क्षेत्र में रचनात्मक कार्य सिफर है." हुत 


परिभाषित करने की जरूरत TEE 


आलोचना भी सर्वथा संगत नही! 


येः ह | 


के शिकार हैं ? 
परी TART 
की abe कम की 


ai को हम रूढिग्रस्त संस्कार के 
घो को ३ ` वाय रहे और विज्ञान eo 
र उके हले रहे ? क्‍या इसत T 
E दूत सहअस्तित्व को ही बल नही 
' घाल! एक ओर संस्कार-प्रेरित सहज 
अचरज की! गर दूसरी ओर पश्चिम के वेज्ञा- 
ह. पहः ape at विवेक से उत्प्रेरित हमारी 
टककार कितिता-या ये दोनों चीज़ें एक निष्प्रति- 
जिस बि करावहीन और गतिहीन जोड़ में 
ae झि aT नहीं बन गये हैं ? 
हिमेन ते उत्पन्न हमारी 
कि और सांवेदनिक कार- 
ma भ्या होंगी ? एसा 
हि कया भारतीय प्रज्ञा 
at सामूहिक मन की 
शा मे-स्पश कर सकता .. 
' सका चैतन्य सहयोग ५१ 
"कर सकता है ? 

लि > 
हे, इसमें | ७६ स्वराज' में 
है कि £ गधी ने एक दूसरा 
फर है। | हतान के सामने रखा था, 
ड ह ine i म. आस्था रखकर 
| a h a त्याग देने का आग्रह 
ला. किस आधुनिक दृष्टि 
we ३ उ. ^ " यूरोपीय सभ्यता और 
| तिल के जिस 
Roy वी दुनिया 


४. ४७ 
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a, वह सिर्फ संरक्षण नहीं 
: मांगती है । पुत्मूल्यांकन 


वह दृष्टि जो उन्होंने आधुनिक नृतत्व- ` 
शास्त्र की खोजों से भी भरपूर टकरात हुए | 
हासिल की थी । एक तरफ यह परंपरा- | 
मूलक दृष्टि हे और दूसरी तरफ बह | 
आधुनिक दृष्टि-जिसकी चर्चा हमने ऊपर | 

विपिन अग्रवाल के संदर्भ में की । इन दो | 
विकल्पों के अतिरिक्त एक तीसरे-बीच 
के-विकल्प का जिक्र भी जरूरी है, जिसके | 
अनुसार परंपरा का एक प्रगतिशील. | 
मानववादी पक्ष है, जिसका समन्वय Ta 
निक:विज्ञान एवं प्रविधि के | 
साथ किया जा सकता है। 
पंडित नेहरू इस दृष्टि के 
समर्थक माने जा सकते हे, 
जिन्होंने सन १९६२ में लिखा 
: था कि हम लोग न केवल 
. प्रजातांत्रिक पद्धति से देश के 
औद्योगीकरण में लगे हैँ, ` | 
बल्कि भारतीय दर्शन और 

जीवन-विधा' की मौलिकता ' 
का संरक्षण भी चाहते हे ।' - 


समन्वयवादी दृष्टि स्ननात्मकता को 
कसोटी पर खरी उतरी है ? हालात जैसे. 
हैं, उन्हें देखते हुए क्या यही मानने 
विवश नहीं होता पड़ेगा कि इस सं ह 


जीवन-विधाओं की मौलिकता के साथ 
` एक भरपूर सर्वांग टकराहट जैसा कुछ । 
क्या यह अनिवार्य नहीं था ? पर कया इस 
घपलेबाजी के चलते ऐसा हुआ या होने 
दिया गया ? 
मैं डा. गोविद चंद्र पांडे के इस विचार 
से सहमत हूं कि भारत की नेतिक और 
` आध्यात्मिक परंपरा निर्जीव नहीं है, 
इसका प्रमाण इस परंपरा की वर्तमान 
युग में सर्जनशीलता है! । पर उन्होंने 
शताब्दियों तक हमारे अतीत विषयक गहरे 
अंधकार के तथ्य को भी रेखांकित किया 
है | जहां एक ओर उन्होंने यह पहचाना है 
कि सत्ता और सभ्यता में पराजित होकर 
भी भारतीय जनता अपने परंपरागत 
` धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों में 
` निष्ठा रखती थी', वहीं उन्होंने इस aware 
2 की ओर भी ध्यान दिलाया है कि जिस नयी 
शिक्षा ने हमें अतीत के तथ्यों को खोजना 
श बताया, उसी ने हमें परंपरा की वास्त- 
>. विक चेतना की ओर उदासीन भी बनाया ।? 
. इस उदासीनता के सही कारण पर भी 
उन्होंने उंगली रखी है और वह यह्‌, कि 


` स्पष्ट ही, जिस परोपजीवी अमरवेल 
वर्ग की वात हमने ऊपर उठायी थी-वह 


नवनीत 


i 
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' प्रतिशत से भी कम लोग TY 


इसी उदासीनता और इसी अव 
आग्रह से ताल्लुक रखता है और 
चलते भारतीय बुद्धि का ही ag 
की जनता की जीवनी-शक्ति का भी ae 
तार शोषण होता रहा हे । यह शत पकर 
आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ज हत एह 


और भावनात्मक सभी धरातलों परजा मवसे 
रहा है और इसकी प्रकृति बहुषु; तिणे 


दही की 
मं कहीं 


अगर हम वर्तमान के अपने सबसे जाए 
और जिम्मेदार कवियों-विचाजों 
रचनात्मक साक्ष्य पर ध्यान देतो 
मिलाकर यही बात सामने आग 
संस्कृति और वह शाश्‍वती प्रज्ञा भी defeat दोर 
एक पूरी प्रज्ञा को प्राण-शक्ति से हो गण हि ६ 
में जुड़ी होती है और इस प्राण-शक्रिकरंशोंन भी 
हमारे यहां लगातार क्षय होता Wil परा बजह: 
यह भी कि इस क्षय के लिए Fae अ! 
कम जिम्मेदार नहीं हैं, जो संस्कृत ति मपय की 
संरक्षण' को लेकर खासे चिंतित १ war: 
मुखर रहे हे । उनकी चिता भी मंग 
है, समग्र-प्रेरित नहीं। एक M 
संस्कृति के आत्मविश्वासपूर्ण T 
दौरान बहुत थोड़े से लोगों द्वारा 
की रचनाशीलता अक्षुण्ण रखी जा 
है । पर आज यह असंभव है | AE 
दुरवस्था का कारण वही है, जो 
अग्रवाल ने लक्ष्य किया है कि देश 


ह रेव 
aN ता ? 


कार्यों में हिस्सा ले रहे SV गौर 
तो यही विवेक दूसरे छोर पर 
भी शुरू से ही सक्रिय दिखा 


त का भी: का के प्रखरतम बुद्धिजीवियों का 
पाकर भी वे हमेशा इस अहसास 


ए व लाग ü 


r हा क इसी संस्कृति के पुनरावि- 

4 १ ख्पांतरण का माध्यम बनाना 
पूण AIU क्या इस दष्ट 

से देखन पर हिदी 

गी आध्यात्मिक पुनर्जन्म नहीं 

तारा समय भी एक पूरी प्रज्ञा 

का सहयोग तथा उनके 


Tam 
९ वुद्धिजीवियो का ऋणशोध 


ता 
१ =` रण है कि क्या महात्मा 
hh कई चामी और क्या श्री 
र इस समन्वयवाद के 
तरीके आखिर श्रीअरविद 

भे भारत की खोज ही 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


*आतेंगा की चिता FT 


तो की है । कया वह पाश्चात्य भारतविदों | 
से. काफी ga तक स्वतंत्र और स्वत:स्फर्त 
नहीं ? कया उनकी खोज में दर्शन, धर्म 
और कवित्व की वैसी सहज संगति का. . 
कुछ-त-कुछ आभास नहीं मिलता, जो . 
किसी हिंदुस्तानी हाइडेग्गर को हमारे | 
दर्शन के मूल स्रोत को सुनन का अध्यवसाय 
करन पर मिल सकती है ? i 
पर यह खोजा हुआ भारत-यह शाश्‍वती | 
प्रज्ञा का भारत भी आखिर अपने पांवों पर 
ही तो खड़ा किया जा सकता है। क्या | 
यहां भी शीर्षासन से काम चलेगा ? अपनो 
पांवों पर, अपनी जीवनी-शक्ति और : 
अपने जनाधार पर खड़े होकर ही तो यह्‌ | 
आत्म-दर्शन से प्रेरित. भारत चलःफिर _ / 
सकेगा और आज के संसार में, आज की | 
जगत्गति के बीच अपने होते को चरितार्थ 
कर सकेगा | क्या ऐसा नही लगता कि 
इस जीवनी-शक्ति, इस जनाधार का 
साक्षात्कार सबसे पहले और सबसे ओजस्वी 
असंदिरध रूप में महात्मा गांधी ने ही | 
किया था ? आतेंगा द गासे ने भी लगभग | 
उसी समय आज के जन-संकुल संसार में 
यरोप की नियति और यूरोप के उद्धार | 
का स्वप्न जिस इतिहास-दर्शन में देखा | 
p वह इतिहासःदर्शन भी तो इसी 
‘areca प्रिसिपुल' से प्रेरित था। दोनों 
में हालांकि एक बहुत बड़ा Pe ANN 
विषय 'जन' नहीं 
अपितु आधुनिक सभ्यता का जनक यूरोप 
(शेषांश पृष्ठ ८६ पर) . 
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ज्योत्स्ना मिलन की चार कविताएं 
[१] 


| लगातार, 
| धुंध में रहने पर, 
लगने लगती है धुंध ही स्वाभाविक; 
रास नहीं आती, 
Bee आईने की पारदर्शिता 
cee सव कुछ कितना खुला, 
कितना सपाट, 
कितना बेतरतीब । 
होने लगती है अजीब-सी बेचैनी 


और, 

“ खोजने लगते हैं हम, fer aa 
कोई आड़ [ २] | ` 
छिपा जा सके जहां हर अतो व 
कुछ देर को, तुम आते हो ` 

और फाड़कर चिंदियां उड़ा देत. 


अपने से Mi 


मेरी पीठ पर, 
कुछ गोद सकता था कोई, 

लकीरें खींचा सकता था, | 
या गप ही लड़ा. सकता था, : 


लेकिन, 
तुमन तो, 

- नोंचकर फेक दिया 
पूरे भविष्य को ही । 
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[a] 
ग्राम 
ही मिल गये थे तुम, 
m भीतर, 
em गायव होते हो ! 

ह तुम्हें 
dart झांकता है कोई, 
बा है 
ज जगह आ गयी हूं शायद 
॥ अपराधी की तरह 
te बाती हूं धीरे-धीरे, 
fal दिन, फिर खटखटाती हूं 
गे तुम होते हो 


प्रम बुल और खुशनुमा ! eee) 

हती वही है, सही है, ` कभी-कभी तुम, ` 
at देते है RT... a > अद्भुत सुंदर लगते हो 
j iy अव मैं थक गयी और तब, ४ 
गरज होउ! गर रहेकी न पहचान पाऊंगी, | s n हुए मर जाता ही 

eae 5 

cual की शक्ल में ` चाहने लायक मौत लगती हैं 
र PRM gag? “और कभी-कभी ue 
h re इतने साधारण, , | 
Ne कि चकित, सोचती हूं 

८ वह रोशनी 


- वह. धारोष्ण रूप . 


था । केसे यूरोप आसन्न संकट से उबरे, 

- कैसे वह अपने हाथ से खिसकते हुए समूचे 
संसार के नेतृत्व को नये सिरे से प्राप्त 

करे, यही उसके चिंतन की धुरी थी 

ओर यह धुरी भी अंतत: संसार में यूरोपीय 

दर्शन की स्वयंसिद्ध श्रेष्ठता के अहंकार से 

बरी नहीं ही थी। जनसंकुलता जहां 

उसकी तात्कालिक चिता का विषय थी, 

वहीं , उससे प्रमाणित जीवनी-शवित के 

बिस्फोट में वह यूरोप के भविष्य की आशा 

भी देख रहा था। 

कहा जाता है और यह ठीक भी है कि 

` हमारा समय राजनीतिक है, आध्यात्मिक 
नहीं । पर इस देश में सही राजनीतिक 
दृष्टि भी विना सही धमंदृष्टि से जुड़े नहीं 
| मिलती । गांधीजी ठीक ही जानते थे कि 
जनता पर राममोहन और तिलक का 
असर उतना स्थायी और दूरगामी नहीं 
है, जितना चैतन्य आदि का y एक ओर 
उनका यह दृढ़ विश्वास था कि fag 
बालक की शिक्षा संस्कृत के आरम्भिक ज्ञान 
के बिना अधूरी मानी जानी चाहिये, संस्कृत 
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(पृष्ठ ८३ का शेषांश) 


आम जनता को कभी मानसिक pate 
नहीं मिलेगी ।” आज जो हातत! 
सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में i E 
है, उसका सही-सही निदान गधा श आ 
तभी कर लिया था, जब उनो शि (र कर 
था: अहिंसा की बुनियाद पर ले ति 
स्वराज्य की चर्चा में यह बात ज" १ 
है कि हमारा हर एक att 
स्वराज्य के निर्माण में खुद साती १ 
से सीधा हाथ बंटाये । लेकिन आगर १ 
जनता स्वराज्य के हर पहलू और oe 
सीढ़ी से परिचित न हो और Gee 
को भलीभांति न समझती हो तो छा "९ ` 
की रचना में वह अपना हिस्सा विश, | गाज 
अदा कर सकेगी ? [गो 

कया बिलकुल ठीक यही चिता ब 


fir यह्‌ 
"पे संपा 


> 
इस बात का बहुत गहराई 
। देशं की जीवनी-शक्ति में 


|. लगी हुई प्रवृत्तियों को उन्होंने 
iy पले पकड़ा था । पर इस जीवनी- 
हान गांधी श आवाहन और मर वे 
उन्हे १ थ यह देखन की बात 
द पर से १ MI के आधुनिक 
= बात शमो बहुत महत्व देत थ- अनुया- 
फ आठा इत धवरात थे । पर अपन सहज 
खद साग विवेक से वे यह भी स्पष्ट 
न अगर ह के वेयक्तिक पद्धति गलत 


पहल और एएहायिक सही है। व्यक्ति अपन 
[र उसके ही. ती रक्षा भी सहयोग को स्वीकार 
हो तो छा कर सकता हे । इसी सहजबुद्धि 
स्सा वि माजिक-आथिक समस्याओं को 
शत को शाश्‍वती प्रज्ञा से जोड़कर 
चिता आशे थ । ईशोपनिषद्‌ के पहले श्लोक 
| अंग्रवाद | ₹ माजवाद और साम्यवाद दोनों 
हिंदी म |£ "ल जाते थे। 

ra में भा] T १९०९ में लिखा "हिंद स्वराज 
a की | * एक नाटकीय संवाद है। उस 
सका भा" एक पक्ष -_ पाठक पूछ रहा 
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एक और प्रश्‍न के उत्तर में उसका कहना £ 
“अमरीका के राकफलरों से हिंदुस्तान 


के 'राकफेलर कुछ कम हैं, ऐसा मानना 
fra अज्ञान है। गरीव हिंदुस्तान तों 
गुलामी से छूट जायगा, लेकिन अनीति से 
पैसेवाला बना हुआ हिंदुस्तान गुलामी से 
कभी नहीं छूटेगा।' 

हिंद स्वराज' निश्चय ही पश्चिमी 


सभ्यता को देशनिकाला देने वाली पुस्तक | 


है और इसी अर्थ में आधुनिकता-द्रोही भी । 
पर इस आधूनिकता-द्रोह की जड़ में क्या 
था? वही भारत का सहज विवेक और 


शाश्‍वती प्रज्ञा, जो अपने अंतरतम में | 


कहीं आधुनिक भी है। भारत अपनी 


जीवनी-शक्ति के जोर से ही आधुनिक | 


होगा | तभी उसकी आधुनिकता जायज 
और सम्मान-योग्य .होगी । उसी किताब 
में, जहां गांधीजी यूरोप को सभ्यता को 


यहां की जमीन से उखाड़फेकन का आवा- . ` 


वहन करते हैं, वहीं वे उसी यूरोप के साथ 
अपने संबंध की जड़ को धर्मक्षत्र में जमात 


वह क्षेत्र है, जहां हमारे कर्म are विचार 


की बात भी तो करते हैं | यह धर्मक्षेत्र ही | हैः 


ही fir की सभ्यता इतनी अच्छी अंततः आधूनिक चुनौतियों का सामना कर 
हुए ह| = हे गुलाम बना कैसे ?” दूसरा सकने वाले सिद्ध होंगे । धर्मक्षेत्र ही वस्तुतः 
T í M ma उत्तर में कहता है : उक्त दोनों विकल्यों की समान आवाज 
rare y 4 है गुलाम है। सारा हिंदु- भूमिं ठहरेगी | : 
हा a na te | हदुस्तानी सागर के किनारे यह अकारंण नहीं है कि आज हमारे 2 
नी हीन, उन्न ऽसे मैल से जो गन्दे देश के बद्धिजी वियों- वैज्ञानिकों, कवियों 
जी । "6  गोग साफ होना हे । बाकी दार्शनिकों और समाजशास्तियों-का एक 
यही 00५ "ली रास्त पर aS (जञांश पृष्ठ २१८ पर) 3 
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्ोरेद्रकुमार जैन के महाकाव्यात्म उपन्यास 
अत्तर योगी' क रचनान्तगत पंचम समापन खंड 
का एक महत्वपूर्ण अध्याय, प्रथम बार प्रकाशित 


a 


प्रगम देठा का यात्रिक | 


ऐसी महत मे अतत्तर योगी भगवान 
गवीर राजगही के 'नीलवन चैत्य 
m समवसरित हुए। श्रेष्ठी जय 
AA महाशतक से कहा 

m बटे, चलो त्रिलोकपतिः 
यात के वंदन: को चलें ! ? 

शतक अपनी वेदना की मूर्च्छा में 


गेन शि | पहल 
तो शन्य 
R ताकता रहा. 


>>”, 
>>>. 
——— 


i क्या होगा बापू 0 

। ९ भी कोई पूछने की बात है, बेटे । 
| 
|| भे पास 


A 


ae = 


३'बसे मुक्त हो जाता है । 
मृत्य का उत्तर है?! 
है नहीं! 'गवान के लिए यह प्रश्न 


भगवान के सन्मुख हो 
SU जैसे 


| 
पहा. को सूर्योदय नहीं 
“सेर देशात्‌ सुनायी पड़ा 
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पारनहार हे । उनके दर्शनः 


जा । 
कप पिता का अनुसरण किया । | 


केवल्य प्रभा का दर्शन जारी उपक्रम और आविष्कार 


हो गया, महाशतक ! . 


देख, तू सूर्योदय के सन्मुख खड़ा है। . 
महाशतक की तमसांध - मूर्च्छा में | 
सहसा ही एक स्पंदन हुआ ।. . . लेकिन 
. -लेकिन . . . कहीं कुछ नहीं सूझता ॥ 
वह चारों ओर से मृत्यु के पारावार अंध- | 
कार से घिरा हैं। मृत्यू... मृत्य ... | 
मृत्युं । हर चीज़ का अन्त है केवल मृत्यु । _ 
सृष्टि, संसार, यहां का सब कुछ है केवल | 
मृत्य | हम सब प्रतिक्षण मृत्यु में जी रह ' 
। और हमें इसका भान नहीँ । जीवन _ 
का दूसरा नाम है, मृत्यू से पलायन की : 
एक निरन्तर जारी कोशिश । भगवान 
धर्म, अध्यात्म, योग, . कविता, कला, 
संगीत, नृत्य, सारे ज्ञान-विज्ञान, सारे 
सर्जन और पराक्रम, सारे विद्या-साधन 
सत्य-शिव-संदर, सारे आनंद और भोगः 


न 


कुछ मृत्यु. से पलायन का एक TAM 


ISOMERS SRO II I 


मृत्यु का कोई उत्तर नहीं, उपाय नहीं, 
निराकरण नहीं । 

«इस साक्षात्‌ और नित्य वर्तमान 
मृत्यु में कोई कँसे और कब तक जिये? 
हज़ारों-हजार SAT और भुलावों में जी 
कर वह मृत्यु को कँसे झुठलाये । जीवन 
के सुंदर आवरण में केवल मृत्यू पलं रही 
है। हर सुंदर चेहरे में, हर मोहक चितवन 

' में केवल मृत्यु ate रही है । आज तक 
कोई योगीश्वर, कोई अहन्त, कोई अवतार 
मृत्यु को न तर पाया, न जीत पाया, उसका 
'उत्तर न दे पाया। वे सब सिखा गये हुँ- 
` केवल मृत्यु को भूले रहने के हज़ारों भ्रांत 
उपाय । सब झूठ है, सब अपने आप को 
धोखा देने का एक और... .एक और 
आविष्कार । 
इस सत्ताहीन शून्य के अधरे में 
` मूच्छित महाशतक कहां जागे, कैसे जागे ? 
इस अभद्य, निरंत अंधकार रात्रि का 
. कहीं कोई कूल-किनारा है ही नहीं । 
` लेकिन इस क्षण यह केसा स्पंदन है | 
उसके भीतर के जड़ीभत अधकार में यह 
कसा प्रकपन है। जैसे कहीं कोई वातायन 
खुलने वाला है।... नहीं यह भी एक 
भ्रम है । नहीं, इस रात का सबेरा नहीं । 
हठात्‌ फिर सुनाई पड़ा 
सवरा हो गया, महाशतक | देख 
सामन सूर्योदय है। सदोदित सुर्योदय । 
/ पय अस्त होना नहीं जानता । उदय 
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का भेद यहां समाप्त हो गया. 
सब कुछ यहां धुव है, सत्‌ है, शा 
आंख खोल कर देख, महाशतक ||. 
उस मुमूर्षा में से ही महाशतक एकन ‘4 
चीख उठा । 
कोन देखे ? मैं तो कोई नहीं 
कोई नहीं | कहीं कुछ अस्ति नहीं, aah शा: 
नहीं तो फिर मैं केसे हो सता ||ह 
मे... मैं... मैं कौन हूं, मुझे नहीं मार अकृत औ 
केवल मृत्यू, शव, अर्थी, स्मशान, 
सब कुछ जल कर राख हो रहा है। 
कहीं कुछ दीखता नहीं । संत्र है 
विराटू स्मशान, एक महाचिता | मैं 
नहीं । केवल एक प्रेत 
कोई चेहरा नहीं, पहचान नहीं a 
नहीं । i 


“| [ही महाव 
iam में 


तो फिर मैं कौन. . . A 


मुझ नहीं मालूम... . ae नह 
जो यह सव देख और कह WEY पी ए 
कौन है?” भर भ्रम, 
मैं नहीं जानता, भगवन्‌ !' तूः 
जो यह कह रहा है, कि मैं नहीं गा गर स्वयम्‌ 


वह कौन है? यह जो जान रहा 
मैं नहीं जानता, वह कौत है, वर्ण 
मैं... .मैं . . .मैं. ,.क्या जातू, ' 
यह मैं. . . मैं. . .मैं . . जो तु 


है, वह कौन है?” वहीं a 
मैं...मैं त ता E 
q बराबर ही बोल रहा i 
. मैं. ..तो तू है न? a होता गरि 


air हो रहा | हठात्‌ उसका 
गया हैबत, अनिरूद्ध हो गया | उसकी 
है, mah gg और भी गहरी मुंद गयीं। वह 
हाशतक | |. हो रहा | 
शतक एक ate, और देख, महाशतक, तू 
नि 
गिई नही, Aqua महाशतक ते आंखें खोल कर 
नहीं, अप कवा: गंधकुटी के पद्मासन पर, 
ही सकता |; हीं, वह स्वयम्‌ ही आसीन है । 
झे नहीं माग ज़तृत और स्तब्ध ताकता ही XS 
मशान, मि: ज़त-कमलासन पर बैठे अपने 
| रहा है।गीशे।...गै.. मे... वह कैसे हो 
सत्र है ह? तो महावीर कौन है, वह 
चता । में गा?) 


१. . . N zt महावीर है और महावीर ही 


नहीं I | lat में Ñ Ñ वही मैं 
गा गृहै ? l तत्वमसि Seren 
ह. नहीं 

ह रहा है एसा कंसे हो सकता 


भी एक खूबसूरत इंद्रजाल है। 
AA केसे 
च नह जा पृ कैसे हो सकता है ? क्या 


k ग केवल एक और ऐंद्रजालिक, 
नू, भावी हैं मृत्यू से पलायन 
तू बोत और उपाय, एक और आवि- 
| ia "हत्‌ महावीर भी केवल 
हीं कौत, का जी रतः ह्‌ ? एक दिन 
T है \ भोकर है भव्य दिव्य रूप यह 
ता ती सिल TIM ग्रास हो कर 
a $ जायगा ! फिर तुम 
BOR My 
र्व 


शो धरम में हैं? क्या 
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तू रात-दिन मृत्यु में जी रहा है, 
सवंत्र मृत्यु देख रहा है, फिर भी तू मरा 
नहीं, वत्स, कभी तक ?' 

एक दिन मर ही जाऊंगा, वही तो अंत 
है हर होने का।' 

कौन मर जायेगा?” 

मैं मर जाऊंगा !' 

तो तू अपने मरने को देख रहा है 
भोग रहा है?' 

मैं. समझा नहीं, भगवत्‌ ! 

तू जो प्रति क्षण मृत्यू में जी रहा है 


` उसके भय और वेदना को भोग रहा है, | 


वह कौत है? 

... मैं... मैं. : . भगवन्‌! 

तो भय, वेदना, मृत्यु को देखने, ATT 
वाला तू - तेरा मैं- वह क्यों नहीं मर. | 
पा रहा? ह 
यह मैं, जो यह संब भोगने-जानले को. है 
अभिशप्त है, उसी के कायम रहते से तो 
मैं भयभीत हूं, पीडित हूं, A से 
आतंकित हूं, देवाय । 


तो भय, बेदना औरमृत्यु मेभोत | 


मर नहीं पाता, बना रहता है, यहीं न? | 
इसी कारण तो मुत्य-भय है, भगवन 


कि मझे अंत तक उस मृत्यु का ज्ञाता और a 


भोक्ता बने रहते की लाचारी है | 


वही तो, भन्ते ! ' 
“तो तू नहीं मरता, तू केवल 
का द्रष्ठा, ज्ञातां, भोक्ता, साक्षी 
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“.. हां, हां, देवाय ... ऐसा ही कुछ |! 

'जब तू मर सकता ही नहीं, जीना तेरी 
. लाचारी है, तो फिर भय किस बात का । 
जब मरना तेरे वश का ही नहीं, तो मृत्यु 
का अस्तित्व कहां ? तू नहीं मरता, तो 
फिर कौन मरता ?' 

'देहांत जो होता है, भगवन्‌ ! आज की 
यह सुंदर देह एक दिन नहीं रहेगी, सदा 
को लुप्त हो जायेगी | तो फिर मैं कौन, 
कहां रहूंगा ?' 

'प्राणांत के समय जो भय 
होगा, अंधेरा होगा, मृत्यू 

` घटित होगी, तो क्या उस सब 
' को तू देखेगा, जानेगा, 
भोगेगा ?' 

; हां, भगवन्‌, वह्‌ मृत्यु 
aam मुझे भोगनी होगी, 
इसी कारण तो मैं भयभीत 

` हं RIR) ; 
'तो तेरा यह भय हो, तरे 
. कायम रहने, तेरे कभी न मर पाने का 
` FATT हे । यदि मृत्यु के साथ ही मिर का 
अत है, तो फिर भय किस लिए? और 
मृत्यु के साथ यदि "मैं? का अंत नहीं, तब 
` तो भय का कारण ही नहीं । जब अमर 
रहना ही तेरी एक मात्र नियति है, तो 
O फिर.मृत्यु-मय किस लिए?” £ 

“लेकिन देह के कारण ही तो सृष्टि 

है, जगत है, जीवन है, उसकी सारी 
` समता-माया है, सुख-भोग है। देह छटने के 
' साथ ही, इस सब से विछुड़ कर जाने किस 

नवनीत .. Bee 


4 


जाने कितने मोहक मुखड़े, faa 
.CC-0. In Public Domain, Gurikil Kana) i 


है। केवल बाहरी सागरात 
और पर्याय बदलती है।॥ mat 
कुछ यहां का ACAI में ; 
नित्य-शाश्वत है। ॥ कह 


यहीं we जायेगा । भयं नोक, २ 
लिये है कि ये कितने सारे परदिवि सत्ता 
चेहरे, आत्मीय-परिजन, यहां के र केव 
की'उष्मा, प्रकृति का विराट ate aa 
नव्यमान .सोंदये, प्रेम-प्यारप्रणम, t 

. कलाएं, asa, ज्ञान-विज्ञान की © 
नाएं, संभावनाएं, पराक्रम ४, 
नव-नवीन रचना करने का एक 9, N 
उल्लास, देहों के प्रगाढ ait 
सब सदा के लिए छूट जायेगा । १. 
लिये हे. कि, ae परिचित ' 
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giai से महकती संध्याए, 
की मलायम रात्रि-शयाएं, स्पश 
न्या ag संगीत के सुख-ये सब यहीं 
गा ही | हू mat | तुम फिर इनमें कभी न 
व्यथा alan) तुम फिर अपन प्रिय-परिजन ˆ 
जीवन, mat त मिलोगे- अनंतकाल में | 


है। तृ बह सारे परिचय, प्रेम, परिवेश का 
त भी tile, विलोपन । एक अंतहीन वियोग 


रह ह, 


अपा में नित्य विद्यमान और 
९। बिल पर्याय बदलती है, पर्यायी 


हिता 
तही त्त भर व्यक्ति दोनों ही. 


ai A शुभ हैं, केवल उत्तमें नयें- 
Wel इस "पय और विलय होता 
सि जगत में सुंदर चेहरे 
माति य „गी यहां रूप, यौवन 
OT । यहां प्रेम-प्यार 
सबंध सदा रहेंगे । 

an और प्रणयालिगन 


जी रहा हूं !... 


कोई न कोई परिवेश और परिचय का | 
जगत सदा रहेगा । पदार्थों और प्राणियों | 
के साथ तू सदा घर पर रहेगा | केवल | 
पुराने रूपाकर लय पाते जायेंगे, नये. 
रूपाकार प्रकट होते जायेंगे । मृत्यू या. 
देहांत भी इस बदलाव की एक गोपन 
अंधेरी सुरंग. है। सुरंग के इस पार भी 
जीवन है, रोशनी हे, उस पार भी जीवन 
है, रोशनी है । मृत्यू का कोई अस्तित्व नही । 
महासत्ता और महाजीवन की धारा में वह | 
भी एक परिवर्तन की तरंग मात्र हैँ ।. . ' 8 | 
“आरपार आलोकितं. 

हो रहा हूं, भगवत्‌ 

जीवन के सदावसंत को 

बयार मुझे पुलकित कर 


मुर्दा, FHT, अथ 
` स्मशान यात्रा, स्मशान 
चिता, देखते-देखत एक 


शोकाकुल, निराशाजनक क्यों लगता | 
मुझे ? मैं हर क्षण एक महास्मशान 
2 á 
ये सब कुछ एक प्रचलित, 
आकार-माया मात्र हैं। केवल 


faaq! मृत्यु को देखना का 
तरीका । मृत्यू और faa 


“TST काल में। नये 


cage Es 


तो भय नहीं रहेगा; मृत्यू भी महाजीवन 
की एक तरंग मात्र प्रतीत होगी ।.... 
तू पर्याय में मत जी, पर्यायी में जो । तू 
आकार में मत जी, आत्मा में जी। तू 
निःशंक और fade हो कर इस जीवन 
की हर लीला में तन्मय हो कर जी । भाव, 
अनुभूति, संवेदन, स्पर्शन, आस्वादन- 
सब में आत्मभाव को जी । सर्व में अपनी 
अमर आत्मा को ही भोग । जीवन के 
हूर भोग-संभोग में केवल अपने आत्म 
` का ही आस्वादन कर । तो पर्याय-परिवतंन 
की पीड़ा तुझे नहीं व्यापेगी । तू विपल 
मात में हर भोग या प्रीति की भूत, भवि- 
'ष्यत्‌, वर्तमान अनंत पर्यायों को एकाग्र 
` भोगने-जीने की कला सीख जायेगा । । 
` भगुर में भी अमर का ही आस्वादन 
. करने लगगा। अपने आत्म की अमरता 
| को अनुभूत कर लेने पर, तू भंगुरता में 
भी अमरता को प्रत्यक्ष देख लेगा | 
# में अमृत में जाग रहा हूं, भगवन्‌, 
. ओर भी प्रतिबुद्ध करें [? : 
__. और तु जान देवानुप्रिय, कि सर्वज्ञ 
अहंत के केवलज्ञान में त्रिलोक और त्रिकाल 
` के सारे ख्पाकार, सारे संवेदन, सारे 
प्रियजन-परिजन, सारी आत्मीयताएं, सारे 
ठी प्रणयालिगन, सारे ज्ञान-विज्ञान अनाहत 
“ भावेन नित्य विद्यमान और गतिमान हे 
वहां सब नित्य वतमान है। उसी नित्य, 
बतमानता में जीने की कला-साधना कर 
आयुष्यमान, और तू सदेह 2'््तानभ्नव 
` लेगा। नश्वर दीखती देह मे ही 
नोत 2... 
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९४ 


अविनश्वर का सुख भोगने में 
जायेगा । i 
भंगुर, नाशवान काया की i 
वह कैसे संभव है, हे अमृतेश्वर प्र 
'कायोत्सर्ग की महासमाधि मे : 
जा, देवानुप्रिय । निरंतर, अनुक्षण गा 
लीन भाव से जीवन जीने की कलाम 
कर । निविकल्प, अनाहत धारा की क़ : 


द्ववेव 
aan? 
gi I: 


विषय में , हर रस में-आत्म का ही आए 
दन कर। हर सुख में आत्म को ही भो म में 
तो आपोआप ही काया की कारा वि 
होती जायेगी : अंतरिक्ष, जल, 
सुगंध, संगीत की तरह हो काया भी 
प्रवाही, अव्याबाध, आत्मलीत | 
जायेगी । तू स्वरूप में स्व-ज्ञान में ij 
हो जा, आयुष्यमान्‌, और तू देह में | ' 
हुए भी, देह के सारे dadi, सीमा 
अवरोधों को भेद कर - सर्वेवाही बि 
की तरह जीने का सुख पा जायगा। 
'कायोत्सगँ को कँसे उपलब्ध | भावर 
भगवन्‌ ! ' Be 
'काया को भी अपने ही मे £ | 
कर ले, तो काया कहीं रह ही नहीं a 
केवल तु-एकोऽहम्‌ द्वितियो at, 
जायेगा ।! = R 
'और भी प्रतिबुद्ध करें, देवाय 
'केवल अपने मैं को पूर्णत्व में जी 
मूल में निश्चल हो कर जी। 
जान कि केवल एक तू है, केव 
तू, और तब जो कुछ 


ay 
AÀ 


मॅ. तरंगि 


वत ज्ञात मात्र हो रहेगा । वह 
(शत की निरन्तर सम्भोग-समाधि 
त Ni Dag)... भोकानःद समाधि- 
धि मेज़ । तोक को, हर पदार्थ को, प्राणी 
नुक्षण, बर्ग पाता में हर पल देखना, जानना, 


` कलामा, ही समाधि-सुख 
गारा कौ त की धारा में, समयसार की 


की dm, 


[ता जा। श्र हो कर, बहो, आत्मन्‌ । इसी कां 
का ही आलो ने सामायिक कहा है । स्वात्म 
की हैं भी q में, स्व-समय में निश्चल हो 
गरा वि ई जगत-व्यापार को अपने आत्म- 

जल, छे तरंगित देखो : एकाग्र समभाव 
गया भीस्म सर्वान्तर में, निरन्त विचरण 
लीन ही तो | सामायिक, सामायिक । 


कायोत्सर्ग । ; 

| देख, काया का कर्दम आत्मा के 

व... उतुल्ल हो उठा है। देख, 
| देख, अपन भीतर देख 


यह क्या हुआ? मुझसे 
ग मे ae Tel रह गया | अब कहां 
aa का बाहर कोई जगत बचा 


a बना लें, भगवन |? 
ag Fat नियति नहीं । 
९ कर हो, अनगारी भाव में 


का शाश्वत सुख-भोग 


र्‍या को स्वीकारो, झेलो 
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T अपने जैसा ही अवधत, 


२ संसार की धारा मे बहते | 


सारी सीमा-बाधा को गे 
Te साधना करो... | 


oe eo e 
आवाज 
वह अंतरात्मा से भले ही न निकले 
पर पहचानी अंतरात्मा से जाती है : 
सुनने वाला उसकी गहराई को छू लेता है 
फिर समय की पेनी धार तराश देती है 
असलियत को उभार देती है। . 
-गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
नवनीत, भारतीय विद्या भवन, बं 
काम अपना फलों का धनुष ' ताने, 
चनौती दे रहा है। जा, उसका सा 
कर | वही तेरी परम समाधि का 
बन जायेगा | जा वत्स, यथासुख,' 
पड़िबंध ate | जिसमें सुख 
कर, कोई प्रतिबंध नहीं । 
और महाशतक को लगा कि | 
औचक ही किसी ने उसके गल में 
सर्पमाला डाल दी हे। वह स | 
हृदय पर फत फटकार रहा है। और 
दंशों और चोटों से वह अधिक-अहि 
आत्मलीन होता जा रहा 


००० 


- प्रकाशक : श्रीवीर निर्वाण ग्रंथ प्रकाशन 


एक . 


स्पष्ट है। प्रत्येक कलाकार को 
` अपनी भूमिका के लिए दैनिक जीवन के 
अनुभवों को आधार बनाना पड़ता है । 


'क्योंकि अनुभवों की सृष्टि एक ऐसी सृष्टि 


है, जो हर एक को सुलभ है-विशेषत: 
कलाकार को । यहां मैं कलाकार शब्द का 
: उपयोग उसके. व्यापक अर्थ में कर र्हा 
. हूँ । अभिव्यक्ति के व्यापार में यह्‌ अनुभव 


शक्ति के प्रमाण में परिवतंत लाते et 
“जिससे प्रत्येक कलात्मक अभिव्यक्ति कला- 
कार के मानस पर दैनिक जीवन के अनुभव 


से परिवर्तित होकर सर्जन के रूप में फलित 


ae E 


; कः का दैनिक जीवन के साथ संबंध 


' कलाकार के व्यक्तित्व तथा उसकी सर्जन- 


से उत्पन्न प्रभाव से भिन्न-भिन्न प्रकार | 


` भी देखता हैं, परंतु दोनों 


melt 
mae ° 
हा भौर a 
हिप E if 


वती कृति 

nae of 

ल l fi The 

ERREI पु 

; परिवर्तित | त कल 

से बहुत बार आमूल । ब व 
_ उसको विलक्षण स्वरूप अदान करा om: 
कला की दृष्टि से प्रिय और सुंदर । १, णं 


कांश एसे स्वरूप सर्जन के ऐसे उच्च, 
लांघ जाते हैं कि जितमें मूलभूत Mhie 
और परिणत सर्जन के बीच A जञ 
तलाश.करना मुश्किल हो जाता है! । 
साहित्य, संगीत, नृत्य, चिवर्वता, | 
स्थापत्य आदि कलाओं का मूल ग | क 
से दैनिक जीवन में है । इसमें संब नने #3 
कल्पना. का सुंदरं मेल मिलते 7 | 
कृति का सर्जन होता है, वरद | 
जीवन के दैनिक अनुभवों के 
ऊपर उठकर एक उत्कृष्ठ रचता 
में परिणत हो जाती है | एक 
आदमी जिस फूल को देखता है" 


| 


ad al i गैर उस ~ 
D उसके रूप-रंग a कॉ 


॥ अर्पित होता है । परंतु संवेदन- 
रवी सर्जत-प्रज्ञा पर उसी फूल 
नं प्रभाव पड़ता है, वह असा- 
र ae काव्य के रूप में परिणत 
ad | कवि का अनुभव तो सामान्य 
bat, परंतु" उसकी विरल सर्जन 
आ और कमनीय कल्पना के परि- 
स्य साहित्य में अग्रणी स्थान प्राप्त 
र्री कृति का जन्म होता है । उदा- 
म्प प्रसिद्ध अंग्रेज कवि थॉमस 
a mi The Violet is a nun 
मिरा पुष्प एक साध्वी है) कितनी 
at कत्या है। इसी प्रकार 


N: 
न Yi 


pi) 


दान कता, “५११ की 
संदर | $9 कह जाती हैं - 
१ th 
a € meanest flower that 
[लभूत १ Sy give thoughts that 
गच का ४! aa हे too deep for tears. 

nl दे 
जाता है ३; दैनिक जीवन के साथ का 


चित्रवता oe शग के गृहजीवन पर कितना 


> 


महो के > में 
ले पर + Ta से कला में जो ae- 


a, As होर मनुष्य के दैनिक 
x is केलाकृतियां जो प्रभाव 
रचा है शिर पर विचार करते ही यह 


है स्पष्ट 
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ष्ट अलग -अलग है । साधा-' 


हो जाता है | इनमें | 
tes Ma पड़ता है यह, छ 


पर या कला का देनिक जीवन पर ? | 
परंतु यह निविवाद है कि दोनों का एक 
दूसरे पर अच्छा प्रभाव्‌ पड़ता है; क्योंकि 
कला-सर्जक अधिकांशत: देनिक जीवन में 
से ही सामग्री प्राप्त करता है और अनुपम | 
कलाकृति मनुष्य के देनिक जीवन पुर. 
अचूक प्रभाव डालती हे । ee 
भगवात श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- | 
'द्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः'। ` | 
यह सूत्र कला के जीवन पर पड़ने वाले | 
प्रभाव के संबंध में भी सच हे । महान | 
सर्जक जो सर्जन करता है, वह-भले ही 
उसका माध्यम साहित्य या संगीत, चित्रः _ 
कला हो या स्थापत्य, नाटक हो AT 
जीवनधार! पर स्थायी और दुरगामी | 
प्रभाव डालता हैं । इसलिए जिस युग सें | 
Ve NSO OO 5: 


— थे 
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महान कलाकृति का सर्जन होता है, उसका 
गहरा असर उसके अनुगामी युग के जीवन 
को भी अच्छी तरह से स्पर्श करता है । 
इस दृष्टिकोण से विचार करें तो कला 
के विविध माध्यमों में से साहित्य का 
दैनिक जीवन के साथ संबंध गहरा और 
दृढ़ बनता है । अभिव्यक्ति के विविध 
आविष्कारों में से दैनिक जीवन के सबसे 
अधिक निकट आने वाला रूप साहित्य है | 
'शब्द' जीवन की प्रच्छन्न शक्ति है । पुराने 
लोगों न॑ सच ही कहा है-प्रारंभ में शब्द 
था -और उससे जीवन की शुरुआत हुई । 
उस 'शब्द' हारा साहित्य का अनंत स्रोत 
यूगों-यूगों से अविरत बह रहा है । 
सामान्य लोगों के लिए संगीत, नृत्य 
और चित्रकला को हस्तगत करना संभव 
Aei हे, परंतु साधारंण व्यक्ति भी जब 
भावों के प्रवाह से भर उठता है, उस 
समय उसकी संवेदना को जो वाणी मिलती 
है, वह मौलिक रूप में बहुत बार साहित्य 
का इम ले लेती है । विचार-तरंग तो 
प्रत्यक व्यक्ति में सुषुप्त रहती है, परंतु 
जब वह जागृत होती है, तो आविर्भाव 
का रूप लेती है और उसे सुंदर ढंग से 
अस्तुत करने वाला-भले ही वह कवि हो 
या कहानीकार-एक संवेदनशील कलाकृति 
को जन्म देता- है । भावविवश हृदय का 
निर्बाध प्रवाह सदा ही अनियंत्रित बहता 
रहता हैं और उसमें से विश्व-साहित्य की 
सर्वोच्च कृतियां जनमती हैं। प्रणय-क्रीड़ा 
` में मरन AANA को बाण मारने वाले 


नवनीत ee 


Na 
- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


शिकारी के अपकृत्य को देवक | di 
वाल्मीकि के आतं हृदय की बा 
पुण्यप्रकोप के रूप में जो we ती: 
उसी से उन्होंने अपने महाकाग' 
का सर्जन किया । ! 

भाषा तो सभी मनुष्यों की all 
संपत्ति है, परंतु उसका सही उपा 
साहित्य-सर्जत का सौभाग्य and 
सन्निष्ठों को ही प्राप्त होता है। 
संगीत और चित्रकला जैसे अर्ग 
विभागों में इस माध्यम पर अधिकरण 
करने वालों को इस संबंध में प्री 


इते उस 


ij Hi atts 
प्रेरणा प्राप्त हुई रहती है और m 
प्रतिभा की देवी देन इस माधा i वि 


जिस कलाकृति का सर्जन करती ॥ Erm 
सुंदर होती है। इस प्रकार के कता a 
में विशेषकर माध्यम के तंत्र q 
जरूरी होता है । ऐसे माध्यमो A 
ज्ञान के अभाव में जो कोई आश्रय 
उसे निष्फलता प्राप्त होती है। |; 
के माध्यमों को समझकर उपर 
लेने की क्षमता इच्छुकों में | 
भाषा के माध्यम में यह बंधन ब | 
वट नहीं डालता; क्योंकि यह ग्य 
माध्यम है जिसका उपयोग प्रय | 
करता है- साहित्य और 
स्थान प्राप्त करने के लिए 


संगीत और कला का 3. 
लोग भली प्रकार कर सकत. ती 


Vat संबंध में रसवृत्ति हे 
a ७१ इसकी संपूर्ण gut विना 
बा. नग इसके विविध भावों को 
|.) समझ सकें । लय केज्ञान के 
तको त समझ पाने की तरह ही 
षयं हो ए की मिलावट की तल स्पर्शी 
सही a fa चित्रकला नहीं समझी जा 
ग्य मातर ॥। परंतु साहित्य को समझन के 
' होता है। a गहरी जानकारी की आव- 
जैसे अनर ह होती साधारण व्यक्ति भी 
पी पुलक को पढ़कर तथा कविता का 
पी के उसकी विशेषताओं को बता 
+ है और मी है। साहित्य एक एसी m है, जो 
इस wmf अत्पश्रुत दोनों को सुगम 
sa करती (| कवि, विचारक और लेखक 


जेन करती | 
cea रण जनता पर और उसी 
के तंत्र व जीवन पर जितना प्रभाव 
माध्यमों है उतना `शायद ही संगीत, 
ई आकषर aN आदि का पड़ सके । ऐसा 
ती है। | ae साहित्य अन्य कलाओं 
कर उप धक्‌ महत्तर कला है, बल्कि 
ग में उ, ^ का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति 
बंधन र है। यह एक वास्तविकता है 


í, 


कि GL, रिल और सुलभता के कारण 


पेग पर|; Tire aN TART की अपेक्षा प्रत्येक 
कलाओं 7 a का प्रभाव पाठकों पर 
लिए Abs à n संगीत आदि का प्रभाव 
cal id १ a fe और स्थायी 

a कालिदास और 


| लिएं ही HY था 

सासा भ T और 
ae थोवन और माइ- 

सकत h trea कलाकारों की 
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कृतियां समय और सीमा के बंधनों से परे 
हैं, उसी प्रकार बिथोवन का संगीत और 
माइक्लेंजेलो की चित्रकला नहीं हे । साहित्य 
और अन्य कलाओं के बीच यह अंतर ही . 
साहित्य को अमरता प्रदान करता है। . 
लेखक जिस प्रेरणा से स्फुरित होकर | 
साहित्य की रचना करता है, GA दूसरे भी ; 
सहजता से समझ सकते हे । वास्तव सें | 
अन्य कलाओं की तरह सुंदर लेखन की 
सरसता भी एक अभिनव विश्व का सजन | 
कर उसको कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करत | 
में है, जिसका अस्तित्व स्वकालीन है, 
उसके नये रूप का प्रस्तुतीकरण करन में | 
ही यह सरसता व्याप्त है । प्रकृति का 
सौंदर्यं मनुष्य की भावनाओं को विविध | 
संवेदन सनातन संत्यकी ओर, औरअंतर्यामी _ 
की खोज में आत्मा का अगम्य औत्सुक्य | 
महान कवियों और तत्त्वज्ञानियों को 
निरंतर आकर्षित करता रहता है | उत्तके 
कथन सें कोई विशेष नवीनता नहीं E oe 
उनके पुरोगामी भी इसी प्रकार कुह गथ 
हे-परंतु इस कथन का विवेकपूर्वेक और | 
सोंदर्यभरा प्रस्तुतीकरण रसज्ञ को, जो 
उसने कभी न अनुभव किया हो, एक | 
निराली सृष्टि का अनुभव कराता 
है । जो विचार प्रस्तुत किये गथ ह 
नये नहीं हैं, परंतु कवि या दार्शनिक जिस 
मौलिकता के साथ उन्हे प्रस्तुत करते हवे. 
भावुक के अंतस्थल को स्पशे कर जात — 
और उसे इसके पूर्व न मिल सकते Al 
कुछ विलक्षणता का अनुभव कसात 


ap 


qia साहित्यकारो के विषय में 
विचार करते हुए एक बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वे दैनिक जीवन की साधारण घट- 
नाओं में से भी सुंदर प्रेरणा प्राप्त करत हैं । 
संप्तरंगा इंद्रधनुष देखकर साधारण आदमी 
केवल क्षण मात्र के लिए आनंद का अनु- 
भव करता है, तब वडे सवर्थ जैसे कवि का 
हृदय इसी इंद्रधनुष को देखकर उछलने 
' लगता है। गरजत हुए जल से भरे श्याम- 
वर्णी बादलों को देखकर कालिदास को 
जिस अलौकिकता का अनुभव होता है, वह 
कल्पना के पंखों पर चढ़कर संपूर्ण भारत 
की विविध नदियों और वर्षा से नहाय हुए 


वन-प्रांतरो का जो काव्यमय दग |. 
है, वह सुंदर है, सुर्य है । घनपो ” 
को देखकर सामान्य व्यक्ति में ™ 
उस तरह की संवेदना जन्म कही | 
वह्‌ तो तुरंत Ord की तलाश ब 
जाता है । 

मेघदूत” के कवि को जो अति छि 
आकाश प्राप्त हुआ है, वह ara 
स्थापत्य अथवा चित्र-कला के आप 
को कभी भी नहीं मिल सकता a 
अन्य कलाओं की अपेक्षा साहि 
विशिष्टता है । इसके अलावा 
अथवा चित्रकला की महत्ता बहु 
संज्ञात्मक होने से साधारण जता 
सरलता से समझ में नहीं आती ।॥ 
जीवन के प्रसंगों का कलात्मक और 
भरा निरूपण करने वाला साहित! 
को आकषित कर सकता है, जबकि 
प्रतीक और संज्ञात्मक कलाएं एसा 
कर सकतीं | 


दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। 


Ci 

प्रसिद्ध करोड़पति राकफेलर प्रति दिन बस से घर जाया करते थे। ए 

वे दफ्तर .से निकलने. लगे तो उन्हें खयाल आया कि जेबों में तो नोट ही | 
रेजगारी के नाम पर कुछ भी नहीं है । कंडक्टर को क्या देंगे । नोट भुताने १] 

' न था । इसलिए बे अपने सेक्रेटरी के पास आये और उससे पच्चीस सट का. 
` उधार लेते हुए कहा, 'कल याद करके अपने पैसे ले लेना? PE 
o सेकेटरी ने कहा, साहब ! आप भी कमाल करते हैं। पच्चीस रट 
` वापस करने की चीज है?” यों नहीं ?? राकफेलर ने जवाब दिया; | मही 
एक डालर पर दो वर्ष का व्याज a ee 


== 


fh 


dw ३३५ 


ý, iny 
iit 
ON 3 


सकता | झं 
भा साहित 
अलावा 
हत्ता aa 
[रण जता 
आती | 
मक और पोप f 
rT aai 

है, जवि निर्मल कुमार की ताजा कहानी 
लाएं ऐप Se 


| बेला 


| प्रा! चुप्पी में 

थेर मी में रात की एः बढ़ा तारा सितारों की महफिल 
गेट ही र] रमाया बह से उठ कुछ AA झुक आया ah 
/ बढ़ाये दीप मे आसमान के सीने पर एक चमकीली ल 


नाने मी 
geal बार भो सर दिनों की तरह खिच गयी । 
| ज जाने द हो गये उसके पुराने चित्रों की फाइल 
चले गये कितने Fax 
पुश नोंद आती है मां 
भार जोहते-जोहते 


(एक कविता) 


पा एटा एप अया as ge ET” 
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थी । कौन वला? 
मस्तिष्क की कब्र से उठ-उठकर एक- 
के-बाद-एक चेहरे उसके सांमन आये, पर 
समझ न आया किसे बेला कहे ? लेकिन 
इसमें परेशान होने की क्‍या बात है ? 
नहीं मिली तो न सही । कोई ज़रूरी नहीं 
कि हर चित्रकार को अपने हर चित्र का 
इतिहास याद रहे | पर दिमाग खुद अपना 
ही तक न जाने क्‍यों समझा नहीं पा रहा 
था । आखिर इसी sasaa में उसे नींद 
आ गयी । 
रात ढलने लगी । चांद खिड़की में से 
झांकने लगा । श्रीनाथ की सफेद दाढ़ी 
चांद के रंग की हो गयी और उसके वृद्ध 
चेहरे में से कोई संतुष्ट शिशु झांकन लगा । 
एकाएक वहू चौंककर उठ बैठा | अभी- 
अभी वह एक स्वप्न देख रहा था । वह 
युवक है और किसी पहाड़ से लौटने की 
तैयारी कर रहा है । तभी एक लड़की 
'सिसकियां भरती हुई आती हे । उसकी 
आंखें लाल हे, हिचकियों से गला रंध्र गया 
है। उसकी नाक की बाली से आंसू की बूदें 
लटक रही हे । अव कब आओगे, बाब 2 
'ह्चिकियों और कांपते हुए होंठों के बीच 
से बड़ी मुश्किल से एक लड़खड़ाता हुआ 
प्रश्‍न निकलता है, यही कोई, तीन-चार 
` महीने बाद... - 
. श्रीनाथ जोरों से हांफन लगा | दिल 
बुरी तरह धड़क रहा था । जो काम होश 
: में न कर सका था, उसे नींद ने पूरा कर 
दिया था । सव कुछ याद हो आया-चक- 
नवनीत 


, हूढती हैं। किसी एक से लगकर क 


` आयो थो । कला उत्तर में उसे | 


_ उसके शव पर्‌ किसी की एक आंब 
१०२. jp 
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रौता गया था वह एक बार हो f 
लेकिन उसने उसे धोद नीह त प 
वह्‌ उससे प्रेम ही कव करता था? वता 
कब किससे प्रेम किया ? aa baal पे 
तस्वीरें बनायीं, जो अच्छा ला ड 
तस्वीर बनायी । और फिर कला कम 
चाहती है, हर पल उसकी आंबे 


उसके लिए मुश्किल है । 


अनजाने में ही उसका चोर, उसे 
कर, बेला के लिए धर बनाने तीतर 
चित्रकार श्रीनाथ ने चित्रों से प्यार 
था | श्रीनाथ को भी तो कुछ चाझि 
जिदगी भर चित्रकार जीतता रहा," 
श्रीनाथ का दांव लगा था । इती [र इव अ 
जीवन में हृदय में पहली बार | पा l 
fost यह, यह विद्रोह था । w हे द 
एक विचित्र असंतोष ने उसे TPT तड 
आक्रांत कर दिया | आज से पहले गी उसक 


था। योवन किस तरह चुपचाप "|. 
गया था । बीती जवानी पर भर्ग 

खोलकर आंसू बहा लेने को i. Pe 
था । प्यार देने के उत्साह में 7 
लेना भूल गया था | आज भूल m 


कर पायी थी । यदि आज at 
तो कौन-सी कृति उसकी कं 
करेगी ? अंतिम यात्रा के लि, 


वार पुत ही T ey = 
बा नही हे सगा poa 
रता था! gare बताये जाट) irae a 
उसने तोह हो, T दिल के खज़ान से 
र लगा क गों का एक PIES मकबरा 
त कला agp सी याद में अपित करेगा ? वह 
| आंड app at होगा जिसे, दूर फरिश्तों की 
लगकर को भगे वाली, उसके नर्म आस- 
गधों की फहफड़ाहट, रात के किसी 

नता भी कै हि में गगा जाया करेगी ? 
र, उसे [ष के सामने फिर बेला की वे सूनी 
गाने लगा शी और धधकत होंठ आये । बेचारी 
से णार. से लगा जैसे दूर शिवालिक की 
ठ चाहि के पीछे से उठकर एक आवाज़, 
ता रहा," पंखों के सहारे उस तक आयी 
te ख आओगे, बाबू ?'-बड़ी 
' बार गली आवाज़ ! एक सिहरन 
7 । MAER मे दौड़ गयी। शायद अब भी 
उसे ai Mi Wat सरू के किसी दरख्त 
E श ues कर रही हो i 
cam IR उस अके al Sy 
at its न a f लड़की के स्‌ः 
मोती पिरोने लगी 


चा 
ay att al am पागल 
7 पन था, लेकिन कितना 


में कह झा 
am eae को लेकर दिमाग . फुहारों ने श्रीताथ के चेहरे और ओवर कोट 
उसे #44 ii THT लन की इच्छा को तर कर दिया। उसके tid खंडे हो ग 
वह... ` रूमाल से मुंह पोंछ उसने ओवरकोट 
gii fr एक fea a उठे कालरों को गर्दन के" 
ay ai, ओर TE के वक्‍त, लिया । उसके बूटों की खटखट 
pam | ' थीनाथ त के तीखे झोंकों खामोश दीवारों से टकराकर' 

-कार चकरौता  (शेषांश पृष्ठ 
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लेखक का रेखाचित्र | 
पहुंचकर एक पुराने डाक बंगले के आगे. 
जा रुकी । दरवाजा खुला, और वर्षा की | 
टपटप और हवा के डरावने-शोर के ऊपर 
एक बड़ी मरी-सी चरर की आवाज हुई । | 
तूफान का एक जिद्दी झोंका बंद होते 
हुए दरवाज़ों को ढकेलंकर भीतर ` घुस 
आया और उसके साथ आयी पानी को 


विकट न्स रली धव स्त जता केल DT Mer DOES जा cs 
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अन्तश्चेता कथाकार राजी सेठ के 
रचनान्तर्गत उपन्यास का एक अंश 


C रात के विषाद का स्मरण भी 
साथ ही सोकर उठा है। देह मन में 
इनकार हे तीखा। अधजगी पसरी है 
बिस्तर पर. ... । 
~ वसुधा जी ! ' बाहर से पुकार हुई । 
दो बार | तीन are. 
कौन होगा ?. . . . यहां ? इस समय ? 
आशंका start होकर उकडूं वैठ गयी । 
तंबू के बाहर अशोब सुबह के अधछने 
कोहरे में नाइट गाउन पहने अलसाता 
खड़ा हैं। 
` >> आपके लिए आमंत्रण लेकर आया 
हैं। शाम का खाना आपको विवेक के 
यहां खाना है। सुबह तो वह नहीं आ 
पायेगा । लंच तक उसका आना होगा। 
` आपको अपना सामान पैक करके रखने 
को कहा है। शापिंग कर लीजिएगा | 
उधर से ही वह आपको स्टेशन छोड़ देगा | 
` साथ वालों को कहना होगा न, इसीलिए 
. पहले से कहला दिया ।' सब कुछ कह देने 
की जल्दी 2... “चलता हूं, उसने 
| जोड़ा । अभी जाकर सोऊंगा।' लग रहा 
है उसकी आंखों को रोशनी की यह घुसपैठ ` 
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उल्लू को तो : . ... उसने अपनी गी 
ली ।. . . .“रात-रात भर जागे बझ 


सो गया तो...।' 
-- वहीं सो जात! 


--सो तो जाताः. .वह हती 


| i i भ्षपनी रि 
था घर से। उसकी घुमाई ती Thay रह 


> 


शुरू होती है। निकल ही आये ad i 


2 


> F cf 
आच्छादन नहीं हैं। धूप धुती 
है---ऊष्णाया हुआ आत्मीय! 


तत्परता पता नहीं कहां से १, 
निष्क्रियता की चीकट पर 
खलखलाते हुए पानी की ध 
हो जैसे । पिघलकर प्रवाही 


शफी 
i 
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बो में जमे हुए रक्‍त के दुरा- 
वापि अन 


रें में एक नयी-सी स्फूति... 


Wk मं बजता हुआ चैतन्य... .. 


a ैबैतत्यथा जिसने इतना अधिक 
a! „| विसित कर देने वाली थी 
जा i $, तित कर देने वाला था 
[ता गत स्प...कल और आज के 
FG oat वैपरीत्य. . . | 
4 पी. ..कल की सांझ और 
5 "क का वह अनाम विषाद 
i 7 हठोली पथरीली अंग- 

l ~ TREAT उसके होने ने 
ae दिया था अपना आप | 

न ३ उन दोनों से कि 

he त R नकार नकार 
दरवाज़ा बंद नहीं 

ue गा बंद नहीं 


कोई प्रसंग नहीं था अब | कुछ देर तो | 
प्रेक्षागृह में टिकी रही :.. फिर तंव _ 
में लौट आयी । io 
वहां आना भी उतना ही व्यर्थ था। | 
खालीपन वैसा ही था-धूरता | लड़कियां | 
व्यस्त थीं-अपन में मस्त । उनका नास | 
धरकर किसी व्यस्तता को पा लना. संदिग्ध | 


था। अपना अनमनापनः उनके आत्म | 


विस्मृतः भाव से टक्‍्करें मारता 'उलठे 
लौट-लौटकर आ जाता रहा अपने ही. 


पास | बड़ी अटपटी उखड़ी हुई लगी थी. 
सांझ. . ..किसी काम के अटकाव के बिना 


का सूनापन । काम में कितना मित्रभाव 
है यह जैसे पहली बार इतन चटक तरीके 
से पता लग पाया हो। pe 
लड़कियों ने खाने के बाद उसे बिस्तर 
में जा पड़ने की तैयारी करते देखा तो. 
पिंड पड़ गयीं -'मैडम, आज ह 
र fl Us 


: इतना मन्न हो जाते है लोग । 


कवक काक AR ERE 
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ढरकने को रखा रहता है उनका अपना 
आप, झट धार में आ जाता है। वह तो 
केंद्र से कगार तक आने में ही थक-टूट 
जाती है पुरी तरह। 
लोग मग्न थे और वह कुछ दूर एक 
तरफ किनारे खड़ी देखती रही थी- 
ज्वालापुंज की इठलाती, लपलपाती तेज- 
स्विनी काया,और उसके जादू में अभिमंत्रित 
. घूमतीं नृत्यमग्न छायाएं । लड़कियां तो 
भूल भी गयी थीं कि वे उसे खींचकर 
लायी हे और वह अब वहां खड़ी है अकेली | 
बहती धार भूल जाती है सदा । किनारे 
पर खड़ा आदमी स्वयं ही उसमें पर दे तो दे! 
लगने लगा था कि वह किसी तेज 
भागते रथ का अचानक विच्छिन्न हो 
गया पहिया है, जो उधार की गति पर 
घूम रहा है और यह उधार की गति. . . . . 
यह घूमना. . . यह शोर के बीच का बेंगा- 
नापन..... यह गान के बीच का 
सन्नाटा. . . यह तो और भी असह्य है। 
असह्य है. . . .इतनी बड़बोली gaT- 
भीतर-बाहर को । अकेले में अकेलेपन 
को सहना कम से कम इतना चीरता तो 
नहीं । 
चुपचाप चलती चली आयी थी क्यारी 
के कगार पर लगी ईटों की नोकों की कतार 
` के साथ-साथ तंबू के पास आकर ठिठक 
जाना हुआ |. . . .दो आकृतियां गुथी हुई 
दीखी थीं-दोनों तंबुओं के बीच की खाली 
जगह पर स्थिर । पुरुष की आकृति खूंट 


पर बंध मोटे रस्से की टेक से तनिक तिरछी . 
१०६. 
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नवनीत 


खड़ी । स्त्री का सिर कंधे पर न्न |: 
है? शायद आरती... .या छ 


वह. . .किक्तेव्यविमूढ़ता का a. 
क्षण । शिक्षिका है या संरक्षि| ११ ` 
क्या मात्र इसीलिए किसी क्षण शो विस 
कर दो टुकड़े कर सकती है क T 
और वह क्षण बाहर है भी कहां। 

उसके पैरों की आहट और भीः 
पड़ गयी थी ag चार कदम 
कर दायें की अपेक्षा बायें पलड गोह 
हुई अंदर घुसी थी और लाइट ग. 
बिना पलंग पर जा पड़ी थी। 

यह तो अच्छा ही हुआ... नी, 
महासागर चेतना के कगारों को 
ही छोड़ गया. . . और वह He Hl 4 

सुबह अशोक द्वारा भेजे गय । 
शुरू हुई थी स्फूति और प्रेरणा 
स्पंदन से | विस्मित उर्जित हों 
अभिभूत-पराभूत होते से को 
हाथ में थी तुला संवगों की... | 


= | 
आया था वह चैतत्य-चर्ट hy. a 
प्रतिबिबों को सुजित करता ailing, 
R 


तेयार होना तो हा शि 
रहा | मन चहकता-वोलता ae 
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o H = waa देखकर अर्चना न कहा | 
a ही प्रतिबिव इतना चटक 
Lamia होकर कोंधा कि अपन 
है चीथ गया । 

T fifa साथ जिया हुआ जीवन 


यमे चुक गया ।? तभी तो..... 


$47 चीख दुविधा के पैने नोकीले 
र तनी हुई धार-बीचोंबीच । 


RA सब कुछ सहम गया- वह 
eh, वह अभिभूत हो गये 

|! अलभ्य विस्मृति | 
(उसी देह में, उसी मन में हे 
म समृतियों के सहारे जी सकने 
के में स्थित हो गया लगता था । 
गो है जिसे इतनी तीखी 
St की बातें। 
श को कोसती रहर्त 
; हि भतियों की निधि को बन 
alt n i पै कूट डालना चाहती 

Ry 

{hi 29 i कौन-सा नेत्र था जो 


कौन नहीं जानता निखिल जमीन | 
नहीं हे । यथार्थ नही है । निखिल स्वप्न 
अनुपस्थिति हे 
प्रार्थना हे. . . .अभाव हे. 
जितना कुछ ज़मीन पर है वह तो है छोटी- | 
सी लौ । जीवन भर का अंधेरा । थोडीसी | 
पूंजी जीवन भर की प्रतिबद्धता |; दो पैरों. 
से चलने की कोशिश-एक थमाँ हुआ, 
दूसरा चलता हुआ व्यथां से व्यथा में 
का सफ 
सोचा नहीं था, इन इबारतों को कभी 


इस तरह अपनी ही हथेलिथों पर लेकर 


उलटना-पलटना होगा। जांचना-पड़तालना 
पड़ेगा | आगे-पीछ रखी कितनी पिटा: 
रियों के ढक्कन खोले जायेगे | अपने आप 
को धुन दिया जायेगा। vast टटोला | 
जायगा | अपनी-ही अदालत में इस तरह | 
अपराधी और वकील दोनों की भूमिकाओं 
में खद ही खड़े रहना होगा | E 
बाल बना रही थी, वहीं बैठ गयी 
बेध्यान । बीच के लट्ठ पर कील के सहारे 
car दर्पण फिर अपने आप परे हो गया 
बैठना इतना थप से हुआ कि ज्योत्स 
ने पूछा-तंबियत तो ठीक है न, मेडम 
-हां, ठीक, बिल्कुल ठीक। हाः 


-बालों में तेज-तेज़ कंधी फिरान लग 


लगा यहां तंबू में घिरी है लड़कियों 


T की तरह उलझता चला 


- _ निर्बाध सोच लेता चाहती 


पूर्ण अभाव। | 
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È 


अंतर देखा ? 
जहां भवानी भाई 


अध्यात्म शिखरों को छ र 


मैं उतर आया हूं 
घरेलू संवेदनाओं पर 
उफनते सैलाबों 
और तलछट में 
नाता कभी रहा होगा, 
> अपने से विश्वासघात . 
पीढ़ियों को 
नपुंसक बनाने का 
षड्यंत्र 
MEHA | 
मेरा. यार बात 
बड़े पते की करता है 
अनहदनाद-सा । : 
अमृत तत्त्व झरत। है 
आत्मानंद का. 
सबसे बड़ा उन्मान 
दोनों छोर डूबे रहें 
अनुत्तर-योगी के 
` निरुत्तर संवाद में । 
(२) 
आओ धूनी रमायें 
' मंत्रों की भाषा में जायें 


` भरतं का अवलंब हैँ। 
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कुछ नया गढ़ा दो 
मुझे तोड़कर अकाश बना ail. 


ra 
(४) | पहु र 
अब मैं मुक्त हूं फ़ बहा 


पथ की परेशानियां 
जूझन का सुख adi 
बंधे बकरे की बलि भी 
कसी जलालत है । 


(५) 
तुमने जनम सब 
वारा, बुहारा घर 
अब मेरी बरारी है, 
मां की सेवा से तो 
चूक गया |. 
अगले जनम तक 
प्रतीक्षा करू ? 
साहस . नहीं, | 
पथभ्रष्टों का इष्टदेव 
प्रायश्चित्त 
एसे बदहवासों को 
राम से बढ़कर 


पयर हूँ पर त हमेशा से 
॥ घाट का, 

| केवल पांच सौ वर्ष पूर्व 
(प आयी थी 

pa पत्थर था गांव की बाट का । 


रे पथ बदला, 

ह Rat हुई, 

Mme समझ लें 

फ़ कहानी हुई. ..... 


बना दो। 


|» धवकड़ से भरो-भरी गांव की po 
ही | केवल यहां अनन्त कुमार पाषाण 


4 शीतल जलधारा का की एक ताजा कविता 2 
AOA . : Si 
है अव जहां 


fe स ढका-ढका रात भर 

ae मे नभ ताका करता था 

j गस शीतल जल से afaa 
"णे भाग्य की गौरव-गाथा । 


l माथा 


ही उठा सदा रहता था 
l 


' कुर्ला रोड अंधेरी (पुव) Ses 
बंबई-४ ०००६९ ` 
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टंगे हुए क्षणों के तनाव से परे हो जाना 
है एकदम. . . . | 
उधेड़बुन को जैसे उठाकर क्षण भर 
के लिए ताक में रख दिया, बाको की 
पैकिंग जल्दो-जल्दी की और बाहर निकल 
आयी । 
बाहर का दृश्य ही दूसरा है । आखिरी 
दिन है । चहल-पहल में एक दूसरी तरह 
की हादिकता है। ate विच्छिन्न है, सारे 
प्रांगण में छोटी-छोटी टोलियों में बिखरी | 
` थियेटर के पास को एकजुट एकाग्रता आज 
गायब है । पारितोषिक जिनको मिलना है, 
मात्र वही वहां जुड़े रहने को उत्सुक हैं; 
शेष सबके लिए तो लय की एकाग्रता के 
चरम पर पहुंचकर चूर-चूर होने और 
कण-कण को झंकृत कर देने वाले नाद- 
पर्व का झनझनाता हुआ सीमांत है। 
जितना सधे उतना समेट लेने को जैसे 
सबकी इंद्रियां प्यासी हे । 
~ घड़ी के हृद की तरह मन में टिक-टिक 
समाई हे । हर ध्वनित निमिष में fsan 


चुक गया? क्‍्या.सचमुच निखिल के 

साथ का जीवन सब अर्थों में चुक गया ? 

चुक गयी क्या... स्मृति और वास्तवि- 

` कता ... जीवन और मृत्यु . . . अस्तित्व 

आर अनास्तित्व के बीच की साझे- 
दारी?... 

क्यों दुखता हे. . . कहां दुखता है । 

. उंगलियां बार-बार अपनी ही त्वचा को 


को तरह्‌ डोल झकझोर रहा है वही प्रश्न... - 


- वंचित किये होने से जो 


>> ११० ` 


७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


दबा-दवाकर देखती हे, अपना al 
टटोलती हे । a 
चुभन जो भी है निखिल के ale 
अपने लिए. नहीं । करुणा बर्ग 
अवसाद जितना है, ममता-बत्सत 
कुछ उसी के लिए.... .. | 
ददं वैसा है जैसे पिकनिक पर जाई i 
बच्चों को घर छोड़कर जाते सग 
है। पैर आगे भागते हे । मोहुन णी. गा 
पीछे दौड़ता है। | हि 
स्मृति के वृत्त की परिधि पर गणित 
खड़ी है अपनी जिजीविषा। ay 
मिले-जुले विषाद की बेआवाज १ 
- - - एक का बल दूसरे तक के 
....केसे? 
आवाज उठती भी हैं 
खाली पसलियों में डूब जाती ey, रा 
करुणा, यह ममता, यह सारा AIM बिना न्‌ 


a 


अनुपलब्ध।' ` ani ~ q 

कौन है वहां जिसे वह a ह णीता 
जिससे अपनी भाषा बोले | #१ धवः 
गेस 


हो सका हो उसे 


किसे सौंगे | 


6 तो नहीं है FR एक 
ना. ए अतुपस्थित छवि ! एक 
हणा ह| तता! स्वप्न के खंडित हो 
d 
मे की अनुगूंज. . - एक निहायत 
इमीकरण | जीना केसा होता हे 
हए जो स्वयं ही जीवित नहीं है । 
गातो जीवत का हिसाब जीवन 
a तिखा जायेगा-निश्चय ही। 


बल के फि 
णा जरिता ñ 
[ता[-वत्सततता 


[क पर जात 


aad लगा, वह निरुहेश्य 
ग N है... कहीं भी । 
। मोहाविए [चती जा रही ह्‌. 


री हादिकता से एक दूसरे से मिल 
६ अनित किये हुए परिचयों की 


रिप . .. 
पा! af गध रहे हे । उसका मन उस 
आवाज ई 
[क वसे हू 

[गा यह पहलू मुझे अत्यंत व्यस्त 
हे दिशा 


जाती हनति, राष्ट्रनीति मझे गहरी चिता 
एरा SOY बिना नहीं रहती । मेरी आशा 
से सो अवे भी उस आशा का अवशेष 
करणा! | है कि भारत वर्तमान सभ्यता के 
a | i नहीं बनेगा, बल्कि उसका 
T i ही सकेगा | कितु मैं देखता 
मुंह 
नि ह में झुकते हुए, गतिवेग 
Lay 

थिव a है। वह धर्मप्राण देश के 
दि वर्षों के इतिहास के ऊंच- 


न । अश (न a O लेकिन राष्ट्रनीति 

उखड़ गयी है और 
; : : i एक पिछलग्गू देश बन 
> ९ शोक होता है, चिता होती 
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(पृष्ठ ६९. का शेषांश) 


भूमिका से ऊबकर वह भी. 
-इसी के प्रतीक थे । आज प्रिटिंग प्रस 


हुआ हैं। 
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आकांक्षा से खाली हे | उसे तो डा. ललित- 
चंद्र से मिल लेना है-शी ध्रातिशी धर । उनसे 
कह देना है, वह सब चाहें तो दिल्‍ली-दर्शन 
को जायें, वह See सीधे स्टेशन पर मिलेगी। 
बत्रा से भी सब बातों का खुलासा कर 
लेना होगा-अभी । फौरन । 

चाहती है विवेक के आने से पहले सारे _ 
काम निपट जायें । आंधी थम जाये। 
उसके हाथ बंद दरवाजों पर भरपुर दस्तक _ 
दे सक-पूरे चैतन्य के साथ । दस्तक पूरे . 
बल से दी जाती है तो भीतर पहुंचती भी 
जरूर है। -१।१२ सर्वप्रिय विहार, 
नयी दिल्‍्लो-११००१६. 


है, ग्लाति होती है! ओर, इसी लिए मैं | 
साहित्य से हटकर पत्रकारिता के शब्द _ 
पर उतर आया हूं । 
शब्द समाज को सुसंगठित करने के 

लिए यंत्र बत सकते हैं, और उसके लिए 

अभिशाप भी । हमारे प्राचीन साहित्य, | 
में शब्द की शक्ति उनके. हाथ में रही, . 
जिन्होंने अपना निजी स्वार्थ नहीं साधा | 
हमारे प्राचीन ऋषि-मनीषी, कथावाचक 


कारण शब्द सस्ता हुआ है। इससे समाज 
में जीवन-मूल्यों एवं नतिक संस्कार 
प्रेरणा देने वाले साहित्य' का क्रमिक ह्लास 


(पांचजन्य सेसाभारसंकलितओर उद्धृत 


` शियाळे सोरठ भल्ली, 


> चोमासे वागड भली, | 
ने कच्छडो aml 


कुछ एसा है : गोत... 
में सोरठ (सौराष्ट्र) ay’ 
सुहावना होता है, ग्र _. 
गुजरात सुहावना होता है, « 
में वागड सुहावना am]! 
© पर कच्छ तो वारहों ख... - 


नसीरा अन्सारी का कला-आलेख 


अजरख : कच्छी वसख-छपाई कला 


सुहावना होता ce 

कच्छ के प्रदेश में रे; 
ow STH > ज्यादा और aih, 
€ अन्य किसी काम के पी 
जमीन बहुत कम है। | 
कड़ाके की सर्दी और 
(9 चिलाती धूप पड़ती है तर 
Gry भला यहां ए सी कौत ब (ज 
Q की बात है, ऐसी ६ 
Coq pew y संपन्नता है जिससे 7 
है 65% 8 . महीने सभी a 


gf ollection, Haridwar .- 


l by Arya Samaj Foundation 


भली, | (रे कुछ दिया है, उससे यहां 
नाळे गाल है, और इसके अलावा पशु- 
भलो, |. -्रीदाकारी और कपड़े की 
डो बारेग काई से यहां के परिश्रमी लोग 
(गत जीवन को समृद्ध और रंगीन 
fail इसी संपन्नता की वजह से 
WL कच्छ वारहों महीने सुहावना 


à a 


Si और कच्छी कारीगरों ने 
= तौ रगं के इस्तेमाल में और छपाई 
frat में ऐसा कसब हासिल किया है 
#ं भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया 
(३ कपड़े की छपाई के इतिहास में 
ग शाई का नाम रोशन हुआ है । 
१ ायनिक रंगों के बढ़ते हुए उपयोग कच्छो-छपाई के कपड़े सदियों से मशहूर 
१ कुदरती रंगों का चलन घट हू, फिर अजरख की छपाई की उत्कृष्टता 
( छपाई के यांत्रिक तरीके अपना जवाब नहीं रखती ... यद्यपि बढ़ती y Vv 
jae aos देशी तरीकों को हुई यांत्रिकता ने इसकी लोकप्रियता कस 
Rai ह रहे हे । इसी संदर्भ ज़रूर कर दी है, किन्तु पारंपरिक अव- 
वि कसे हे । छपाई की एक झलक सरों पर आज भी इसका उपयोग क्या 

ione त है। जरूरत है छपाई की इस हस्त | 

शिषो शर आजी साइन के सिंध - कला को जीवित रखने की । 
न में अज भारत में कच्छ 
पर अरव न का काम होता 
मिण की वजह से 


प्रः दीर 


SPIT पद ease aoe 


if 
धट 


y 


Pi य के ीगे। आगे चलकर - 
भेक = ने से कुछ खत्रियों | > 
TT, और इसी बजह ¢ 
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से खत्री लोग हिंदू एवं मुसलमान दोनों 

में पाय जाते हे । मूलतः खत्री लोग रेशमी 

और सूती कपड़े बुनने का और उन्हें रंगने 

का काम करते थे, पर बाद में वे कपड़े 

की छपाई का काम भी करने लगे | अब 

अजरख की और देशी छपाई के कपड़ों 

की घटती हुई मांग 

की वजह से कई 

॥. खत्री परिवार 

वाणिज्य और खेती 

, 'कौओरभी मुड़ने 
लगे हे | 

_ अजरख शब्द 

को उत्पत्ति के 

` बारे में कोई एक 

निश्चित राय नहीं 

है, और नही कुछ 

निश्चितता है उसके 

अर्थं के वारे में। 

किसी दोहराई 

'जाने वाली आकृ- 


रख के नाम से पहचाना जाता है, यह्‌ 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। 
il विशेषज्ञ फांस्वां कजीन के अनुसार 
अजरख शब्द अरबी शब्द अर्जक” पर 
से आया होगा, जिसका मतलव होता हैः 
गहरे तीले रंग का । यह अनुमान तथ्य 


_ (कौड़ी), 'चौकड़ी” द्राक्ष 


59९ | १४ 
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पूर्ण लगता है, क्योंकि पहले 
कपड़े की रंगाई में नील (इं) ५ रर) ए 
अच्छा-खासा उपयोग होता था, भज Ta 
भी अजरख के कपड़ में पृष्ठभूमि गाए P ॥ को कपः 
लाल या नीला रहता है। अजर ye 
आक्ृतियों की छपाई के लिए af r 


' 
p भावि 
` Fei 


छपाई की i 
है। दोहरा ¦ 
छापने की | क न 


frat (tet) को तियां aR gs > 
“या छपाई के किसी आयताकार 4" 
तरीके को,या किसी सामदभाई : -| 

खास चीज को अज- कपड़ा छपाई डिजाइन के शिल्पी = 


35. amis 
ऐसी है जो प्राथमिक रूप से अज a se 
देखने को मिलती है; और उतमें aw 


Vom ` fi 
के. नाम 'खारेक्र' (wert), | कोई, 


'चंपाकली', “सूरजमुखी = 
की आकृति), 'वरसादनी शॉट 


Sah ४) आदि है । te 
(इंडिगो); aa की छपाई और रंगाई की 
या, औरत को कपडे की धुलाई, सुखाई, रोधक 
5भूमि का झट) ते छपाई, रंग से छपाई, कपड़े 
। अजख हाता, कपड़े पर से गोंद निका- 
तए बा. आदि तौ क्रियाओं में प्राय: बांटा 


री, हर, इमली के बीज, अनार के 
जि, हल्दी, बवूल का गोंद, जुवार का 
Ha, नील आदि कुदरती पदार्थो का 
“hire में उपयोग होता है । 

„| अरख-छपाई के कपड़े खत्री लोग : 
w (अंट-पालक), भरवाड़ -(भेड़- 
4 के पालक), चारण (गायों के 
J) शौर अहीर (भैस आदि के पालक) 
शास्मुस्लिम जाति के एवं जूनैजा, 
AN मुटवा, बलोच, जत, सौढ़ा, गरा- 


की गर LA 
a a और समा जैसी मुस्लिम 
की आ. मेघवाल जैसे हिंदू-मुस्लिम 


ik | NS < È 
Jm ; N के उपयोग के लिए तैयार 


TG | सामीजी 
ने i के 


थान से निवत्त 


~ 


i ( 7 X 


d भोर ~ 
॥ or २ देवता रह गया था ।? 
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पहचान पायेंगे? और कया आप उसे `} 


आ 
स्वामीजी और चेला ; = 

< o थे । चेला आंगन में झाडू लगा रहा था। तभी z 
धार ३ १९ औरत आयी और भेंटस्वरूप चेले को कुछ सीधा दे N 
Etta हुए तो चेले ने वह भेंट उनके सामने रख दी । | 

; तदे गयी यूवती थी 22 का ee 
भक्ति की के इस सवाल पर चले ने कहा, “युवती ? पता नहीं मैं तो. 


ामीजी की गर्दन झुक गयी । - = 
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अजरख के कपड़ों के बारे में एक खास 
बात यह है कि इनका उपयोग साफ, | A 
Se और लुंगी के रूप में होता है, और. | 
सिफे पुरुष ही इसका उपयोग करते हैं। 
अजरख के फटे कपड़ों से बनी गुदड़ी का | 
उपयोग भी सिफ पुरुष करते हे, और स्त्रियां | 
फटी चूनरी आदि से बनी गृदड़ी का 
उपयोग करती हैं । oe 

पारंपरिक रूप से अजरख एक ही 
रस्म के साथ. जुड़ा हुआ था, और वह | 
रस्म थी सभी पुरुष बरातियों को अजरख 
का दुपट्टा उपहार में, देने की । 

अब Sa जमाना ही बदल रहा हैं 
रस्में बदलती जा रही हैं, लोगों की पसंद. 
भी तेज़ी से बदलती जा रही हैं, तो हो | 
सकता है कि कल अजरख एक बिलकुल . 
बदले हुए रूप में कच्छ से बाहर निकलकर | 
आपके सामने आये | तब क्या आप उसे ' 


अपने पहावे के लिए अपतायेगे भी सही ? 
हम उम्मीद करते हे कि आप य. दोनों 
बात कर पायर ॥ ० ० १११ 


ORS a SRE BIT 
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भारतीय लोक-मानस के अनोखे शिल्पी 
विवेकी राय का 


[ किस्त: २] 


| yo नेश्वर प्रसाद उर्फ मगनचोला, बाबू 
हनुमान प्रसाद उर्फ करइल की एकमात्र 
' संतान, जिसमे इलाहाबाद युनिवसिटी में 
समाजशास्त्र विषय से गत पांच वर्षो से 
एम, ए. करते रहने का रेकार्ड बनाया है, 
आजकल गांव पर आया है | वह आया तो 
बड़े दिन के अवकाश में और लगता था 
कि उसे चले जाने की जल्दी है परंतु इधर 
गांव की गुनगुनी धूप उसे बेहद सूट कर 
रहीःहै और वह जम गया है। पहले उसकी 
बैठकबाजी दरवाज़े के पीछे. दूसरे खंड 
में जमती थी, परंतु एक दिन सुबह आदशं 
बिद्यालय महुआरी के अध्यापक भारतेंदु 
वर्मा ने दरवाज़े पर आकर अपना परिचय 
- देते हुए. पैर छूकर हनुमान प्रसाद को 
` प्रणाम किया और इच्छा जाहिर की कि 
R बबुआ (मगनचोला) से मिलना 
चाहता है। हनुमान प्रसाद ने पास. ही 
` कुर्सी पर बिठाकर अत्यंत आदर के साथ 
मिठाई और चाय से उसका स्वागत किया, 


23A 


Se ; 


| 


Aa 


fag हुआ तो एक और आया 
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उपन्यास - अंश 


ओर आते देख अब आप लोग बात ay 
कहकर हनुमान प्रसाद उठ गये । तो as 
समझ लिया अब ये सीधे नलकूप पर म ळव 
जायेंगे । पिता-पुत्र का पासःपास पण A 
तो क्या उनके बीच संवाद भी अत्यंत ऱ॑ me प 
कभी-कभो और अत्यंत संक्षिप्त होता (बाले पल: 
उस दिन भारतेंदु वर्मा से बात तो अके ऊ 
मिनटों में हो गयी । अर्थात्‌ वर्मा गि ऐशी जोड 
अपने छोटे भाई सुबोध के बारे मेश पर थां 
बबुआ का क्लासफलो हैं, यह जात १९१ सष 
था कि बड़े दिन के अवकाश में व| KEEN 
क्यों नहीं गया ? किंतु मगतचोल | शत आण 
बैठकी जो जमी तो भारतेंदु M | "एह: 
चले जाने के बाद ग्यारह बजे तक | (पा: 
रही। बीच-बीच में चाय और yor बै 
का दौर चलता रहा। दोस्तों की | 
भी बढ़ती गथी। एक पलंग 


उ 
कऊड़ के बैठकबाजं अपने . केद्रीय = १ 
वाले मालिक से कटकार बहुत | 


वय T समाचार पुछा और तब गये और जल्दी ही इधर-उधर Ah ऐन 
भीतर खबर की। बबुआ को कऊड की - दूसरे दिन बहुत सवेरे हतुमात | हीं 
नवनीत gar Ss i 


(a bee Foundation Chennai and eGangotri 
Ah ल >. i 
E 


i 
ne 
Sh 


संपात के a 
ramen के पूर्व लोगों ने देखा कऊड़ के के पास खम्हिया के आगे वाले सहन में, ” 
प्त होता if ल पग पर चाय को प्याली लिये बैलों के अड़ार की ओर, चरन पर, हरा 
|! | ग अपर उठती भाप से सिगरेट: सिंगार के पास जहां चाहे बैठकर घसउरी । 
त्‌ वर्मा ॥| ५ जोडते तथा किसी रंगीन फिल्‍मी लो । वैसे केद्रीय स्थानं कऊड हो है और 
AG गड़ाये भुवनेश्वर बबुआ उस' पर इतनी आसानी से लड़कों का | 
ea i a सष्ट था कि अब आज हनुमान कब्जा हो जायेगा, किसी को इसकी तनिक 
a ee नहीं आयेंगे और कल कल्पना नहीं थी। दूसरे ही दिन क्यों / 
(करा a हां फिल्‍मी हाहा-हीही तीसरे-चौथे और फिर आगे रोज सुबह 
ऐल ग TI त के संवादों का. नाना अति के तणा तिहा आ 
RE a कि रोज़-रोज़ निस्संदेह हनुमान प्रसाद के लिए यः ; 
| लमान ace व जायेगे | बहुत अंडस वाल दिन थे । EE 
(मारे पे जा वाज पर जाड़े की उन्हें नय। कऊड़ जगाना पड़ा | पता 
Ping: cot रए वह तावक टा स 
Dine | कितु आ जाने के - फिर एक दिन वह आया कि मगन 
लगता है मे oe जाती हे ।.. कौ बैठकी और उसमे ` चलती 
। सुनहरी धूप की धक्कामार बातों से कऊड़ वाल पुराने 
गुदगुदी की यहां फिक गये और वे लोग लंगभग वाहिमाम- 
है । कुएं पर, कऊड की स्थिति में भागते हुए हनुमान 
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` के पास नलकूप पर पहुंचे । -- अरे, इतने 
ओर ऐसे-ऐसे लुंगियाये झोंटइल--क्या 
कहते हे, हिप्पीकाट वाले Wee गांव 
Ñ कहां-कहां से आ गये? और उनकी वे 
बातें ? मालिक, क्या बताये, सुनने पर. . * 
'सुन चुका हूं! अत्यंत गंभीर और 
महित होकर हनुमान प्रसाद बोले, मत 
सुनाओ | तुम लोग बैठो, तमाख पियो ।' 
हां, सचमुच वे बातें क्या बारंबार 
सुनने लायक हे ? हाथ भांजकर और 
स्वर ऊंचा कर पूरे आक्रोश के साथ भुवने- 
एवर ने उस दिन घोषणा को..... 
इस देहात का सबसे बड़ा गुंडा मेरा 
बाप हनुमान प्रसाद है। उसके साथ सीधी 
लड़ाई छेड़ना पड़ेगा। मैं Sh की चोट 
पर्‌ वोलूंगा-गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं 
चलगो ।' 
` कया सबूत है इसका तुम्हारे पास?” 
प्रिसीपल राममनोहर सिंह के लड़के दिलीप 
TAS में भरपूर आह्वादपूर्ण चमक भर 
गहरी दिलचस्पी के साथ पूछा | 
; ow ? क्या दो-चार हैं कि गिना 
ये जायं ? ये जनाब सिक्सटीन की 
लोंडिया से मुहब्बत करते हैं, उसके भगने 
पर फिल्‍मी हीरो की भांति पीछे पड़े हूँ 
स्मगलिग करते हूँ, मकान को उसी 
संतानो का माकेट बनाये हैं, फसल-चोर 
और बेल-चोर क्रिमिनल्स के गैंगमैन वने 
@ चटाई टोला की गुमशुदा बेलजोडी 
' वाला केस है, हु डज नाट नो द रिअलिटी ? 
और तो और, अपने खास रिश्तेदार आई 
नवनीत 2 


और साल सरसराये, 
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मीन सन-इन-ला को नहीं वक्षा. 
रात सिस्टर रोती हुई आयो, कोई 
धोखाधड़ी है, करइलजी के करर. 
थाउजेंड की कुर्को कोआंपरेटिव dena प 
से धमकी है-।' | 

'यह तो बड़ी शर्मनाक बात है, या 
सभापति रघुवीर. के पुत्र बनाल 
कहा | 
'कहां है सेक्रेटरी, हम लोग एई पता = 
ल्यूशन पास करेंगे U mm हाल 

हां, हां, कहां है युवा मोर्चा ब ta उठा 
टरी-अच्छे ?' मगनचोला ते कहा के 
सब लोग इधर-उधर देखने लग । शी 
का अर्थ था अच्छेलाल अर्थात्‌ र 
टोला के नवीन बाबू का पुत्र । 


ma ot ग 
वले में 
mT 


` 


नेता विजय, हनुमान प्रसाद के श 
तुलसी का लड़का बोला। i 
क्यों अबसेंट है ?” चोला गण सारे : 
4. ~ वहीं च| भो 
चलो अभी हम सब लोग वही १ और ब 


में. वहीं से जुलूस निकलेगा । जण ॥ कृत पह 
आरी बीरपुर और दानी का {भ बेह 
हुए गठिया में चोंहद कर eat) पार 
के रूप में बदल जायेगा | में SIM, का 
संबोधित करूंगा । ... लेट व 


कुछ बे | 
फदफदाय और छींट की cate 


dat हतुमान प्रसाद का द्वार 
“att अज्ञात उमंग में बहकती 


बात है, पा 
त्र बनाल 


aa ot गया भौर वह छवर पकड़कर 
(वाले मंदिर की ओर बढ़ चला | 
गजरा है? उन्होंने किसुना को 
ग, पता करो I 


) 


एग हाल जानकर हनुमान प्रसाद का 


लोग एक 


मोर्चा बाबत उग । वे दांत पीसकर कहना 
| त कहा हे कि दस लठेतों को भेजकर चटाई 


ग चने के पूर्व जलतराशी के ताल 
१ hami की हहटी-पसली भूस करा 


| विरद होकर विद्रोह कर बैठेगा । 
ला गाज परे बैरी उसके सलाहकार हो 
वहीँ र R उनका बेरी हो जायेगा ? 
र a गया जमाने को? यही विश्व- 
पा शिक्षा है? इससे तो अच्छा 
co शादी की नकेल गले में 
शि, गा के खूंटे में बांध दिया 
। मैं बुद [र अव कया हो सकता है? 
z ह पी है। देर हो गयी है। बात 
मि झा +. तडका बिगड़ गया है। 
is aw ? ... अब तो इसका 
(6४ T हितकर है। जाकर वहीं 

Py ae सेब गुंडई-नंगई ताधे । 
mp oo हायत 
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शादी कर दी जाय । तिलक के लालच में 
रोके-रोके लड़का लुहुँडा हो गया | पुराने > 
लोग ठीक कहा करते थे, बचपन में विवाह | 
कर एक मेहरी घर में बैठा दो) बबुआ . | 
ठंडे रहेंगे । मद झड़ जायेगा । छुट्टा छोडे | 
पर तो सांड की दशा हो गयी । यहं देखो, 
हमारे ऊपर सींग भांजने लगा । इज्जत | 
धूल में मिलाकर रख दी। ओह, हनुमात | 
प्रसाद को अब यह दिनभी देखना get! | 
लायक बेटा जिंदा रहा तो अभी और न | 
जाने क्या-क्या देखना पड़े | ऐसे वंश से तो 
निरवंशी होना अच्छा । अरे यह वंश नहीं | 
कुलबोरन शत्रु है । शत्रु से लड़ना हनुमान 
प्रसाद जानता है । शादी करके देख लें, 
रास्ते पर आता है तो ठीक, नहीं तो उसे 
रास्ते पर लाना होगा । हनुमान प्रसाद मार | 
नहीं गया a । वह अभी सिर्फ अधेड़ है, 
पूरा बूढ़ा भी नहीं हुआ है । इस मनसो 
चींट को वह चुटकियों से मसल सकता हैँ l 
बस यह आजकल वाली विपति. | 
हां; कोई उपाय करना होगा । --- कोई : 
उपाय करना होगा | कया उपाय हे ? हां 
उपाय है। : 
हनुमान प्रसाद उठकर caT = ५ 
वें साकेत नामक धान की उस क्या 
मेड पर पहुंचे जिसे इस वर्षे सरक 


रूप में तैयार करा रहा है। अब तो इसन 
कटिया होगी । खूब गोटा कर पक ग 


काव हुआ था । तब 


I TST RECHT SDS ee, 
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कि रातों-रात पौदों में बदलाव आ गया । 
कुछ पीली पड़ती पत्तियों में कालिमा की 
रोशनी दौड़ने लगी । यह शुभ लक्षण था । 
दुतिया में हर रोग की दवा है। धान के 
रोगी Tat के लिए दवा है तो आदमी की 
गुंडई की भी दवा है। रोग की अभी T- 
_आत हे, अतः तेज़ दवा नहीं, मुलायम 
` उपचार किया जाय । गांव में रहने से क्या 
हुआ ? हनुमान प्रसाद को इस शहरी रोग 
की दवा का पूरा-पूरा अनुभव है। मगर, 
सवाल यह हे कि यह यहां अपने घर में 
उमड़ा क्यों ? 
क्यारी की AS पर 
tad और इस 
क्यों के इदंगि्द मन- 
होमन चक्कर काटते 
अचानक हनुमान प्रसाद 
एक जगह रुक गये | 
बस यही बात है.।' 
उन्होंने ताली पीटकरः कहा । 
की सुई जैसे 
चाह कितना ही थरथराये अंतत: वह्‌ 
धूमःफिरकर एक उत्तर के केंद्र पर 
स्थिर हो जाती है, वैसे ही कुछ दिनों 
से हनुमान असाद के मनका कांटा 


चुंबक 
इधर-उधर हिलड्लकर 


‘ अटक जाता 
Gl — हां, उस सारे उपद्रव की जड़ 
में रामरूप है। यदि ऐसा नहीं होता तो 
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पांच हज़ार की कुर्की वाली वात को ना पसा 
कुलबोरन लड़का हनुमान प्रसाद ह से|. हीते 
जोड़ता ? हनुमान प्रसाद से क्या मत्र! a है 
वह कोआपरेटिव सोसायटी का 7३ he है। 

ss 


डायरेक्टर और Ss 
है, और न वं 


शा इतने : 
शा छोट- 
रर ये f 
गा के वः 
कलिया (AFA ta अ 
क यहा भक ह| सार 
उभड़वाया है। [ली हैकिः 

रामकली की बडो रुप 
MRT 
_असाद का मत A ८ 
` हट से भर गा बाबर 
साकेत वाली क्यारी से आगे बढकर शो के जे 
मंसूरी वाली क्यारी की भेड़ पर बैट | है। a 
सुनहरी बालियों को हाथ से सहता Anse ५ 
थे। एक .पौदे से सटा. बड़ा-सा My 
देख वे चौंक थे । यह फालतू पात 
निराई से बच गयी ? झटके से उसे गोभि 
कर फेंकने के क्रम में धान का एक "| जञा, | 
भी नुच गया। मगर बेकार । अव A सेकः 
फसल पक गयी है । कटिया लगे T ah 
है। क्या मोथे का क्यारी में रहे £|) "ली 
और क्या नुचकर फिक जाता l a के पेय 
साली आयी है हनुमान प्रसाद सप 


a 
+ 


वात को Mea पसारकर नखरा कर रही हूँ 
प्रसाद से गहत तिलक जाना है । बेटी कमली 
क्या मततः page| सूत-सूत गहना बेच जोगाड़ 
Tae) परान अतरास में टंगा है। 
| [कर्ण के भार से कमर ट्टी है । अब 
|| का बज्र गिरा । घर में चूल्हा 
TATRA बत्रा कुछ उपाय करो, बाबूजी । 
आर तक भो मर जायेंगे । कवनी गलती से 
TH हमी इतने नाराज़ हे? मेरा नहीं तो 


` जहा बा छोटे-छोटे नातिथों का मुंह देखो । 
कौन गाता विनर ये : 


उभाड़ाह का के बड़के बाब साहब के नाती 
(रामक stat भीख मांग 

T WARA सारी दुनिया 

nl ती हैकि सोसाइटी lass 

। 7 हेते रुपया नहीं YG RB > 
| हृतु Mme का फांस AN A 
मत कड़ा! = 


a शौहै। यह फांस ash 
| बावजी । LO 
È K a “से हनुमान प्रसाद ही ने उसे 
rhs CUT प्रसाद कया करे? जैसी 
भी । अब देखो और चलो 
का, लड़का चोरी 
Sl से सांठगांठ कर गोल 
7 ऐेडके को बेहकाकर बेइज्जत ` 
क्र राह हनुमान प्रसाद कुछ 
N कलिया, आ गयी तो 
ग साडी-ब्लाउज आदि के 
a भरपुर देकर तुम्हे 
प विदा कर दिया जायेगा । 
और हनुमान प्रसाद की 


भर 
` बढ़कर ॥ 
रर बैठ फ 

सहता ए 
[-सा मो 
[ घात की 

उसे तोई भि 
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“पास खींचकर बैठ गया | बातें ही 


Re 


राजनीति के बीच में तू मत पड । 
जा, बंटी के तिलक की तैयारी कर। | 
कुर्की रुकी रहेगी | हनुमान प्रसाद इतना || 
ही कर सकता है | उसे खत्म करना उसके 
बूत से बाहर है। रामरूप का दिमाग | 
ठंडा कर ही वह खत्म होगी। ... हा, | 
रो मत। बुलका मत War... जा, ग; 
विवाह में कम पड़े तो हजार-दो हजार | 
के लिए हनुमान प्रसाद हाथ नहीं सिकोड़ेगा। 
उसकी लड़ाई कमली की मां से | 
नहीं, कोइली को भगाने वाले से है। 
बहुत विद्वान बनता है । पढ़े फारसी बेचे 
तेल । बहुत मर्माहत 
हो वे घर की ओर 
लौटे । . : 32 
- हनुमान प्रसाद ते | 
सुग्रीव को बुलवाया। 
संयोग से वह गठिया 
में मौजूद था । इधर 
पता नहीं कहां डूबा रहता है और कुछ 
उदास रहता हैं। उसे साथ लेकर मालिक | 
दरवाजे पर आये | हनुमान प्रसाद और 
सुग्रीव की गुप्त मंत्रणाएं प्राय: खम्हिय 


मंगा ली । सुग्रीव पत्थर का 


पहुंच गये । हनुमान प्रसाद के 
प्रसन्नता की. एक गर्वीली चमक 


IESE NSE SSCS कल्क 
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जैसी लगने लगी । वे उठकर भीतर हवेली 
में गय । लगभग बीस मिनट बाद लौटे 
ता उनके हाथ में प्लास्टिक का एक झोला 
था। झोला सुग्रीव के हाथों में थमाते 
हुए उन्होंने कहा, लो, इसी में सथ है।' 
४ झोला हाथ में लकर सुग्रीव बहुत गंभीर 
हो गया | 
तो मैं जाऊं ? ' उसने खड़े होकर पूछा | 
हां, जाओ।' हनुमान प्रसाद ने कहा। 
जिस समय सुग्रीव चटाईटोला पहुंचा 
उस समय दिन ढल रहा था । नवीन का 
बैठकखाना. एक लंबे-चौड़े घेरे में है। 
जिसके प्रवेश द्वार पर लोहे का फाटक है । 
बेठकखाना आधुनिक ढंग का है, मगर 
सोफासेट के साथ पलंग भी लगे हुए रहते 
el वह उत्तर मुंह खुलता है। उसके 
सामन दूर बलों के खाने की चरन और 
बगल में लंबी-चौड़ी बरदौल है। उधर at 
चारा आदि काटने की व्यवस्था है। 
बठकखाने के आगे सहन में टूर तक खडंजा 
है । द्वार पर कऊड़ नहीं है। लड़के नवीन 
बाबू के डार पर ताश खेल रहे थे । सुग्रीव 
की ओर किसी का ध्यान नहीं गया । 
उसन देखा, भुवनेश्‍वर बबुआ ताश न 
खलकर पास ही एक चारपाई पर सोया है। 
` सोचा, लगता है आज भी इसने वह गोली 
उपादा खा ली हे । शहरों की पढ़ाई से गांव 
के लड़कों को नौकरो तो नहीं, परंतु तीन- 


चार चीजे आसानो से मिल जाती हुँ.। 


झबर-झबर बाल, अंडबंड बोली, 


a गांव-घर 
से फिरंट और बाकी कसर पुरी : 


होने के 


= 


- बूहे पर टंगे खोबले शरीर वाती 
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लिए नसा-पानी । हे भगवान्‌, इ. a उवाः 
से किसानी होगी ? मोटे-मोर ए पर तुर 
चप्पलों को घिसने वाले इनके 5 
चिकने गोड़ माटी का ढेला वरा 
करेगे ? सिगरेट और ताश की ६ 


के लड़के कितने भारी पागलपत में 
हैँ ? यूनिवसिटियों की पढ़ाई इको की 
देगी ? 

सुग्रीव ने देखा, भुवनेश्‍वर # 
बदलता है और फिर उठो उले 
होता है, कितु फिर ढहकर विचित्र शी बल पर 
उंगलियां नचाने लगता है। तगत 
उंगलियां बेदम होकर ठेडुआती बॉ | 
हँ। मुंह सूखकर लंबा हो गया है aay : 
aa गयो है । उनके नीचे वाले "ह 
स्याही पुत गयी है। गाल की धी हा है 
उभर आयी हूँ-। दाढी के बढ़े हुए ब मही; 
कैसे छिपाएंगे ? लगता है जते “| 
दातों से महीनों से भेंट नहीं हई । | १ 
शर्ट के भीतर क्षीण हष्डियों का ब 
क्या छिपा है ? सूखी लकड़ी 
लंबी-लंबी सारस की टांगें वा 


q ह जवान है, जो वाप की बखिया 
mca] | कया इससे हनुमान 
स ही बेती-गृहस्थी संभलेगी ? यह 
वई रव गांव की माटी, गांव के लोग- 
bac यहां की जिंदगी से सट नहीं 
तो आगे की क्‍या उम्मीद की 
' गया पक्का 


भंग हुआ कि खज़ाना से ठेलकर 
शा पइ रहा है। इसका बाप तमाम 
mic और तिकड़म करके, खेती में 
कलि जुटकर इतना सब कया इसी 

हुन के लिए कमाता है? ... सच 
गलपत मंरल की कमाई का यही हाल 
हई झम है। एक हो आंख की तरई जैसे 
धा गहु हाल हे । लोग ठीक कहते 
| [त पिता के धर्मे, खेती उपजे 
e ताला के 
ne ee दिन दहाडे 
बार). हे य सब गुंडा नहीं 


a! 


g 
il 


R a बाबू का लड़का अच्छे- 
१। हाईस्कूल में कई 

राई साल से 
९ रहा है 

हए बा हो र जिस ह्नि ना साहेब 
Revs इत हैं, मोटर साइकिल 
तप Ta में चला जाता है 
Pens a का रियाज देखता 
a की मि कया करता है। एकाध 
i ar चुका है। oe 


5 


in गीर र सुग्रीव उधर चला 
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बोला ।. . 


चारा काट रहे थे।_ : 
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नौकरों से कई बातों का पता चल गया। 
जुलूस प्राइमरी स्कूल पर से कल नौ बजे 
दिन से निकलेगा । बाबू हनुमान प्रसाद के | 
खिलाफ भाषण होगा। लड़कियों का | 
हाईस्कूल खोला जायेगा | गांव की गलियां | 
साफ की जायेंगी | कच्ची फसल उखाइके 
वाले चोरों को रोकने के लिए get का | 
इंतजाम होगा। नेताजी (मगनचोला) | 
अगले चुनाव में एम०एल० To के लिए | 
खड़े होंगे । ग्राम सुधार होगा। गरीबों | 
को खेत मिलेगा, आदि आदि | S 

yaa के जगने की प्रतीक्षा में | 
सुग्रीव को बहुत तपस्या करनी पड़ी । शास. . 
को उसके उठने और हाथ-मुंह धोकर चाय | 
पीने के बाद सुग्रीव उसके सामने हाजिर | 
हुआ । . हाथ जोड़कर बोला, बबुआ 
जी, एक कामं है। जरा उधर चल : 
चलें ।' र 

क्या है ?' एकांत कोठरी में कुर्सी पर ' 
बैठकर भुवनेश्वर ते कहा। उसके मुंहू ` 
की आवाज़ अभी लड़खड़ा रही थी। | 

'हाईकोर्ट में मालिक का कल कोई 
काम है। यह झोला संभालिये। इसमें 
आवशयक ब्योरा और खर्च के लिए संब 
रखा है।' . . è 
(कितना है?” भुवनेश्वर झटके 


चार हजार!” 7 ae 

“राइट | जाओ, कह देना, 
जायेगा । ज़रा कायदे से | 
(तीसरी किस्त आगाम 


इक! OTE Sa SIE 
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पवन कुमार जैन का लोक-कला विवेचन 


| हमारी लोक-कलाएं : बदलते परिप्रेक्ष्य j 


H की बहुविध अनुभूतियों का भी साधारणतया कलाकारों के ति! 
ee निष्कर्ष जब कौशलपूर्वक अभिव्यक्त होता है, पर कुछ कलाकार कही te 
frat जाता है, तब इस अभिव्यक्ति को करके भी यह कौशल प्राप्त ri 

|| ला का नाम दिया जाता है। किसी प्रायः एक विलक्षण अगी 
भी घटना का कुछ विशेष तीनरता से अनुभव अभिव्यक्त करने के लिए एक इन छ 
ह गा एक कलाकार के लिए लगभग का तकनीकी. कौशल. भी अक 
५. सहज-साहोता है। अभिव्यक्ति का कौशल होता है । 


Baka grat का विलक्षण आलेखन 
aK समाज अन्योन्य में समाहूत अपने समाज एवं संस्कृति की अन्‌ 
` एक दुसरे से भिन्न रूप में ` को समाज के ही दृष्टिकोण से देखकर 
६! एक कलाकार जब सरल और कुछ मोठे ढंग से. अधि 


M भी 
गे सकते 


aT अपने 


_ बहुत gar होते हुए भी वह 
दिनःप्रतिदित के जीवन 
ee 
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और दिन-प्रतिदिन के जीवन में काम में 
ने आये वैसा हो सकता है। - 
दूसरी ओर लोक-कला प्राय: faa- 
प्रतिदिन के जीवन से संलग्न होती है 
और दिन-प्रतिदिन के जीवन में काम में 
आने वाली अनेक वस्तुओं पर लोक-कला 
अंकित की हुई पायी जाती है। विशेष 
में यह, कि लोक-कला का यही पहलू उसे 
ह्स्तशिल्प (क्राफ्ट) से जोड़ता हुआ भी 
कई बार दिखायी देता है। 
. 'लोक-कला बदलते परिप्रेक्ष्य में 
| बीसवीं शताब्दी के इस sas में 
l पश्चिमी दुनिया के सभी बड़े देशों में 
व्यापक रूप से हुए औद्योगीकरण और 
नगरीकरण के फलस्वरूप लोक-कला वहां 
अब अतीत की बात-सी होती जा रही है । 
उस संस्कृति और सभ्यता के अधुनातन 
चरण मे सामूहिक कला के रूप मे उभर 
रही है : लोकप्रिय (पॉप) कला, और 
कप्यूट की कला | 
पूर्व के विकासशील देशों में लोक-कलाएं 
ओर हस्त-शिल्प अब भी जीवन के अवि- 
भाज्य अंग के रूप में अस्तित्व में हैं । पर 
दित-अतिदित बढ़ते जाते औद्योगीकरण 
र और नगरीकरण के प्रभाव से हमारी 
` पारंपरिक लोक-कलाएं धीरे-धीरे, पर 
निश्चित रूप से लुप्त होती जा रही हूँ । 
हमारी लोक-कलाओं के Wen इस बात 
से बहुत चितित और खिन्न हे । उनमें से 
जो कुछ करने में समर्थ हैं, वे हमारी 


नवनीत 


के हृदयों को वह एक आह्ली 
“प्रादेशिक लोक-कलाओं और हस्तऽशिल्प ˆ 
i RRG 
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को जीवित रखन के लिए भरसक Liat 
कर रहे हुँ। ह 
इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्‍न मेरे न न उ 
निरन्तर उठते रहते हे कि : ब a. ते अः 
बदलती हुई जीवन-विधा को पा. ; 
बनाये रखने का हमें कोई दृढ़ आग 
है, तब हमारी जीवन-बिधा मे कष 
रूप से जुड़ी हुई लोक-कलाकओं को फ 
रिक बनाये रखने का हम क्यों 
रखते हँ ?' दूसरा प्रश्‍न यह उठता है 
'हमारी बदलती हुई जीवत |. बा = 
हमारी-लोक कलाओं को पासा यह 
बनाये रखने के उपक्रम में हम कि करा उ 
तक सफल होंगे ?' और तीसरा लेत औ 
यह उठता है कि : बदलती हुई बशी वत मे 
विधा के बीच में पनपायी गयी झहीर वः 
के लौकिक' (लोगों से संबढ) धान वनकर 
पारंपरिक” तत्वों की साथ कता कर जाती 
होगी ?' ` गी = 
इन्हीं प्रश्‍नों के जो उत्तर मेरे “कं और 
आते हैं। बे ये हैं: ५ An 
पहला उत्तर: लोक-कला मँ 
व्यक्ति और भाव-निरूपण सरता “Page के. 
और मधुर होते a | वैयक्तिके रक्ता | ग फेलि 
दुर्बोधता प्रायः लोक-कला में ar 
है । लोक-कला कुछ बच्चे के ति 
है--एक छोटी-सी और साधारण 
पर, कला-प्रेमी और जनसा्रार 4 


मे होत 
त ते, 
परा उर 
गा a वि 


ह हमारी 


कर जाती है। m 
“बदलती हुई, और शाय 


> 


वा रही जीवन-विधा की ही वजह 
[ उ ह्री पारंपरिक लोक-कला और 
एन मेरे फा aa मोहक लगती है। और फिर 


Ee अब भी हमें जोड़े रखने वाले 


को पाणी रों में से लोक-कला भी एक है 
EMG करे होतेवाले विच्छेद की बात हमें 
TH पे क; तग, यह स्वाभाविक है ।' 

ए aia परा उत्तर : हमारा लोक-जीवन 


wa विमुख होता चला जाये, तब 


गीता को पारंपरिक रूप में जीवित 


का पालाम, बह मुझे संभव नहीं लगता है ।' 
| हम भ तेरा उत्तर : और, उत्तरोत्तर 
तीसरा 


५" aa औद्योगीकरण और नगरीकरण 


॥न वनकर, मात्र परंपरा की प्रतिकृति 
i a है । एसी कला सांचा-ढाल 
CM है-जो कि आज हमारी लोक- 
|. भौर हस्त-शिल्प की कृतियों के 
idl a ही रहा है। फिर ये सांचा-ढाल 
A as a वालों की अभिव्यक्ति 
aa गो के लि a या तो उनके घरेलू 
Bis या तो उनके गांवों के 
Py, ए नहीं बनायी जाती हैं, पर 
स पर बनतो हे, शहरों के 
ae बिकने के m ; ताकि शहरों 
इन्ह खरीदकर 


के लोग 


: कका को 
गण > K होने से एक aiad- 
२ टो है ऐसा दुःख करना 
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संतुष्ट कर सके । . 


१२७ - 
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उचित नहीं है। आज जब हम नगर-संस्कृति 
को बढ़ने से, और लोक-संस्कृतिको ध्वस्त | 
होने से रोक नहीं पा रहे हैं, तब लोक-कला | 
के अवश्यंभावी लोप को हमें स्वस्थ मन | 
से स्वीकार करना चाहिये । विशेष में, हमें 
इन लुप्त होती जा रही लोक-कलाओं | 
का हो सके उतना तादृश प्रलेखन (STH 
मेंटेशन) करना चाहिये, जिससे हमारी | 
आने वाली पीढ़ियों को हमारी परंपरा 
की श्रुंखला को समझने में सुविधा हो, 
और उन्हें ऐसे प्रलेखनों के अध्ययन से 
प्रेरणा और मार्ग-दर्शन भी मिले। 
भारतीय संस्क्रृति दुनिया की कुछ गिनी 
चुनी प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, | 
और हमारी संस्कृति का प्रतिबिब अनवरत | 
रूप से हमारी शास्त्रीय या प्रशिष्ट-कला, | 
लोक-कला और आदिवासी-कला में उभ- ' 
रता आया है | भारत का शायद ही कोई | 
ऐसा प्रदेश होगा, जहां उसकी अपनी 
विशिष्ट कला-विधा का आविर्भाव न 
हुआ हो | oa 
भारत के. इन कला-संपन्न प्रदेशों 
से एक है गुजरात; और गुजरात में 
कुछ विशेष चित्ताकर्षक हैं सौराष्ट्र 
लोक-कला | RE 
` कई विख्यात सतियों, संतों, 
प्रेमियों, भाट-चारणों और राजाओं 
सौराष्ट्र की रसीली धरती को 
बनाया है | यहाँ के 
परिश्रमी, अतिथि-प्रेमी, सर 
निर्भीक g । पणु-पालत 
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a की सरलीकृत आकृति 
के लोगों के प्रमुख व्यवसाय Ral 
' यहां कहीं उजाड़ धरती है, तो कहीं 
चचल पहाड़ी झरने, कहीं धने जंगलों में 
स्वेर-विहार करते सिंह है, कहीं मत्त 
. होकर नाचते मोर हे, कहीं चरागाहो में 
चरती ae पुष्ट भेस और गायें हे, कहीं 
घरों में दधि-मंथन करती स्त्रियां हैं, तो 
कहीं पीतल के चमकते घड़े लेकर जाती हुई 
'पनिहारिनियां हैं। 
अपने अवकाश के क्षणों में काठी जेसी 
रजपुत, ओर रबारी, भरवाड और आहीर 


a 


` जैसी पशु-पालक जाति की स्त्रियां सौराष्ट्र 
. «में कशीदाकारी करती हैं । स्वयं के और 
घर के छोटे-बड़े सभी के वस्त्रों पर, चाकले 
और तोरण जैसी गृह-सज्जा की वस्तुओं 
पर, और जूतियों, छाते और बैलगाड़ी के 
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पनिहारित : एक विशिष्ट fan 
माफे (आच्छादन) जेसी अ! 
उपयोगी वस्तुओं पर वे कशे 
करती ह | मेले और उत्सवो के भर 
ही नहीं, पर प्रतिदिन के जीवन मेहित किर 
कशीदाकारी वाली वस्तुओं le 
घर-घर में बहुत सहज ढंग से हा भा सक 

परंतु, नगरीकरण के बढ़त | पिता 
एक ओर मिल के छपे सस्ते [व बेब 
'उपयोग यहां बढ़ रहा है, और a 
कशीदाकारी आय का साधन / | 


- मनुष्य के जीवन पर E h 
का गहरा प्रभाव पड़ता है, 
_ (शेषांश पृष्ठ २१७ ` / 


पर आधारित एक 


fli, नौका-विहारी सुंदरीदल के 
| हो जाने के बाद अतिथियों में 


EN अहारी पर योर्ग 
ग से हा जा सकती fry 
देवी योगी के 
एतवे वे वहाँ न्‌ जाये 
ग पर ही पधारें । इस प्रबंध में 
१५७. वडी सूक्ष्मता से. उन्हे 
फेर दिया गया था । 
re को किया कितु नर्मदा के 
व पो उससे देखकर वह भी चुप 
| सोचा, इसमें भी कोई 
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हॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का सिद्धयोग 


{l 


मत्स्थन्द्रनाथ 


[ ससापन किस्त ] 


निकलकर, 3 
ओर वाली छत पर घूमता रहा प 


-ने सोचा, यदि देवी ललिता 


विलक्षण उपन्यास 


जो वस्तुएं चाहिये थीं, वह मानो पहले से | 
ही नर्मदा और प्रियम्वदा को मिल जातीं । | 
वहां देवी ललिता का इच्छा-राज्य जो था 
इच्छा करते ही सब उपलब्ध हो जाता । | 
प्रियम्वदा को आश्चय था 
कि वहां कोई भी पुरुष सेवक | 
नहीं हैं । यहां तक कि इस |, 
समय कोई सेविका भी नही | 
थी । दिव्या भी कक्षों का | 
` प्रबंध ` दिखा-समझाकर 
तटस्थ भाव से चली गयी । 
aa ने अपने को 
- सर्वोच्च छतं पर अट्टालिका 


नहीं दिखा । रात्रिका अब SATE AT 
प्रहर बाद प्रत्यूषबेला आ जायगी । 


< 
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ही, seat विस्तार भी बहुत था । वह 
एक लंबी सनद-सी थी, जिसकी भित्तियों 
पर सफेद स्थायी रंग या । योगी ने टटोल 
कर देखा, वह चूना-कलई से भिन्न कोई 
श्वेत रंग था । भित्तियों पर तांत्रिक कला 
में मिथुनों के चित्र और उभरी हुई प्रस्तर- 
मूतियां थीं। कामकलानिमग्न उन' मनो- 
रम मूर्तियों में इच्छा, क्रिया और ज्ञान का 
ऐक्य था, क्योंकि मिथुनों के मुख निविकार 
और कामाध्यात्म में तन्मय थे, उनके 
काय-वाक्‌-चित्‌ एक थे । कहीं कोई लोलिका 
या लंपटता की रेख भी नहीं थी किंतु 
रमण में शरीर-क्रिया का पूर्ण प्रदर्शन 
था, कहीं कोई गोपन और संकोच नहीं 
था । मूतिकारों ने मनोदशा की एक-एक 
लहर को, मनोगतियों के मिश्रणों और 
तरंगातीत चिदानंदों को सजीव और 
| सेवाक्‌ कर दिया था । बुत ऐसे थे जैसे 
बोलने को हों और बोल न रहे हों। 
` चित्रशाला में एक ओर दीवाल के पासः 
स्फटिकमणि का चबूतरा था। जिस पर 
i कामाख्या को ऊंची वेदी थी और योनि- 
विग्रह ताजा पुष्पो से सुसज्जित था । ये 
एल इस समय कहां से आये या ये 
सवदा नवीन रहते हे, बासी होते ही नहीं, 
योगी के मन में प्रश्‍न उठा । फिर उसने 
चित्रशाला की कामाख्या-वेदी के सामने 
दुसरी ओर बहुत ऊंचे Tél पर चांदनी 
` बिछी देखी, जिस पर कुछ व्याघ्रचमं भी 
पड़े हुए थे और ऊंची मसनदे लगी हुई 
थीं । शयन-चवूतरी के पाश्वों में भोजन: 
नवनीत ; १ 
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> क करीन से सजा सामा गो . 
स्थल के पास लिखने को बाद गो 
और कक्ष के बीच में योगासन y ati 
उपकरण थ । अटारी पुर्णत: कक ae ज 
और यथेष्ट थी । att अं 
मत्स्येन्द्र के मन में अनेक haw 
उठाते कितु औत्सुक्य उन्हे सांसार पे 
बालिश लगता। वह भित्तिकला न्वी उ 
रते हुए पुत्र: घूमकर arrest को १ 
निकट गये, और नीचे पड़ी बाङ्ला का र 
मंडित आसंदी पर पद्मासन तग लायी ग 
गये । वह्‌ सृष्टिकेद्र योनि-मूति परण कि क 
एकाग्र कर रहे थे। पहले तो हिति का 
गुह्य-विग्रह्‌ ही अवधान में सि कियोगी 
फिर वह लुप्त हो गया और वि हई, जे 
प्रारंभ हुआ । एक तरंगित चेती हो गर 
लहरे मारने लगा । जिसकी वीरि रचन 
योगी की वृत्तियों को अपने में हि भूततः 
सींचने लगी । प्रश्‍नतृष्णा बुझ गी योगी 
उस उद्वेलित चिति-सागर में से ए लरत 
का पुष्प प्रकट हुआ । श और 
उस पुष्प की दीघं नलिका परती ६ 
ऊध्वंगति पाकर स्थिर हो गौ | विसा 
उसके ऊपरी सिरे पर ब्रह्मा A ai a 
व्यक्त हुआ, जितके आसपास € | m a 
हिलते-डोलते देवी-देवताओं का | A पे पु 
समूह उनकी अभ्यर्थना कर रहा e ba 
ब्रह्मा के मुख से विद्याशक्ति १ As, T N 
जो विमला कहलाई । वर्ह उ न 
में हंसवाहिनी: थी और एक है. 
उससे निकली श्वेतिमा ने सारे 


श्र को अपने में समेट लिया aa 
की सामी gg और भव्य लगने लगा । 
योगासगो सी: तरंगे उठीं और संव अदृश्य हो 
पूर्णतः ph तब जलसमूह बीच से पवताकार 
aan और लिगाकार केलास-पवत 
अनेक mar उसके तुषारहिमधवल, व्यंबक- 
रप से घनीभूत शिखरतल पर 
ता देवी उदित हुई, जैसे बफ के विराट 
लो को फाडकर संपूर्ण सौंदर्यं और 
fam का सारतत्त्व मथकर कोई नारी 


सामान याई 


ही गया हो, सब नष्ट हो गया हो 


सकी गे जता का क्रम बड़े वेग से होने 
अपने A i mi की अस्त-व्यस्तता शांत 
बन MEUN के अंत:करण में स॒ष्टि का 
में सः 


शा 3९ हुआ और उसमें नक्षत्र 
do ot नक्षत्र गगाएं चमकी l 
शि, फे तृण-लता-वीरुध, सरिता - 
ओर गहराइयां उभरीं 


m 
री Nats कुसुमों से लद गये 
का अंबार उठा | 


. शो गे पुन; दस देवियों का अवतरण 
ज घाता का भुवन 
गुर पर रह गया | 
शालता अब मुस्कराने 
Wilt at, मुख 
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भे हास आया athe Sat 


शिव के afaa रूप, जल के उच्च शिखर 
से नीचे उतरने लगी । दूर से लाल-पाटंबर 
में वह ललिता-विग्रह पहाड़ A taam 
सरक रहा था । जलस्तर पर पैर रखकर, | 
नुपूरों से तरंगों की सारंगी बजाती हुई, 
एक झंकार वितरित करतो हुई-ललिता | 
अदृश्य हो गयी | lg 
मत्स्येन्द् ! ga आदिनाथ के शिष्य 
हो। आदिनाथ शिव ही हो कितु जिस 
प्रकार शिव शक्ति के बिता शव है, अपूर्णं | 
है, उसी प्रकार तुम्हें तुम्हारी पुणं शक्ति 
नहीं मिली । अपूर्णताओं से सिद्धि अपुण ही 
हेगी और अपूर्णता का लेश मात्र, आत्मा ' 
को क्षुब्ध करता है, नहीं ?' 
मत्स्येन्ध ने सामने निकट से आती ' 
आवाज से ध्यानध्वस्त होकर आंखे खोली, 
तो ललिता कामाख्या की वेदी पर आसीत | 
fadil वह मर्मभेदी धीमे स्वर में योगी 
से आत्मपरामर्श सा कर रही थीं, जैसें 
योगी की चिति ही सम्मुख साकार हो | 
गयी हो। व 
मत्स्येन्द्र के करबद्ध होकर देवी को | 


प्रारंभ की। उच्छलित-उत्तेजितं मन 
योगी. के मस्तिष्क की तीव्रता में अलिः 
यंत्रित किये दे रहा था ओर वह 
मंत्रोच्चार सें मस्तिष्क के विल्ुब्ध: 

केंद्रों को थपकी दे रहा था। उत्तजना 
आज मंत्र-शक्ति को चुनौती दी. 


4 


x 


. कोगोदी में रखा और माथे पर 
` _ प्रस्वेद बिदुओ को हाथ से पोंछने लगी । 
' , देवी का मस्तक पर कई दफा स्पर्श पाकर 
योगी की चित्तशक्ति लौट आयी और वह 


सौजन्य : 'कल्चर' अहमदाबाद 
अपना चित्त जमाया तो स्थिरता आयी । 
आज उच्चरित सूक्त-प्रवाह स्वत: योगी 
के अधरों से झर रहा था और उसकी 
काया में भूडोल आ गया था । वह उन्माद 
में उठ बैठा और देवी को रिझाने के लिए 
उसने नटराज की मुद्रा बनायी और न जाने 
कब तक तांडव करता रहा । तांडवनृत्य 
से योगी में भड़के हुए भौतिक तत्त्व थक 
“कर शांत होने लगे और उनमें लास्य गति 
को इच्छा उत्पन्न हुई। योगी ने मधुर 
नृत्य किया । वह दिक्‌ काल को भूल गया 
और प्रेम के हाव-भावों से दिव्य शंगार 
को रूप देने लगा । 
नृत्य की मंद और dla गति से शनै: 
शनेः मत्स्येच्र का शरीर अशक्त होने लगा 
और वह सुधि-बुधि विस्मृत कर देवी के 
चरणों में कटे वृक्ष-सा गिरा। ललितादेवी 
ते अचेत पाकर उसे मृदुल मन से उठाया 
और मत्स्थेन्द्र के भारी और दृढ़ शरीर को 
पुष्पमाला की तरह अंकस्थ कर शयन- 
स्थल पर ले गयी । उसने योगी के शीश 


अंकुरित 


नेत्र खोलकर भौंचक मुद्रा में ललिता:की - 
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छवि में उतराने लगा। 

ललिता ने कर बढ़ाकर भा 
उठाया, चषक भरा और मछ j 
अधरों से लगा दिया । वह fi. 
दुग्ध की भांति पी गया मो a 
मदिरा के जाते ही, उसने घेता, ह, यथा 
ज्वार अनुभव किया | वह afb हो 
में बच्चे की तरह दुबक गया शे राप 


संसार भर ताड़ना के लिए पको की है कामे 
हो । देवी उसके शीश को करसं तत्र व 


रही, उसे थपथपाती रही और गोग को सव 
तरलताओं पर रह-रहकर मंदहास मिस चिति 
करती रही । वह एकटक ललिता हेमो वा ह 
पम रूप को अपने में उतार रहा वाः 
उसकी रूपतृषा बुझती नहीं थी । ष 
पद्मिनीकाया से निकलते वाली मंदरः 


और वह ललिता के चरण पि 
बैठ गया । ललिता ने मस्त्य पे j 


“यह पदार्थ-प्रपंच स्वतः परात at 
हो सकता, देवि, यह तो चेतन 

से आलोकित होता है ae ag 
तुम्हारे बिता तो कुछ भी अ 


| ज प्रकार मुकुर में जल-थल 
कर madera होते है, उसी प्रकार एक ही 
गीर म. से यह सब जगत्‌ आत्मदर्पण 
वह शिशु रित हो रहा है। प्रतिबिब 
और खा का ही गोचर होता है, विजातीय 
ने चेतना. अथा, भमिजलादि का रूप ही 

f स्पश, शब्द, स्वाद 


az कामेश्वरी ! रूप तेज का धर्म 
TAG तत्र का विषय भी अतः रूप हो 


। और at 


र रहा बा स्प देखकर प्राणी 
हीं थी । तह [णत नहीं होता । 
वाली मंद A ata का लालित्य 
उदवृद्ध होत ॥ पतकता है, जिसे वह 


-दपण में ही 
९, तब मैं कैसे तप्त 
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नर बो सर्वाधिक आकषित करता है 


हो सकता हूं ? मुझे जहां भी रूप है, वहां 
आपको प्रभा मिलती है अतएव रूपवतियों 
में भटकता हुआ अंत में ललितादेवी की 
शरण आया 

ललिता ने मुग्ध होकर मत्स्येच्र का | 
रूप-तत्त्वज्ञान सुना और सिद्ध पुरुष की | 


ज्ञानात्मक पूर्णता देखकर उसको रोमाँच | 
हुआ। उसने मत्स्येद्र को अपने अंक मेँ | 


लिया और उसे शिशुवत्‌ प्यार करन लगी ॥ | 
मत्स्येन्द्र विभोर हो गया | उसे देवी की | 
प्रत्येक चुंबनोत्सुकता में सृष्टि-रहस्य' 


सौजन्य : कल्चर” अहमदाबाद 

खलता-सा लगा और उसने सोचा, यही 
अंतिम है, परावस्था यही है, इससे परे 
कुछ नहीं है। ललिता सचमुच पराकाष्ठा है। 
ललिता में लीत मस्त्येन्द्र का वृत्ति 


TEE a ST 
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विग्रह्‌, रिक्त का रिक्‍त रह गया | वह न 

उफ़ना, न विचलित हुआ । वह यथावत्‌ 

संपूर्ण प्रसार के द्रव को पीता रहा । तद- 

नंतर उसी कुक्षि से सभी पदार्थ और 

प्राणी निःसृत होने लगे और विकास पाते 

गये । एक क्षण में धरती-आकाश, दिक्‌- 

काल, दिशा-देशांतर पुनः अस्तित्व पा 

गये और प्रकृति पुनः अपनी मनोदशा के 
अनुसार ऋतुएं बदलने लगी । 

meas ने ललिता की कामाख्या- 

कुक्षि को प्रणाम किया और उस अनावृत 

शक्तिस्नोत पर ध्यान एकाग्र कर तिगमां- 

Tal के सभी श्रेष्ठ मंत्रों से स्तवन करने 

| लगा। उसने शक़्बर मंत्र भी पढ़े और 

< झानंद के कारण आसव से कामपीठ का 

सेचन भी किया। ललिता योगी की 

आसक्ति-आराधना से हर्षनाद करने लगी 

` और वह योगी के ओज को कषित कर 

आप्यायित हो गयी। शिथिल शरीर 

/ मत्स्येद्ध ललिता के चरणों में सुषिप्ति पा 

गया और देवी मोरपंख से उसके प्रस्वेद 

बिंदु सुखाने लगी । 

नर्मदा तो खा-पीकर गहन निद्रा में 

सो गयी । कितु प्रियम्वदा को निद्रा कहां 

थी? वह योगी के बिना कैसे सोती ? वह 

` उठकर अपने कक्ष में घूमती रही । उसने 

` ऊपर चित्रशाला में थोगी के मंत्रोच्चार 

भौर संवाद से समझ लिया कि ललिता उसके 

प्रिय के निकट पहुंच गयी है । उसमें बिकट 

Mai जगी और वह तड़पती हुई कक्ष 

खोलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ी । फिर 


< CC- 


शेड 
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किसी अनिष्ट के डर से वह लोट afl ° 
उसने पुनः सोने का प्रयत्न का ब 
पसीने में तर-बतर हो गयी। ना 

प्रियम्वदा शैया से फिर डी $ ay 
यति 


करती । उसके शरीर में क्षोभ के गी! 
उठ रहे थे और उसका कंठ Te age a 
था । प्रियम्वदा ने पानी पिया ma 

प्यास और बढ़ी उसने arama 


लिए कुछ भी कर सकती थी। 

वह अपने पुरुष पर ललिता केच, गौ 
हुए रंगं का परिणाम देख रही थी | _ 
वैभव और रहस्य की ताकत का गग, 
लगा रही थी - कितु afer], गोर 
आर-पार नहीं था। वहः जिती 


होता । वह ललिता की बराबरी #| 
सकती थी ।' इतो 

तब उसमें परपीड़नजत्य a P 
कामना जगी। उसने सोचा, ६} 
के राग. को भंग कर सकती & ॥ गा 
न्यूनताओं को पकड़कर वह मता 
मन को उधर से फेर सकती 
भी एक नारी ही तो है । योगी 


सुंदरी मानता हो, तो मान ही गे क 
-नारी को जानती है | T a गिरा को 
आकर्षण पाकर किसी भी तारी # oes 


वह लौट m करते लगता है और उसमें 
का वह देखता है, जो उसमें होता 
Aa तारी, तारी के रूप से प्रसन्न तो 
फर उठी ही है पर वह सम्मोहित नहीं हो 
लगी। ai तो ग्रोंकि उनके पंचभूतों में बहती 
तितर एक-सी है। वह सदृश है, पूरक 
Hi झीसे तारी, नारी को सह नहीं 


at | 


व्याकुतता शक ललिता को, योगी पर अधिकार 
सद्ध को प्र aa उसका राग बिगाडंगी, 
नित्य न होने देगी और योगी को 


थी। 

गलिता के थी गीतकर वापस लायेगी । 

रही थी | 7 ak महू एक नमदा हे । यह तो योगी 
कत वा बुर पेष्ट में उसके साथ रहती है । 


aaa [१ प्रतिकूल भाव उसमें जगता ही 

ह. जिता 

tk Ua है, उसका हैतभाव 
है। वह योगी की Sorta 

है। वह उसकी मनोगति को 


aa पितो 3 
त्य तंगी ok वैसी हो हो जाती है। 
T, कह य 7 गयी है। उसका अपना 
ता“ 
j a TT वसती य 
ह T ae और उसकी आत्मा 
TH सदानीरा 
j = रा सरिता 


अधाता है। वह प्रत्येक 
it भागर-सा, अपने 
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ये oT उसका जल कम _ 
द का मानस उसके . 


म प्रसाद की तरह पा रहा है। 
प्रियम्वदा में नमदा के प्रति संभ्रम 
बढ़ा कितु: उसकी सरलता से अमष भी 
हुआ । यह नाम की नमंदा है, इसमें | 
नमदा नदी की प्रचंडता कहां है? नारी 
नदी है कितु वह नारी क्या जिसमें न बाढ | 
है, न सूखा, जो सदानीरा है, एक गति, | 
एक मन:स्थिति, एक-सा संतुलन । यदि 
नारी पूरक शक्ति है तो तन्मयता के भ्रम | 
के लिए वह अपनी पुरुष से विलक्षणता, 
अपना हावभाव, अपना मनोवेग, अपनी | 
इच्छा, अपना गरवे क्यों छोड़े ? यदि छोड़ | 
देगी तो उसका प्रयोजन ही क्या रहा ? 
पुरुष नारी में वही तो पाना चाहता हे जो 
उसमें नहीं हे । वह पुरुष के विपरीत, | 
सुंदर और कोमल है, ममतामयी है, 
मोहिनी है, जननी है, सब कुछ हे । तब 
ये पुरुष नारी को अपने व्यक्तित्व से क्यों 
आच्छादित करते हैँ? वे अपनी इच्छा: | 
नुरूप प्रतिमा बनाकर उसको अपना सांचा | 
दे देते हें। तब वह नारी नहीं, पत्नी, 
भगिनी, मां आदि हो जाती है। नारी: 
शक्ति स्व-भाव में रहे, इसके लिए, अपन 
स्वरूप कें लिए, स्वतंत्र-अस्तित्व के 
किसी. का दासत्व स्वीकार नहीं करन 
चाहिये । वह स्वयंभू है, मात्र सामाजिक 
-सांसारिक सत्ता नहीं। _ 
योगी तो स्वच्छन्द भैरव है। उ 
चतुर भीषणता मैंने युद्ध में जानी हे । 
उसने तब वरुण की काया i 
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का हनन किया था | Ad: उसमें भैरवता 
तो है पर वह केसी हे जो वह एक नारी 
के पिड में ब्रह्मांड नहीं पाता? वह सभी 
नारी-पिडों में ब्रह्मांड के पृथक अंश अन्वे- 
षित कर रहा है। यह तो अनंत अन्वेषण 
है कितु कोई नारी क्या करे, जिसे मत्स्येन्द्र 
जैसे पूर्ण पुरुष ने चाहा हो? क्या यही 
एक पूर्ण-पुरुष है, सवसे अधिक केवल इसी 
सें क्या पुरुष-तत्त्व विकसित हुआ है? 
कोई और क्या सचमुच नहीं है? 
प्रियम्वदा के विचार अब इस अधिकार 


` वह संतान का पालन नहीं कर त 


-१३६ 
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नहीं कर सकती ? क्या नारी की 
में ही किसी एक मनचीते पुरुष तर का 
जाना लिखा है ? वह कौन-सा af 
जो पुरुष का पक्ष ले और नारी के न 
में चला जाये ? तकं तो fen (६. 
वह भी पक्षपाती है ? >. (क 
'नारियां, इस स्त्री-राज्य मे सात... 
उनको प्रेमी चुनने का अधिकार है कि ता 
वह पति बनाकर रखतीं और may 


अधिकार स्त्री के पास हे । ads 
से स्त्री को जाती है क्योंकि वह जगी; जेना के 
पुरुष तो मात्र उत्पादक गौण a aaah 


उसकी परुषता, शिशुओं को अनत १ 
लता नहीं दे सकती और जो पुणे शक हक 
कर सकता है, उसमें तो तारी | भव्य 
प्रबल है । बहुत से पुरुष नारी TM ते = 
किपुरुष होते हैं। वे नारी की ती. 
कैसे भोंडे हो जाते हे । a! 
या अर्धनारी स्वभाव के अनेक SU a, 
ध्यान आने पर प्रियम्वदा हु 


उसका तनाव कम हुआ और ® 


अधिक उदार हो गयी। , {भोपे # 
'ठोक है, योगी है तो साधती ही ए 

` वह्‌ रागरंजित चित्त का है १ mih RÌ 
उसकी अज्ञेय-शक्तियां जगी ON oe 
प्रकृति या परमेश्वर ते उसे ee 


R 


में बताया होगा अन्यथा यह 
(उसको बुलाकर क्यों उसकी लौ 
बागी तरह जल रही है ?' 
दाला के दौर के बाद अनुदारता 
ल्या और प्रियम्वदा योगी की 
kanam लगी-एसा क्या है 
Heat को रोकता नहीं ? क्या वह 
र प्राणी है, जो इस जन्म में अपने 
fra सामंजस्य को पाने के लिए, 
गलितो में प्रवेश कर उनसे आश्वा- 
Vik है या यह सब सामान्य विला- 
शह जिसे योग को शास्त्रीय शब्दा- 
'िरी जा रही है?! 

न के परे कहीं है, पर है, वह है। 
मे बोगंगी और ललिता का नाटक 


ड कर पॅ z 
2 ER द्गी A >": 
फो अजत: ` री । नारी, शक्तिरूप होने से, 


से हीन तो नहीं है। मैं भी 
[र बन. मत्स्येन्द्र जैसे भेद- nes 3 
UH तो „ग OS भी कहीं होंगे। ॒ | 
ita SUE की तरह, कहीं भी के कारण मात्म होता चाहिये। किसी 
yates g पै भी तो नारी मान्यता या विचार के लिए मैं अपना 
Raa Ta छोड़कर, मूलधन क्यों लुटवा दूं?” ie 
शीना ज मैं क्यों कहीं भटकू? अब प्रियम्वदा को अंतिम तकं मिल 
की ney ee हो, वह गया और उसने आत्मदमन को, अपने 
an ig 'डिलियों में जाये। वह विकास में बाधक माना । उसने पर्त्येक 
॥ फर एक मेयों जाऊ? मेरे उठती हुई मानसतरंग का अनुसरण करते 
॥ यह मेरे ह अधिकार की सोची । थोगी भी तो कहता rÈ 


गी £. TC चुनौती है । यह मनोवृत्ति जहां जाती है, वहां 
i fae जया जाये „" स्वभाव है, इसे विद्यमानता है। वृत्ति के साथ 


ˆ जो है, वह अपने होने आयेगा ही । ज्ञान की खोज ae i 
Woe 0. An 


-60-0:॥ Public Domain Guruki Kangri Ci ction, 


प कम 
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से संबंधित है। तो यही युक्‍त है कि मैं 
अपने झंझावात को प्राकृतिक मानकर, 
उसका कंठावरोध न करूं और इस ललिता 
को TOS | यह अपने को क्या समझती है! 
प्रियस्वदा पर द्वंद्रमयी चिति का ओज 
छा गया और आक्रोश में, रक्‍त की तीव्र 
धावमानता से उसका मुखड़ा दमक उठा । 
उसकी भ्रकुटियां ` धनुष की तरह तन 
गयीं और वह अपने क्ोधज वात-चक्र में 
चक्कर खाने लगी | उसने साड़ी पर एक 
काली चादर डाली और वह सीढ़ियों की 
ओर बढ़ी । 
सीढ़ियों के द्वार बंद थे और वह 
योगी के बिना उड़ नहीं सकती थी। 
उसने किवाड़ों पर थपकी दी। कुछ न 
ga | उसमें क्रोध की लपट उठी और 
उसने पूरी ताक़त से किवाड़ों को धकेला । 
फिर वह विफलता की खिसयाहट Ñ 
कपाटों को बजाने लगी । सांकल को वह्‌ 
उठाती-पटकती और मुष्टिबद्ध हाथ से 
fears ठोंकती। ' 
उधर मत्स्यनद्र की युगनद्धता भंग 
gu उसने बजते-चरमरात किवाड़ों के 
` पीछे प्रियम्वदा की पुकार सुनी । वह आंखें 
मलता हुआ ललिता से अलग हुआ और 
F जल्दी-जल्दी वस्त्राभूषित होकर खडा हुआ 
- तो पहले दृष्टि ललिता पर पड़ी, जहां 
. अब कोई नहीं था, सिर्फ़ अगरबत्ती ने ढेर 
` सारा धुआं छोड़ा था, जिसमें योगी का 


मस्तिष्क शून्य-सा हो गया और धूम्र-विलय : 


` कै बाद ललित! कॉलुप्त पाकर वह स्तब्धता 
नवनीत > 
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एक क्षण की जड़ता के पश्‍चात 
चेता और सब समझकर, किवाह ब 
के लिए दोड़ा । उसने सांगत gee! 
उसे देखते ही प्रियम्वदा में जैसे गु. 
दर्प बौखलाया। 

मत्स्येन्द्र! यदि ललिता wat 
सदृश नहीं रह सकती, नहीं हो सन्न 
मैं उसे सह नहीं सकती । मैं हु 
यातुधानियों द्वारा लुटवा नहीं को 
मुझे नींद नहीं आती । मैं कोई योहि 
बोगुनी नहीं, मात्रा नारी हूं, q 
नारी । तुम मुझे छोड़कर उतरे |. 
निश्चित्यः कैसे रह सके? मैं तु 
क्षण यहां नहीं रहने दूंगी । बलो, 
सत्ता यहां नष्ट हो जायेगी। १ R) 
है जनजाति की । ये तुम्हें चबा जा 
मैं अपने प्रिय को, इन आदिवाति| 
काले जादू और तरमांसभक्षी, De 
कोल्हू में इक्षु की भांति विशी) 
नहीं देख सकती । मैं इस कवी 
जनजातियों के आदिम राज्यकी | 
दूंगी । मैं पिताश्री से कहकर, | 
महाराजा को इत sre | 
चढ़ा लाऊंगी और इनका "a ; 
खिलौना अग्निचूणे की 3 
शतघ्नी के गोलों से ध्वस्त ही 

` इस ललिता का यह सा | 
मुझे: जानकर भी अपमा 


त निर्णय 


|. धक रखने की धृष्टता all वह 
Lace अपना लिया अन्यथा 
क हाय का पानी नहीं पीती । यह 
दी है। कदलीवन, इन खसा. नागों 
S जंगलियों-पहाड़ियों का अभिचार 


frar 
J q 
सांवत ap हैं। ट्कुस्टुकुर क्या ताक रह 
में पे ॥! बलो, मेरे साथ अभी चलो | तुम 


hog क्षण रहे तो मैं चली जाऊंगी 

द तुम्हें हमारी सेना इस भूतभवन' 

लेगी | वोलो, क्या कहते हो ?' 

» aa, प्रियम्वदा का प्रेम और तेवर 
सर प्रश्न हुआ और हंसा। उसने 

गमा के कंधे पर हाथ रखे और मुग्ध 


खता रहा। 


fn कोई जादू मुझ पर' प्रभाव 

९ शत सकता। कोई विचित्र घटना 

i NC चलो ऊपर चलकर देख तो 

जर निर्णय करें । 

SEGER = तो यह चाहती ही थी। 

क्षी, मागी R से, अपनी जिज्ञासा दबाती 
१ गयौ और वहां किसी को 


Ile 
E शश a तक झाड़कर खोज 
“at रा भता तो अदृश्य हो चुकी 


छत का प्रा चक्कर भर 


| in] 
eS तक वह कहीं - 
तुल = a थी । प्रियम्वदा को 
i Pr ह । । जीने की सांकल नहीं 


॥ ६१, तली गयी ? जरूर 
नेह सूर्योदय तक शोध 
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॥ वह उसके क्रोध में उफनते अंगों - 


पशय में qa रह गयी । वह - 


पैर पटकती चली गयी।  ( 


करती रही पर कहीं कुछ न मिला | तब 
प्रियम्वदा निढाल होकर शंयन-स्थल पर 
फेल गयी और योगी उसे समझाने लगा । | 
परतु वह fam उठी- So 
ठीक है, मैं पितृगृह जाती gi आप | 
यहा रहकर अपन मन का भ्रम मिटा | 
लीजिये । मैं तुम्हें ame ले भी गयी तो. 
भी तुम यहीं आ जाया करोगे । तुम्हारे 
मन की चटुलता से ही तुम्हारा नाम | 
मत्स्येन्द पड़ा । तुम्हारी इंद्रियों के देव, 
विष्णु या ब्रह्मा नहीं, इंद्र हैं । तुम रमो और 
प्यास बुझा लो कितु मैं तुम्हें अधिक समय | 
नहीं दूंगी। कहीं तुम आत्मनाश न कर लो | 
अतः मैं अतिशीघ्र सैन्यवाहिनी के अग्र: | 
गामी गुल्म के साथ जाऊंगी और अश्व 
पर सशस्त्र बैठकर इस आदिवासियों की | 
चौधराइन को चुनौती दूंगी। मैं इस जादू 
के महल को मिट्टी में मिलाकर रहेंगी 
और Teal से इस स्थान पर हल जुतवा | 
दूंगी । रानी मैं हूँ, नंग-मुनंग जंगलियो की | 
यह मुखियायन नहीं।' - द 
अब योगी प्रियम्वदा के तेज से दु:खी 
होने लगा । उसने समझ लिया, अब इसे 
रोकता अपनी विडंबना कराना है । सत्य 
तो स्वतः अपने को प्रकाशित करेगा 
फिर भी उसने प्रियम्वदा की बाह पकड़ी, 
जिसे उसने झटक दिया और मत्ये 
को आहत छोड़कर दृष्टि स आग वरसा 


कोलोन शहर : बीच में deta 


यशस्वी कथाकार गोविन्द मिश्र का यात्रा-वृत्तान्त 

J 9 मौ बहू इः 

पुराना और नया अगल-बगल : 
बौन और कोलोन 


al ४ बजे करीब बोन होटल afa- 
वसिटी के पास था। सामने बहती 

राइन | एसी जगह ठहरने के लिए मैं कब 
से तड़प रहा था । बोन में ही मेरी एस्को ट 
का घर था । वह अपने पति से मिलने को 
बेचन थी, हालांकि अब उम्र के उतार 
पर थी । केसे चिपकते है लोग शादी से 

- यहाँ - . .वह इतनी दुर्लभ चीज़ जो है । 
मैंने जाने के लिए सहमति दे दी । उसके 
जाने के बाद मैं भी घूमने निकल पड़ा । 
यूनिवर्सिटी एरिया सड़क पार ही था । 
` बोन के एक प्राचीन बरुक निवास-स्थल 
` में प्रशा का विश्वविद्यालय बना था जो 
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a aT 
hin में 
। वे गेस 
भे 
ही नहीं 
गउनहाल 


माकेट प 
T, माथे 
ही से 
हरी वाजा 
एक जमाने में प्रजातंत्र और ति हा भा 
-का अड्डा था । मुख्य सड़क पर या 
आर-पार बाहें फेलाये । एक १4 त IK 
हॉल, कई गेट . . . सब एक ही eT 
अंदर लॉन पर बिरे हुए छात्र a 


कोई बीस हजार छात्र पढत है , 
aerate जैसा नहीं, पाक टग 
हे यह हिस्सा । लाइन में हो 

फैली इस. पुरानी इमारत 

होंगे . . : यह अंदाजा वहीं 
सकता, लगता है सिफे गैलरी 
गेट से हटकर थोड़ा भें 
आया तब यूनिवसिटी जसा 


` |. बह वातावरण नहीं जो यॉक या 
| _ + दबा था | शायद शहर के 


Cha हलचल की दुनिया में निकल 
| चारों तरफ़ चहल-पहल, उजले 
TET चेहरे । अप्रैल से अक्तूबर 
4 रौन में मेले का सा आलम रहता 
la जैसी छोटी-सी सड़क, आरपार 
ह पतन वालों का ठिल्लमठिल्ला, 
शाही नहीं था कि मैं राजधानी में g । 
गहाल पर आ निकला . . . १७३७ 
मौ ह इमारत कैसे बची रह गयी ! 
imme प्लेस भी है । एक चौकोर-सी 
Ta, माथे पर बिछो पड़ी कुसियां, 
"वही से घुमत या बैठे हुए लोग । 
he का वह इलाका है जहां 
A नाजाना मना हे । घूमते 
कान पर आया जहां बीथोवन 


एक AON lteter के पिता और दादा 
ही स्ट" न गही ऑरकेस्ट्रा के सदस्य थे । 

१ संगीत की शुरू की शिक्षा 
ace राजा और प्रजा - 
हा क ९ 
| a ? ae नहीं आये . . . पर अंपना | 

बनाये रखा । बीथों- 

कल्पना मुश्किल है।- 

धोब अब वना तभी से 
लगातार - 
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कोलोन का कॅथीड़ल | 
. हिंदी डाइजेस्ट 
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मनाये जाते gl बीथोवन हाल ऑर- 
कैस्ट्रा जिसमें करीब सौ बाजे होते है . . 
वह भी पश्चिमी संगीत की दुनिया में 
जाना-माना है। 

ata को आबादी के हिसाब से थियेटर 
यहां कुछ ज़्यादा ही हैं-सेंट्रल थियेटर, 
वर्कशाप थियेटर, यूथ थियेटर, स्टेट 
थियेटर-अपने अलग-अलग उद्देश्यों को 
लिये हुए। राइन के किनारे ais थियेटर 
एक बहुत ही खुबसूरत आधुनिक 
इमारत | उधर से राइन के उस पार 
जाने के लिए पुल पर निकल गया । 

पुल पर से राइन और उसके इर्दगिरद 
का खुबसूरत नजारा . . . जीबनगेविर्गे 
का क्षेत्र-हरी हरी पहाड़ियों का सिल- 
सिला . . . कहीं-कहीं बीच में फंसे से 
ड्रखनफ़ल्स के खंडहर | आगे की तरफ़ 
दृश्य एकाएक बदल जाता हे-फैला हुआ 
मैदान पीले-हरे चारागाहों से भरा हुआ 
और नीचे झुकता क्षितिज | 

राइन नदी के किनारे बौन योरूप के 
अधिकांश शहरों की तरह यहां भी नदी 
शहर को बीच से काटती 
और फरियों की सविस से. 
को जोड़ती भी 


वीथोवन की वजह से भो यह्‌ मध्यय्‌गीन 
_ रोमांडिस्चिम की याद ताजा करता है। 


पुल से राइन की दूसरी तरफ़ उतर 
गया और नदी के किनारे-किनारे चला | 
_ खूब दरख्त लगाये गथे हैं यहां । सैर करने 
नवनीत _ 


` बाद फिर सिर्फ समझदारी वाले 
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वालों का अच्छा-खासा me, | 
भीड़ नहीं, वैसी ही धूप... हलो 
बायीं तरफ़ कुछ बड़े-बड़े होटले 
चलत एक बैच पर बैठ गया | ए | 


लेती थी । पढ़ती है, मां-बाप प " aa 
रहकर । यूत्तिवर्सिटी के मंस aie 
ब्वायफ्रेंड के साथ रहती है। | 


महक कुछ और ही होती है . TH वेसे 
तो हम समझदार हो जाते है#[ प गुज 


बात इनके ऊपर थोप रहा हूं । ह! 
है कि ये लोग बहुत जल्दी करत ह. 
इसीलिए अलग भी (टूटने का |. 


लगता है प्यार की मासूमियत OY 
बहुत थोड़ी देर को होती हैं * 


हमने साथ ही फैरी से Te 
किया | सफेद सफेद फरी | 
सूरत लगती है हवा, हत्ती ह 
नदी की बराबरी की सड! 
इमारतों के बीच एक ऊपर जी 
कल सुबह राइत का यह विता. 


-कितारे चलना क्‍यों अच्छा 
'. . . ही |! यह तो हमेशा चलती रहेगी 
होटल heen चवते हैं और बगेर कोई नामो- 
गया । ए घोड चले जायेंगे) नदी के साथ 


डी हुई बो । कते हुए घबराहट-सी महसूस होना 
थोड़ा बनात... तेकित प्रकृति की शायद एक 
मांजा हे की बसूली यह भी हे कि वह हमें 


शस करे को वजाय फैलाती है | 
हे सामने छोटे और तुच्छ होते हुए 
ह पहाड के गौरव से भर उठते हैं, 
Hs साथ-साथ चलते हुए एक निरं- 
झ नहीं हो पे बुद को जोडते होते हँ . . . किसी 
नी जल्वी,.॥ििसिसे की कड़ी हूँ हम जो ख़त्म 
ता, बेशक हम ख़त्म हो जायें . . . 
Bat a जैसे जो धारा अभी 


| ae को सड़क पर आ निकले । 
ने का |. होटल और दूसरी तरफ़ 


माह ने ची । मैंने उस लड़की को प्यार 


*'' ईर उसे कष्टों से बचाये ! 
मियत इं के लिए भी अक्सर कैसे पाक 
i Ag 4 ARG उठते हैं... खासतौर 
वा tes और किशोरों के लिए 
ae NN Ma देखना है, क्‍या 
a “ee उछ दिया होगा? 

T Ry x x पर -यागसेनी पोपट से 
mins a वक्त बुला बेठीं ... ` 
हा बोन के एक छोटे से 


१ भे राइन के लिए गाड़ी 
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पकड़ी । अकेले में भाषा की वजह से l 
खासी दिक्कत-टिकट के लिए स्टेशन की | 
स्पेलग लिख रखी थी, दिखाकर काम 
चलाया। टिकट गाड़ी में ही मिला। डिब्बे 
में लड़के थे-इधर से उधर दौड़ते हुए, | 
ऊधमी लड़के | बीच-बीच में मेरी तरफ़ . 
अजनबियत से देखते हुए । लंदन होता | 
तो शायद लड़कों के इस रुख से ड | 
लगता | पहले तो रेल के बगल में चलती | 
राइन में डूबा रहा, पर ज्यों-ज्यों अंधेरा 
उतरता गया . . . रास्ते में पड़ते छोटे-छोटे | 
वीरान स्टेशन डरावने लगने लगे। अगर | 
कहीं मैं आगे निकल गया तो . .. ? | 
लिस अ राइन . . . स्टेशन का नाम (> 
पढ़ा, दो-तीन जगह पूछ-पाछकर इत्मी ' 
नान किया और तब उतरा | श्री पोपट 
लेने आ गये थे । बहुत ही छोटा स्टेशन 
था | पोपटजी की कार में सत्रह मील का 
पहाड़ी रास्ता, उनके घर तक। oad 
श्री पोपट डाक्टर हैं । प्रहले नोकरी | 
पर आये थे । अब अपती प्रैक्टिस शुरू कर 
दी है, गांव में एक घर ले लिया है । श्रीमती 
पोपट पहले जर्मन रेडियो कोलोत में 
कामं करती थीं, अब उन्होंने नोकरी 
छोड दी ul ८ ae 
खासा बड़ा मकान ... आरामदेह, 
सारी सुविधाएं भो जो भारत में मध्यव 
को तो नहीं ही तसीब होतीं | इग्लंड 
असुरक्षा, आतंक, भय नहीं ... 
जाने क्यों पोपटजी तनाव से भद 
बच्चे थे .:. पर अपनी TH के हि 
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ज़्यादा ही गुमसुम ... कोई भावना चेहरों 
पर नहीं ... जैसे कि अभी से निरीह हो 
गये हों । जमीन ... अपनी ज़मीन भी 
कितनी अहं चीज़ है । बगेर इसके हम पूरा 
खुल नहीं पाते । श्रीमती पोपट स्वतंत्र- 
चित्त महिला दिखीं, जर्मनी में वह पहला 
भारतीय परिवार था जो मैं देख रहा था । 
खाना भी भारतीय ही ... पर भारत 
वाला स्वाद नहीं । 

रात वहीं रह गया | सवेरे उठकर 


इधर-उधर घूमा । वह पुरा गांव भी नहीं 
था . - . एक छोटी-सी बस्ती थी, जैसी 
किसी बड़े रास्ते में उग.आती है, यों हीं . . . 
मकान एक-से, मकानों से ही सटे बगीचे, 
खत, साफ-सुथरी पहाड़ी हवा। 
सवेरे पोपटजी से मुलाकात नहीं हो 
सकी । वे एक केस देखकर देर से लौटे थे 


इसलिए सो रहे थे । श्रीमती पोपट ही 
मुझे स्टशन छोड़ गयीं । बच्चे को भेजने के 
लिए उन्ह उठना ही था । फिर राइन की 
बराबरी से यात्रा । पानी पर चमकती हुई 
नवनीत 


- ज़मीन पर रहता है तो 


से हैं, चिट्ठी-पतरी में यहां १ 
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सुबह की ताजा-ताजा धप | 

बौन से कोलोन . . tada 
थी । सीधे चेकोस्लोवाकिया के | 
वीसा लेना था, क्योंकि जर्मनी $ थे 
वहां पहुंचना था । एक मोती गए 
काउंटर पर थी | एकदम कारे कोक 
थी । कहती थी भारत के पत्र ak 
अहमियत नहीं । चंकोस्लोवासिग | ग्रीस ने 
निमंत्रण कहां है : : . वह aki के f 
सुनने को तैयार नहीं । ऐसी कभी रि 
घिनाई कि मन हुआ एक उसी वाशी! कल 
लेकर अड़ जाऊं और न जाऊं आह 


कात हुई । इन दो में से एक व 
ज्यादा आश्रित और दूसरा होम |" 
से झारझार. । दोनों ही | 
दरख्तों से . . . किसी-किसी त | 
हुए । बहुत दिनों तक कोई a ः 


है 


हुआ-सा क्यों निकल आता 
कोई घुन ... या किं जैसे कोई ) ९ 
जहरीली लत्तर की तरह HTM पर 
लेती है ... जबकि आति संव 


और 


श्रीमंती पुरी 


पीटते होंगे । 


| gaat ह सज्जन के साथ बाहर 
` एसोटं शा A are में लंच । श्रीमती पुरी 
हिता थीं | दिलचस्प । वे दोनों 
aa फिर भी उस संस्थान में 
दोस्त भी वही थे । शायद लड़- 
गर्ग अपने लिए जब चाहे थोड़ी-बहुत 
नादा कर लेते थे । 


री feats हो गया । वीसा के 
॥ इत सुबह फिर बुलाया गया था । 


स्टेशन से ` उतरते 
oT 
if पैदा ae पुरानी चीज़ यह 
Ti fren Jı पश्चिम की तरफ़ 
dns इ~ भव्य हे... 
जब इस तरह की 
APTS + wget में खासतौर से 
rape है तब-तब सोचता रहा 
(केला हो... ला का कोई नमूना 
| oo हो मध्य- 


* के आगे बौना ही - 


र 


लगता है । यह अंश-दर-अंश खूबसूरती... 
कितना धैर्य रहा होगा उस समय के कला- _ 


कारों में . . और घैयं के साथ ही जुड़ती है * 


लगन ... जो आज उस स्तर की निश्चित | 
ही नहीं रही । दक्षिण की तरफ उन्नीस | 
सौ चव्वन में बना आधुनिक दरवाज़ा हे. 

जो इस पूरी इमारत की विराटता के | 
परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही सपाट लगता है । | 
इमारत दो तुकीली बछियों में सीधी उठती _ 
चली जाती है, लगता है कल्पना की उठान 
को आप साक्षात देख रहे हों। ये दो लकीरें 
बस्ती के हर कोने से दिखती हूँ और 
शहर को एक अजीब तरह की कलात्मक 
सौम्यता देती हैं । राइन के पार से 

में लिपटा यह नुकीलापन कितना 

दिखता होगा . . . मैं सोचता रहा 


ga के अंदर भी वही कलात्मक 


थी खासतौर से लकड़ी की 


तीन राजाओं का मंदिर 


_ शप 


~ CÇ-0. In Public Domain. Gu 
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मैडोना ... ये सब पुरानी और अपने आप 
में भव्य कलाकृतियां हैं । कैथीड़ल से 
निकलकर हम बगल में ही. न्यू टाऊनहाल 
` पहुंचे | यहां खुदाई वाले हिस्से में रोमन 
युग के नमूने खासे कलात्मक ढंग से सजा- 
कर रखे गये हे-उस समय के गेट की एक 
a, सोते का एक नमूना और दूसरी 
ढेरों चीज़ें जो हमें एकदम उस युग में ले 
जाती हें । 
कोलोन में पुरानी चर्च भो है-संत 
पंटालेओं, संत गेरेओं जिनमें बाद की 
ज्यादा पुरानी है । कहते हैं रोमन युग की 
` हे । पास ही स्टॉक एक्सचेंज हे जिसके 
बाहर आधुनिक डिजाइन के फव्वारे . . . 
छोटी-सी जगह में आस-पास कितनी 
अलग-अलग तरह की चीजें . .. फिर भी 
एक चीज़ सभी को जोड़े हुए-बूबसूरती . . . 
जिसे कला उभारती है । सोचने लगा कि 
हर पुग मे शायद हर कला का मुख्य सरो- 
कर खूबसूरती रहा है। और यही एक चीज़ 
अतत: एक कलाकृति को. जीवित 
रखती हे . . . फिर क्यों साहित्य में यथाथ 


के नाम पर बदसूरती उभारी जाने लगी । 


शायद इससे बचा नहीं जा सकता... क्या 


हमारी कृतियां आने वाले युग में रहेंगी . . . 
तया आधुनिक साहित्य कला के मूल कम 
से कट जाना चाहता है . . . हमें इस पर 
नये ढंग से सोचना चाहिये, पीछे के और 
आगे आने वाले समय से स्वयं को जोड़कर | 


संत उर्सुला के स्वणंकक्ष में धामिक 


_ खजाने का भव्य भंडार है और होइ az 
` नवनीत | 
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लिटिल सेंट मार्टिन की गुंब gaa a 
प्रार्थना और ध्यान के लिए एक हो. 
जंगह हे... शहर को भीड़-भाह A 
में ही... तो लगता है कि यह था 
शहर जो पश्चिम जर्मनी के TAA 
सायिक शहरों में से हे... वहां शक छत प 
नीचे धर्म की धारा अब भी बह Gia 
पुराने और नये का अजीव समता है 
कोलोन . . . एक तरफ़ पुराने गेट नि 

मध्ययुग में जिस मजबूरी से aR र 
किलाबंदी की जाती थी उसका अब हेहूनजो 
होता है, दूसरी तरफ़ होई mT 
शिल्डर स्त्रासे जैसी सड़कें और बागा लि अ 
इन सड़कों पर विश्व की कोई भी 
सुनने को मिल सकती है । 


नहीं मेरे लिए क्या आकर्षण है तवी 
समुद्र में कि अगर कोई इतके किंग खप ! 
हुआ शहर हो तो जब तक नदी वेभ को 

न चल लो या समुद्रतट पर ग | 
लगता ही नहीं कि शहर देबा है! a į 
जितना एक-सा अनुभव हो यह. 
हर जगह की कुछ अपनी * 
होती है जो हमारे हाथ नहीं 
महसूस तो होती है पर जिसे अर 
बित नहीं किया जा सकता । 
कैथीडूल रहने दें और राईत iP 
तो मामूली हो जायेगा यह ह. 4, 

आइस बियर इंक्लोजर, * 
ट्रैकफेयर ग्राउंड्स देबते ६0 


त ब्रिज के पास पहुंचे और यहां 
लए एक ati छोड़ दी । कम से कम यहां 
Amidan ब्रिज तक तो राइन के 
Mia चलेंगे, दो पुल और इतने 

॥प एक आधुनिक सस्पेशन स्टाइल 
क्रा पारंपरिक पर ज्यादा चित्रा- 
हां भी वही जो कोलोन में हर जगह 
. - नया-पुराना, आस-पास। 


होई साहील पर आ निकले | कुछ-कुछ 
और बागरा और इलाहाबाद में जमुना पार 
[ण पुल हुं... उनसे मिलता-जलता 
Rl एकोट ने बताया कि लड़ाई Ñ 


क बगत में बेशक दिया गया था . . . फिर से उसी 
हा था मिम बनाया गया है। जो हो, केथीडल' 
पंण है न के इतने नजदीक इसी तरह 
तके क्ति प इप सकता था । 

। तरी के है| aT साहे पांच 

q 

a बजे स्टेशन पर एक 


a "कार महिला से मिलना तय था। 
. हिता मुझे सुरक्षित हाथो में 
हे ही STAT चाहती थी 
br oe इंतज़ार कर रहे थे 
महिला कोट की जेबों में 
k तरफ़ आयी - 
} नाक 
|; A भारतीय । मामूली 
UE N X जब से जर्मनी 
Ts _ स से कोई खूबसूरत 
देखी थी बेहद ताजा 
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ug थी कि मुझे अभी तक कोई जमन 


मझे उखाड़ देने के लिए काफी होते थे 


मुझे काफी गौर से देख 
R४७ $ द 
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रही थी . .. नजरें जो भीतर तक उकेरती | 
थीं, फिर भी तटस्थ थीं । उन दोनों ते 
जर्मन में कुछ बात की । मुझे हल्की-सी 
परेशानी हुई leer में रिनेट से जो | 
खटपट हुई थी तो पता नहीं उसे / 
मेरे बारे में क्या-क्या फैला दिया था... 
कि मैं बहुत ही मुश्किल व्यक्ति हं, झुंझला | 
पड़ता हूं, Weta हु और शायद यह भी | 
कि लड़कियों में खास दिलचस्पी रखता | 
हूं. . . इनमें पता नहीं कितना... पर कुछ | 
जरूर ही मेरे नये शहर पहुंचने के पहले | 
ही पहुंच जाता था, (डा. लुत्से तक पहुंचा 
ही था) यह इसलिए कि मुझे हैंडिल करने 
वाले लोग सतर्क हो जायें : . . गोया कि 
मैं जलता हुआ कोई हवाई जहाज था कि | 
लैंड करते ही फायर ब्रिगेड तैयार मिलना | 
चाहिये । य ख़बरें जमन भाषा के माध्यम | 
से इधर-उधर जाती थीं, इसलिए मुझे | 
सिर्फ आभास होता था । लड़कियों वाली | 
ara पर मझे हंसी आती थी । हकीकत 


लड़की खुबसूरत ही नहीं लगी थी ... उनका | 
मक्त नारी वाला मर्दाना ढांचा, रूखी: 
रूखी चमड़ी और अमूसन गंदे दांत | 


बहरहाल, मैं सशंकित था कि 
सामने. वाली महिला को भी 
काया तो नहीं जा रहा था । पता 


LSM SET NSS lS FE SR 
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अपना राष्ट्रीय दायित्व समझती हो . . . 
क्या पता | उस वक्‍त मैंने महसूस किया कि 
“कितना बड़ा अपमान होता है यह जहां दो 
लोग अपनी भाषा में बातें करते हुए तीसरे 
की सत्ता ही ख़त्म कर देते हे ... एक तरह 
का भाषिक साम्राज्यवाद । 
एस्कोर्ट के जाने के बाद महिला TA- 
कार मुझे स्टेशन के पास के ही एक रेस्तोरां 
_ में ले गयी थी और वियर पीते हुए हम 
` अपने विचार ... विशुद्ध दिमागी दांवपेंच 
_ एक दूसरे पर थोपने लगे-शेयरिग आफ 
आइडियाज ... जबकि हम 
कुछ बेहतर भी कर सकते 
॥ मैं उसके घर जाकर 
उस माहौल को देख सकता 
था जिसमें वह रहती थी 
उनसे मिल सकता था जो 
उसके करीबी थे. ..उस सड़क 
ओर मोहल्ले में जर्मन जीवन 
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देख सकता था । उसे कई इशारे भी 

लेकिन शायद वह इस मलाकात 
को एक औपचारिक बैठक तक ही सीमित 
रखना चाहती थी, अपनी तरफ़ से बियर 
खुश भी कि मेहमाननवाज़ी 
कर दी । जर्मन लोग अंग्रेजों के मका 
भले ही ज्यादा खुले हों ... हे तो यह्‌ 
यूरोपीय बेल्ट ही जहां अपने अंदरूनी 
सकिल, यहां तक कि अपने दैनंदिन जीवन 
प्राइवसी का पर्दा डालकर रखा जाता 
ऐं दिखाया जाये किसी को... 


पर क्यों न दिखाया जाय 
जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं 
जिसे छिपाकर रखा ही जाता 
अपन प्यार ... पत्नी के साथ मतकर न 
अपनी गरीबी ... क्या है जिसे छ| 

और क्‍या ये बातें बैसे भी 


बड़ा मजेदार सिलसिला है कि बेत, 
जिन्हें छिपाने की ताबड़तोड़ कोशि 
जाती हैं वे ही छिपाये नहीं 
किसका किससे care है, पली पे 
गरीबी 


त्र आव 
R विभेदों 
छ भेदहीत 
बनो से 


a) p` 


शतरियो की 
हर तरह से निर्भर | भविष्य 
पर मैं मैं हूं ...और 
और यह 
है । सभ्यता के शुरू 
एक से रहे होंगे 
का क्रम ही शायद १ 
है कि एक को दूसरे से अला ' gay 
देखा जा सके। आज सब भ] थेली 
योरुपीयन इंडिविजुअल्स'! इसलिए | विकार 
अकेले अलग-अलग द्वीप 
इंडिविजुएल्टी, प्राइवेसी को चाटत 


. मर जात हैं, हर का अहं AA 
कि प्यार जो अपने अहं को खल | मे स 
की मांग क़रता है-के लिए १ 4'ी है ३ 
नहीं । एक दैवी अनुभव के पः 
भी अब ब्याह की ही तरह को. 


(शेबांश २२७ 


नहीं fee के 
जाना शह वैश्‍विक चेतना के के 
[थ मत 


2 
मिन काल-घुरुष 
वैसे भी 
? A 
? maie + जी T ai : 
! Ne aia भरी धरती सितारों तक जाऊंगा 
र. e [त्र आकाश आयंभट्ट की तरह 
E qa fat + में ++ 
नहीँ छ भ मे कुछ परिभाषा gam | 
पली || भेदहीन ठहराव । सोपान क्रम से मैं 
¢ कारों पे Ñ +: 
गज ग Mls 
a frat को मापा, अगस्त्य की तरह मैंने | 
i A aga से काल, गहराइयों को मापा है, 
र ms पोर पर सप्त-ऋषियों की तरह 
a » वतमान; अब न T T ‘s 
a बक” अब ऊंचाइयां मापूंगा । 
क. ऱ्या पंचमुख फैलाव सोने की सीप में | 
° | को खोला काल के छाटे से À £ 


ग a शो तत्व आये टकड़े को भर कर 
ye 4 7: सूरज ने क्या इसीलिए . 
सति | oe 
हीप । # aly इसकी: क््रताएं, - 
तः इसकी कठोरताएं 
काँटे, | 
नमक, नदियां, पहाड़ पशु 
पैदा. किये हैँ 
इनके अर्थ ! 
इतिहास के बाहर .. 
- और भीतर | “a 
इसके ‘अथः और इति पर 


> aM 
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पुरातन और नूतन 
प्राचीन अर्वाचीन 
शाश्वत और सामयिक--- 


कोष के सारे प्रज्वलित शब्दों पर 


आज उभरे हैं-- 

नये अर्थ। 

काल उभरा है 

प्रतीकों पर 

बिबों पर 

संवेदन और स्मृतियों पर 


अनुभव की सारी तिथियों पर, 


हिम-स्तूप की तरह 
शिलीभूत हुआ है-- 
भूत, भविष्य, वतमान । 
हिम-यूग उतरा है 
धरती पर। 
क्या मौनं हो जायेगी 
शब्द में समायी 
सहस्र मेगाटन की 
यह महान ऊर्जा ! 
विश्व की सारी घड़ियां 
काल को : 
एक मिथक कहती हूँ ; 
घड़ी का 
पहला चौथाई अतीत 
दुसरा चौथाई वर्तमान 
तीसरा चौथाई भविष्य 
चौथा है-- 
हमारी एक 
शब्द-हीन नियति, | 
गणित का तुरीय-आयाम; 


` दूसरी बार मापा 


_ बढा--- 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangi Goi 


इतिहास के 
लड़खड़ाते स्खलित 
एक भविष्यहीन 
चीख ! 

काल ! 

पहले झुकाव पर 
एक तेज़ चीते की तरह 
झपटता है, ; 
दूसरे झुकाव पर 

एक तेज़ चाकू की तरह 
उभरता. है, 

तीसरे झुकाव पर 

एक बुदबुद है, 

चौथे पर — 

जलती हुई धरती 
जलता हुआ आकाश 
शून्य 

केवल एक महाशून्य ! 
धोरे से आकर 
अनजानी तिथियों में 
सूरज ने चुपके से. 
मेरी आंखों को झांपा . 
काल को देखा है मैते 
उसने तीन बार मापा ९ 
धरती और आकाश 
पहली बार मापा 

कहां थी स्थिरताए, 


रुका नहीं 


तीसरी बारं मापा 


aa उसे सर्प कहा 
की मे हस्ति और कश्यप 
तरह || गे कहा 
mii सापेक्ष; 
fat अहं ने 
am, जहां-जहां 
के मापा -- 
aq और चांद की 
Tarai थीं--छंद की _ 
WK एक अशेष यात्रा । 
ना था! 
T eat के मध्य का पड़ाव 
झे मध्य में फैली हुई दूरियां 
| झा सघन-सघन अंतराल, 
. |भि को तरह 
f ष्टि था — 
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. आदिम-मत्स्य का पिठर 
ag महाकश्यप! ` 


जो कुछ उभरा, भरा, छलका 
वह समुद्र था! | 
गिरि-निखातों के वलय में. 
सुवर्ण के प्रतिबिब से 

उलझी रूमायें, 

दस हजार हिमालय को 
ऊचाइयों को सतह पर लिय 
उठ रही थी वह्लिशिखा 
are, पीत, रक्‍त आकाश | 
दहकता पवमान 

प्रचंड आदित्य, 

लहराता ज्वाला में अंतरिक्ष 
वासुकि से लिपटा-सा घन | 
निगलता था अंबर 

दहकती हुई धरती 

खौलता सागर 

जलती हुई वनराजि | 
केवल जलता हुआ एक शब्दः 
एक जलता हुआ अंबरीष। £ 
हिम-शैल की तरह . 
महाशंखों से विपाटित 
महासागर का वक्षस्थल | 
सृष्टि का gay शंखासुरी पडाव 
संपेषित तट 
आलोडित जलराशि 
उठ रहा था जलों से 
बहुत ऊंपर- | 
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सागर और शैल का 
यह लक्षाब्द्ध मंथन 
व्याघट्टन का 

अंतहीन इतिहास | 

और इधर 

हिताल, ताल, तमाल 
शोभित वनराजि 

कुटज और अर्जुन की 
शाखा से सजा 
agar का शाद्वल परिधान, 


Sr, 


अस्थि-अश्म, (फसिल्स) 
अक्रम-विकास के प्रकाश-बिदु 


i झा आहत, विखंडित, विच्छेदित - 
. और फिर 
` नितंबों तक फैली 


जीवन कण-कण हो बिखरा था। 


` मेयहीन वतंमान; 


. - एक शव-सा 
_ पड़ा है महाकाल 


अंतरिक्ष की गोलाइयां | 
उभरती है- 
कृष्णायत-नभ की घोर सघनता ए | 
विषुवत-रेखा से लंबी - 
ऊपर उछलती, लाल जिह्वा 
करती है सूरज का 
मूर्धाभिषेक, 

आकाश की लालिमा पर 
उभरता है 

कालिमा की महाकाली का 
परिवृत्त 
काल की छाती पर बढ़ते है TT 


विद्रोह ने नकारा है 


काल को Paty 
इसके पल, क्षण | गली 
स्फुलग से दहकते - सपे जा 
खंड-खंड टुकड़ों को ॥$ साथ 
इतिहास को, सिद्धांत को | शात ऱ्या 


मूल्यो की शिवता को 
आयाम-मुक्‍त काल 
पड़ा है नीचे - 

श्वेत रेखा सा- | 
कहां है ? 

नियति-शन्य भविष्य = 
इसकी आकाशगंगाएं, 
पृष्ठहीन भूत, 


टूटे हुए त्रिशुल-सा, _ 
द्विखंडित डमरू-साः _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आलोक भट्टाचार्य का सांस्कृतिक लेख 
घनता प । E 


ह्य [लकी दीपावली : पूजा अलक्ष्मी की ह 


ल्ली के अवसर पर जब शेषं सारा करता है । पूजा अमावस्या की सारी | 
रत धन-संपत्ति, सुख-वैभव की रात चलती है और प्रतिपदा के प्रारंभ 
उले हुए देवी लक्ष्मी की आराधना में ब्राह्म Ag में समाप्त होतो हे । 
का जिहेताह, और घर-द्वार की सफाई तांत्रिक विधि से पुजन करनेवाले पुजारी | 
o Amm के साथ लक्ष्मी के पूजन से पहले मंत्रसिद्ध कारण-वारि | 
Rie की तैयारी में श्रद्धा के दीप (मद्य) पान करते हे । बलि दी जाती हेर 
7 तव बंगाल में उसी धूम-धाम . साधारण आयोजनों में छाग के प्रतीक रूप 
paige होती में पेठे या सफेद कुम्हड़े की | 
य और तांत्रिक .आयोजनों सें | 
श बाते हं, पुण F छांग या बकरे की बलि । . 
ह ए मा काली ` पूजा की विधि अत्यंत कठिने ` 
a rats होती है । जरा-सी भूल पर $ 
ती जाती है। पुजारी पश्चात्ताप करते हँ  ॥ 
उ रिव के वक्षस्थल ज्ञानतः कोई असावधानी | 
| 'े लाल जीभ ` नहीं बरतते। बंगाल की | 
कमी जनता भी काली पूजा को 
ii षडाधारिणी, 


~ 


परंपरा के पीछे कयां उह 
है, यह सर्वैविदित है ह aa 


LL 
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सकते हैं, यह जानना जितना दिलचस्प 
होगा, उतना ही उपयोगी भी। विशेषतः 
तब, जबकि हम जानते हूँ कि किसी परं- 
परा विशेष का प्रचलन किसी बड़े बौद्धिक 
समुदाय में अकारण कभी नहीं होता । 
बांग्ला पंचांग के अनुसार बंगाल में नूतन 
वर्षारंभ का दिन वैशाख की पहली तारीख 
(अप्रैल के द्वितीय सप्ताह का कोई एक 
दिन) को होता है । नूतन कार्यारंभ एवं 
बही-खातों का श्रीगणेश बंगाली जन इसी 
दिन से करते हँ-दीपावली के दिन से 
नहीं । लक्ष्मी पूजन बंगाल में शरद 
पूणिमा की रात को होता है । 
धामिक दृष्टिकोण से बंगाल में. दो ही 
संप्रदायों की प्रमुखता रही है-शाक्त एवं 
. वैष्णव | अधिक संख्या शाक्तों की है । 
शक्ति की पूजा वहां धूमधाम से होगी, यह 
स्वाभाविक है । पर शक्ति पूजा के रूप में 
दुर्गा पूजा जिस श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लास 


से वहां होती है, वह सभी जानते है । श्यामा 


या काली भी शक्ति का ही रूप मानी जाती 
हैं । दीपावली के अवसर पर काली पुजा 
के कारणों. की चर्चा करते हुए उसकी 
` पौराणिकता का उल्लेख करना अप्रासं- 
गिक नहीं होगा। 
जहां तक पुराणों का प्रश्‍न है, काली 
अजा का प्रसंग मुख्यतः वामन पुराण एवं 
माकण्डय पुराण में आया है | मार्कण्डेय 


पुराण के चंडिका उपाख्यान में काली पूजा 


के प्रचलन और महत्ता का विशद वर्णन 
` है। अपने-अपने दुःखों से व्यथित दो व्यक्ति- 


` सही रूप में समझे जा संर 


सत्ता के संघर्ष में बुरी तरह ९ 
सुरथ राज, एवं आत्मीय स्वजो$| ही आ 
कपट के कारण निःस्व हो Waa प्र 
वैश्य-जव मेधष मुनि या मेष abl गय 
आश्रम में पहुंचकर अपनी-अपनी दा इस परव 
का वर्णन करते हुए भाग्य को दो देवों म 
रोते हैं, तब मेधा ऋषि उनके र शांति 
पौरुष को पुनरुज्जीवित करते ag 
से मां श्यामा की अद्भुत वीरता की; 
सुनाते हे । fay 

मुझे लगता है कि aera ast का । 
अपहरण, नारी धर्षण और a 
नैतिक अवमूल्यन के इस युग में हीः 
की यह वौरगाथा मात्र प्रेरक हैरान परि 
अत्यंत प्रासंगिक भी हे । aaa 


लोलुप दुर्जनों के rear a S 
समाज को बचाने के दायिल "| 
उदासीनता के विरोध में तारी s 
अपनी सुरक्षा के लिए हाय | 

धारण के निर्णय जैसा ithe 
जिक-बोध इस कथा के ह 
है । पुराणों को कथाः कै 


ईमानदार मानवीयकरण किया. 
प्रत्येक कथा से ऐसे किसी म 


i तरह एक, जो अपग यग में समाज के 
सो. आदर्श की स्थापना के लिए 
हो pian a उदाहरण के रूप में 
या मेधा शो किया गया हो । 


Hia त प्रकार है-महिषासुर वध के 
ग्य को दत खों को उनका राज्य वापस 
पे उनके मर शांति और व्यवस्था की gA- 
' करने वे लश कर देवी दुर्गा, महामाया के रूप 


वीरता कषा स्थित कात्यायन आश्रमं की 
पति में अवस्थान कर रही होती 
SAAN, Hara का साक्षात्‌ रूप देवी दुर्गा न 
और Mean फूट, वैमनस्य, अहंकार एवं 
WAR पतन के कारण जन्मी 
प्रे denne परिस्थिति में उनकी रक्षा की 
र । गास देवों की आपसी फूट का फायदा 
वलाफ ए भुर लोग उन्हे सम्मख समर में 

जो PR देव-संस्कृति को पूर्णत: नष्ट 
मनिर्भ ह| गो उद्यत थे । देवी दुर्गा के 
तो गिते देव सामयिक रूप से बच गये, 


[मे AMA, आलस्य एवं वेमनस्य 
HF और ta के अंग बन चके थे। 
TAa 


भाई बलवान होते गये 

सा होते गये 
तारी / | गी असीम शक्ति और साहस के 
स्वत राज्य के स्वामी 
= शन; शस्भ-निशम्भ का 
N । आतंक भी । देव फिर 

Ud भ्‌ः 

baa | ऐसे में कात्यायन 
SU के महामाया रूप में 
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अवस्थान कौ सूचना ` 
T वहां पहुंचे । महा- 


माया के अद्भुत सौंदर्य ने उन्हें कामांध 
कर दिया । वे कामुक असुर महामाया को 
पत्नी रूप में पाने को लालायित हो उठे । 
उन्होंने विवाह का संदेश देकर अपने दूत 
धूम्रलोचन को कात्यायन आश्रम में भेजा । 
असुरों की इस धृष्टता पर महामाय! : 
अत्यंत विक्षुब्ध हुई । उन्होंने न केवल विवाह 
के प्रस्ताव को ठुकराया, वरन्‌ असुरों को 
पुनः ऐसी धृष्टता न करने की चेतावनी | 
भी दी। देवों को इस घटना का पता | 
चला, कितु तब तक वे इस सीमा तक 
निर्वीये हो चुके थे कि अपने समाज की. 
एक सुंदर, सभ्य और वीर नारी के इस 
अपमान को कायरों की तरह निविकार : 
रूप से सह गये । प्रस्ताव के ठुकराय जान | 
से शुम्भःनिशुम्भ Aa हो उठे। देवों की | 
चुप्पी ने उनके दुस्साहस को उकसाया। | 
उन्होंने अपने सेनापतियों-चण्ड और मुण्ड 
को महामाया को पकड़ लाते का आदेश | 
दिया | चण्ड-मुण्ड ने कात्यायन आश्रम पर| 
आक्रमण कर दिया । न केवल अपन: 
सतीत्व, बल्कि सारे देव समाज को लाज | 
बचाने, देवों की तिर्वीर्यता और आलस्य 
को दर करने तथा असुरों को उ 


सौम्य, सलज्ज, अबला रूप त्यागकर 
चंडिका का रूप धारण किया और अद्‌ 


करने लगीं | 
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बौद्ध विद्या-विशा रद क्रिसमस हम्फ्रेस का लेख 
[] 


जैन्‌ : जीवन्मुक्ति का सहज साधना मा 


चीन ओर जापान में जेन्‌ आज भी एक जीवित साधना-पद्धति है । जेत्‌ गुरुओं बे 
के साथ प्रश्नोत्तरमय संवाद, हृदय को सीधे स्पर्श करते हे । मूलतः हमारे देशे बना (परम 


NAS “८८८. 


साधना पद्धति चीनी ओर जापानी मत द्वारा ग्रहण की गयी, और आज चीत बरग R 


के पास जो सर्वोत्तम है, उसके निर्माण में जेन्‌ का भारी योगदान है) 


Qe बोड धम 


का चरमोत्कर्ष है .। 
ध्यान शब्द का चीनी रूपांतर 
'छान्‌' है, और जापानी Fz’ । 

जेन्‌ आज भी चीन और जापान में 
एक जीवित साधना पद्धति है । उसके मठ 
हैँ, जहां कलापूर्ण ध्यान-मंदिर बने as 
जिनमें वेठकर भिक्षु तथा श्रद्धालू साधा- 
रण नर-नारी ध्यान (जेन्‌) करते है, 
ओर लंकावतार सूत्र' तथा 'हीरक सूत्र” 
का पाठ करते है । 


मूलतः हमारे देश में जन्मी, और 


पूर्णतया अनुभव पर आधारित यह साधना 
पद्धति ही बौद्ध धर्म का आदि है, और 


_ वही उसका अवसान । यह पद्धति यद्यपि : 


` महायान के तथाता तथा शून्यज्ञान के तत्त्व- 
नवनीत 


१५६ 
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यां ‘fae 
उ RNS करो, प्र 
ज्ञान पर आधारित है, किन्तु क| ब से 
की ओर भी, जो प्रज्ञापारमिताओं) me लि 
में आरंभ से ही अंतनिहित था, "राणी 
करती है । "पकी 

जेन ध्यान-संप्रदाय की अय शी i 
से इस अर्थ में भिन्न है कि वह “है हर 
के दंद्वात्मक तकं को छोड़कर # शिरे a 
आंतरिक संसार को देखते पर 


a m । ३ 
है । जन्‌ गुरु शब्दों के द्वारा ch URIN 
झने के प्रयास को व्यर्थ मार्त "| यो) 
मानते हे कि सत्य का दर्शन मर्त 
करने पर ही संभव है । 
स्वानुभूति से बोधि | 
जेन स्वानुभव सें बोधि ia 
जीवन में उतारने का योग है 


पह के इन शब्दों में व्यक्त 


ब्‌ 
रासा है 
तग और बाहर एक असाधारण 


संप्रेषण 
deat पर आधारित ga वर्णों पर; 
लेख | की आत्मा की ओर सीधा 
संकेत करता हे, 
हने स्वभाव के अंदर देखना 
ना एल प्राप्त कर लेना संभव हे । 


Meat जोर प्रज्ञा पर अधिक और 
एकम है । शील के बाद समाधि 
| गुरओों कषत्रमधि के अभ्यास 
' देश में बशो|श (परम ज्ञान) 
चौत औरत यही है 
दान है। | भिक्षुओ ! 

“को, प्रमाद न 
कित्तु ॥ गों से बौद्ध 
AAS लिए “यही 
[हित था, शीक्षताणी रही है 
TE की | 


wath 
० बहम ne ग हज अनुभूति पर ही 
— रं इसलिए उसके साधक सत्य 
पर व भौर शब्दों के द्वारा गम्य 
सत्य `सी कारण, वे परम सत्य 
| मातत | लिए उल्टी भाषा 
| मत को शि क प्रयोग करते हूँ । 
| त उलरवांसियां जेन्‌-साहित्य 
। जब दोनों हाथ से 


"सुनो । यह एक 
आनंद ही है, जिसके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- लिए भी स्वतंत्र हा) 


है, तो शब्द होता है, एक. 


बारे में जेन्‌-गुरु और साधक अधिकतर 
कहते-सुने जाते हैं। | 
उलटवांसियों का प्रयोग केवल यहु 
दिखाने के लिए किया जाता है कि बुद्धि 
साधक की गहनतम आध्यात्मिक आवः 
श्यकताओं की पूति नहीं कर सकती । गि 
और इसके लिंए उल्टी भाषा आवश्यक हो... 
जाती है । ae 
एक जेन्‌ साधक अपने गुरु से पूछता हे, 
मेरा स्व' क्या है ?' गुरु उत्तर में इतता . 
ही कहते हे, क्या करोगे सवा का ? | 
एक अन्य जन्‌ साधक | 
अपने गुरु से पूछता है, 
जब मेरे मन में कोई. | 
विचार नहीं होता, तो 
क्या मैं सही स्थिति में : 
होता. हुं? 
अपने इस विचार 
को फेक दो, गुरु उससे 
कहते हे । क 
कौन-सा विचार ?' चकित साधक | 
पुछता है । 
वहीं व्यर्थं विचार कि तुम्हारे मन में 
कोई विचार न॑ हो | तुम इसे AT 


हर तरह के. विचारों मतों आदि से 
'निर्भार हो जाओ, यही कहना है AL का ७ 

दो भिक्षओं ने तदी के तट पर 
एक युबती को देखा, जो बस्त्र भीग जाने 
केडर से नदी में उतरने से डर रहीं थी 
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रख लिया, और नदी पार करा दी । 
दूसरा भिक्ष इस कार्य के लिए काफ़ी देर 
तक अपने साथी Hl ACHAT करता रहा | 
काफ़ी देर तक अपनी भत्सना सुनने के 
बाद, पहले भिक्षु ने कहा, मैं तो उस 
युवती से क्रभी का मुक्‍त हो चुका, लेकिन 
लगता है कि आपके सिर पर वह अभी तक 
सवार है।' 
gq के संस्थापक : आचार्य बोधिधमं 
ज़ेन्‌ के गूढ़ रहस्यों का उपदेश भग- 
वान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्य महाकाश्यप को 
तब दिया था, जब वे उनसे धर्मोपदेश सुनने 
के इच्छुक एक राजा हारा उपहार में 
लाये गये सोने के एक फूल को देखकर 
मुस्कराय थे। उनकी इस मुस्कराहट की 
परंपरा महाकाश्यप और आनंद से आरंभ 
होकर, २६ आचार्यो तक चली । बोधि- 
धर्म इस परंपरा के अट्ठाइसवें और अंतिम 
आचार्य थे । 
सन ५२० में बोधिधर्म चीन गये । 
सम्राट न उन्हे अपने महल में ब॒लाकर, 
अपन पुण्य कर्मो के बारे में बताया, और 
उनके लिए उनका अनुमोदन और आशी- 
वाद चाहा । बोधिधर्म ने कहा “बिहार 
. आदि बनवाने “और धाभिक ग्रंथों का 
अनुवाद कराते आदि कमो से पुण्य नहीं 
| मिलता | वास्तविक पुण्य हे, विशद्ध प्रज्ञा 
` जो सूक्ष्म, पूर्ण, शून्य और शांत है । 
` तंब मेरे सामने बात कौन कर रहा 
' है ? सम्राट ने पूछा । 
मैं नहीं जानता, बोधिधर्म ने eT | 


नवनीत 


पूर्णता को प्राप्त हुई, और स्वगं 


- १५८ 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio : 


जेन्‌ के जिस संदेश को बो हुई 
दिया, उसकी ओर E 
किया, उसके मार्ग का विकात weet 
जापान के साधकों ने स्वयं अपने पित वरणे 
। जे सनाधना-पद्धति केवे प्रात तें ध 


उसके बाद यह ध्यान-पद्धति पाई 


नायकों की प्रथा समाप्त हो गयी। | 
बोधिधर्म के प्रथम उत्तरा 


जब उन्होंने उसे अपने पास अत आला है 
मति दी, तो शैन-क्वांग ते विरि लि 
उनसे कहा, भंते ! मुझे मत a श राड 
नहीं । आप कृपया उसे शांत १ 
बोधिधर्म ने कठोरता सें ईह |! ' 
मन को निकालकर मुझे दे । | 
कर दूंगा | š 
a मन को निकालकर १ | 
दे सकता हूं ?” शेत कवांग १ s 
बोधिधर्म ने कहा, तो, मैं ते 
कर चुका हूं । तत्काल, 
शांति अनुभव हुई | 
जेन-पद्धति के छठे और 


| को बो हँग, जो एक अपढ़ लकड़- 
होने म्र (४ | उत्होंने अपने शिष्यों से कहा 
विकाम दिम तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे मनः 
यं अपने ष करे का कोई सूत्र तुम्हे दे सकता 
Rampage धोखा दूंगा । दैनिक जीवन 
चीन में पारो को करते हुए, अंतदृंष्टि का 
तुम मे हह करते रहो, तो तुम स्वयमेव संब 
पद्धति amiga a रहित हो जाओगे, बस इतना 


गैर स ब्ग ही मैं कर सकता हूं । लेकिन जिस _ 
| के अनु ate की ओर इशारा करती हुई . 


'होगयी। शिबांद नहीं है, उसी प्रकार मेरा यह 
उततर तुम्हारे स्वानुभव का स्थान नहीं 
। जब RATI 
तव उसके गि की व्याख्या नहीं 
र कोर बंतर्दृष्टि को जगाने के लिए जैन्‌ 
तीत के त का शिष्यों पर डंडे से प्रहार करेंगे, 
के मौसम के और गालियां भी देंगे । एक 
क्षा करर ने पुछा-'तू सारे दिन ध्यान 
पास गे गता है?” शिष्य ने कहा, “बुद्धत्व 
ने OUTS लिए ।' गुरु ने एक इंट उठायी 
झे मन क | मे रगड़ने लगे । शिष्य के यह पूछने 
aid a l : या कर रहे हैं, गुरु ने उत्तर 
ie - ri is घिसकर दर्पण बनाना 
कर शीण हॉ x कितना भी faa, 
ग : | a साकर कितना भी. ध्यान - 
i ay P, n Tat सकेगा ।' गुरु ने 
BN क काश की एक, झलक. 
mih eae को समझ लिया । 
dy OS रिजई ने अपने शिष्यो | 
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से कहा था, वस्तुएं निःस्वभाव रखती | 
है । उनमें लिप्त मत हो, उन्हें देखो और _ 
गुजर जा तू मुक्त हो जायेगा! | 
एक अन्य जेन्‌-गुरु अपने शिष्यों सें | 
कहते रहते थे-जब तक निरुद्देश्यता के. : 
लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, अपने सामने | 
यह उद्देश्य रखो, कि चलते हो, तो fan 
चलो । बैठते हो, तो सिर्फ बैठो । डांवा- 
डोल मत हो ।' I 
आत्मानुभूति द्वारा सत्य में इस आक 
स्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने को जापानी | 
भाषा में संतोरी कहा जाता है। | a 
'सतोरी' की व्याख्या नहीं हो सकती. 
क्योंकि वह बुद्धि से, जो व्याख्या करती 
है, परे है । मोन रहकर ही, सतोरी'ः 
स्थिति.को जाना और समझा जा सकता 
है । इस स्थिति में सत्य का बोध सीधे 
और एक क्षण में ही हो जाता है। 
gaara समाप्त हो जाता है, और 
सीखा जाता है, वह प्रामाणिक होता 


TSS E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्योंकि मौन में झूठ का कोई प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | ट 
जो सतोरी' में डूबता है, उसे 'सतोरी' 
से अनिर्वचनीय रस मिलने लगता है । 
और 'सतोरी' में डूबत-डूवते, जल्दी ही 
वह घड़ी भी आ जाती 
है, जहां साधक के शून्य 
से वाणी उठती è- 
सच्ची वाणी । इसी 
कारण, जेन्‌-गुरु सत्य 
प्राप्ति के बाद उसकी 
मौखिक घोषणा को 
आवश्यक नहीं समझते । 
हास्य-भावना को 
_ जितना अधिक महत्त्व 
` जुन्‌ ने दिया है, शायद 
ही किसी अन्य साधना 
पद्धति ने दिया हो । जेन्‌ 
साधक के लिए संसार 
की प्रत्येक वस्तु जितनी 
गंभीर है, . उतनी हो 
हास्यपुणे भी । और अपने 
प्रति पूज्य बृद्धि न आने देने के लिए वह 
दूसरों के सामने अपने को व्यंग्य और हास्य 


E 


बोधिधर्म : जेन्‌ बोद्ध- 
साधना का संस्थापक 


के पात्र के रूप में पेश करता है । बड़े और स्वस्थता प्राप्त करत 
'मौजी स्वभाव का होने के कारण वह्‌ 

o ; 
सन्नचित्त व्यक्ति है, तो वह 


जब किसी को कहा जाये कि वह प्र मटका 
“को प्रसन्नचित्त बताते की 0 दी 


का प्रयत्न तो करता ही है। जब लोगों 
सरल है तो हम अपने आसपास के: संसार को प्रसन्नचित बताने में देर 


ह 
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वस्तुगत जगत्‌ और उसके iA 
परवाह नहीं करता, क्योंकि उसके $l 
जो एक मस्ती हे, उसका कोई : 
नहीं । | 
“आज को सुबह, मेरे केफका अंदाइर॥ 


साहित्यकारों 

विचारकों को झे 
उदात्त विचार 
अनूठी कल्पताएं ब 
वह वहां के प्रेण 


हैं । आधुनिक है 
संघर्षो और भारों से व्यस्त ï j 
चीनी और जापानी जन्‌ द्वारी, , 


लोगों की 
क उसके जोम 
का कोई छि 


TRAET 
रां में मश! 
जुमन आरा! 
ने चीत! 
के कलनार 
कारों i 
nt को ३ 
विचार i 
कल्पताएं ही f TA 
हां के षब विश्वविख्यात भारतीय पुरातत्ववत्ता 
oa | sta. श्री. वाकणकर का अनुसंधान लेख 
और fie E 


"| गणेश विद्या अर्थात्‌ भारतीय 
sa ध्वनि - लेखन विज्ञान 


धुतिक गीत NON a ag वाक्या क्व लास स्लट 2 
ओए 
ac लेखन-विद्या का देवता माना गया है। जब व्यास महाभारत लिखन 
art क्र 
रहते 6 गा रहे थे, तो उन्होंने कोई लेखक सुझाने के लिए व्याकरण के जन्मदाता 
गा को । ब्रह्माजी ने श्रीगणेश का नाम सुझाया । इस प्रकार श्रीगणेश 
में स्वयं (३ प्रकट है, ध्वनि-लेखन-विज्ञान (शॉर्टहेंड) को जन्म दिया 


< oe के सहारे ध्वनि की उत्पत्ति, विश्लेषण सहित उसको अभि 
cat र fre ग से ध्वनि को दृश्य और शब्दों में रूपांतरित करते का चमत्कार 
NO देन है, जिसकी एक विशिष्टता है 3» ध्वनि का सचित्र दशन 
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fa प्राचीन काल से भारतीय दर्शन 

में ‘os’ की अर्थमयी ध्वनि के 

महत्व को. स्वीकार किया गया है! इस 

एक अक्षर में स्वयं ब्रह्म ही उपस्थित हूँ । 

विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेदों के 

अध्ययन से हमें गूढ़ातिगूढ़ विषयों के नये- 
नये अर्थ हमें प्राप्त हो रहे हे । 

श्रीशंकराचार्य ने कहा है: 


` अनादि निधनादित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। 


आदि वेदमयी दिव्या यतः सर्व्याः प्रवृत्यः 
(वेदांत सूत्र १, ३,२८) 

श्रीज्ञानदेव गूढार्थ दीपिका में भी कहा है: 
“ओम्‌ नमोजी आद्या । वेद प्रतिपाद्या ॥ 
जय जय स्वसंवेद्या । आदि रूपा ॥।' 

ऋगवेद के अनुसार, वेदिक ऋषियों ने 
इंद्रियों को सामान्यतः अगम्य ऐसे “वाक्‌” 
का साक्षात्‌ दर्शन और श्रवण किया था । 
या सूक्ष्मां नित्यमतींन्द्रियां वाचमृषयः 
साक्षात्‌ कृतकर्माणो मंत्रदृशः पश्यन्ति 
(पुण्यराज कृत वाक्य, कारिका १, ५:) 
ओर ('उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमतत्व 
शुण्वन्त शृणोत्येनाम्‌ । उतोत्वस्मे तत्वं 
विपृस्त जायेवपत्य उशतो सुवासाः ।। 
(ऋग्वेद १०, ७१, ४) 

उपनिषदों में भी वाक्‌ को प्रत्यक्ष 
ब्रह्म तथा 'उद्गीथ''कहा गया है और 
उसका रूप ओम्‌ अक्षर में बताया गया 
है। (अथ ह वाचमुद्गीथ मपासां चक्रिरे 
(छांदोग्योपनिषद्‌ १. १. ) , ओम्‌ इत्येका- 
क्रं ब्रह्म ओमित्यतदक्षरमृद्गीथ मपासीत। 


a (छांदोग्योपनिषद १.१) । अथ खलल 
नवनीत 
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य उद्गीथः स प्रणवी यः प्रणब ञी 
(छांदोग्योपनिषद्‌ १, ५)। Pear भौ 

पतंजलि ने तो अपने वोह र 
प्रणव को प्रत्यक्ष ईश्वर का फराह फोट 
माना है। (तस्य वाचकः प्रणव: ये 


वर्ण्येविषय है । किन्तु यहां उसके ap 
त्मिक अर्थ का वर्णन प्रतिपादय ब 
यहां प्रतिपाद्य है उसके दृश्य रूप वा की गरम 

अपने “महाभाष्य” में पतंजति कषम 
हैं: 'वेदों से प्राप्त 'वाक' की स्रा 
दुष्ट शब्द विकृति से उसे बन्ना श 
ही “व्याकरण” का जन्म हुआ।' || 


होता है । इतना ही नहीं, हमारे ब! एकट 
कहा है: वागेव विश्वा भुवां 
बाइबिल में भी कहा गया है, बही मा 
केवल शब्द था, शब्द ही ईश्‍वर के फिश का 
शब्द ही ईश्वर था। 
ध्वनिशास्त्रियों के प्रयास |: 
आधुनिक यंत्रों की सहायता |." पुनव 
ज्ञान प्राप्त करने के अनक प्रयास १. za 
ध्वनि-शास्त्रियों ने किये है । उर] 
ध्वनि-सिद्धांतों के विश्लेषण * } 
अन्ननलिका, श्वासनलिका. af 
स्नाय॒ओं की हलचल का प 
किया है.। अब विज्ञात किसी 
शब्द का भौतिकं वर्ण S 
कर सकता है 


रूप बदलता रहता है, तर्या 


4 ae अपरिवर्तनीय रहता हैं । 
५)। dae और अनंत सके [ट का वणन 
पने बोका {पण कारिका ४ में निष्कर्ष 
[र का [हि सीट इन शब्दा म किया गया 
` प्रणवः, गोत्त व्याकरण को तत्त्वज्ञान स्फट 
ही ama है। स्फोट हारा वाक्‌ के जा 
हां उसके aR प्रकट हात हैं, उनका नाम- 
तिपाच्च हसे हुए, ऋग्वेद में बताया गया 
san चौथा प्रकार ही USOT को 


एय रूप काव 
पतंति गैर पहले के तीन प्रकार उच्चार 
क्‌' की HAM के परे हं । 


से बचे {श के अनुसार ज्ञान की स्थिति 
tear! |+ विना असंभव हे । और श्रुति 
के शब्दा है कि परमेश्वर सब नामों तथा 
i हमारे भ प्रकट है। (नामरूप व्याकरोत') 
aR वेय्याकरण ध्वनि और शब्द 
या है, बहे मानते हे । शास्त्रों में शब्द 
ईश्‍वर केपि का गुण माना है (“शब्द गुण 
) ऋषि उपवर्ष ने शब्द को 
q Wel नेय्यायिकों के अनुसार 
सहायता १ | १ पुनकर मन:पटल पर संबंधित 
प्रयास A खड़ा हो जाता है । 


हैँ। ai a कै उद्गाताओं का स्मरण 
ह ॥ इंद्र का स्मरण सबसे पहले 
ip I R वाक को व्याकृत 
iT T = Se व्याकरण बना । उसके 

cou 
w भातिशाख्य तथा 


रना हुई। तमिल भाषा का 


tien या एर व्याकरण पर ही 
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-और ad समावेशक था कि पतंजलि ने 


पाणिनीय व्याकरण ओर ब्राह्मी भारती 
ईसा पूर्व पांचवीं सदी में शालतुरी ग्राम | 
में (जहां काबुल नदी सिधु में मिलती 
है) जन्मे पाणिनी की व्याकरण में मुख्य 
स्थायीभाव गणपाठ हू, जिसका एंद्र 
व्याकरण में अभाव है । उन्होंने महेश्वर. 
शिव के 'महोदधी' नामक महान व्याकरण 
का समन्वय कर अपना व्याकरण तैयार | 
किया था | उनका कार्य इतना व्यापक | 


उसे “महत्शास्त्रौध कहा है । वैसे, महो- 
दधी', जिसका दोहन कर व्यास न अपना 
शब्द-भंडार संपन्न किया; था, के सामने | 
पाणिनीय अष्टाध्यायीय एकदम छोटी 
लगती है । 

जो भी हो, पाणिनी के पक्ष में इतना 
अवश्य कहा जायेगा कि :उन्होने केवल 
पूर्वज्ञान प्रस्तुत नहीं किया, उनका कंतू स्व 
स्वयं स्वतंत्र है। उनके नय व्याकरण त्त 
आते ही वैदिक Ux व्याकरण कोनिष्प्रभ ' 
कर दिया था | उनकी व्याकरण ने मध्य | 
तथा उत्तर भारत में दिग्विजय प्राप्त कर, ; 
उन्हें अमर कर दिया | पना द 

पहली सदी के बाद, प्राकृत भाषाएं 
विकसित हुई, और “कातंत्र' नाम से ज्ञात 
व्याकरण से नियमित होते लगीं । ११ 
सदी में रचित. श्रीभोज व्याकरण 
कातंत्र का मेस्मणि ग्रंथ हैं । उत्त र भारतीय 
तथा मध्य भारतीय भाषाओं पर 'कॉर्तव 
व्याकरण का अधिक प्रभाव है । 


सैकड़ों प्राचीन मुद्राओं पर ओम्‌ 
परंपरा लिपि को दोषी मानती है, क्योंकि 
वह उच्चार परंपरा को भ्रष्ट कर सकती 
है । कंठगत पारंपारिक विद्याग्रहण के 
कारण केवल कद हो, प्राचीनतम होन के 


कारण घनपाठ, जटपाठादि युक्तियों से. 


आज भी हमें विशुद्ध प्राचीन रूप में उप- 
लब्ध हूँ । 
इसी वैदिक परंपरा से प्रभावित तमिल 
लिपि आज भी बहुत थोड़े अक्षरों में लिखी 
जाती है । जैसे, प्रथमाक्षर क' से क-ख-घ 
का काम भी चलता है, और अनुस्वार और 
विसर्ग का अभाव मौखिक परंपरा संभाल 
लेती है । 'श' और स! का उच्चारण 'च' 
सें संभाला जाता है, और 'ह' का क' 
` संभाला जाता है, क्योंकि यह ‘a’ 'श' 
ae 'ह' पाणिनी क्रमानुसार 'च' तथा 
क वर्ग वाले हैं 'ए' तथा 'ओ' संयक्त 
स्वर के Bea तथा दीर्घ रूप लिपि में 
स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं, और 'ज' 'ष? 


क्ष और ज्ञ' का उच्चारण होता है 


लेकिन उनके कोई लिपि-चिह्न नहीं cal 

वैय्याकरण मानते हे कि शिव नटराज 
जब तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उनके 
डमरू में से जो ध्वनियां निकलीं, उनसे 


नवनीत - 
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पाणिनीय व्याकरण के पहले (४... 
निकले । एक अन्य मतानुसार क 
कादि सिद्ध वेद विद्यारक्षण gi 
युक्ति मांगने के लिए, शिवजी केप 
तो उन्होंने डमरू के आधात से कक ; 
बना दिये, और इन्हीं से ब्राह्मी ay, ` 
लिपि बनी, जो देवनागरी और ६ 


पाए बड़ी | 
ग्रा। इसक 


काल में ब्राह्मी लिपि ant, 
दक्षिण भारत तक और सोरा" 
तक प्रचलित थी, इसलिए आई; 
धर्मव्यवहार संबंधी आदेश इस hp, 
शिलाओं पर अंकित है । 
बंबई के लिपिशास्त्रजञ ग्री शो 
वालावलकर ने प्राचीत M 
अध्ययन के बाद “माहेश्वरी "| 
का रहस्य ज्ञात करने के ब | 
व्यक्त किया है कि 
अक्षरों में 'क' आदि कुछ 4 
विकृत हो गये, जिनका कण्व 
ब्राह्मणवंशीय आदिं. 
शिलालेखों में समुचित 
था । उन्होंने Ted 


सुधार 


जो आघात पुनः स्था 


ollection, Haridw: 


| > 3 
9 ae दिशत a as लिपि 
११७ हीय वेदिक वर्ण रचना हि 
३ आधार पर बनी थी । वर्णो के 
उ संत रूपों के भुला दिये जान 
त तिपियो का निर्माण हुआ । 
आधनिक ह|" राह्मी में अक्षर में खड़ी पाई 
व थी, कितु उत्त रपाणिनीय पौरा- 
पहले VA og में अकारयुक्त व्यंजन-संकेत 
तानुपा! सना बड़ी पाई या दंड के रूप में रूढ 
रक्षण हु ता > 
शिवजी के पक न पदम 


` 


घात से foar 
| ब्राह्मी गाए, 
री और द|) रामचंद्र 


जननी है! ज़ी को ६ Y 
अर्फ़ i ॥ कर 
सोराष्ट ष्ट 

सारा के प्रश्न 

सलिए 4, उनमे से 

i 
देश इता न सिपि से 


l धित था । 
रज्ञ श्री हि 7 3 
A जो 
हेशवरी hen वह 


अशोक “ai Re 


४४ वें 
१०वें शलोक तक में 


os व्यजन के पाई या दंड 
पा था, शायद इसलिये 
` सित स्वयं भुव माना जाता 


योगिराज कृष्ण अर्जन से 
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RIT अकारोऽस्मि 


(अक्षर में अकार मैं हूं ।) ; 
जसे Ul व्याकरण का स्थान पाणिनीय 
व्याकरण न लिया, वैसे ही माहेश्वरीय 
वर्ण रचना का स्थान पाणिनी रचित 
तुल्यप्रयत्न वर्णो ने लिया, जो आज तक | 
सभी भारतीय लिपियों में मान्य हे, और 
ब्राह्मी लिपि का स्थान भारती और 'देव' | 
लिपि ने ले लिया। 'अमरकोष” के अंतगत | 
ब्राह्मी तु भारती, भाषा गीर वागवाणी | 
सरस्वती इस सूत्र 
में ब्राह्मी का : 
पर्याय भारती" 
लिपिको ही माना | 
गया है। | 
a का fad- 
| रण अनेक रूप- | 
अर्थो में हमारे . 
प्राचीन साहित्य 
में उपलब्ध हे । 
इस गूढ़ आदि 
ध्वनि का वर्णन ` | 
उपनिषदों में अः 
उ म॑ इन तीन वर्णो की. एकरूपता 
से किया गया हे | तुकाराम कहते ह्‌ 
než ओंकार स्वरूप गणेशाचे रूप, जो 
तीन्हीं देवांचे जन्मस्थान ।। १ ॥ सतं 
ज्ञानेश्‍वर के अनुसार, गणेश का रूप ॐ में 
निम्न प्रकार से प्रकट है : अकार 


महामंडल | मस्तकाकारे। 
बटले | तेथे शब्द ब्रह्म (>) 


te SES SRNR yaa 
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महाराष्ट्र में गणपति अथवंशीर्ष' का 
पठन बहुत प्रचलित है । उसमें तत्त्वज्ञान 
का सार है, जैसे ॐ नमस्ते गणपतये । 
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । -त्वं साक्षा- 
दात्मासिनित्यं ।-त्वं वांग्मय स्तवं चिन्मयः 
-त्वं चत्वारि वाक्‌ पदाति-त्वं मूलाधार 
स्थितोसि नित्यं ।-गणादीं ` पूर्वमुच्चाय 
वर्णादीं तदनंतरं । अनुस्वारः परतरः। 
अर्धेन्दुलसितं | तारेणरुद्धं । एतन्तव- 
मनुस्वरूपं । गकारः पूर्वरूपम्‌ अकारो 
मध्यम रूपं। अनुस्वारश्चांत्य रूपं । बिन्दु- 
` र्तर रूपं । नादः संधानं । सं: हिताः 
संधि । सँषा- गणेशविद्या । गणक ऋषिः । 
निचृद्गायत्रीछंदः। गणपतिर्देवता | ॐ गं 
गणपतये नमः। इदमथर्वशीर्षम्‌ अशिज्यायं 
न॑ देयं, इत्यादि । 
ब्राह्मी. देवनागरी वर्णो की अधेदुलसित 
रचना ही अथवंशीर्ष रहस्य है । ग' के 
रूप में पहला अंश शुद्ध स्वर का निदर्शक 
Hag है। उसका प्रकटीकरण 'अ' स्वर की 
मात्रा से होते हुए अनुनासिक पूर्ण अनुस्वार 
से दशित होता है । अन्य स्वर व्यंजनों का 


सिक्कों पर उत्कीणं ब्राह्मी निहा 


' ब्राह्मी सिक्के भी मध्यपूर्व में प्रप 


विवरण भी श्री 
चुके हूँ । 

इस प्रकार से, आध्यात्म विद्या FA 
अपितु वेदविद्या (तत्त्वज्ञान, tam 
at आदि स्थान भारत ही है, te 
तब होता है जब हम सामाय गे! 
as-as विद्वानों को भी आंत प 
द्वारा रचे गये भ्रामक जाल में ४ 
देखते हैं । उदाहरणार्थ, व्यूलर श॑ 
धारणा कि ब्राह्मी लिपि अरेमा जला 
से निकली है, गत ७० वर्षो में प्राप 
से आधारहीन सिद्ध हो गयी है। 

ब्राह्मी की प्राचीनता सिंधु सागा 


वालावलकर प्रशा ; ् 


é l ईसापूर्व २४००-३००० वर्ष कार 


चुके हूँ । 
गणेश विद्या” भारतीय आल! 
विभूषित विद्वानों की बुढि शो” 
करने वाली अनेक गुत्यियों की शी 

में सक्षम है । 
(प्रस्तोता Hi 


भ्रा 
को ३ 


o 

केदखाना 
एक वार एक अमीर ने मुल्ला नसीरुहीन को अपनी लिखी कविता सुताई। 
मुल्ला ने कविता सुनकर कहा-यह कविता आपने कोई अच्छी नहीं दा 

अमीर को बहुत गुस्सा आया और उसने आदेश दिया कि मुल्ला गी" ॥ 
. डाल दिया जाये । मुल्ला चौवीस घंटे कैदखाने में रहे । उसके वाद रिहा ब 
` _ कुछ समय बाद अमीर ने फिर एक कविता सुनाई और प्रशंसा चाहा | 

तो खामोश रहे, फिर उठकर चलने लगे | अमीर ने पूछा-कहां Ad i 
मुल्ला ने उत्तर दिया-कैदखाने में ।' 6 
o 
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X "यहीं ठीक है-कहती मां . . 
गु ठीक é बैठने, मांडव रचाकर पांव फैलाने - 
मुलाकाती से गपड़चौथ करने 
शुचि के लिए भजन के लिए 
अलग-अलग कमरे 


सामान्य हर काम के लिए 

a stale मनमानी जो बदल सकती है 

जान क्यों भला आयेगी यहां 

Be k बंबई की इस कारा बस्ती में ? 

aie यहीं ठीक है-कहती मां . . . 

ae अपने आठों लाड़लों से मिलने, 

` सिंधु साग जो जीवन का कालीन विछाकर a 

त चिदं त! सुख के पल पगुरात र z= 

०१ HL अरविद नाडकर्णी नहीं चलोगी छोड़ Bee 

पूर्व में पा छि: छिं:, यहीं ठीक है -कहर्त 

तीय आं 2 T अस्सीवीं सालगिरह पर 

बुद्धि कोश ले आया बसंत जबे फूलों का गुच्छा 

यों को प खोल किवाड़ पूछा था; क्या हेमंत हैँआया / 
चश्मे को ठीक टिकाकर कहा, | ; 

(प्रस्तोता 2 हां, तू आया | 
कहती है, यहीं, ठोक है | 

FE हैं डाक्टर नये, सुई, दवा . ... 

oe होक हूं 

कर fa नहीं चाहिये तुम्हारे कारा को हदबंदी ; 

aie यहीं-यहीं 

! हवा में हाथ हिलात 


प्रो. बी. बो जयशेट्टी भीतर चली जाती 
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नयी पीढ़ी की यशस्वी कथाकार निरुपमा 
सेवती का आध्यात्मिक अनुभव लेख: 
जो आगामी कल की अतिक्रान्त चेतना 
का हिन्दी में प्रथम युवा हस्ताक्षर है 


अध्यात्म, संगीत और साम्यवाद 


अः सूरज उदित नहीं होता... . .हर 
पल बरसता है। अब हवा. कहीं से 
आती नहीं, चारों तरफ लहराती है। अब 
पक्षियों का गान सुनने किसी उपवन में 
नहीं जाना होता, वह हृदय में गूंजता है. . . 
कैसा था वह सुनहला दिन जिसने जीवन 
में रोशनी ही रोशनी भर दी । 
वैसे यह रोशनी बहुत पहले भी मिल 
सकती थी लेकिन इसे सही अर्थो में पाने 
की घड़ी तय थी तो बस तय ही थी। 
यूं अंधेरे, माया भरे रास्तों में रोशनी की 
लकीर तो कदम-कदम पर चमक पुरी 
रोशनी पाने की अभीप्सा जगाती थी, 
बार-बार हृदय द्वार पर थाप पड़ती थी | 
जैसे कोई कहता हो होश सम्हालने के 
. समय से चली आयी प्रार्थना का, मंसूरी 
की वादियों में खेलती छोटी-सी लड़की 
की पुकार का प्रत्युत्तर आयेगा... जरूर 
आयेगा । इसी जन्म में आयेगा. .. . यह्‌ 
_ जन्म यू ही व्यर्थ न जायेगा | 
- और फिर उस लड़की का परिवार 
` नवनीत 
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{३ बनता | 
EREI 


खली नैसगिकता का स्वाद नही fot 
कभी तीन साल की लड़की ने ह$ पंच वप 
पर आच्छादित शीतल सूर्योदय भ | में उसने 
हुए जाना था- और किसी इ j 
से एकात्मकता पाते हुए एक तिरद गो 
को भीतर जगते अनुभव वि | शी हुई 
सोलह वर्ष पार करने पर ११ | : M 
वातावरण में जीते हुए i a 
नहीं छिनी, इसे परम ne 
मानते हुए वह युवती वार 
के आगे माथा झुका देती थी। 
Ms नलिन बुद्धि जीत गयीं ' 
कई साल पीछ ही T ay 
कहा-पूजा, तप, # 

अभी क्यों ! हाँ, me “i र 
सुख उसी समय तर 


जवास के किसी दित पूजा करन 
"त परिता हैं: afra एसा भी 
| रीतो कर्ममय जीवन चाहिय । 
ai बेशक कार्य की व्यस्तता 
५ परोम्‌' की ध्वनि आकाश Ñ 
‘a तो लगने दो, FAT करना | 
aac के शोर में कहीं कोई शांत 
गवाह मि और नीड तिनका-तिनका 
am है। और व्यक्ति भी 
ATAT 
n फिर बू afea 
EEE धमण श्रम 
मिंट के वे जाता है 7 
ही Tii भी यही 
भी उस कही थी । 
नहीं छह ए भी भल 
गोन पहा १ पाच वर्ष 
योदय गीला में उसने 
सी ईसि THY थी - 
क निदो वजा दे 
र कि "गोपी हई 
पर महमा दे 


ij 


फिर से।' तव नानीजी 
नाम में दे दी हो और 
गाधा चूम लिया हो- 
तो Sie मिलती थी 
बोय ढंग से एक कोने 
ines [र निकट के लोगों को 
९ भेजन-प्रियता अच्छी 
इतन वर्षो ae 
7 ही शामिल होनें 
श हिस्सा बनती वह 
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` शास्त्रीय संगीत-नृत्य के कलाकारों की | 


१६९ 


यूवती भी वे बातें बहुत पीछे छोड़ चुकी 
थी। अपन ही अंतर्भाव की पुकार 
का कहीं कोई प्रत्युत्तर न पाकर, तथा- 
कथित धर्मो में, शास्त्रों में कहीं कोई 
उत्तर न पाकर उसन झोंक दिया था खुद 
को संसार की भट्ठी में ही। 
वह शास्त्रीय-नृत्य के क्षेत्र में अच्छा | 

ताम हासिल करती गथी। साथ ही 
टाइपिंग या. raat की कोई छोटी : 
नौकरी भी बीच में | 
पकड़ लेती । पार्ट | 
टाइम. नौकरियां 

उसकी दिनचर्या के 
अनुकूल पडती. 
क्योंकि सुबह छह | 
बजे से दस बजे तक | 
तो और कभी ग्यारह 
बजे तक नृत्य का. 
अभ्यास चलता। 
और फिर आ पहुंचा 
प्रयाग का अखिल ; 
भारतीय संगीत सम्मेलन । जो १९६७ | 
के समय और भी महत्व रखता था। | 


कला की परख की ALA कसोटी | बनारस, 
कलकत्ता की संगीतं सभाओं में भाग लेते 
की सफल खुशी और थोड़ी-सी थकात . 
लिये दिसंबर की बला की सरदी में वह 
उस रात इलाहाबाद पहुंची तो तोब्र ज्वरं | 
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लकों ने कोई कमी न रखी सुविधा जुटाने 
में । लेकिन ज्वर तो ज्वर है -- वह बुरी 
तरह घबरा गयी । कल रात क्या होगा ? 
यह कोई भाषण तो देना नहीं। कोई 
नाटक भी नहीं कि जेसे-तेसे अभिनय 
निभा दो। आत्मा-मन-शरीर-इन तीनों 
को एकमयता से एक तल, एक 
ताल पर गतिमान कर देने वाली नृत्य- 
कला ! जिसमें -शारीरिक-श्रम बहुत ही 
अधिक महत्व रखता है- और यहां हाथ- 
पर ददं की ऐंठन से US रहे हैं ।। फिर 
इस संगीत-सम्मेलन में तो लय-ताल के 
महापंडित मौजूद रहते हे । कहीं जरा भी 
ताल गड़बड़ा जाये तो छुट्टी ! -- और 
अब तेज़ बुखार की हालत । होगा क्या ! 

सारी रात करवट - दर -करवट, 
पीड़ा बेचैनी के बीच बीत रही थी । 
इतता प्रतीक्षित कार्यक्रम यू विफल होते 
देख आंसू बेसाख्ता उमड़ते चले आ रहे 
थ । तकिया भीग गया चुपचाप बहते 
आंसुओ से । एसी कला भो क्या, जो 
शरीर-यंत्र के fated ही छिन जाये । 
एसा कायं भी क्या जिसमें शारीरिकः 
स्वस्थता का संतुलन विगड़ते ही बात 
अपने हाथ में बिल्कुल न रहे ! तो शरीर 
से पार का कुछ पाना है! वह कुछ क्या | 
वह कला क्या ! वह्‌ सौंदर्य क्या ! 

बहुत तड़प जगी तो ज्वर के ताप 
के बीच जैसे कोई रोशनी चमकी | वर्षो 
से साधी ताल, लय की साधना की झंकार 
तड़पी और स्वयं 'काली' नृत्य करने लगीं, 
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झंझोड़ने लगीं-यहां क्या कर जे | 
तुझ अभी आगे जाना 
किसी और दिशा में | '-जो 


तरह जम जाती थी, वही उस्ने हा ने अ 
adi के रूप में अपने माथे एर ह! ई र 
fea होती देखी जैसे । इतनी रता के ७ 
भी पसीने से तर-ब-तर हो mips सि 
चार के घंटे बजे और फिर किती मार र 
नींद में इबन लगी . .! केसी लि 
थी वह ! जो किसी तथे जाग 
उत्तेजना की थकान के बाद ह|! बंबई 
संकती है 


रात थी । शिथिल हाथों से अपे गया 
रते हुए खिड़की से बाहर देखा तो|" स्था 
ने सहज-स्फरत्त थिरकत दे दी कृति 
की और बढ़िया अखबारी, जवागी१ २ 
पाने की संतुष्टि लिए वह T l 
तो रास्त में ही यह एहसास ४ 
हो रहा था कि कहीं कोई चीज प 
काशी-एक्सप्रेस जबलपुर a 4 सम 
रुकी और कोई न समझ में 
चिरंतन स्मृति हवाओं में र्द 
साथ ही याद आया यह 
कार्यक्रम की बात एकदम 
भी वह नहीं आ सकी थी 
की अग्रिम राशि a a चुकी 
हार भी शहर भर 
भीः... . फिर भी कोई 
वट आ गयी और ae | 


हते की बात चोट देते लगी । 
तब पता त चला ! अब उसे 
ai! ..! अपन सद्‌गुरु 
में क पर क्षी उनसे मिल न सको तो 
ही उसे हा मे अलावा और क्या कहा जा 
माथे ए हे! ई कई वर्षों बाद वह्‌ At भी 
इतनी बरला के ख्याल से ही लहलुहान हो 
हो ग्री और सिर पटक देना चाहती 
री तिष्ठुर देहरी पर ! 
उस वषे भी जबलपुर स्टेशन पर 
नये जाए और अपने सद्गुरु से मिलता चूक 
बाद agi बंबई पहुंचो तो एक बदलाहट 
RG चुकी थी | जाने क्या था कि 
त पूरे गैंग ततन सरस्वती की मद्धम स्वरीय 
सेअ स गया था ।-कभी जिसे बारह 
देखा तो | अवस्था में डाक्टरों ने जवाब दे 
दे दी तृ कि बिस्तर से भी न उठ सकेगी 
p बाती“ ओवर के कारण । वह अपनी 
हृ वहां ११ aT और प्रार्थना के फल: 
[स भी हे भलने-फिरने लगी थी-और 
चीज साध्य नृत्य करती रही भारत 
grey त सम्मेलनो में ; यही क्या कम 
p में भ गोर कौ भांग ही क्‍यों ? 
में तह | गा के स्वर और-और दर्दीले 
भी y ay र हुआ यह कि 
fl m अभिव्यक्ति पाने वाली 


| कर्‌ 3 प्रति 


ही | ६ ' स्यान मानसिक 
यी विमला -श्रम वाली 
T is शती गयी । फिर ऐसा भी 


at DN किसी दसरे शहर की ओर 
अ a होती तो वहां होने 


i 
j 
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'पादजी भी कभी वहां आते तो 
य में न सोचती कीतन 


बल्कि कृपे की ऊपरी बर्थ पर जा बैठती 
और लिखती रहती-तभी न लेखन जीवन 
का पर्याय होता चला गया । Se 

फिर बाद में यह भी सोचा कि नृत्यः | 
कला को अपनाना ही है तो नृत्य-शिक्षिका 
क्यों न बन जाओ | एक प्रोग्राम के तीत 
हज़ार मिलते हँ-मिलें, तो भी क्या 
करना ! बहुत बहिर्मुखी होता पड़ता हे । 
रंगमंच से जुड़ा समय, स्थान का बंधन . 
उसे अलग से कोंचता था । किन्ही तामी- ' 
अनामी बंधनों को तोड़-मोड़ देते कीं 
छंटपटाहट तो सदा से चलती ही थी भीतर= | 
तो इस बात में भी यही हुआ कि जिस॑ _ 
कार्य को लोग पिछली उम्र के लिए छोड़ते 

वह तेईस वर्ष की अवस्था में ही नृत्य” | 
गरु होने की स्थिति द्वारा नृत्य-कला बांटने 
का आनंद पाने लगी | और नृत्य के शास्र: 
पक्ष की रिसर्च करते हुए भक्ति-नृत्यों में 
डबने लगी । 

१९७२ की वह सावन भरी शाम 
उन दिनों जुहु में बनी इस्कॉन की यह्‌ | 
महंलनुमा भव्य इमारत अभी अस्तित्व में 
न आयी थी । इसके स्थान पर थीं छोटी- 
छोटी कुटियाएं | और ब्रीचों बीच एक 
शेड के तीचे प्रेमपूर्वक सजाया साफ-सुथरा 
मंदिर, राधा-कृष्ण की मूर्तियों से चसकता | 
हुआ। कई बार वह भी वहां कीर्तन म 

रसविभोर हो नृत्यमग्न हुई थी। हरे 
कृष्ण” आंदोलन के सर्जक स्वामी प्रभु: 


D 
få 
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[ सौजन्य : 'कल्चर' अहमदाबाद ] 
बैठ, देशी-विदेशी भक्तों को और भी 
कृष्ण-चेतना से भर देते । 
लेकिन आज बात दूसरी थी. pects 
PRT के लिए नहीं जा रही थी। चारों 
ओर निस्तब्धता थी। आवाज थी तो 
सावन की हल्की फुहार की ही .. . कच्चे 
रास्ते पर चलती, एक पक्की कुटिया में 
प्रज्वलित दीपक की ओर बढ़ती जा रही 
थी वह। आज स्वामोजी का प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार पाने का कैसा दुर्लभ अवसर | 
एक wat आये थे डिस्पेसरी में। 
उन दिनों वह अपने पिताजी के साथ 
` डिस्पेंसरी का थोड़ा-बहुत कार्यभार भी 
सम्हालतो थी। पता चला पिताजी को 
बुलाया है स्वामीजी के एक विश्वसनीय 
._ भक्त ने। फोन पर बताया गया कि 

` स्वामीजी से अभी मिलने जाना होगा । 
` साथ में कुछ दवाई भी तैयार करके ले 
जानी है। हाथ लरजने लगे । 


Cosse 


oundation Chennai and eGangotri 


की भांति बात करने का ढंग ह 
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प्रभुपादजी के लिए दवाई ima 
सुअवसर ! मन खुशी से भर रति 

पर अब सामने बैठे हुए ay 
न बोल पायो । पिताजी ने जे. 
संबंधी बातचीत की ।.... 


दीपक का सात्विक प्रकाश aha + 
ऋषि-वाणी | क्योंकि डॉक्टर ia is 


सूचनाएं दे देने की बात TATA an on 
विलीन हो गया था। .... at aoe 
स्वामीजी जीवन रहस्यों और कृण “ह 
की बातें बड़े ही मीठे लेकिन गंगी; 
से कहते चले गये थे । | 
बाहर आकर मंदिर के प्रांगण १ 
हुआ तो एक भक्त ते बताया है 
दीक्षित होने की चार मुख्य T) 
धूम्रपान नहीं, शराब नहीं, जुआ रह i 
वैवाहिक संबंध नहीं । अब इ ञे 


से किसी भी बात के प्रति 5 पा मे बहर 
थी उसे । वह दोक्षा ले सकती a i-a 
पता नहीं क्‍यों, शते शब्द ६ “| fre प 


में होने का आभास देता था! ती 
मिलकर भी छूटता 
फिर बही. यात्रा, फिर R i 
तलाश फिर शास्त्रों मे मुड A 
तीर्थो में डगमगातो घूमती 
कहीं कोई उत्तर नहीं । 
और किसी शाश्वत सत. 


तयार A बनी हुई थी-लखन द्वारा 
| भर छ|. की तलाश करने की बात। 
हुए वहू ....म वाली यह कला अपने साथ 
" उतत कहर तत ले आती है । मन यानी 
पर छा तक पीड़ा मन जो ऐसा बेईमान 
हुत भ क व्यक्ति को कहां-कहां नहीं 
पता हो है. भटकाता । फिर यंत्र-युग को 
उपवन गं से त्रस्त, महायुद्धो की 
mM sae आक्रांत वायुमंडल में 
क्टर Me वाला मन तो और भी तनाव 
। म पना बता जाता है | 
सजात हो| की आत्मा से 
गाती रोशनी की 
॥ एद्रात्मक ga- 
१म्ियारी-सी 


गौर कृषणः 
किन गी! 


a y 
ad ia a बढती जा 
य तमाम 

~ परे मजबूर कर देतीं। 
कहानियों उपन्यासों द्वारा 
TT पाने बनाने पर भी 
शा एसे में क्या हो ! सुजन 
i पीड़ा भी व्यर्थ- 
पेन न पाया तो किधर 
जाना तो उधर ही था- 


वही र 
I 
|+ 
| रह प भरणात्मक 


a गी 
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[ सौजन्य: 'कल्चर' 
अहमदाबाद ] 


उपलब्ध हुई थी ।- बाद में बाहर आती 


सत्य 
की खोज ! जो अध्यात्म 


के मार्ग को दर्शा जाती, बिजली की तरह 
कोंधती और फिर विलीन हो जाती। 
और बेचैनी बढ़ती चली जाती थी । 
और फिर १९७५ की दुर्गा-पूजा | 
रामकृष्ण-मठ में एक ज्योति-किरण चमक- | 
कर दिल में. उतरी थी। बाहर मंगल- 
उत्सव की शहनाई बज रही थी । चारों 
ओर छाय हुए रंग भरे उत्सव और वाद्यो | 
की नादमयता के बीच निलिप्त-सी कहीं | 
दूर खड़ी थी । लेकिन साथ ही मंजिल के | 
fe भी कहीं बहुत करीब | 
“OT रही थी स्वय को. . .. | 
ऐसे में बहुत सें वे Fat 
. भी उजागर होते गयेजो | 
भोर के नीले उजाले से | 
शुरू हो सूरज की धूप में _ 
fart खत्म होते थे । 
यहीं से कोई चौथाई मील 
की दूरी पर आर्यसमाज 
में भोर-साधनाएं चलती । . 
जिसके संचालक स्वयं | 
आनंद स्वामी थे । | 
जिन्हें हिमालय की धबल॑ ' 
Sarat में कोई ऊंची उज्ज्वलतम चेतना | 


तो आनंद स्वामीजी वहीं कार की प्रती 
में खड़े हुए होते। और se टैक्सी न॑ 
मिल रही होती तो अपनी शीतल मुस्कान: 
सहित वह कह्‌ देते-बेटी, तू रोज़ आ. 
जाती है। इतनी तड़प है तुझमें | 


PRS So ee T ee Be SS Se ea 
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अधिक आयू के हताश व्यक्तियों की संख्या 
नव्वे प्रतिशत थी । वह सोचती स्वामीजी 
शायद इसीलिये वैसा कह देते हे । लेकिन 
बात तो यह भी थी कि स्वामीजी सब 
कुछ जानते हुए भी उसके मुंह से कुछ 
सुनना चाहते थे। 
और एक दिन साधना-ध्यान के बाद 
वही उनके पास पहुंच गयी थी, स्वामीजी, 
आप जब भी बंबई आते हैं, मैं आपके 
साधना-शिविर में जरूर आती हूं । बस 
मुझे बहुत अच्छा लगता है।' 
और अभी तू करेगी भी क्या, बेटी । 
यह उम्र संन्यास की नहीं | 
'पर मुझे लगने लगा है कि बाद की 
E उम्र में ईश्वर की शरण जाना एक बेईमानी 
हे। तब तो मरता कया न करता वाली 
वात.... पर साथ ही डर भी गयी 
कि स्वामीजी सोच न बैठे कि यह कौन 
धृष्ट लड़की ! 
पर वे हंस दिये । वही सरल-सहज 
हंसी | खिल गया उसका मन और फिर 
अपने पन से बता ही तो दिया-'स्वामीजी 
हर कहीं किसी के साधना-शिविर में 
St की प्रेरणा मुझे नहीं होती । आपके 
साथ बहुत पुराने परिचय का जुड़ाव है 
तो आ जाती हूं । आपको याद है आप 
बलोचिस्तान के पहाड़ी शहर फोटेसेंडमान 
में जाते थे कभी ?? ८ 
हां 5 हां, उन्हें कुछ देर से याद 
आया, पर तब - मैं ag नहीं था। 
सिर्फ प्रवचनकर्त्ता था। हिमालय में तप- 


. साधना नहीं को थी | 


सवेरे दुर्गा-पुजा के उ 


नवनीत १७४ 
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“पर आपको यह तो याद 
किसके यहां ठहरते थे?” 
हां, विल्कुल, वहां के सके ह|. किसी 
दयालदास के यहां । लिग 
‘seat की पोती हूं न मैं। 
अरे: "ता 
न था तझा, के बो 
कहां से देखते ! मेरा Grabs । 
हुआ था तब!' 


आ गयी है।' 
हां, आपने मेरी 
देख उनका -नाम, माधवी पे शह 
रख दिया att’ 
अब तो सब याद आ गया ह| 
तू कल उन दोनों को भी जह 
आना।' ‘ 
कैसा स्नेहिल सत्संग TET 


भी झिलमिलाने oS ae 
उन्होंने नहीं चाहा था न 
में ही बहुत ध्यानमयी हो जा क 
तू कुछ दिनों केलि आओ] 
रहने चली जा।' - लेति 
सकी । कोई अंतप्रेरणा तही = | परिचित 
चले जाने की । महानगर 
का शोर सहते जाना कहीं at 
लगा। . संघर्षपूर्ण if 
सहनशील बनाने वाला at 
दुर-सुदूर वादियों में जावर 


? aq आज दुर्गापूजा का पवित्र 


iT याद होई अब्र में भरत हुए शहनाई के 
९ पाह लाद भरे स्वरों के बीच एक 


के सवे हहे किसी AT नक्षत्र की तरह aT 


टिक गयी थी - यही कि सद्गुरु 

TH! £ दुसरे मंडप की ओर देखती तो 

मन तो कर उमड़ाव आकंठ उमड़ आता 

द आंखों में टिक जाती वह श्वत 

TU mikem जो उसके लिए मात्र 

AM नहीं, वहां तो साक्षात्‌ ध्यान 

ता की Mag हैं-- सिद्धो के सिद्ध, सहज 
THE परमहंस । ` 

रां की He आंसुओं के कारण आंखें 

eat पे छह बली थीं, अंतर-पुकार चीखकर 

कलां में फूट चलना चाहती थी 

आ गया र ॥ सदार पाऊं कहां-कहां ?'. . 

भी Te सिद्ध से एक तार जड चका था 

[tet पढ़ते हुए वहां ध्यान- 


था वह! गती में बैठते ए। 
यह सहज 
[गरण ॐ 8 


थे i 


=| गदिनं 
हो जाय | को पे a 


ए गो, आप 


के कार मिली हुई है i 


§ 


ने विनम्र भाव से कहा, 'बंधु ! कार सिर्फ विश्वविद्यालय के कास 2 
ar ul अभी मैं किसी निजी काम से जा रहा हूं । फिर इस वक्‍त कार का उपयोग 
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जो फूट-फूटकर प्रेम-प्राथता निवेदन 
करते थे काली मां! के सामने | और कोई 
तार जुड़ चुका था तभी तो. . . तभी तो 
आवश्यकता और गहन हो गयी कि अब 
तो सद्‌गुरु मिले और मिले तो प्रत्यक्ष ही। ' 
रोआं-रोआं तलाश की आग से जल उठा 
था । पूजा में बज रहे नगाड़ों की गूंजीली | 
आवाजों के बीच तलाश का सच जेसे 
सांस के चलने की तरह अनवरत थाप | 
देने लगा था। i 
“यदि किसी के हृदय में ठीक-ठीक 
अनुराग पैदा हो और साधक ध्योन-भजन | 


` की आवश्यकता एकदम ठीक-ठीक समझ | 


लगे तो निश्चय ही भगवान साधक काँ 
सद्गरु से मिला देते हँ ।' परमहंस राम- 
कृष्ण की यह अमृतवाणी उसके संदर्भ में 
भी सच का अमृत बरसाने वाली हीं 
सिद्ध हुई। 

(अगले अंक में समाप्त) 


LJ 
सिद्धांत की बात 
आचारे नरेंद्र देव बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे | एक दिन 
' कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक परिचित सज्जन मिल गये और पुछ बैठ | 
कुलपति होते हुए भी रिक्शे पर बैठे हे । ५ 
“जी सहज भाव से बोले, 'क्या करू, भाई, गरीब जो 5हरा । 
सज्जन बोले, 'यह आप क्‍या कह रहे हे? आपको तो विश्वविद्यालय 


-डॉ. भरूलाल गग 


i Haridwar. os 
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बीसवीं सदी के पेग़म्बर मनोवेज्ञानिक 
डॉ. सी. जी. जुंग की आत्मकथा का अंश 


O 
झील किनारे : मेरा सपनों का घर 
आरंभ से ही मुझे झील के किनारे स्थित, अपने सपनों का घर, मां की aed 


लगता था, ऐसी कोख जिसमें मेरा सारा अतीत, वतेमान और भविष्य छिपा या); 
देखकर मुझे लगता था, जैसे इसके प्रस्तर में मेरा पुनजन्म हुआ है।' 


पन्नों तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों 
द्वारा जिन दिनों मैं अवचेतन की 
MEMA पर था, उन दिनों कई बार 
` एसेक्षण भी आये, जब मुझे लगा कि शब्द 
सही तौर पर इस शोध-यात्रा के परिणामों 
की वास्तविकता को अभिव्यक्त नहीं कर 
पाते । मुझे लगा, अपने अंतरतम विचारों 
और अजित ज्ञान को मैं सही प्रकार से 
प्रस्तर में ही मूत्ते कर सकता हूं। दूसरे 
शब्दों में, मुझे प्रस्तर में अपनी प्रतीति 
की स्वीकृति करनी थी। और, इस प्रकार 
शुरुआत हुई बालिजन स्थित टॉवर! 
` नामक मेरे सपनों के घर की निर्माण, 
` प्रक्रिया कौ । 
आरंभ से ही यह तय था कि मेरा 
सप्तं का घर नदी किनारे निमित होगा । 
Safa की ऊपरी झील के सुरम्य दृश्य 
से में एक असे से अभिभूत था । मैंने वहीं 
रहने का निश्चय किया था, लेकिन किसी 


१७६ 


कल्पना थी, जिसके मध्य में भदत 
और दीवारों से सटी शायिकाएं।१ 
का सारा जीवन इस मध्य-केंद्रके am fi 
परिभ्रमण करेगा । आदिमकाली ११ 
feat संपूर्णंता को साकार FH! ||ह शः 
लेकिन जब मेरे सपनों के १९१: 
योजना साकार होने लगी, तो ग 
थोड़ा-सा परिवर्तन कर fem | 
मैं उसे पूरी तरह आदिमकाली' 
बनाना चाहता था | अब उसरी 
झोपड़ी जैसा न होकर, एक 5 


जैसा होने लगा । इस प्रकार I rine 
ने एक गोलाकार घर ^" भेन्‌ 
पहले एक गो i A 


जिसमें सुखपूर्वक रहा ne 
यद्यपि यह घर मुझे a 
लग रहा था, तथापि चार 


ty K 
ot, ayo n £ 
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॥ घर 


की कोष $ 


छिपा था।; 


है 


मेरे मत मी भी अनुभव होने लगी । १९३१ 
एसे एकम अमें मीनार के आकार का एक 
की असी बोडा । में इस मीनार में अपने 
भट्टी कमरा चाहता था । भारत में 
काएं | MCT था कि घरों में ऐसे अलग कमरे 
१ भौर नहीं होते तो किसी बड़े 
मकालीत बीच में परदे टांगकर कर लिये 
र करेगी |?) इस कमरे में मुझे अपने ढंग से 
रं के a एरी आजादी थी । उसकी चाबी 
तो T ` गस रहती थी, इसलिए कोई 

दिया $ विना उसमें नहीं घुस सकता 

मकार "वाले वर्षो में मैंने इस कमरे की 
pa + चित्र अंकित किये ऐसे चित्र 
न TÀ को अंकित करते थे, जिनमें 

"a ae किये थे। चार 
स भ ३५ में. मैंने झील के 
और एक छत्ते का 

भेके चारों ओर हुदबंदी कर 

लिए किया, क्योंकि मुझे 


१७७ 
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एक खुले और प्रकृति से जुड़े स्थान की. 
आवश्यकता थी--ध्यान के लिए = 
बारह वर्षों की अवधि में मेरे सपनों | 

के घर में इन विकासों के कारण, चतुवि- 
धता के दर्शन होने लगे थ | 

१९५५ में अपनी पत्ती के निधन के : 
पश्चात्‌ मैं और अधिक अंतर्मुखी हो गया, 
और मुझे लगते लगा कि घर के केंद्र में | 
और कोई नहीं, मैं ही हुं । और चूँकि अपन 
ही घर में मैं, काफ़ी नीचा और, काफ़ी . 

छिपा हुआ था, इसलिए मैं (अहं) का. 
विस्तार करते हुए मैंने घर के मध्य में एक 
ऊपरी खंड 'जोड़ दिया । आरंभ से ही 
मेरा घर मुझे मां की. कोख जसा लगता 
था, ऐसी कोख जिसमें मेरा सारा अतीत 
वर्तमान और भविष्य छिपा था) उसे 
देखकर मुझे लगता था, जैसे इसके 
प्रस्तर में मेरा पुनर्जन्म हुआ ह । | 
हिंदी डाइजेस्ट 
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घर 


“हुआ है, और मानस को 
मिला है। = 
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इस घर का निर्माण मैंने किसी पूर्व- 
योजना के अनुसार नहीं किया था, अपने 
एक सपने को साकार करन के उद्देश्य से 
किया था । पूरा घर एक साथ नहीं बना, 
जैसे-जैसे मुझे सूझता गया, मैं उसके भाग 
बनाता चला गया। यह पता मुझे बाद 
में ही चला कि अंत में सारे घर ने एक 
एसा अर्थमय आकार-धारण कर लिया 
है, जिसे अतींद्रिय संपूर्णता कां प्रतीक माना 
जा सकता था | 

अपने घर के भीतर मैं जीवंतता के 
बीच होता हूं, और बहुत गहराई तक मैं” 
होता हूं। मैं' अर्थात्‌ मां का वयप्राप्त 
पुत्र, वह आदिम पुत्र जिसकी अनुभूति 
मुझे बचपन में हुई थी, जिसका अस्तित्व 
वर्तमान काल से परे, मातृक अवचेतन में 
कहीं है । इस घर के रूप में, मेरा आदिम 
मे साकार हुआ। 

इस घर में रहते हुए, कभी-कभी मझे 
लगता है कि मैं चारों ओर के परिदृश्य 
में फेल गया हूं, और वस्तुओं के भीतर 
प्रविष्ट हो गया हूं । हर वृक्ष में हर लहर 
की छपछपाह्ट में. हर तैरते बादल में, हर 
दोडते-भागते पशु में, और प्रत्येक ऋतुचक् 
में मैं उपस्थित हूं, यह्‌ अनुभूति कभी-कभी 
बड़ी तीब्र हो जाती है। इस घर के भीतर 


भी, ऐसा कुछ नहीं है, जिसके -साथ मैं न 


जुड़ा हूं, और जिसका विकास मेरे साथ 
न हुआ हो। मेरे घर में निःसीम सीमित 
एक पृष्ठ-प्रदेश 


ne 
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ae घर में बिजली नहीं है। १५ i 
आग ओर स्टोव जलाता हूं। पुण. ही faa 
के लेपों की. रोशनी में मैं Rab a 
मुझ कुएं से पानी खींचना पड़ता है। कक दया गय 
के लिए ज़रूरी लकड़ी मैं खुद बाजी अजीव 
हूं। य सारे काम व्यक्ति को aera 6 छोटा- 
वनात हैं, और साधारण होता शिक प्रव 
असाधारण है, कितना कठिन है, aby fee 
बताना पड़ेगा ? [गा । ए 
इस घर में जो मौन मुझे पक जो र 
रहता है, वह मुखर भी हे । यहां परता: 
के साथ मेल-मिलाप से रहता हूं ता था। : 
खेल लगता है, कोई Talay किया हसरे व 
सदियों पूर्व अवचेतन में जने itt अ 
चेतन मन से टकराकर, सुदूर गीता दी, जिः 
में लय हो जाते हैं । Pigg 
१९५० में एक विचित्र घटता ४ मत थ 
अपने तथाकथित बाग के चारों मी झवोन 
पत्थरों की एक दीवार बनाती ॥। | शब्द स 
आर्डर किये हुए वर्गाकार पत्र श किये ; 
उनमें एक घनाकार पत्थर भी | बर्न | 
मेरा राजमिस्त्री वापस के छि है~ 
लेकिन, न मालूम किंस अंत | भात खेर 
वशीभूत. होकर, मैंने उसे रब | te 
कुछ समय बाद मैंने उस पर ए ॥ a 
कविता उत्कीर्ण करवायी, गिरते X 
कुछ इस प्रकार होगा: 
‘ag है एक बेढंगा, सत्ता 
पत्थर! ` 22 
मूर्ख लोग जितना ही इसका 


गति 
“१ 


नहीं है । 
हूं। पुण ही विवेकी लोग उसे ज़्यादा प्यार 
j ï We i Y 


नही है wal गह पत्थर इन पंक्तियों के साथ 
पड़ता हया गया, तो कुछ दिन बाद एक 
मैं खद ग अजीव घटना घटी । मुझे उसमें 
 सादामाङ्र; छोटा-सा 
ग हाना रि -एक प्रकार 
ठित है, गह त-दिखायी 
गा | ऐसा 
मञ्च सवा, जो सदा 
। यहां ऋनि धूरता-सा 
रहता हूं ला था। मैंने 
पूर्ण निया [रके वीच 
{ जने f (छ ऐसी आंख 
सुदूर When दी, जिसके 
थि एक बौना 


GE तदपि कल्प-चक्र, 
चारों ब अ वौने को अभी तक मुझे 
नाती MNR शब्द सम- नहीं erate! | 
र पर धि: इन शब्दों के . 
रु ली एक नीचे मैंने यह लेख | 
कले ह~ शिशु अंकित करवाया : 
oa बेलता डा. सी. जी. जुंग अपनी ७५ 
दा i oe रस है, जो ब्रह्मांड के वर्षगांठ की स्मृति में सी. जी. जुंग त इस 
जिसका OP y घूमता रहता है, और शिलालेख को १८५० में यहां स्थान 
ce a  चमकीले नक्षत्र की दिया। 
ara, MP देता है। वह सूर्य के द्वार और जब यह सारे शिलालेख पूरे 
ओर संकेत करता है।' गये, तो मैंने उन्हें बार-बार पढ़ा, 

सका fe ४ प्र AN जो बाजू झील की ओर बार-बार सोचता रहा कि क्या 
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अंकित करवाया : मैं अकेला हूं, अनाथ | 
हूं, फिर भी मैं सर्वत्र हूं । मैं एक हूं, लेकिन . 

स्वयं अपना विरोधी भी हूं । मैं एक साथ 
युवक भी हूं, और वृद्ध भी। मैं या तो 
स्वर्ग से गिरा, या मुझे बहुत गहरे से मछली 
की भांति लाया गया, इसलिये न मैं. 
अपने पिता को 
जानता हूं, च . 
अपनी माता को। : 
मैं वनों और | 
पव॑तों में घूमता | 
रहता हूं, लेकिन | 
छिपा हूं आदमी | 

के अंतरतम में, 
अर्थात्‌ उसकी 
आत्मा में। सबके / 


..(शेषांश पुष्ठ १८२. 
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a 
डॉ. ओम प्रभाकर की दो क।बता ए 


EZ 
पेड़ से उड़कर 
टेलीफोन के तार पर बैठी चिड़िया 
विकास के कितने युग पार कर आयी है 
नहीं जानती । 


चिड़िया L 

यह भी नहीं जानती कि fad 
आते हुए तूफान की गति : | aa गंध 
कितने मील प्रति घंटा है और | 

उसके Fat पर 


कितने टन हवा का दबाव जारी है । 


Talay पेड़ों के लगातार संपक में रहती 
चिड़िया 
उनकी आग से भी अनजान है 
उनकी बारिश से भी ओर 
ae बिना आगाह किये : 
उनके हठात्‌ गायब हो जान से भी । 


अपने संसार की 

तमाम दुर्घटनाओं से अनभिज्ञ 

चिड़िया 
. अपने संसार की तमाम दुर्घटनाओं को 
_ गाती रहती है 
हालांकि 
पेड़ से उड़कर 
टलीफोन के तार पर बैठी 
चिड़िया 
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[aii कुछ है 
षो का संपर्क सख्त धरती को 
Ame मुलायम बना देता है! 
यो में शायद जादू है ! 

प्रती तरम होती है 
रा और फिर उसका भूरापन 
aaa पीलेपन में बदल जाता है । 
झी गंध कितनी संजीवनी होती हे! 


हयं जैसे हाथ 

मं कुछ अगम्य अवश्य है 
ती पर घूमते हैं 

PRET हो उठती है 
शे हरी फिर भरी es 
सी भरी-भरी ae 3 

शाता संपक में रहते हाथों से S [ध ! 

\ fr तेजस्विनी हो उठती है qE 

"यी महीयसी । 


: 


Mi के 
p O गरिमा और महिमा में लीन ae 
Wi को देखता So e 


7 Tg देखता रहता हूं 


है ARH NN oN व्यय 

how व बोजता हूं खोजता रहता हू ; 
i, अपने ही as ; व्यय 
| ही जैसे ; es 


ROLES 
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(पृष्ठ १७९ का शेषांश) 


मैंने एक मामूली पत्थर के साथ इतना 
गैरमामूली व्यवहार किया ? 
000 

घर में सदा एक अवर्णनीय शांति छायी 
रहती थी। इस शांति को कभी-कभी 
बड़े मीठे ढंग से भंग करता था न जाने 
कहां से आने वाला अलौकिक संगीत । एक 
दिन मैं केतली पर पानी गर्म कर रहा था 
कि केतली से सहसा ऐसी आवाज आने 
लगी, जैसे कोई ऑरकेस्ट्रा बज रहा हो । 
यह समस्वर संगीत नहीं था, और प्रकृति 
को सभी विखरताएं उसमें मौजूद थीं । 
प्रकृति में भो सदा सुसंगति कहां होती है ? 
वह कभी-कभी भयानक रूप से खंड- 
तात्मक और अव्यवस्थित हो जाती है। 
उस समय मुझे जो कोलाहलमय संगीत 
सुनायी दे रहा था, वह प्रकृति के इसी 
'मूड' के अनुकूल था । मैं काफ़ी देर तक, 
मंत्रमु्ध-सा, उसे सुनता रहा | अवर्णनीय 
थी उसकी गरिमा । 

, ऐसा ही एक विचित्र अनुभव मुझे 
सदियों की एक रात को हुआ । मैं सोते- 
सोते सहसा जाग उठा, क्योंकि मुझे 
किसी के पदचापों का स्वर सुनायी पड़ा 
था । पदचाप के स्वर की पृष्ठभूमि में 

.किसी के खिलखिलाने और आहिस्ता से 
बातें करने की आवाज भी सुनायी दे रही 
` थी, हल्की-सी संगीत-ध्वनि के साथ । में 
काफ़ी देर तक इन प्रियकर आवाजों को, 
जो न मालूम कहां से आ रही थीं, सुनता 
नवनीत | 


१८२ 


रहा | फिर उठा, और दरवाजे 
खोलकर यह जानने की कोशिश कर्त रम 
कि ये आवाजें कहां से आ रही ह 


कोशिश बेकार रही । कहीं कोई iM 


aca im 
सर्वत्र खामोणी थी। m x | 
तब कया मैं सपना देख रहावा! ते ‘iy >, 

: Fal hiss: 


यह सपना न था, एक हक़ीक़ृत थी। 
सपना भी था, तो बड़ा प्यारा पग! 
ऐसा सपना जो लगा ही नहीं कि संगा 


००० 


गत सें 
ट तीच 
fag पर ग 


SS परम पड़ा 
जब Ha अगले दिन इस छू... नि 


` 5 AN पे 

अनुभूति का उल्लेख घर के पा ae 
चराने के लिए आने वाले गड़रियों पे! 
तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कह ia 
आश्चर्य की क्या बात है! भा दारी 
के नीचे और उसके भा hasta 
कब्रिस्तान था, जहां बहुतै सै त ५ 
दफ़नाया गया था | शायद उती ब 
प्रेत बनकर यहीं मंडराते GH Pa, पह 
की आवाजें आपको सुनायी दीका था 

और पूछताछ करने पर प वी बन 
पड़ा कि मध्ययुग में इस स्थात १९ त को 
सैनिकों का जमाव हुआ करता था| 
zg, यह सैनिक लड़ने के लिए ह 
समय यहां रुका करत थ, जिर 
किनारे तंबू meat, खून 
किया करते थे । चूंकि इस स 
उनकी अनेकानेक मधुर a 
थीं, इसलिये यह earl? थक 
उनकी प्रेतात्माएं कभी-की « 


Lia मधुर ्षणों को पुन जीती 

Mat अतीद्रिय-दर्शन के TST पद 
r Pal gat उनका मूक दर्शक बन गया हूं। 
an (१ लान पर सैनिकों की कब्र हूँ, 
है कर) ga पुष्टि मेरी बड़ी लड़की न 
or. पु बी T 
कीत ९०6 की खुदाई हो रही थी, 


fag पर गोली का निशान था । खोज 
य गर्म पड़ा कि यह कंकाल एक ऐसे 
एर के गा ग्री सेतिक का था, जो १७९९ में 
गाति भया था । 

> कहा, K 
है! ae i Frnt और विखंडित व्यक्तित्व- 
-पास पह a है | इस प्रसंग में मुझ गट 
त-से सैति | उक्ति की Tg आती है, जो उसकी 
[द उनमें | A E में है। “हाय ] मेरे 
हृते ह गज त्माएं मौजूद हैं ।' जब मैंने 
यी दी a पढ़ी थी, तो न मालूम क्यों 
पर पे न कि इस उक्ति द्वारा गेटे ने 
यान १९४ भाति की सामूहिक चेतनां के 


cat nt | 4 = उजागर किया है। पर, तब 
लिए aah नहींथा कि स्वयं मैं भी 


i) N निकट से जुड़ा हूं, और उसका 
(CS 


००० 


बूब शा 

य स्वात र) as के एक बुजुर्ग सदस्य 
सति i चला कि मेरे पितामह जुंग 
विरही की ge S थे । यह जानकर गटे 


भी र १ बे प्रति भेरी सारी पुरानी 


ही देखते बदल गयीं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CG-0. In. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae 
7 $ करकर; > 


यह सच है कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास 
नहीं करता, कितु हिंदुओं के कमे कें 
सिद्धांत में मेरी आस्था हे । मैं अवचेतन | 
के क्षेत्र में काफ़ी शोध करके यह भी जान 
गया हूं कि भविष्य सहसा प्रकट नहीं . 
होता, वरन्‌ उसकी तैयारियां बहुत पहलेसे 
शुरू हो जाती हे, और अत्ींद्रियदशियों | 
को उसका आभास बहुत पहले हीं | 
हो जाता है। जब केसर प्रथम को गही | 
पर बैंठाया गया था, तो अतीद्वियदशी | 
aige ने कहा था, अब जमनी के : 
सर्वनाश के दिन आरंभ हो गये। | 

गेटे के साथ अपने निकट संबंधों के 
कारण ही संभवतः, “फॉस्ट' को पढ़ने 
पर मेरी हूदतंत्री के तार कहीं बज उठे 
थे । अच्छाई, बनाम बुराई, मन बनाम 
पदार्थ, प्रकाश बनाम अंधेरा की समस्या | 
के प्रति 'फॉस्ट' ने ही मुझे सचेत किया । . 
गटे ने जैसे इस कृति में मेरे ही विरोधाः 
भासो और संघर्षों को ताठकीय ढंग से 
साकार किया था। मुझे यक्रीन हो गया | 
हमारे तन, मत और आत्मा हमारे र 
पूवेजो से कहीं भीतर में बहुत गहरे में 
जुड़े हैं। अपने को पूरी तरह गा 
समझने के लिए हमें अपने पूव 
जानना और समझता भी होगा। 
सबकी जडे हमारे पूर्वजों में ही हूँ ओ 
हमारे सब संस्कार उन्हीं से जन्मे हैं 
नीत्शे ते इसी को आत्मा की गरुत्वाकष 


शक्ति! कहा है ॥ : ५ 


Pee eRe oR MRE FES 
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शाह गुलाबचंद खीमचंद की एक 
स्वानुभूत चमत्कारिक मंत्र - कथा 


; सुः कँसर की व्याधि थी । व्याधि 
दिन-प्रतिदिन उग्र बनती जा रही 

थी । सुधार की कोई आशा रह नहीं गयी 

थी । आहार बंद हो चुका था । पिछले 

चारपांच दिनों से पानी भी नहीं पिया 

शा रहा था । प्यास और पीड़ा असह्य 
बन चुकी थी। पेंसिलिन की पिचकारियों 

का सिलसिला चल रहा था । हर चार 


वशी. अचानक एक विचार मेरे चित्त 
में कोंध उठा : ‘ag अंतिम घड़ी आं 
लगी है। ये सारे तो पैबंद at और, 
वर्षों पहले एक व्याख्यान में सुने हुए वचन 
याद आ गये : भले ही पूरे जीवन में धर्म 
का पालन न किया हो, किन्तु यदि अंतिम 
समय में सब जीवों से क्षमा मांग क्र 
सारा वेर-विरोध भूलकर, समस्त जीवों 
` के प्रति मित्रता का भाव रखकर नमस्कार 
` महामंत्र का स्मरण करने वाली आत्माः 


"नवनीत 


णमोकार महामंत्र के जाप से 
मेरा कैन्सर रोग मिट गया 


कार के प्रभाव का जो अनुभव 
`को सद्गति प्राप्त होती है।' इनसे प्रेरित 
१८४ 
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ग इस. 4 
पहले य 
होकर मैंने सद्गति के लिए ताका संवत 


महामंत्र का रटन शुरू कर fei पा थी 
डाक्टर से कह दिया कि अब मुझे बिक वा 
नहीं चाहियो । अब तो मुझे पानी / पर 
जरूरत नहीं है । र | i Fai 
मैंने सबसे क्षम-क्षमापना की कण स 
संसार के सब जीवों के प्रति अपनी मिर १ वाद 
को उद्घोषणा की | इसके बाद मैंत ब | n 
भाव-पूर्वक नवकार का स्मरण शुरू कि हे गो 
मेरे बिछोने के आसपास करण है । 
दिखायी पड़ रहा था । परिवार गे a तम 
फूट-फूटकर रो रहें थे और मुझे पजा 
सुना रहे थे । 2 g 
: उस अति कठिन रात को आश a likes 
बरस बीत चुके हैं । नवकार त a 4 
दान दिया। मेरा प्राणघातक ael 
कार महामंत्र के सामने टिक a 
दूर के गांव से आये हुए एक ५ 


भरा ह 


a 
था, उसकी कथा. सुना ae 
आवाज़ में अनुभव की प्र 


z पूरा हो चुका | उसके 
| विशाल उपाश्रय की 
? गिल की एक खिड़की के पास हम 
[ग । अपने इन मेहमान की वातों 
॥ है इति तक शांतिपूर्वक सुनने की 


a meas सुना रहे थे । 

का संवत २०१६ का वष था | 
शा pia पहली मुलाकात के पद्रह 

त पटले यह घटना घटी थी, अर्थात्‌ 
लिए arm संवत्‌ २००१ के आसपास की 
फर दिया ला थी । तवकार द्वारा नवजीवन 
ब मे १४0 रण वाले ये बड़भागी गुलाबचंद- 
(शी गुलाबचंद खीमचंद मास्टर, 
घर के मंदिर के पास, आंबली फली 
श्र, सौराष्ट्र) पिछले सत्ताईस 


+ भारी देखकर बे अपना वृत्तांत मुझे. 


नवकारो ? 
कष्पद्दुम सरिसा ? नहु-नहु, ताणपि. 
अहिययरो ॥ 
(लघु नमस्कार फल-स्तोत्र, ९) 
ये उद्गार हमारे पूवं महापुरुषों के हें । 
नवकार की महिमा का वणन करत हुए ' 
उन्हें कहना पड़ा कि चिंतामणि और 


dl m "शादे रहा है। कल्पवक्ष भी नवकार की बराबरी नहीं 

का “Mz l कर सकते; लेकित कलियुग के कलुषिता | 
7 A तमि RRT है ? अथवा, क्या वातावरण से दूषित मतवाला आज का 
i T तपा (है? या क्या वह कल्पवृक्ष मनष्य जब नवकार का जप करता हैं 
दे उदे क = देने वाला) है? नहीं, और उसे इच्छित फल मिलता दिखायी 
Sat a oo तो चिंतामणि और . नहीं पड़ता, तो वह अपने पूर्व महापुरुषों 
लवी ty me हूँ। | के वचनों में अतिशयोक्ति के दर्शन करता 
र । ` किवा चितामणित्व हैं । वह कहत! है : ये तो स्तुति-वचत ह, 
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अर्थात्‌ जिस तरह दूल्हे के घोड़े पर सवार 
होते at उसकी स्तुति के गीत गाये जाते 
है, उसी तरह यहां उन्होंने नंवकार के 
गीत गाये हैं । दूल्हा चाहे काला और 
- कुरूप ही क्यों न हो, फिर भो जब वह 
विवाह के लिए जाता है, तब सभी अच्छे 
रूपकों द्वारा उसकी स्तुति के गीत गाये 
जाते हैं । जिस तरह इन गीतों में वस्तु क 
वास्तविक दर्शेन नहीं होता, उसी तरह 
नवकार का यह गुणगान भी वस्तुस्थिति 
का निरूपण नहीं करता, बल्कि नवकार के 
एक स्तुति-गीत' का ही यह स्वरूप है । 
आज लगभग चारों ओर यह शिकायत 
सुनायी पड़ती है कि नवकार का जैसा" 
प्रभाव बताया जाता है, बैसा वह नहीं 
दिखायी पड़ता | हमने नवकार के बहुत 
जप जपे, पर हमें कोई चमत्कार दिखायी 
नहीं पड़ा । यह शिकायत क्यों सुनायी 
पड़ती है। कया नवकार में निहित शक्ति 
घंटी है ? अथवा, क्‍या यह शिकायत ही 
खोटी है। 
. कमो किस बात की है? 
न तो नवकार में निहित शक्ति घटी 
है और न यह शिकायत ही खोटी है । 
लेकिन इस शिकायत की जड़ उस रीति 
में ह जिस रीति से हम नवकार का प्रयोग 
करत ह । एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट 
"हो सकेगी _ यह्‌ एक सच्चाई है कि रोटो 

गह के आट की बनती है; लेकिन गेह के 
` आट से लेकर रोटी तक पहुंचने की अपनी 
एक निश्चित प्रक्रिया होती है । यदि हम 
- नवनीत 
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कतार म 
प्रक्रियां के 
gat का 


है तो आटे में ठीक मात्रा में पागी का Bat 
उसका पिंड 4 y 
उसका पिंड तैयार करना होगा। न. T 


से लोई बनाकर उसकी रोटी बेलक 
बेली हुई रोटी को गरम तवे पर का 
उसे उपयुक्त आजह से पकाया ee 
तभी आटे में रोटी तयार हो समेगी।६ y T 
तो रोटी के लिए आवश्यक सूत्र! कर A 3 
की चर्चा हुई । इसमें बीच की करण हम 
छोटी सीढ़ियों को संभालना पड़ा बता रहा 
इसी तरह नवकार मंत्र की जो गौ रायौ 
गायी गयी है, उसका अनुभव TG 
एक प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया की ब रू दि 
करके तो हम नवकार के पास ब्र: 
जाते हैं? » [इहो ब 
F दूसरा उदाहरण AR (| डर 


बिजली का फिटिंग करवाया | त शि उह 


इसका भरोसा हो जाने पर ही | l 
कहां पडती. है ? क्या मेत feat | 
है? और अगर वह भी.चालू 
मन में सवाल उठता है कि 


नहीं हुआ है ? नवकार की. 


र् bart महामंत्र की साधना की 
ता उ क्या का और नवकार के 'फ्यूज' 
रोटी कौ क (वात का पता हमें गुलाबचंद भाई 
में पानी गा शै ग्री नवकार की साधना के 
| होगा शिते बत सकता है; इसलिए हम 
टी ar + में देखे. कि उन्होंने नवकार 
a jram किस रीति से की और उसका 
चा अनुभव हुआ. । उनका अपना 
हो सकेगी र्गो है i 
a mA जानलेवा बीमारी शुरू होने 
दया आ छह महीनों तक मेरा सिर बुरी 
की बो ता रहा । मैने डाक्टरों को अपनी 
नक a पर वे किसी रोग का 
ana नहीं कर पाये | एक दिन मेरे 
AT दिखायी पड़ा । मैंने अपने 


J पास त्‌ rc IRT > : 
"कटर से बात की | जांच-पड़ताल 


iz 
N Mgr 


she at केसर की बात कही । इसके 
plate कूपर को अपनी तबीयत 
गये |... व कहा : 'फिलहाल आप 
क उज ` < 

द बत्ती 7, er का एक कोर्स 
म यह S सै पहले दूसरा कोई उपचार 
हा है en जा सकेगा । मेरा गला अंदर 
कुछ ae गया था | इससे पहले 
र पी ३... ही चुका था । पानी 


ब 
a सिव जा 


पाती थी 


र गमा । हसरे दिन हमने 
केपी at दिन हमने 
(बा मोदी से मिलने का समय 


के बाद उन्होंने कहा कि 
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रोदसी मुश्किल से गले 
। आगे चलकर गला _ 
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बीमारी बहुत ही बढ़ गयी है । इलाज की 
बात दूर की बात है, अब तो स्थिति ऐसी 
भी नहीं रही है कि जांच के लिए अंदर का 
टुकड़ा काटकर 'बायोप्सी' की जा सके । 
उन्होंने मेरे फैमिली डाक्टर को एक ओर 
ले जाकर कह दिया कि में एक-दो दिनका | 
ही मेहमान हुं । मैं शांतिपूर्वक अपना | 
शरीर छोड़ सकूं, इसके लिए उन्होंने मुझ | 
नशे का इंजेक्शन देने की बात की । हुम | 
निराश होकर वापस आये ।' 
पिछले चार-पांच दिनों से गले के नीचे 
पानी भी उतरता नहीं था । प्यास इतनी 
जोर की लगी थी कि tar लगता था, | 
मानो मैं एक साथ कई-कई मटके पाती पी | 
जाऊं । मैंने अपन फैमिली डाक्टर से कहा : 
और कुछ चाहे न हो, पर एसा कुछ ज़रूर | 
कीजिये कि जिससे. मैं पानी पी सङगं! । 
उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा : आज 
की रात निकाल दीजिये। कल सबेरे १ 
मैं इसकी व्यवस्था करूंगा । मैं आपको | 
नली की मदद से पानी दूंगा ।' TA 
मैं घर आयां । प्यास की पीडा असह्य | 
बन चुकी थी | जैसा कि मैं पहले कह चुका | 
हूं, तभी अचानक मुझे सूझा कि मैं नवकार' 
मंत्र का स्मरण करू | मी 


बनें, मुक्‍त बनें ।' 
अपने अंतरतर की गहराई 
भावना को स्थान देकर हैं T 
ध्यान में लीन हो गया | 
इस भय से कि कहीं मेरी द|! पर पे 
मैं अत्यंत जाग्रत भाव से तवार दो 
की आराधना में लीन हो गया। कम 
और किसी चीज की आवश्यकता बु F 
थी । मुझे तो सद्गति प्राप्त कले बति मिला 
लगी थी । सद्गति पाने के fay hay 
में और भावना में लीन हो mpage 
पच्चीस बार नवकार' का जप को व भादि 
बाद मैं फिर सब जीवों के प्रति 
मित्रता की पूर्वोक्त भावता में afl! पे 
जाता था । इसमें अपने चित्तवोर पई आ 
करने से मैं अपनी बेदना को ह|" 
पाया । ग्यारह बजे मुझे जोर की | <3 
: सारा तसला भर गया । TTF 3 
.. विरोध हुआ, उसके लिए सबके साथ गया । घर के लोगों ते साझा १, 
क्षमा का आदान-प्रदान किया | इसी के अंतिम घड़ी का संकेत है। रो 
साथ संसार के सब जीवों से भी क्षमा मांगी शुरू हो गया । कुछ देर वाद प 
और अपने अंतरतर से मित्रता की भावना आया । मुझे कुछ अच्छा लगा ! ah 
का उद्घोष करते हुए मैंने कहा : मांगा । मैं दो-तीन लोटे पाती पी ' 
खामेसि सव्वेजीवे सव्वे जीवा खमंतु मे। लेकिन उस समय भी मेरे म॑ E 
जिती मे सब्ब भूएसु, वेर मज्झ न केणई॥ बनी रही कि मैं सद्गति त oP 
ee ओर मन ही मन भावना व्यक्त की : नवकार और भावना जाल __ I 
क सव जीव सुखी हों, सुखी होन नाते पूछा, थोड़ा दुध ते त .॥ 
संसार के सब जीव निरोग बने, निरोग कहा : लि आइये, थोड़ा लेक 
नित; सब जीवों का कत्याण हो, कोई . एक कप दूध भी पी लिया । 
पाप का आचरण. न करे, किसी को दुःख पिछले कोई पांच fect में m 
TR} संसार के सब जीव कमं से मुक्‍त बूंद भी मेरे गले के तीचे उतरती 
नवनीत ce ae र 
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| | और भावता तो चल ही रही m 
rene fae मुझे गोड ae TH) WE 
र मैं appeal नींद आ at नहीं रही थी। 
। कह घंटों तेक गहरी नींद में सो 
मेरी दर परके लोग तो अभी यही सान 
| से रका हि मै दो-चार घड़ी का ही मेहमान 
गे गया इही मैं सवेरे उठा, तो मुझे स्फूति का 
यकता हत (आरसा लगा, मानो मुझको 
प्त कले ति मिला हो । मैंने चाय पी। भावना 
के लिए dag [कार का मेरा जप जारी रहा। 
arama RR मैं 
का जप aah भादि का 
| के प्रहि मी आहार लेने 
वना में बी! मसे दूध 
चित्तो. सई आदि 
ना को | आहार 
ज़ोर की लगा। 
। म बहे के अंदर 
समझा |^ सूबा आदि 
3 । रोगी a लग 
ae प 
लगा | if i 


m फमिली 


वानी ant फे भ 
i ne हेम. बड़े डाक्टर के लिए जाते समय 
घर से निकलते समय, सव कहीं, मैंने न॑व> 


` I S 

मंत्र मे r ae Wl मुझे देखकर उन्हे बहुत 
BES र 

[त ९%}; हुआ । उनको सारी 


~ atl दी ~ पिछले 
Ri रबी गीय नो उन्होने पूछा : “पिछले 


फिर अ आपको कैसे व 
aq को कैसे के हुई? आपका 


। से आपने कुछ खाया 
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अब मैं चार-छह महीने और जी लूंगा ।' 


se 
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कोई दवा ली हो, तो उसके बारे में कुछ | 
कहिये, जिससे दूसरे बीमारों. पर उसे | 
आजमाया जाय । मैं बोला : मैंने कोई 
दवा नहीं ली । केवल प्रभू का नाम लेता 
रहा हूं । डाक्टर ने यह जानने के लिए 
मुझसे तरह-तरह के सवाल पूछे कि मैंने . 
कोई उपचार करवाया हो, तो मैं उतको | 
उसकी जानकारी दूं : लेकिन मेरे पास | 
तो और कुछ कहने को था ही नहीं | डाक्टर | 
को लगा कि अब कोई उपचार करता | 
चाहिये । उन्होंने | 
लाइट लेने को | 
कहा | मैंने लाइट | 
लेने का निश्चय 
किया | अट्ठाईस 
asmi में लाइट ` 
A लेकिन मुझे तो । 
अब यह विश्‍वास . 
हो चुका था कि 
नवकार से ही सब 
- कुछ मिट जायेगा । | 
इसलिए लाइट लेने | 
भी रास्ते में, बस में, . 


र 


कार का अपता रटन चालू रखा था। | 
मैंने अनुभव किया कि मुझे आराधना. 
के लिए थोड़ा समय मिल गया हैं, अतएव 


आगे मैं संदूगति से वंचित त रहें, 
दृष्टि से मैंने नवकार और भावनाः 
अपना कार्यक्रम जारी ही रखा था । मै 
a e oe 
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बीच-बीच में अपने मन की पड़ताल करता 
“रहता था कि वह क्या सोचता रहता है ? 
इस डर से कि कोई दूसरा विचार मन में 
` प्रवेश कर गया, तो सद्गति रुक जायेगी, 
मैं अपने मन पर पक्का पहरा रखता था | 
जिस तरह घर में किसी चोर-डाकू को 
घुसने से रोकने के लिए दरवाज़े पर TET 
दार तैनात किया जाता है, उसी तरह मन 
में कोई बुरा विचार प्रवेश न कर सके, 
इसके लिए मैंने अपने मन पर आत्म- 
जागृति क। पहरा बैठा दिया था । कुछ ही 
समय में मेरी तबीयत बिलकुल अच्छी हो 
गयी । इस बात को आज पंद्रह बरस बीत 
गय हुँ । 
मुझे तो केसर के कारण लाभ ही हुआ। 
अगर मुझे केसर न हुआ होता, तो मैं धर्म 
की ओर शायद ही मुड़ा होता । मैं मानता 
E कि मुझे जीवनदान देने वाला नवकार 
ही है; इसलिए मेरी दृष्टि में नवकार मेरा 
सर्वस्व है | 
भेरी दिनचर्या 
उसी समय से मैं निवृत्त जीवन बिता 
Aes । आज मेरी दिनचर्या नीचे लिखे 
अनुसार है । 
के ह. तजे जाग जाता हूं । जागे 
खामेमि सब्बे जीवे, 
. सित्ती मे सब्ब aug, 
की भावना के साथ 
' करता हूं कि संसार 
हों, सब निरोगी हों, 
नवनीत 
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मुक्‍त बनें, मुकत बनें और ag विका: 


आचरण न करें। इसके बाद ताता | 
लगाकर हृदय मैं इवेतकमल बी हो भोः 


करके तन्मय भाव से एक सौ बहरे देरा 
नवकार का जप करता हूं। फि; इर प्रति 
देर के लिए ध्यान करता हू, shaper सा 
ध्यानस्थ दशा में खड़े महावीर फ्रक घर. 
ध्यान करके उनसे प्रार्थना कताई, * 
प्रभो ! आपका-सा ध्यान मुने झगे सो जा 
होगा ? अंत में मैं आत्मस्वरुप का जि करते है 
करता हूं : मैं अनंत शक्ति का सरन्न सोये औ 
इत्यादि । दो-तीन मिनट तक झं चलता 
ध्यान करता हूं । यह सब HATH षिवा नमो 
बज जाते हैँ । मैं अद्भुत शांति कासि तालवद्ध 
करता E | ज़ की त 

इसके बाद प्रतिक्रमण करे RAT, 
सब देरासरों में जाता हूं । a समय 
देरासर बहुत रमणीक हैं । MEAN अथवा 
प्राचीन हैं । दर्शन करके लोटत *| ही रख 
नवकारशी करते-करते सवा गौर गा सक 
बज जाते हैं । बाद में व्याख्या] ६ क्या 
व्याख्यान सुनता हूं । दस y वृष 
तक भाभा पार्स्वनाथ के पांस वेल [है है। इन 
के चार से पांच वजे तक के पार | निश्चि 
को फिर दोहराता हूँ । इससे प न मन 


शांति मिलती है । 
इसके बाद पूजा करके श 7 पुरा 
होने पर भोजन कर लेता ह", ॥ लि 


घंटे तक धामिक वाचत करती 
में थोड़े समय तक आराम 
सामायिक कर लेता हूँ! . 


र कोई maa थोड़ा अध्ययन और ध्यान 
कता! ह 
झल की deg को भोजन का समय होने पर 
7 सौ बहरे देरासर के दशन कर आता 
हुं । एकर प्रतिक्रमण करता हूँ । इसके 
हूं, kakma साहब रहें, तो वैयावच्च- 
हावीर प्रहे घर आता हं । सब जीवों से 
T कलार, भावना-पूर्वेक नवकार का 
Wa कसे सो जाता हूं । नवकार के-दो- 
वरूप काजी करते ही ऐसी नींद आ जाती है 
त का स्म| गोपे और कहां सोये इसका भी 
तक झ हैं चलता । नींद में ॐ ह्वीं we 
करते वा नमो अरिहंताणं के एक पद 
ंति काई] तावद्ध रीति से, घड़ी की टक्‌- 
गज की तरह, चलता रहता है-। 
करके WAG, उठते-बेठते, बस में, ट्रेन 
हमारे [हित समय मिल जाता है, वहां नमो 
ई । गष अथवा ॐ ह्वीं अहे नसः का 
लोट १ | ही रखता हुं । और आधे-आधे 
वा वौ रा स्ककर मन को पड़ताल कर 
ख्यात @ F कया विचार चल रहा है? 
ge 4, TR यह कार्यक्रम चलता 
४ RA T पहले के पांच वर्षों में 
poe fr ५ पेत कार्यक्रम बनाया नहीं 
जा nee धुन यह थी कि 'जो 
नेशी पुरा ae लिए मिल गया 
]ग करके सदगति 


ऊपर कर चुका हुं । 
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. मुझे देखकर उसने कहा : आप क्यों आये 


था कि मैं बीमार हूं । आज मैं सब प्रकार | 


अ केम निश्चित कर लिया, : 
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नवकार के सतत्‌ स्मरण का परिणाम 

इसके कारण न केवल मेरा रोग मिटा, 
बल्कि मेरी आथिक स्थिति भी सुधरी, 
मन का विकास हुआ और शरीर भी बहुत 
ही अच्छा हो गया । लाइट लेने के बाद 
से एक निश्चित अवधि के अंतर से मैं 
अस्पताल जाकर वहां अपनी तबीयत 
दिखाता रहता AT । एक बार वज़न वाल 
कांटे पर नया आदमी आया था । वजन के | 
लिए मेरा नाम पुकारा गया : 'गुलाबचंदः | 
भाई . . . . । मैं जाकर खड़ा हो गया । 


हूँ ? पेशंट (बीमार) को खड़ा कीजिये )' 
मुझे कहना पड़ा : मैं ही पेशंट (बीमार) 

हुं । उस समय मेरा शरीर इतना अच्छा 
हो गया-था कि कोई सोच भी नहीं सकता 


का आहार ले सकता हूं । किसी तरह का | 
कोई परहेज नहीं पालता हूं। मैं पूरी तरह 
स्वस्थ हूं । ; 

मेरी आथिक स्थिति में भी बहुत 
अधिक सुधार हुआ है । अपने मानसिक 
विकास का अनुभव भी मुझे होता रहता | 
है। आज मैं दो हजार लोगों को सभा 
में माइक पर निडर होकर बोल सकता | 
हूं और श्रोताओं को अपने विचार समझा | 
सकता gl मेरी पढ़ाई बहुत कम हुई 
है. और आज तक मैंने कहीं इस बात का | 
कोई अभ्यास नहीं किया है कि सभा से. 
किस प्रकार बोला जाय । इसके लिए 
किसी से कोई मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं 
किया है। फिर भी जब ऐसे एक-दो 
À | हिंदी डाइजेस्ट 
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अवसर उपस्थित हुए, तो दो हजार लोगों 
की सभा के सामने मैं अपनी बात अच्छी 
तरह रख सका था। 
इसके अलावा, कभी मन में विचार 
उठता कि अमुक व्यक्ति से मिले काफी 
समय हो चुका है उससे मिलता है, और 
जब मैं मिलने के लिए घर से बाहर निक- 
लता, सीढ़ियां उतर कर नीचे आता तो 
वही व्यक्ति मुझे वहां अपने सामने खड़ा 
मिल जाता। जब काम में कोई गुत्थी 
पड़ जाती है और सूझ नहीं 
पड़ता कि क्या किया जाये, 
तब मैं तीन बार नवकार 
` का जप करने के बाद फिर 
सोचता हूँ, तो मुझे उचित 
मार्गदशन मिल जाता है! 
. आथिक मामलो में जब 
कभी यह लगा कि इतनी 
रकम की जरूरत है, तो 
सामने से कोई पार्टी आकर 
मिलती और कहती : फिलहाल आप 
हमारी इतनी रकम संभालकर रखिये ।' 
कई बार सहज प्रेरणा होती हे कि 
SNE काम में अमुक रीति से व्यवहार 
करना है। एक बार मेरे मन में विचार 
उठा कि मूलजी Sar माकेट में दुकान ली 
` जाय। मेरे भाइयों ने कहा : 'पचास 
co देने : पचास 
` हजार की पगडी देने पर भी मूलजी जेठा 
माकेट में दुकान मिलनी मुश्किल है। 
अगर हम वहां दुकान खोलते है, तो उसके 


लिए एकाध लाख की पूँजी की ज़रूरत 


चित्र : संतोष जड़िया 
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होगी, इसलिए यह काम अझ 
होता है ।' लेकिन कुछ ही लिग! 
धारणा के अनुरूप काम हो ay gel 
मिल गयी | कुछ महीनों पहल हक, 
के उपनगरों में अपने रहने के वि प 
खोज रहे थे । एक व्यक्ति ने यह agg १ 
एक जैन भाई को एक मकान किया 
देना है। हमने अर्जी भेजी। शशि 

अज़ियों में से हमारी अर्जी मग 

अच्छी सुविधाओं वाला नया मका 
पगड़ी के मिल गया। 
ऐसी अनुकूल जहम 
कि वहां से दो मि 


देरासर आसानी मे 
जा सकता है | a 
मझे ऐसे कई op तो काम 
अनुभव होते रहते ह|| RR 
बहन को दमे की | 
हो गयी थी। क| 
डाक्टर कोहियाजी आदि 4 
करवाया तथा मीरज ले ग्या | 
कोई फायदा नहीं हुआ। | 
इतनी बढ़ गयी थी कि सारी | षे 
आरामकुर्सी पर बैठे-बैठे बिताती | 
थी। वे ज़रा भी सो नहीं 
मेरे पास तो दवा के रूप में “6 
थी । मैंने उन्हें यह भावना 
मैं स्वयं सुबह सबं जीवं i i 
भावना करते समय बहन के? 
ध्यान देने लगा। उनका परी | 


ara कि व निरोग हो जाये । 
। म में उनको तबीयत में सुधार 
बिलकुल स्वस्थ at चकाह | 


ङ्भ गूम हुआ है। इसके लिए मै 
; टी बोलता 
पंजी) है| शी बावजूद, अगर किसी मौके पर 
मगर बातें कही गयी हों या किसी 


र्जी मर 
Wal हो, तो मेरी भावना का 


| आता हो रहता हो। जब मैं 
भक्त के पास जाकर क्षमापना कर 


मी ब “भ दुकान पर फोटो मढ़वाने को 
हेने साढ़े सात रुपयों का बिल 
8 कहा, इतने क्यों? सात 
4 ६। वोहरा बोला नहीं सेठ 
वी है, वह मुनासिब ही है। अगर 
'ह काम बस्बई में'करवाया होता 

अधिक खर्चे बैठता ॥ फिर 
“कर मैं घर पहुंचा । जब 


पे चली नहीं । मैंने अपना 


बोहरे की दुकान 
र कहा : अली- 


SR भावना करने बैठा, तो. 


शे un सोचा कि ज़रूर कहीं 
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बाबा, आपने कल सच ही कहा था। 
आपने काम बहुत ही अच्छा किया है। 
यह एक रुपया और लीजिये।' बोहरा | 
खुश हो गया । उसके बाद मेरी भावना 


ठीक चली । कभी किसी भी प्रसंग से देरा- | 


सर में पुजारी से दो बात कह देता, तो 
उसके कारण भी मेरा काम रुक.जाता। 
फिर मैं विचारपूर्वक दर्शन के लिए देरासरे | 
जाता, चार-आठ आने पुर्जारी को देकर 


उसे खुश करता, उससे क्षमा मांगता, _ 
तभी मेरा काम अच्छी तरह चलता। | 


वैसे, मेरा अपना काम-काज अब बहुत | 
कम रहा. है; इसलिए बाहर वालों के . 
साथ मुझे काम के प्रसंग कम ही आते हे 
और परिवार वाले तो बहुत ही अनूकूल | 


` बन गये हुँ। इन सबको मैं यह भावता 


बताता हूं l मैं उनसे कहता हूं : 
आपको सुख की जरूरत हो, तो 
आप सुख बोइये; दूसरों को सुख 
पहुंचाइये । ऐसी भावना कीजिये कि 
दूसरे सुखी ail इसके कारण मेरे 
सामने मन की गड़बड़ी के बहुत ही 
ही कम प्रसंग आते g | फिर भी मैं 
मन की पड़ताल करता रहता है। 
जीच-बीच में मैं देखता हूं कि मत में 
क्या विचार उठते रहते हे | जब 
किसी से मिलता हूं या बातचीत करता | 
हूं, तो उस समय भी बीच-बीच में 
अपने मन की इस पड़ताल को जारी 

' रखता हूं । 
सब जीवों को सुखी देखने की भावना 
हिदी डाइजेस्ट ` 
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@ Revitalises the body, giving strength and stamina 
@ Effective in calcium deficiency and anaemia 

@ Protects against cough, colds and respiratory 7१५ 
@Strengthens and tones up body muscles 

@'s easily assimilated by the digestive system ae 
natural herbal ingredients. 
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यह हुआ है कि आज समूचा 
ia मित्र बन गया है.। मैं किसी 
सात में भी जाता हूं, तो वहां 
हाथ बात करन वाल इस तरह 
giant हम चिर-परिचित 

Beg मेरे प्रति बहुत ही मित्रता 
झे हैँ। उनके मन में मेरे प्रति 
qa होता है और मुझसे मिलत 


छिन सवेरे जैसे ही मैं सोकर उठा, 
| कि मेरे पेर के नीचे कोई जन्तु 
। सोचा, कोई बड़ा कीड़ा है। 
TH रात में लालटेन या टाचे 
mM करता नहीं हुं । जागने का 
म हो चुका था, इसलिए 
nici लपेटकर मैं भावना में 
UM भावना और नवकार का 


ह 'ख चला, वैसे ही कम्बल में 
त विच्छ्‌ निकला और वह 
ट चला गया | यह देखकर 


TH ci लिए वह भी बैठ गया है 
भूलकर दो घण्टों तक 
| मने सोचा कि यदि हमारी 
भावना का भी ऐसा परि- 
तो परम मैत्री के az 

जहां विराजते हों 
नित्य बैरी पश-पक्षीः 
“गत बैर भूलकर एक साथ 
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हे इच्छा उनमें बनी रहती है। _ 


ROT उठाकर मैं उसे उसकी . 
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बैठे और उनकी वाणी का पान करे, तो 
इसमें आश्चर्ये ही क्या है? 
हमारी भावना का विदु श्रीतीर्थकार 
परमात्मा की भावना के सिंधु में समा 
जाय, तो वह अक्षय बन जाये | इस हेतु 
से मैं नित्य यह भावना भी करता हूं : 
श्रौतीर्थकर परमात्मा की सवि जीवकरुं 
शासनरसी भावना सफल हो। 
सबके सुख की और हित की भावना 
के साथ किये गये नवकार मंत्र के जप से 
मन का ऊर्ध्वीकरण होता है, जीवन के | 
संघर्षो में उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता | 
F 

7 


है और आपत्ति का धैये-पूर्वक स्वागत 


करने का बल मिलता है। यही नहीं, मैं 
तो यह भी अनुभव कर रहा हूँ कि इसके | 
कारण आज मेरा सर्वांगीण विकास होतो / 
लगा है। जैसे-जैसे मेरी तबीयत सुधरती | 
गयी, वैसे-वैसे मैं शनैः Wa: धर्म की 
दिशा में आगे बढ़ता गया और ब्रत-नियम 
का पालन करन लगा | 
पिछले भादों महीने में महाराज श्री च | 
हमारे यहां श्री तवकार मन्त्र के एक लाख 
जप का और श्री वधमान तप के पायं का. | 
कार्यक्रम रखा था । उस समय मैंने वद्ध | 
मान तप का पाया भी डाला । कॅसर को | 
बीमारी के साथ इस दुनिया से विदा होते | 
की तैयारी वाला मैं लगातार बीस दिन 
तक आयम्बिल और बीच-बीच में उपवास * 
की आराधना कर सका | इससे मुझे बहुत | 
ही सन्तोष हुआ है। मेरे जीवन में एक 
अद्भूत शान्ति व्याप्त हो रही हैं। 


दीपावली की शुप्चकामनाएं 
और 
नववर्ष का अभिनन्दन 


पाडत MAU te] 


< 


फोन : ४२२९४८० 


दूसरी मंजिल, ब्लाक नं. १५, 
प्रभादेवी इंडस्ट्रियल इस्टेट, 
वीर सावरकर रोड 


AT 
| दूरे 
feat अ 
| ना जीवत 

ने मुझे 
णदी, जि 
ता है 


शि TR द्र्ग्यः 


फ़िर न मुड 
am विकास 


I १९९६ के पहल मेरा जावन 
agi रात का भाजन फीचर 
गा 
होते देखकर नाराज होना- 
तो मेरे जीवन की मामूली बात 
ज़ दिनों मैंने कभी किसी का 
दों चाहा; उल्टे मैं तो यही सोचता 
safe दूसरे का नुकसान कैसे हो ? 
र मत्तं और रोद्र-ध्यान के केन्द्र 
| (झगा जीवन बिता रहा था | तभी 
निते मञ्चे व्याख्यान में जाते रहने 
(गादी, जिससे मुझको बहुत मार्ग 
ता है। 
AAG द्रव्य और भाव दोनों दृष्टियों 
फ़िर ने मुझे नवजीवन दिया है । 
शग विकास उसी कारण हआ 
गए में नवकार को अपना सर्वस्व 
| | और waz, भावता करने से 
फार को ध्यान में रखकर एक 
as करके मैं नवकार के 
। ea को प्रतिदिन व्यक्त 
हैं श्लोक यों हे 
र as पिता त्वसेव, 
सखा त्वमेव | 
विद्या द्रविणं त्वसेव 
h भम देव 
शे ए व देव ॥। 
पिता, भाई, मित्र 
laa इ तुम ही हो 
बे मनुष्य की जिन 
22% Am तुम्हारे हारे करत ह्‌, मेरी वे 
( तेकर छारा हा प्री हो 
a इंदोर से साभार) 


३२ रात तक जागरण, दूसरे ` 


जग SI 0 Rr A nth te 


aiga की प्रक्रियाओं को 
- Fea विश्लेषण करते हे मोफत मार्ग 
काथ पदकं 


OM, FTA; TSA, प्रणायाग्र, धारणा, 

शान और समाधि जैसे योग के गदिल 
विषयों एर अतयतत सरल सुबोध एवं. 
` व्यवहारिक सचित्रपुस्तकं ` _ ` 
-योगओरसमगस्वास्थ्य 

शारीरिक , mta एवं आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए गृहस्थ जीवन कें अनुकूल 
साधनों की आधुनिक व्याख्या. || . 
मूल्य; प्ररोक सिद 5०४५ अर्जित ०१0 S 
आंममूल्यंरडक-त्ययकी छूट i | 

एकाशक 


~ ` ` साहित्य निकेतन , 
2७/५ MARR, PARIT 00१ 


Living With 


the Himalayan | 


and his other books in English | 
are also available with us. 
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'जिंसका tec बैक में बचत खाता |? 
वह हर बाजी मार लें जाता |”'; 


आपहम पर का के कि | 
दबाव डाल सकते है त$ | 

हम अधिक काम कों, आफ़ा ||" ९५: 
वचत खाता सिफ आफ aA | म॑ अडंगा 
सुरक्षित रखने और उम्र प as 
ब्याज अर्जित करने के हिए गह 0 |[िर मे हरदम 
उसका उद्देंदय है आपके जीवनक | aa 
सरल बनाने में सहायत। काना, [झक साथ 


इ तिश दीजिये < fa भड़काया 
हम विलों का भुगतान करेगे. > 
किंग की भाषा में इसे टेड इक || णौ 


कहते हैं. आप इसे कह सकते हैं र 
मेरे बिलों का भुगतान कर दीजिए", i ee 
आपके बीमा प्रीमियम, आपका किरि, ||| जान आलग 


पाः 
स्कूल की फीस, Helga A 
आंदि का भुगतान 
हम कर देंगे, 


आपका भन २ चाहे बौ 
भन चा a 
` _ जैसे निकालिए $ g | 
' बेकिंग में आप अपने धन को चेक में =e | 
| कहे तरह से निकाल सकते हैं. a et m 
चेक दारा, डिमांड _ नकेदी राखिए : A f ee 
Sie द्रारा-(आप मांगेंगे ,जब आप कम से कम ह © Tq afi 
और He देंगे), या eae oe दचत खाते में 
फिक ड वात सोचें तो चेकःपुस्तिका G 
द्वांस्फर द्वारा, आ क पुस्तिका साथ होने पुर अत i 
Ti 
ae P रुपया साथ रखने की 4 | Sek 


शीघ्र संग्रहण मं आपकी सेवा 


हमारे बेंक की MUN दुनिया के किसी भी दे 
i हैं. y सी 
हो an 6000 से a a 
TER ते में चेक जमा 
आसान और सुविधाजनक रहता है. aes 


& 

a so भी बड़ी हो शौप्रता से होता है dcp ग्र Tea 

स्टंट बॅक कई तरह से आपकी सहायता 72g 

na करता 5, 
ताकि आपका जीवन ओर भी हरल हो जाय, है सुरक्षा: एक सुरवद अनुभूति 
> Fl 

Ga 
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( 


ae राजकाज में कंपनी सरकार 
[छ पे आये दिन एक न एक 
आती ही रहती | अपने शासन की 
“यों में भी उतका अधिकार न था । 
कादर के अफसरान छोटी से छोटी 
अ इंगा नीति अपनाकर शाही 
में हरदम तनाव पैदा किया करत 
[फे साथ ही साथ मां की ममता 
[काया डराया जाता | निकाही- 
ह, प्ची-झठी प्रेमिकाओं के द्वारा 
र RR नाटक करवाया जाता कि ए 
fora, वन आलम, हमारे सुख सुहाग की 
न  ॥िपब्रपी सेहत को यों न बिगाड़िये-। 
7 [बा का आंवां ही बिगड़ा हआ है 
है |स भला क्यों कर सम्हाल पायेंगे। 
* र बहाने-बहाने से नवाब 
“बां मरहम का यह वाक्य 
शा ही करते कि अंग्रेजों का जाल 
"जे के समान है, जितना काटो 
Te फैलती है । इस तरह आठों 
[ह और उनकी माता के साथ 
प्यत्र खेला जाता । 
0’ T i शहर में गदर और 
ति जानकारियां बटोरते 
"ह के स्वर्गीय नवाब साहब के 
से जो जाना वह लिखित 
3$8-कुछ मेल खाता है । 


ता 


काम के किए 
कते है त. 
उ करे, आफ] 
आपके wa) 


हवत भरस्त बना दे।अलीनक्की 
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(पृष्ठ ६४ का शेषांश) 


- यफ़ों के रिश्तेदार तबलची, मीरासी शाही 
; जनाव, अंग्रेजों ने शाही . 
| पवा बनवायी जो ताकत के 


१९६ 
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खां, बादशाह के खुसर (श्वसुर) ने वह 
प्याला लाकर बेगमेआलियाको दिया और. 
कहा कि आप ही शाहे आलम को यह दवा ' 
पिला सकती हे । अगर आपसे भी न मातें 
तो अगले पंद्रह दिनों में इन्हें सख्त तपेदिक़ 
हो जायेगी । बेगमेआलिया का ममत्व | 
प्रलय के समुद्र-सा उमड़ पड़ा | बादशाह | 
बुलाये गये । राजमाता ने उन्हे अपनी 
क़सम देकर दवा पीते को मज़बर किया । 
बादशाह मुस्कुराये और कहा, AT aT 
हुक्म खुदा का EAA है | उसे अगर यही 
मंजूर है तो फिर यही सही।' प्याला पी 
लिया । नवाब वाजिदअली शाह साहब 
उसी दिन से आठों पहर के लिए पिया 
जाने आलम, नाख्‌,दा-ए-किश्ती-ए हुस्न व 
इश्क' हो गये । शायरी भी करते, उपनाम 
'अख्तर' था । शेर और शायरी करता, 
नाचना-गाना तो उन्हें शुरू से ही बहुत 
पसंद था, अब सब छोड़कर फिर से ऐश. | 
की सतरंगी धार में मदमस्त होकर बह्ने | 
लगे । महलों में इंदर सभा, “जोगिया 
aa और 'रहस (रास) होने लगे | 
ठमरी कां चलन फैलाया; नथेजये नामों _ 
के नत्य बनाये । शहर की हर नामी ओर. 
हसीन नाचने या गानेवाली उनके महलों : 
से किसी न किसी तरह जुड़ गयी । तवा: 


दरबार के औला-दौला हो गये । ऊचे 
कुलवाले बड़े लोगों के लिए बादशाह के | 
द्वारा इत कमीने लोगों को अपनी बरा: 
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¢ 


घबराहट ? ? ig 


वर्तमान युग में हानिकारक विशेष टेस्ट वाले और चटाकेदार भोजनों से गा रथव 
कोई वजह से पेट में खराबी हो या भारी खुराक, मिष्ठान आदि लेने के बह गण कर 
गोली 'गैसहर पील्स' की ले कर चिन्तामुक्‍त बनें । गेसहर पील्स पाचन बनी का आत 
है । सच्ची भूख लगाती है । कब्जीयत दूर करके दस्त साफ लाती है। बा गल में 
आरामप्रिय जीवन से होनेवाली शिकायतें गैस, वायु, पेट का फूलना, भोण eC किस 
बाद पेट का भारीपन, कब्जीयत गैस की वजह से पेट-छाती मस्तिष्क में धट गह कर 


ज्यादा दस्त होना और पेट की गड़बड़ के लिए । pe! N 
Al गताब्द 


च्छ c 
गसहर पी eG ( रजिस्टड ) शो, चित्राल 

४३ वर्षों से वैद्यडाक्टर और अस्पतालों में उपयोग की जाती है। आप भी ह ॥ ३ मेहतरों 

| वार अवश्य अनुभव करें। कीमत ५० गोली रु. ५.५०, १५० गोली र. १४.०० शिश à 
= ५०० गोली रु. ४५.०० टेक्स अलग। प्रसिद्ध दवाई की दकान पर मिलती alt Ne 
पी. पासल के लिए जामनगर लिखें। वी पी. खर्च कम से कम रु. ६-०० TMG = 


ar गांधी चौक, जामता' |. 
“m: TTT फार्मेसी "(कला | 
स्टाकिस्ट : दिल्लो--कांतिलाल परिख, ३७९, चांदनी चौक | इलाही š 
REI Ta जोन्हस्टन गंज। कलकत्ता--सौराष्ट्र स्टोस. १८ 7 7 
राट । -ुग--गुलाबचन्द बजाज, सदर बाजार । इंदौर--पी. गेडार गदली 
२ महारानी Us | कानपुर--कांतिलाल आर. परिख, बिरहाना रोड। वा | eres 
अनतराय ब्रदर्स, किरानाओली इतवारी । रायपुर--सी. पी. मेडिकल ` बिगड़ा 
सदर बाजार। सागर--चरक औषधि, परकोटा । बाराणसी--राधेतात नप = 
(बेटरीवाला ) चौक। मुरादाबाद--जैन आयुर्वेदिक स्टोस, दिनदारपुरा। बह शिक्षायत 
के. गांधी सन्स, ३-ए, मंगलदास रोड, मंगलदास बिल्डिंग) gaat ‘Na तोः 
बुधवार पेठ | विलासपुर--हरीराम व भीखमंशाह्‌, सदर बाजार | w 
| रामस्वरूप, आधारदेव | राजनांदगांव--गप्ता मेडिकल । शोलापुर- " 
ब्रदस, हजुभाई चोक । जयपुर--आदर्श एजेंसी, बापु बाजार | 
| धारीवाल ब्रदर्स, कटला बाजार । अजमेर--उंझा मेडीकल, म 
| उदयपुर--ज्योति स्टोसं, दिल्ली गेट। भोपाल--सीमा मेडीको, माखारी 
गुजरात में सभी दवा की दुकानों पर मिलती है। __ 


| जा देता बेहद खलता था । 
| वोचता हूँ कि उनका अचेतन 
हे कुलवालों से बदले ले रहा था 
याङ्ग लार्थवश अंग्रेजों के साथ उनके 
ने के वाद बिश कर रहे थ | 

पाचन बही का आत्मविश्वास तोड़कर उसे 
है। मा गाल में भटकने के लिए छोड़ 
ए, भोग) कर किसी अन्य महापाप को 
मे वरह ही कर सकता । दसवीं-ग्यार- 
गादी से लेकर लगभग पंद्रहवीं- 
तं शताब्दी तक भारत में अनेक 
| वित्राल (जो अब पाकिस्तान 


~ 


भात के अनक राजवंशों का मान 
लती है।ब|^ गया । राजकन्याओं को वेश्या 
aya भी बदतर बनाया गया। 
॥ लो के लोग दास बने; दास 
"तक कि विजेताओं का मल-मत्र 
पिए वे बाध्य कर दिये गये । 
i" १ मारुमारकर भंगी बनाये 
| date रा चला । जाने आलम 
अली शाह भी मनोवैज्ञानिक 
प ws बीमार बनाये गये । 
a बादशाह के अनुकूल 


p कूल वजीरो के विरु 
be नायते = 
if 


बादशाह से यह शिका- 
इतजाम बेहद खराब 
। राजकाज से प्राय 

भी इस तरह का 
वाजिदअली शाह के दिल 
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"रहता था । HS और खशामदी लोगों का 


भइकाई जातीं । जब : 


२०१००३५5५. 
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और दिमाग को निरंतर परेशान करता 


जाल एक भले और भोले इंसान को चारों 
तरफ से रात-दिन घेरे रहता | सच पुछ्यि 
तो उस नक इंसान को उसका. दुर्भाग्य ही 
सता रहा था । 

मन पर तरह-तरह के घरे पड़ते ही 
रहे । एक बेटा मरा, उसके ग्रम से दिल 
दहला । अंग्रेजों की धमकिथों से तो बराबर 
दहलता ही था । कुछ बने हुए 'शुभितक' 
मीठे तौर से उन्हें स्वास्थ्य की चिताओं 
से भी दहलाया करते थे । यों दहलते- 
दहलत उन्हें दिल दहलने की बीमारी ही 
लग गयी । स्वयं वाजिदअली शाह अपनी ” 
कलम से इन दिनों की कॅफ़ियत बयान कर ' 
गय ह्‌ “= 
इक ALA जाता रहा तो दुसरा पदा हुआ । 
कल्ब के हिलने का मुझ को आरज़ा पदा 

À हुआ ॥ 

तरह-तरह के -झूठ-सच्चे रोगों के 
बावजूद अवध के कन्हैया का दास्तान- 
इश्क़ बढ़ता ही गया । यूं तो अफवाहों में 
उनकी बेगमों की संख्या तीन सौ से भी 
अधिक बखानी जाती है । मगर इतिहास | 
कारों के अलग-अलग अनुमान से उनकी _ 
संख्या ७९-८० से अधिक नहीं थी । स्वयं 
मिर्जा वाजिदअली 'अख्तर' अपनी कविताः 
बद्ध आत्मकथा हुज्न अख्तर में बेगमों को 
संख्या यों फ़रमा गय हे- : =e 
करूँ साठ सत्तर महल गर शुसार 
तो हो जाय फिर यह HAT आशकार । 
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ana 
bean तगभः 
| खाग में 
वकर अव 
| को घेर 
राक, शे 
ifa कभी fe 


aaa px 
Toi मिते नंगा घर एलिवे 
f 7 २ 7 ए 


के लिए 
i स्कूल हो या घर बाग हो या थिएटर हित एक नर्य 


E : जूं को यों ही मिलता है फैलने का अवसर | | फिर 
| लाइसिल अल्कोहल-रहित हैं हे 
| अन्य जू नाशकों की तरह ee a ! कर 
!॥ भूलकर उड़ता नहीं वह सिर की कुदरती नमी AAA | 

y और आवश्यक तेल को खत्म नहीं करता / है T 

यही बजह हे कि लाइसिल से रूसी पैदा नहीं i 4 ae 

aes नहीं रहते बल्कि WY, (ED RE 

os त व मुलायम हो जाते है. al 

लाइसिल आयुर्वेदिक तेल पर wes र € : : 
मनमोहुक सुगंधवाला लाइसिल, आयुर्वेदिक 3 f i 

3 तेल पर आधारित हैं. यह जू ओर लीख yi, = ड 

नाश तो करता ही है, साथ ही सिर की / KT कल 

त्वचा धोर बालों को निरोगी रखकर oe 

| | = या पपड़ी पेदा नहीं होने देता. तेज असर Ñ विरह 
कांश डॉक्टर लाइसिल इस्तेमाल. रक्षित व अचूक ama ऐप, 

करने की ही सलाह देते हैं. उरा ठी कल 


सुजानिळ केमो इंडस्ट्रिज 
(ध पणेश नगर, चियवड, पुणे ४१ tea 
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लाइ 
ma a 


On, Tfaridwar 


“4 


|| व्ली की जो पत्तियां शाही 
aaa कुलों से आयी थीं वे साहब 
Lad थीं । दी-एक इतिहास- 
|+ बतसार इन साहबात-ए-महल 
cq लगभग ४७ थी । रोज़ शाम 
mat में य. दर्जनों बीवियां खूब 
(लर अवध के कन्हैया पिया जाने 
aa धेर कर बैठती थीं । बाते, 
bare, शेर ओ शायरी के दोर 
। कभी किसी महल पर दिल: आ 
गरो उसका हाथ पकड़कर दुमहले पर 
al शग्रल चलते थे । 
छ दिन बेगमेआलिया को सलाम 
$ लिए नवाब साहब Heat में 
१॥एक नयी दासी के सलोनेपन पर 
ei फिर तो उसे देखने के लिए 
|! मलो में बार-बार आने लगे । 
भिर समझ तो गयीं कि उनका 
| था चाहता है मगर उन्होंने. उसकी 


í 


ExprossosSei7o 


X aw के द्वारा अपनी माता 
१॥ "धिको दे देने की प्रार्थना की । 
[भला यह केसे बरदाश्त कर 
| a उनकी आज की दासी उनकी 
E | | न उनकी बराबरी में बैठे, 

£ S गयीं । आशिक़ बादशाह 


Snr छोड़ दिया और 
ae रहे । राजमाता पधारी', 
धर = रखा और बेटे की 
पानी से बुझा दी । कहा 


गी बढ़ावा न दिया । हारकर खुर्दा 


ks RRS क्योंकर सहन कर 


5 २०३ 
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कि वह औरत मनहूस है। उसकी पीठ _ 
पर रोंयों की नागिन बनी है । यह सांपू 
औरतें अपने आशिकों के लिए बड़ी मनहूसं 


साबित होती हैं। . 


बादशाह डर गये । डर में एक और डर 
समाया कि उनकी माशूक़ों में और न जाने 
कितनी सांपू औरतें हों । जान है तो जहान 
है। ख्वाजसरा को आदेश दिया कि are 
महल को छोड़कर और सब महलो को | 
पीठों की तलाशियां ली जायें । जो सांपु | 
होंगी उन्हे तलाक़ दिया जायेगा । इस 
आदेश से क्रैसरबाग के महलों में हड़कंप 
मच गया । बेगमों की तरफ से रिश्‍्वतं 
चलीं, मिन्नते-लुशामदें हुई | फिर भी आठ 
बै गमें तलाशी गे ay सिद्ध हुई। | 

इन सांप स्त्रियों में एक हजरत महल 
भी थीं जो ग़दर के दिनों में जन नायिका | 
बनीं । आशिक मिजाज बादशाह ने रो- 
रोकर आठों को तलाक़ दिया | मगर 
फिर हिंदू पंडितों की .पूजा-पाठ सें वह 
मनहुसियत शांत कर दी गयी और वे 
तमाम औरतें फिर से शाही महलो में 
आबाद हो गयीं । 

दो-तीन स्वाभिमानी स्त्रियों ने महलों 


में आनां पसंद नहीं किया । उनमें एक... 


बेगम हज़रत महल भी थीं। बादशाह 
अपनी बेगमों को बहुत पसंद करत थ । 
हुज्ने अख्तर में, खुद ही लिख गये है- 
_ खश अंदाज़ नाजुक अदा ख.शतुसा | 
लबे सुखे बगे गले गुलसितां । 
सदफ़ गौहरे साफ़ का है यहां द 

_ हिदी डाइजेस्ट 


ae 


O |. 
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गरा ४५- 
जा poet 


ath TAT 


। जमे are 
। वाब रस 
NR धा 
शस कनीज 
। तिय : 
हूर औरत 
|) कर रि 


Amar Chitra Katha 

transport you to the 

f ५ _ world of Indian 
history, mythology, 

classics and folklore. 


Over 240 titles = a 
now available at all * al ee 
- book-shops /Rs.3.00 ea), 


AN 
BH Marketed by ; dig G 
= INDIA BOOK HOUSE __ h Wy 


s 4 | 
l am an American school teacher who was fonon | पि 
enough to have an Indian student this past Ye chs 
rought a set of Amar Chitra Katha books / ord i 
when we studied India and they were greatly onl शः 
/, everyone, They are educational ae 


enjoyable,” 5 f a 
` —Katherine S- pavi H । 
Springfield, ///7०/४: | 
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द्वा तबस्पुम में दरें अदन । 

बह गुलेतर है रश्के चमन 

पहा विला है लबे लाल का 

gig मुरके खुतन है ख़ता । 

am ४५-५० वष पहल उद्‌ H 
a छ छोटी-मोटी किताबें भी मिलती 
[| तवाब वाजिदअली शाह को 
ता के बड़े-बड़े क्रिस्से बयान किये 
aca ही एक किताब स्वयं नब्बू 
गे भी मुझे सुनाई थी । भिश्तिनें, 


lat आंख लड़ाने के रंगीन क्िस्से 
itm रसीले आशिक मिजाज तो 
Mas धामिक भी थे । पता नहीं 
Mि नीज पर उनकी नीयत डोल 
झतिय अपनी नौकरी में रहने 
"Rake से वे अस्थाई विवाह 
ह] कर लिया करते थे । 
ह्र में बादशाह की सवारी 
षौ तो बहुत से गरीब-नाबे अपनी 
हा हे तमाशाइयों की भीड़ में 
Tax दिया करते थे कि 
"नशर उन पर पड़े और इस 
खुल जाय । प्रजाजन 


i 


il 


i 
un 
le it 


to ch 


® 
। Rana वेती थी । अपन पति के 


क भए । बादशाह की सवारी 
न Tae गयी | संयोग की 
आम की फांकों-सी रसीली 
गजरे भिल गयीं । हुस्न 

बादशाह उस देहाती 
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यां तक नवाब की मुताही बेगमें 


‘aaa कर दिया | इसमें कोई संदेह नहीं कि 


भाइस हद तक गिर चकी थी 


JAE 
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हसीना पर लट्टू हो गय। नौकरों को इशारा 
किया तो वह युवती अपने पति से छुड़ाके 
महलों में पहुंचा दी गयी। पति ने बाबेला 
मचाया तो वह्‌ जेलखाने में बंद हुआ | उस 
देहाती हसीना के बड़े-बड़े सिंगार-पटार 
हुए । उसे बहुत-बहुत. समझाया गया । | 
आरायिशों से मढ़ दी गयी । बादशाह : 
उसकी काली बड़ी-बड़ी पुतलियोंवाली 
आंखों की झील में डूब जाते थे । उसकी 
बड़ी मिन्नतें व खुशामदें करते थे, मगर वह | 
बंदी टसं से मस न हुई । उसने अपने पति 

को जेलखाचे से छुड़वा लिया । उसे रुपय | 
दिलवाये, मगर फिर भी वह हसोना जाते 
कब किस तरकीब से भाग गयी | सिपाही 


` उन दोनों को कंद करके बादशाह के सामने ' 


फिर लाये, मगर युवती ने दो ट्क कहा: ' 
मैं इसके संग टूटी झोपड़ी में रहना पसंद 
करूंगी, पर तुम्हारे संग महलों में नहीं ।' 

वाजिदअली शाह ने दोनों.को तुरंत 


नवाब जानेआलम वाजिदअली शाह बड़े 
ही शरीफ़ इंसान थे । वे अपन समय और | 
परिस्थितियों का शिकार थे । महाभारत | 
में दुर्योधन ने एक जगह कहा है : धमं | 
को जानता हूं कितु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं; 
अधर्म को भी पहचानता हूं पर उसमें मेरी 
निवृत्ति नहीं । मेरे हृदय में बैठा हुआ कोई 
देव, जैसा मुझसे कराता है वेसा ही करता 
हूं ” वाजिदअली मिर्जा के संदर्भ में वह 
देव दानव था-अंग्रेज साम्राज्यशाही का _ 
दानव ! -चौक, लखनऊ-२२६००३ 


a ऋऋतििोोोोो 
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नेशनल बुक ट्रस्ट के २५ वष 


| ते भन 


नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया अपने स्थापना | हैं जिन्हें कि लोग आम तौर वर Tamla न चल 


काल से लेकर आज तक अपने दीर्घगामी | कर पात ।” 
जीवन के २५ वर्ष व्यतीत कर चुका है । नेशनल बुक ट्रस्ट, रजत Tia g ही चं 

नेशनल बुक ट्रस्ट देश में पुस्तक-प्रेम | अवसर ,पर पूर्ण आस्था और सं आया । 
जागृत करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर | साथ अपन इस महान उद्देश्य की प भत मतल 
पुस्तक मेले और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और दिशा में WI | | 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक प्रदर्शनियां रजत जयती वर्ष के अतगत क्रियारि Gai मर 


आयोजित करता है । . होने वाले हमारे प्रकाशन और उ À उस 
` ` कायक्रम ( 
इसके अलावा नेशनल बक टस्ट आम TIe = Be ie बे! तव 
~ है 2 = ७ आ al क hag दे 
j पाठकों के लिए सत्साहित्य प्रकाशित करके. शन पाउ सा ge देर 
एक ग्रंथ 


उसे सभी के लिए सस्ती कीमत पर सुलभ 
करता हे । ट्रस्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं 
में ८० प्रतिशत पुस्तकें प्रकाशित की जा 
चुकी हू, जबकि भारतीय भाषाओं में 
प्रकाशित पुस्तकों का राष्ट्रीय औसत 
लगभग ५० प्रतिशत मात्र है | 
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 
4 n पे कहे गये एक कथन के पर एक संगोष्ठी र के पीछे 
ह. गल बुक ट्रस्ट की जिम्मे- दिल्ली ,के शालेय छाती ' कराने ने 
N &. i, Ñ १ 

| — SUN की पुस्तकों की जरूरत को निबंध प्रतियोगिता- में कल 
जा हुए एसी पुस्तके उपलब्ध पढ़ता हुं और क्या पढ "| 
i शा में मार्गदर्शन करने की तन ! 
शेन करन की करता हूं ।” 


THA जयंती ।957.]982 m ७ रजत जयंती व्याख्यान 
i 7 
पुस्तक जिन्होंने मुझे प्रभावित किया | 
SILVER JUBILEE 3957:3202 क्ष Si नेशनल बुक ate, इंडिया 
ए-५ प्रन थाक, नयी दिल्ली - ११०० 
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७ महात्मा गांधी-एक जीवार 
७ भारत में मुद्रण और प्रकाशना । मेरा : 
इतिहास he उपर 
भारतीय साहित्य पर एक ४७ प्रीनाथ ! ! 
नवम्‌ एशियाई खेलों पर ए कप गय 
भारत में पठन-रुचि पर पी नजरे: 
भारतीय भाषाओं में YT =e 


Ci YIONTISNBINOONINNOLYN छ 


पर नह फर चलती हुई बुढ़िया को देखा । 
aaa कहां है? 

जयंतीळी| | ही चौकीदार हृ । संक्षिप्त-सा 

और संद आया । 

य की | १ मतलब है रामनाथ और उसका 

झा! 

| नों मर गये | बीस-वाईस साल हो 

मै उसकी पतो 

RU तव तक वे हाल में पहुंच गय 

हि | yo देर रुककर वह फिर बोला- 


गंत क्रि 
[और म 


¦ जीवाः 
T प्रकाश 


= al 


Rid के पास वाला कमरा ठीक 
शा। मेरा नाम लिख लेना-श्रीनाथ ।' 
ca RON जाने के लिए घमा । 
e | शताय !' बुढ़िया के हाथ की मोम- 
a Ae गयो वह चौंक उठी । फिर 
मद्राक् है. श्रीनाथ पर उठीं । ओह ! 
पुरानी आंखें समय की 


= = 


७ aay साल 


रो है. पीछे से झांक रही थीं । उसका 
मैं पु eo लगा। ज़िदंगी भी केसी 
- पढ़ता ¶ ९' जब सुबह का इंतज़ार हो 
We नहीं कटती । जब रात 
मिलने लगे तो पौ फट जाती है। 
he? आया था। लेकिन सुबह 
het पढ़े घर लोटा था। वह 


I 


gal 


T a हो उठा । इतनी उत्तेजना, 
गा? oe दुख, इतनी खशी सब 
7 A उसका बूढ़ा शरीर संभाल 
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अच्छी तरह अपने आगे मोम-. 


मैं यहां कुछ दिन रहूंगा । SIT 


his, है था | जिंदगी बाजी हार चुकी 
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न पाया | पांव लड़खड़ा गय । श्रीताथ न 
लपककर सहारा दिया। फिर संभलते 
ही उसके कंधों को जोरों से पकड़ गौर 
से देखने लगा। हाथ कांप रहे थे। बड़ी | 
मुश्किल से उत्तेजन! को रोककर बोला- | 
तुम बेला नहीं हो सकतीं! o 
बेला को लगा जैसे मनों बर्फ उस पर 
आ पड़ी । बड़ी कातरता से उसकी आंखें 
कुछ क्षण श्रीनाथ पर रुकी रहीं। फिर | 
जैसे कुछ सोचकर बोली- हां ! में नयना 
हुं । मैं किसी बेला को नहीं जानती । 
इतना कहकर उसने आंखें मींच लीं। 
दिल में एक गुबार-सा उठा । वर्षों से 
घटे आ रहे बादल आज प्रहूली बार खुल, 
थोड़े से । एक आंसू, दिल के किसी कोने 
निकल, चुपचाप लुढ़कता पलकों में 
आ अटका । कौन जाने कितना वजन 
होगा उस छोटी-सी बूंद में । दूर को दूरी 
तो सभी भगतते हैं, यह पास की दूरी 
थी | किनारा सामन था, पतवार हाथ 
में थी, लेकिन अब वहां तक जाते की | 
हिम्मत नहीं थी । oe 
रात भर बेला को नींद नहीं आयी । 
यह. मिलन तो बिछोह से भो अधिक 
निष्ठर at! सब कुछ वही था। वहीं 
आसमान, वही तारे, केवल वे आंख जात 
कहां चली गयी थीं.। उसे याद आयी एक 
ऐसी ही ठंडी रात जब वह चीड के दरख्तों 
के बीच सारी रात भीगती रही थी ।ए 
अजीब बेचैनी शरीर को झिझोडे दे रही 
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कोई टहनी झुक-झुककर 
?व्करा रही थी। दूर आसमान 
लोको चीर एक चमकोला तारा 
गया था और रोशनदान के भीगे 
: 007 बड़ी मासूमियत के साथ झाक 
P काश, श्रीनाथ लोटा न होता । 
sac आने की आस तो यौवन के 

हे चली गयी थी । उसन तो उसे 

ता ही छोड़ दिया था- उसने उसे 

| कव क्रिया था। वह तो अपने- 

हैयाद हो आया करता था । उसकी 

गत आंसू थे, न होंठों पर मुस्करा- 

leat अपने लिए कौन रोता या 

॥ है! .... फिर कुछ सोचकर 

iat जलायी और दबे पांव 

TS कमर तक गयी । वह बेखबर 

Ul कुछ देर तक उसी तरह 

में देखती रही, फिर आंसुओं ने 


Sete tr 


| पती कर दीं | सहसा बडे जोर है 


SMR बाहर तूफान के निर्मम 
ro कैसी बूढ़े पेड को गिरा दिया 
गोत = चौंककर आंखें खोल दीं। 
fy „६२. भाता दिखायी पड़ा। 
~ कौन 
नहीँ! 


वक जरा देखने आयी थी 


तो नहीं खुल गयी । 
सिरहाने रखी मोमंबत्ती 


| था 
शं बाहर हवा की सोट्या 


ba: Rae रही थीं | पत्तियों की 
। रह-रहकर gg करता 


Heh 
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हुआ तूफान का कोई झोंका ऊपर रोशन- 
दान में घुस आता था । फिर उसे नींद 
न आयी। शेष रात बेला के चित्र को 
आंखों में लिये-लिये ही काट दी। 

दिन भर पानी पड़ता रहा। सांझ को 
बादल कुछ खुल । श्रीनाथ बाहर निकल 
आया! बेला से उसका घर पता करने 
की आवश्यकता उसने कभी ,महसूस न | 
की थी। आस-पास के लोगों से पूछा, : 
लेकिन शायद चालीस साल बहुत होते | 
हैं। और फिर एक गरीब पहाड़ी लड़की | 
को भुलाने के लिए तों तीन-चार महीने 
ही बहुत होते हे | बड़ी रात गये, हल्की- | प 
हल्की वृंदो के बीच वह लौट आया Se y 
पांव थक गये थे और आंखें निराशा के 
अदृश्य आंसुओं से भरी हुई थीं। बेला की | 
आंखें भर आयीं । 

बाब? - वह बोली । आगं गला सध 
गया | 

श्रीनाथ ने सूती आंखों से उसकी ओर | 
देखा । विषाद से भरे उस चेहरे की रेखाएं 
स्पष्टतर हो Tat! ; 

बेला बहुत पसंद थी, बाबू ? आंसू 
पोंछ, जबरदस्ती मुस्कराने की कोशिश : 
करती बेला बोली | 
` बादल जोरों से गरज उठा | कोई राह | 
भला पक्षी अपने भीग St फड़फड़ाता | 
हुआ ऊपर रोशनदान में आ घुसा था । 
श्रीनाथ ऊपर देखन लगा । 

_ बेला फिर बोली,-'आपने भी तो. 
aga दिनों बाद सुध ली। शायद मरु 


` 
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अधिक रिटन पाने के लि 
कोई भी योजना चुनें 


छः वर्षों में अपनी रकम 
` दुगुनी से भी अधिक करें 
७ राष्ट्रीय बचत पत्र vi (frit) में 
इस नई श्रृंखला में छः वर्षो में १०० रु. के 
२०१.५० रु. को जाते हैं | जिसमें १२% 
` वाषिक ब्याज हर छमाही हिसाब करके जोडा 
जाता है | 


z साथ ही 
राष्ट्रीय बचत पत्र vii (निर्गम) 
२९% ब्याज हर छमाही एवं मल राशि 
शि वापिसी छः वर्षों बाद की जाएगी । हर 


से OR पर वष में दो बार ६ रु. का ब्याज 
लता है। 


७ सामाजिक सुरक्षा पत्र at 


कोई भी वयस्क जिसकी am ili को इर 
४५ वर्ष के बीच हो, ५०० Radi रो सुव 
रु. तक के सुरक्षा पत्र खरीद फटी र आसपास 
५०० रु. के १५००२ फिरता अं 
१००० रू के ३००० रु. a i i Te भर 
एकमात्र लाभ: | होता 
है| रह जा 
ले २ वर्षों के दौरान दुधलार्ण 
उसके बाद किसी भी अव ब 
निवेशकर्ता की आकस्मिक मुल 
पर निवेशकर्ता द्वारा ताग 
अथवा उसका उत्तराधिकारी © 


मूल्य पाने का हकदार हो ज 


किसी भी डाकघर से सम्पर्क 


राष्ट्रीय बचत संगठन 


१२-सेमिनेरी हिल्स | 


- नागपुर--४४०००६ ‰ | 


ls । श्रीनाथ चीखा । वह बुरी 

ता । वेला सहम गयी | कुछ 
को! रही! फिर कुछ देर बाद 
at- मुझे क्षमा कर दो, नयना । 
|. दरअसल मैं थक गया हूं ।' 
_ [नबी कातर आंखों से उसे देखा । 
leg आंचल के छोर से आंसू 
ई बाहर चली गयी । 


000 


ia और रात गये लोटता । 
RTPA भर आती । सब कुछ बता 
भः |" होता लेकिन मुंह की बात 
tl रह जाती > 
दा a जाती । बताकर होगा भी 
gaa "स साल पहले वाली बेला 
+ अव्य Ae a an os : 
ait, Met से रही । बूढ़ी नयना के 
>. भ जाने से क्‍या होता है? 
3 ù शायद Ş ~ 
a वह विश्वास ही न करे 
५... भी ले तो आगे की परि- 
0३ अपे लिए मुश्किल हो 
भर > की इस रूप में पा वे आंखें, 
TN से भर उठती थीं, दया 
ae से भर उठेंगी। उस 
th भव पाना उस अभिमानिनी 
He = जायेगा | यह क्या 


t $ Mir 
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बीत जाती | अब तो इस अनंत प्रतीक्षा 
से ही प्यार हो चला था। 
एक रात श्रीनाथ जब लोटा तो 
वह बुरी तरह भीग गया था । सिर और 
दाढी के बालों में पानी भर गया था । 
कपड़े बदल, चाय पीकर वह लेट गया। 
बदन टूटने लगा । कितनी ही देर वह 
निष्चेष्ट पड़ा रहा | बार-बार खिड़की के 
सींखचों को गिनने की कोशिश करता, 
मगर वीच में ही भूल जाता। हारकर 
उसने आंखें मींच लीं । कडवी आंखों के 
सहसा मिच जाने से कई बूंद आंसू निकल 
दाढ़ी के बालों में saa गये। जिदगी | 
दगा दे गयी थी । फिर मौत से ही क्या 
शिकायत | उसकी अपनी हर्ती ही क्या ? | 
मौत तो जिंदगी का एक हिस्सा भर हे ४ 
दिन और रात मिलकर ही तो दिन बनता" 
है। आज वह आशा का खुमार भी उतर 
गया था। वह सुख - दुख सभी से लुट 
चुका था, न रोने के लिए आंसू थ, त 
हंसने के लिए बहाना । बेला के लिए. | 
निराश होने का उसे हक़ ही क्या था? | 
कौन-सी रात उसने उसके लिए करवी | 
बदल-बदलकर काटी थीं? कब तस्वीरें | 
बनाते हुए उसने उसकी आंखों में अपने 
लिए भो कुछ पढ़ते की कोशिश की थी ? | 
कला के प्रति तेज़ निगाहों ने दिन की: 
रोशनी हर ली थी। oe 
सहसा अपने जंलत हुए माथे पर एका 
शीतल स्पश पा उसने आंखें खोल दीं 
` “इतना बुखार ! ' बेला चौंककर पीछे ES 
ह __ हिंदी डाइजेस्टः 
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DEALERS & MANUFACTURERS OF : 


_ ७ HESSIAN CLOTH e HESSIAN POLYTHENE नय 

JUTE-TWINE PAPER LINED ROLLS/BA®, i a 

® BOX STRAPPINGS e WATERPROOF PACKIN Ts 

७ CRAFT PAPER PAPER ह 

७ TARPAULINE ' ७ POLYTHENE TUBES ५४ }, 
BAGS . a 
७ H. D. P. WOVAN CLOTHS 

BAGS [8 छत 


न 


MBAY 4000 [re वू 
Te वेदः 


उसका स्वर साफ नहीं 

हा।उसते चुपचाप आंखे बंद कर 

ह सामबात से पानी टकराने की 
बरती रही । 

33803|-ीसा पहाड़ी डाक्टर दवा पिला 

33.9 05th 


afa श्रीनाथ ने आंखें खोली ।॥ 


क नहीं, सिफ फटी: फटी-सी आंखों 

गां ओर देखने लगा । आंखों का 

(जात वेला से सहा न गया | दिल 
गा सा लगा, और हठात्‌ रोकने पर 
| भर आयीं । मुंह दूसरी तरफ 
मू छिपाती हुई बाहर जाने को 
हीनाय ने उसे इशारे से बुला लिया 
' झपुसातीसी आवाज में बोला, 
|बांमुओं के भार से पहले ही काफी 
HENE (|^, नयना ! मेरी कुछ न होकर 
75/840 ए जो तुमने आंसू बहाये हे, 
०0060 गम-जन्मांतरो तक नहीं भुला 
फिर कुछ देर रुककर, 

ES & । ऐपना, मेरा कोई नहीं है एक 


। 
/ 0 ' 


| सकोगी ? अगर कभी वह तुम्हे 
LOTH Fe देना..... । आग शब्द नः 


जान क्या कह देने की साध 
छलछला आयीं । कितनी ही 
कितने ही पुराने क्षण 
में बाहर न आ सके । 
कह लेट बदलकर दरवाज़े की ओर 
$ Ul दिन छिपे तक य॑ 
की समझ में न आया 
ना चाहा, पर उत्तर न 


0000 [जार वंदो 


Ip 


k RI बोल 
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को चप रहने के । ये कुछ चेहरे थे जो उसन. ; 


२१२३ 


मिला । आखिरकार वह डाक्टर को 
बुलाने चली गयी । रात उतरने लगी धी । 
फीके आसमान पर बिखरे हुए काले-काले 
बादलों के आस-पास कुछ तारे निकल 
आये थे । मोमबत्ती के हल्क प्रकाश में | 
श्रीनाथ अकेला पड़ा हवा के साथ उठते- 
गिरते पर्दे को देख रहा था। 

बीती जिंदगी की तस्वीरें सामने आने _ 
लगीं । . . . बचपन लौटा ! वही छोटा-सा 
गांव। नींद भरी हवाओं का एक वसा 
ही झोंका लेटे-लेटे ही दिल से खेल गया । 
एक गुदगुदी उठी। वह AST और वे ' 
छोटे-छोटे दोस्त याद आये। 

शरीर पसीने में तर हो गया... -;। | 

इस बार अंधेरा भीतर से उठ रहा था । | 
पर्दा फिर हिला, और कोई उसके पीछे सें 
झांका | यह HAT BA था । मरता हुआ 
दिमाग पुराने. चेहरों को याद कर रहा था | 
फिर पर्दा हिलता-सा लगा | फिर कल्पता _ 
की आंखों को कोई झांकता हुआ दिखायी | 
दिया | इस बार वह गर्दन हिला-हिलाकार 
बड़े रहस्यमय ढंग से मुस्कराया। और फिर _ 
चपके से बिना आहट किये अंदर फिसल ।' 
आया । उसके पीछे कुछ लोग और आय, | 
वैसे ही रहस्यमय इशारे करते एक दूसरे 


कभी चित्रित किय थ। 
कश्मीरी - बढ़ा गात-गात रुक गया 
और अपनी गोल-गोल आंख फलाकर 
बोला- अरे, ऐसे क्यों पड़े हो, श्रीनाथ ?? 
रोम की वह नतँकी नाचत-नाचत आण 


.. हिंदी डाइजेस्ट 
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PARAS PUBLICITY 60. | 
RAJDEEP ADVERTISERS |= 


KARTIK ARTS 


पता नहीं? श्रीनाथ मर रहा है ! 
|! अच्छा, तो जा रह हो, दोस्त | 
Laat | कहो कोई मसिया सुनोगे ? 
gat! हमारा भी सलाम, श्रीनाथ । 
अलविदा, श्रीनाथ. . . अलविदा 
"और वे इसी तरह हंसत-गात 
द हिलाते चले गये । 
रताय के होंठों पर एक हुल्को-सी 
हट आयी | यह विदाई थी..... 
म आंसू गिरे थे ? उससे क्या ? यह 
| है कि कुछ हाथ हिले थे । कुछ 
pat होंठों ने अलविदा कहा था | 
ART सुनाने आया था - उसका 
ग्रा उसे ही सही । 


शबामोशी के साथ छिटक रहे | श्रीनाथ 
iat तरह दरवाजे पर सूनी आंखे 
|" रहा। न जाने किसे देख लेने 
गध अभी शेष थी । 
॥ भारा श्रीनाथ ! यहां तो कल्पना 
हीं दे रही थी । उसे भी आखिर 
y Ti कौन-सी रात थी जो 
x प कटी थी, किसी यूक्लिप्टस 
पर कल्पना अपने 
| -सा वह क्षण था, 
Kien A चमकोली बांहें फैलाकर 
र = से चौंका दिया था और 
| वेला के कदमों की आहट 
+ पल हए कटी थी ? कुछ तो 


i 
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४ उसी तरह हिलता रहा। तारे 


ही सही ! जिसके सहारे - 
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अब कल्पना उसे अपने लंबे Sal पर बैठा- 
कर दूर-दूर ले जाती । .. . सामने फैला 
अथाह समुद्र पुकार रहा था । पाल खुल 


चुके थे, केवल बैठने भर की देर थी।. . - -_ 


कुछ देर और रुक जा मौत ! शायद वह 
आ जाये. . ..। एक बार तो उसकी हसः : 
रत भरी निगाहों का जवाब दे दूं. : - .! 

सहसा दूर तारों की महफिल से कोई 
आवाज आयी। क्षण भर को चौककर 
उस ओर देखा । दिल गहराइयों में डूबता- 
सा लगने लगा। आंखों के आगे अंधेरा 
छा गया। 


. . बस एक पल और . .. . ऐसा बहुत 


ज्यादा जिंदा भी तो नहीं रहा मैं. . कुछ 
ज्यादा aia ले लेना ही तो ज्यादा जिंदगी 


नहीं होती 


पर्दा धुंधला पड़ता. गया । फिर एक | म 
हिचकी आयी । मुंह से खून गया, और | 


सिर एक ओर को गिर गया | 


ऊपर तारों की महफिल में दोर | 
चलते. रहे । बादल कुछ और फेल गये । | 
-अतिरिक्त जिला अधिकारी (वित्त), | 

` कलेक्टरेट, बरेली, उ. प्र | 


CN काक 
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| अप्पु की पसंद 
आरोग्य और शाक्ितवर्धक 


Perera 
IX ASIAN GÊ 


में भी इस बात का प्रतिबिब 
a मिलता है । घोडे, गाय, तोत, 
कष पश-पक्षी, और रास, गरबा 
प और पतिहारिनियों के अंकन 
तै कशीदाकारी में इसी कारण से 
तरा में दिखाई देते हे । श्रीकृष्ण 
= आराध्य देव होने के कारण रास 
[मंथन और पनिहारिनियों का 
= हक जीवन का दृश्यमात्र न रहकर 
“तक रूप भी धारण करता है । 
क्ला में प्रस्तुत की गयी आक्ृतियां 
कता की प्रतिकृतियां नहीं होती 
पे आकृतियां प्राय: सरलीकृतं 
फड) होती हे । इन आकृतियों 
[रण के कारण कुछ ऐसे हे 
j AS भाकृतियां बार-बार अंकित 
होती है, इसलिए वे जितनी 
९, उतनी उन्हें अंकित करने 
4: होती है 
C बाङृतियां पारंपरिक रूप से 
> में हो बनती आयी हैं 
` ' त रूढ़ हो चुकी हे । 
को र का चित्रांकन का 
और रा उपाजित किया हुआ 
लए वास्तवदर्शी आकृ- 
ह विशेष कौशल आवश्यक 
पास नहीं होता है । 
शारी के, माध्यम की 


o 
के लिए कोई गुप्त बात गुप्त रखनी कठित नहीं। कठिन तो है गुप्त 
कि उसे कोई गुप्त बात भी मालूम है। 
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विशेषताएं/मर्यादाएं भी इन कलाकारों की 
-आकृतियों के सरलीकरण की ओर प्ररित 


करती हुं | 

पर, इन आक्ृतियों का केवल सरली- 
करण इन्हें, कलाकार और भावक दोनों 
के लिए पर्याप्त मात्रा में रसप्रद नहीं बना 
सकता है। 

यह बात अच्छी. तरह से समझते 
हुए इनके कलाकार इन सरलीकृत आक्गे- 
तिथों को अपनी अंतःप्रेरणा और कल्पना के 


` अनुसार अलंकृत करते हे । और, इस बिदु | 
पर ये आकृतियां अपना मोहक ओर 


विलक्षण रूप धारण करने लगती हैं । 
हम जैसे-जैसे इक्कीसवीं शताब्दी की 


ओर अग्रसर होते जा रहे हे, वसे वेसे यह १ 
भास होता है कि शायद हम वेज्ञानिक | 
और तकनीकी आविष्कारों के एक ऐसे : 
.य॒ग में प्रविष्ट होंगे, जहां लोक-कला और 


हस्त-शिल्प की कृतियों की बात सुदुर अतीत 
की बात-सी लगेगी, और लोककला व 


हस्त-शिल्य की कृतियां केवल संग्रहालयों | 


वा 


में ही देखने को मिलेंगी | तो आइये, ये | ५ 


कलाएं और य हस्त-शिल्प लुप्त हो जाये _ 4 
उससे पहले हम. उन्हे हो सके उतन पास 


से जी-भर के देख लें, और जितना हो सके í 


उतना सौंदर्थपान भी कर ले । 
(सौराष्ट्र की कशोदाकारी के दुष्टांत- 
चित्र : श्री विल्सन सोलंकी के सौजन्य से) 


9७५4 


= आशारानी | 


पृष्ठ ८७ 
Digitiz त by Ary 


a sa pe cundaten 
वर्ग गांधीजी और fi 


प्रासंगिकता को फिर से अपन लिए खोजन 
की जरूरत महसूस कर रहा है । आलोचना 
का एक नुवता मगर सभी के यहां मिलता 
है और वह यह, कि गांधीजी 'आनंद' को, 
“प्लेज़र प्रिसिपुल' को वाजिब महत्व नहीं 
देते और यह न भारत की शाश्‍वती प्रज्ञा 
के मेल में है, न आधुनिक दृष्टि के । मुझे 
यहां पर याद आ रहा है कि aaa ने भी 
भारतीय संस्कृति के सच्चे धर्म-बीजों-- 
बुनियादी मल्यों- को चर्चा करते हुए 
आनंद' का उल्लेख नहीं किया है : सिर्फ 
सत्य, ऋत, आवर्तीकाल और तप की 


एस टी डी का 
wa 


o 


दुरुपयोग रोकिए 
टी डी 90 लगाइए 


लम्बी दूरी के अनधिकृत टेलीफोन कॉलों से बचने के लिए 
PART जोड़ने -काटने का आसान उपाय || 


जेनेसिस इंडिया 


22७, इरोज अपाटंमेन्ट, ५६ नेहरू प्लेस नई दिल्ली-११००१६. . 
Pokah Gurakub barge Cetiggionnniedd wea? 


का शेषांश 


7 Chennal an QGangoii 


l मुझ जयशंकर पर 
स्मरण भी अनायास हो बात) 
अपनी गहरी आनंदवादी दृष्टि] 
अपनी रचनाओं में दुःख, संपा 
और निर्वेद की ही छाप द्वच 
छोड़ गय इसका क्या माए मे 
क्या वही, जो १९०९ में {हि बरा 
के पृष्ठों में परिभाषित किया गया ब; 
यह समय पश्चाताप, प्रायश्चित्त ahs 
का हे । और मातम के वत्त मो 
नहीं हो सकते...” | 
- 3/2 प्रोफेससं कारी 

विद्याविहार, भोपाल (१. 


A ज्य 
A a 


ही आता H 2 
दृष्टि त दित दुपहर तक सोता हूं । 
सभं अ लंबी रातों के कारण आक्रांत 
प जारा ब नहीं होता, 
क्या कामें दिनों के बीतते जाने से मुझे 
में हिद प्र कोई पश्चाताप नहीं होता । 
को मैंने इस ढंग से अनुशासित 
किया है किं वह 
पो है कि वह जवान है या बूढ़ी। 
१ अनुशासित मन को न जीवन 
चितित करता है, न मृत्यु ! 
Mat तुमसे मिला था, तब तुमने 
रों को gaa और मेरुदंड' प्रदान 
किया att 

॥ अपी राह के बारे में मुखर नहीं 
हो पाता । 
[हरे हो कारण में उसके बारे में 
Yo कहने को बाध्य हुआ हूं । 


००० 


Rr ० os में 

त तर * संबंध में लिखी गयी 
न शसक में उनकी कविताओं 
३+ Sitter विलियम gT 


oso “णि भी तू-फ्‌ के पद को 


ra | उनके 

| रचना-काल में तांग 

fae || ह सम्राट को राजद्रोह 
JP "णा पड़ रहा था। उस 


कुछ कवि 
कु ce के साथ थे, 
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| a वाला अन्य कोई चीनी कवि. 


के साथ । बद्यपि . 
RES 
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तू-फू सदा सम्राट के प्रति निष्ठावान्‌ रहे, 
तथापि विद्रोहियों का साथ देने वाले कवि 
भी उनकी कविताओं का हवाला देते हैं, 
क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में पीड़ित 
लोगों के कष्टभोग का अत्यंत मामिक : 
वर्णन किया है, और अन्याय के प्रति | 
अपनी सशक्त आवाज उठायी है।' 

विनम्र विलियम gt ने qR की | 
कविताओं का पद्यानुवाद करने का प्रयास 
नहीं किया है । और यह ठीक ही हुआ, 
कारण उनका गयद्यानुवाद मूल चीनी | 
कविता की भावानुभूति कराने में अधिक | 
सक्षम है। प्रत्येक कविता कवि के जीवत 
के एक क्षण का लघुचित्र है । कवि चाइन- 
नान छोड़कर यांग्त्सी घाटी में जा रहे Zz 
गवर्नर को भेंट में दी गयी एक विदाई- | 
कविता में वे कहते हैँ: न 

“तरुणावस्था में में शरत्‌ में उछाल 
लेती हुई मछली के समान था। अब a 
उस कुत्ते के समान हूं, जिसका घर vat 
गया है। चूंकि मुझे किसी भी स्थान ते 
बास्तविक लगाव नहीं है, इसलिए में | 
किसी स्थान में रहता हूँ, या उसे छोड़कर | 
कहीं और चला जाता हूँ, इससे कोई | 
अंतर नहीं पडता | मिलने वाले मित्रों से, | 
जिनमें आधे नये होते हैं, और आधे | 
पुराने, मैं विदाई की भेंट, चाहे वह छोटी 
हो या बड़ी, स्वीकार कर लेता BU 

कृवि की सादगी कभी उसका पीछा 

नहीं छोड़ती। जैसे-जैसे “उसकी आयु 


हिंदी डाइजेस्ट | 


: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aR ०-८ S P fe af Re NE Nn nn ae - On a «६-०, 


गरीबी-रेखा के नीचे के लोगों को 
, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प : 


नये २०-सुत्री कार्यक्रम के अनुसार गरीबी-रेखा के नीचे जीवन वितानेवाले गो बाड़े १ 
जीवनस्तर ऊंचा उठाना एवं समाज के अति दुर्बल वर्ग का क्रमशः आर्थिक व सागा! 
विकास करना महाराष्ट्र की छठीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस एक यादा भ 

` पूति के लिए चालू वर्ष के बजट में २६१ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया हैर शोत 
लाभ करीब पचास लाख लोगों को मिलेगा । {Ut जात है, 

; | रश को 

कुछ मुख्य विशेषताएं 


रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण झोपड्पट्टी परिसर के सुधार म 
> इलाका के साढ़े पांच लाख मजदरों को काम वहां विविध सुविधाएं उपलब्ध शीर 
देत के लिए ७२ करोड़ रुपयों का प्रावधान हेतु साढ़े चार करोड़ रुपयों का प्र 
किया गया है, जिससे १०.५० करोड्मानन . किया गया हे । इससे २॥ ताभी के लि 
दिवस रोजगार उपलब्ध होगा | वारों को लाभ मिलेगा! | 
गृह विहीनों के लिए आवास के निर्माण और करीब २ लाख ६९ हजार Oma दे : 
+ “मत के लिए १३ करोड़ रुपयों का प्राव- व्यक्तियों को २० करोड शग है कवि 
` धान किया गया है, जिसका फायदा करीब अनदान वितरित किया १" भग 
७५ हज़ार परिवारों को मिलेगा । स्वावलंबन योजता के तह | | गो हूं 
३० हज़ार जरूरतमंदों को ५१. कॉ 


J रुपये सहायता दी जायेगी। 
निबंलों एवं उपेक्षितों के लिए 
बोस-सुत्री कार्यक्रम 
सूचना तथा जनसंपक महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन ° 


DO टळे ` 
N 8.3. - 
jy a, I De RSIS - >>>”, | 
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, उसकी आवश्यकताएं 
द जाती @ । किसी विलासिता 
"के स्थात पर, उसे बांस पर 
अवर को पढ़ने, चीड़ के पेड़ों 
cant हवा की सरसराहट कां 
वाते apa जाडे के मौसम में अपनी पीठ 
क व्री हल्की गरमी को महसूस 
। इस र यादा आनंद आता R । 
गया है लि शीतकालीन खेत ज़्यादा 
त जात है, और शीत की ठिठुरन 
mem को हिलाती रहती है 
स इज्र पक जायेंगे, तो 
ह किसी को ले जाने दूंगा; 
सुधार idl के फूल मरझा जायेंगे, तो 
उपलब्ध हि र तोडंगा | 
यों कार्बन जो भोजन है, वह मेरे जैसे 
l MIM के लिए ज़रूरत से ज्यादा है 
। छठ भाग जलधारा में तैरती 
जार गिरिभि को दे दंगा । 
रोइ सर्म | है कवि के अनवादक का यह 


aed | “ ह, लेकिन तू-फ्‌ कवि को 
[को | OF कविता को रहस्य उसकी 
tt | हि सादगी में है। कुछ लोगों का 
| शप कवि भ्या कहता है, यहं 

ता: जितना. वह 

hs ९ कितु यह एक भ्रांत 
liz शरण, कविता में कया कहा 
jn ae गया है, उसी का 
A Yin तो उसे ही दूसरे ढंग से 
अव एकदम भिन्न हो 


7 मुंब 


टी 


` ओर चंकि शराब यहीं रखी थी, इसलिये | 
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जायेंगे । 
०७०० 

लिन पो तू-फू. से कई अर्थो में अलग 
हैं। जैसा कि आर्थर वॉल न उनके व्यक्तित्व 
और कृतित्व से संबंधित अपनी पुस्तक में. 
लिखा है, वे अपने से निम्न लोगों के _ 
कष्टों के प्रति सर्वथा उदासीन हे । इसी- 
लिये चीन की आज की पीढ़ी उन्हें पसंद 
नहीं करती | अपनी पीने की आदतः Te 
उन्हे कोई अनुताप नहीं है। अच्छा प | 
न मिलने पर आत्मदया से पीड़ित नहीं | 
होते । उनकी एक कविता है : 
'जीवन एक स्वप्न है, ’ 
और में उसे किसी क्षण या चिता में नष्ट  )/ 
नहीं करना चाहता | 
ऐसा कहकर , मैं सारे दिन मदहोश पड़ा रह 
अपने दरवाजे के सामने की डयोढ़ी पर । 
होश. आने पर, मैंने देखा कि बाग में 
एक अकेली चिड़िया फूलों के बीच गा 
रही है। 
मैं अपने से पूछते लगा : 
मौसम है? 
अशांत पीलक को वासंती हवा में चहचहा- | 
ge! उसके गाने से द्वित होकर मैंने | 
एक आह भरी 


यह कौन-सा. . 


उसे एक प्याले में ढाल लिया । 
area से. गाते हुए, अब में चंद्रोदय 
की प्रतीक्षा करन लगा; : 
जब गाना ख़त्म हुआ, तो मेरे होशोहवास भी 
पूरी तरह गायब हो चुके थे। | 
हिदी GERLA 


LoL oR RRR 


ORR Uo E 


के दीपावळीं अश्निबन्दन , |, 

फ 

$ श्रीवेंकटेङवर प्रेस |“ 
भांति बड़ 
ह किनारे लः 
ह पाकर, 


आफसेट ओर लेटर प्रेस दोनों विधियों द्वारा कलात्मक THe || पे 
छपाई व प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य का प्रकाशन केल 


हाडी पर 


खेमराजश्रीकृणादाय 
खेमराज Apa मार्ग, बंबई-000 00 


 इरध्वनि : ३५७४५६ ae: 
(दो लाइन) 7 


gat अंग्रेजी रूपांतर भी बड़े 
दती ढग से किया है: 

ce तीतर लालसाओं को लेकर 
KIN f 

वस्था में वे एक-एक करके 
ती जा रही हें। 

fia इच्छाएं शेष रह गयी हें, 
को पुति होने पर मुझे आज भी 


हारे लगे बांसों के निकट कोई 
FATA, 


F, - 


१ चढ़ने पर, 


H 
"3 


भ्या 
(इसलिये 
Gites 
is तुम 
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|| पर एक मोटी छड़ी हाथ ' 


| फर आनंदस्वामी को रसोइये से क्षमा-याचना करती पड़ी । | 
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मनोहर, फूलों को मोजूदगी में मद्यपान 
करके, ; ae 

पुस्तकों के बारे में बातें करके कि वे क्यों. 
प्रसन्न करती हूँ, या क्यों प्रसन्न नहीं 
करतीं । ) 
बे ऐसी ज्यादतियां हे, जिनका उपभोग 
सत्तर वर्ष का बढ़ा, मन होने पर कभी भो 
कर सकता है 


पुराने चीनी कवियों के साथ एक-दो 


“घंटे बिताकर भी आपको समय से छुटकारा 


तो. नहीं मिलेगा, तथापि समकालीन 
राजनैतिक जीवन के शोरगुल और TAT 
पन से थोड़ी शांतिदायिनी मुक्ति अवश्य 

मिल जायेगी । न्‍ 
प्रस्तुति । हरि 
(सौजन्य : टाइम्स ऑफ इंडिया ) 


O 
अन्याय का परिमार्जन 
RA गांधी एक बार बंबई में अपने निकट अनुयायी आतंदस्वामी के साथ रेवा- - 
गहा हरे हुए थे । बात-बात में रसोइये से आनंदस्वामी की तकरार हो गयी, 
a 0 साथ अशिष्टता का व्यवहार कर दिया | इस-अपमान से आनंद- 
गा इक उठा और उन्होंने रसोइये को चांटा लगा दिया | 
| ` ग तक पहुंची । बापू ने आनंदस्वामी से कहा, यदि तुम्हारा 
बराबरी वाले आदमी से होता तो तुम उसके थप्पड़ नहीं Lae 
तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गयी । तुरंत जाकर उससे क्षमा ATT 
री के आनाकानी करने पर बापू बोलें, अन्याय का परिमार्जन नहीं 
अन्याय का परिमार्जन नहीं कर सकते तो तुम मेरे साथ रह भी Tar 


रा ऐसा ही झगड़ा 
लगाते । पर यह | 


iat होना ही. 


-डॉ. भेरूलाल गरे 


——— कील 
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“Arise : Awake & Stop Not Till The Goal Is Rea 


The goal before the 
NEW BANK is 
welfare and prosperity 


NEW BANK OF INDUP 


(A Govt. of India Undertaking) 
H. 0. ] -Tolstoy Marg, New Delhi. 


२५९७९६ | क सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं 
तोके पासं भीषण ST हॉकर रवतें- 
ra fet चली जाने के अतिरिक्‍त 
{करा कोई भद्र उपाय भी कया शेष 
fas, जवकि उसके समाज का पुरुष- 
प्रं अपनी रक्षाकर्त्री शक्ति को 
हति होती हुई देखता रहे । नितांत 
टट होकर कापुरुषों की तरह मौन 
पे । महामाया ने भी ऐसी स्थिति में 
ग सहारा लिया | खड्ग से उन्होंने 
मरुर-वाहिनी का नाश किया । 
PRT मुंडों की माला गले में पहन- 
"अत घड्ग लेकर वह दुर्वत्तो के 
| भयंकर लीला में रम गयीं । जब 
ii 7 असुर जीवित होगा, वह शांत 
4 ee उस अद्भुत शक्ति 

ee परास्त हुए 
ice 0 वामहस्त 
a ae AS को माला 
। क्रोध से थर्राती- 


is Rea 


Dl 


के कारण इयामवर्णा 
झा इ. पसीने से लथपथ 
$ TER लगी । सामूहिक 
(पांघ, आवेश 
छा एव संवदनशीलता 
i z उन्मत्त कर दिया । 
Gee ९ गया, पर देवी का 
Tees ` ! ऐसे में, अब तक इस 


` ६ ` ऐपेवाक्‌ देवों ऋ : 
१ जा वों की चेतनाः 
त 4 १ भे से किसी में इतना 
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(पृष्ठ १५५ का शेषांश) 


, पुजा करते हुए जीवित रखते हे । जब 


- और प्रेरणा देती रहे । 
R २५ 
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साहस नहीं था कि वे देवी को रोके और 
बतायं कि उद्देश्य तो सिद्ध हो चका । | 
देवी के अनंत तेज के सम्मुख वे सभी | 
निष्प्रभ हो चुके थे। देवी को शांत कौन | 
करे ? रोके कौन? 

यह दायित्व उठाया भोलेनाथ शंकर 
न । साक्षात्‌ आवेश, क्रोध, नाश, ध्वंस 
की मूर्ति मां काली के सम्मुख उतन्होने 
अपना शांत और सौम्य रूप समपित कर 
दिया । श्यामा चौंकीं, रकी और उन्हे « 
अपने परिपाश्वं का ध्यान आयां। वह अब | 
पूर्ण आश्वस्त हुईं । 

आश्वस्ति, सुरक्षा-बोध, विपद-मोचन 
एवं शत्रु-संहार के ये समस्त क्षण अमा- 
वस्या की उस कालरात्रि के रोमांचक क्षण 
थे, जिन्हें महाकाली के गुणमुग्ध भक्त 
प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर श्यामा 


शेष सारा भारत मानव मात्र की श्री-वृद्धि 
सुख-वेभव एवं संपन्नता को कामना में | 
महालक्ष्मी की आराधना कर रहा होता है, | 
तब उस श्री; सुख-वेभव, संपन्नता ओर | 
शांतिं की रक्षा और स्थायित्व की प्रार्थना . 
करता हुआ श्यामा मां का भक्त-समाज 
काली पूजा में रत रहता है और यह प्राथना 
करता है कि युगों-युगों तक मां काली 
उन्हें समाज के हित में अपने क्षूद्र स्वार्था 
के कारण बोधा पहुंचाने वाले असामाजिक 
आसुरी तत्त्वों को नष्ट करन का साहस 
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यह तो हुई दीपावली की रात बंगाल 

में काली पूजा के प्रचलन की उत्स-कथा | 

प्रसंगवश दीपावली की ही रात बंगाल में 
प्रचलित एक और अद्भूत प्रथा की चर 
भी कर लूं । यह प्रथा है वली की 
रात पूर्व तथा उच. बंगाल में प्रचलित 

AAT न की प्रथा । 

इस अलक्ष्मी-पूजन की प्रथा के मूल 
में भारतीय संस्कृति की वह गौरवमयी 
परंपरा है, जिसके अंतर्गत हमने कष्टों- 
दुःखों, विपदाओं-संकटों और घोर दारिद्रथ 
को भी इसलिए सम्मान दिया है कि इनके 
माध्यम से ही हमें जीवन की वास्तविकता 
को पहचानने तथा अपने व्यक्तित्व को 
संवारने के अवसर मिलते हे । बंगाल के 
क्रांतिकारी कवि नजरुल इस्लाम के शब्दों 
में-हे दारिद्रो ! तुमि मोरे कोरेछो महान्‌ ।' 
(हे दारिद्र्य, तुमने मुझे महान बनाया है। ) 
लक्ष्मी शब्द में शांति, सुख, प्रसन्नता, 
वैभव और संपन्नता के भाव निहित हैं । 
बंगाल में जिस अलक्ष्मी-पूजन का प्रचलन 


` है, उसके माध्यम से अशांति, दु:ख, शोक, 


दीनता और विपन्नता आदि को तुष्ट 
किया जाता है, जिससे हम पर इनकी 
कृपा रहे, कुदृष्टि न रहे। अर्थात्‌ हमारे 
हित में ये स्वयं को हमसे टूर रखें । अलक्ष्मी 
हमारी पुजा से संतुष्ट होकर हमारे घर से 
चली जायें और लक्ष्मी को भेज दें | 


' प्रणाम के अंतर्गत अलक्ष्मी की कल्पना 
इस प्रकार की गयी है- 


$ नवनीत 


अलक्ष्मी पूजा की विधि में ध्यान और 
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“ओइम्‌ अलक्ष्मीम्‌ क्तः 
कलहुप्रियार ` ` a 


सव्यहस्ताम्‌ दक्षहस्त शूर्पकाम | तता 
गित maa गर्दभारोहणाम्‌ भजे ।' 
अर्थात्‌ अलक्ष्मी काले वणे की 
क्रोधिनी हे। कलह करती हे। काते से 
कपड़े पहनती हे । लोहे के आभूषण धा 
करती हैं । टूटे हुए आसन पर बै ति 
ara हाथ में झाडू और दाय हाय i गे 
रखती हे । उनका शरीर तेल जगा गि खो दे 
कीला है । वह गदहे पर बैठती है। 
दीपावली की शाम इस प्रकार AY 
मूर्ति गाय के गोबर से निर्मित की जाह कि नह 


निमित देवी अलक्ष्मी की पजा | ह 
बायें हाथ से करत है | सूर्यास्त केप = 
पूजा होती है । पूजा केता 
को घर के बाहर किसी तालाब | 


जाते हैं और काली पूजा की | 
लगती हे | ' Ra 

देश में प्रचलित aft | 
पूजा भी इसी परंपरा के: 
कहीं-कहीं राहु-केतु की 
उद्देश्य से की जाती है. । ` ९ £| 
इस. देवी. अलक्ष्मी an A 
शीतला माता की मूर्ति a 


वैसे 


| आंध्र प्रदेश की बहु-पुजिता 
ara को मति भो इसी प्रकार की 
3 

, 7 a शीतला या पोचम्मा की 
विप्र विलकुल ही भिन्न है। 

erat घर से बाहर निकालने और 
झी न लोटते की बात कहने का 


॥| 
म | 
म्‌ भजे | 

वं की | 
| काते ग 
आभूषण पा 
पर वी तिया-दिया जाता है, उतने ही 
ये TMT से ... वह उद्दाम वेग नहीं जो 
तेल जैसा शक खो देता है । डूबने को अब कोई 
ती हैं। Pat क्योंकि कहते हैँ उसमें अंधा 
प्रकार गे पा लेकिन, गधो ! तुम्हें 
की बाति हैकि नहीं कि जो अंधा देख लेता 
र की बोर आंखों (दो प्राकृतिक और दो 
ता है |) वाले, हमेशा चौकन्ना रहने 
[पूर्जा | पल पेनी नजरों से भेदने वाले 


९ 
ते| लिखे वेवकूफ आदमी को नहीं 
l 


काल वाई जी 


लाब ग | AT उम्दा करती थी 
दया AY आने को ब 
ही. दीप 


और 
द्विमान दिखाने के 
वह भी वहां 


“का चेहरा वही बना रहता 
At रोकना न उत्तेजित होना 


नागे अवश्य दीखेगा । 
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(पृष्ठ १४८ का शेबांश) 


हुई घूम सके। मैंने कहा कि मैं साथ दूंगा... 


कहा वह भारत आयेगी 
महीनों के लिए ताकि इत्मी- 


Ri तक दीख रहा है, वहां तक तो जांओ-वहां जाने पर 
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इतना सौम्य तरीका निश्चय ही are 
तीय संस्कृति को निजी विशिष्टता है । | 
अद्भुत प्रथाओं और परंपराओं के धनी | 
इस देश से इसी शालीनता और सौस्यता | 
की अपेक्षा भी तो रहती है। अ 
-४०/३, पुजारी ब्लाक, सागांव, पो. सानन 

पाड़ा, डोम्बिवली (पुवं) ४२१२०४ 


नान से दिल्ली से कन्याकुमारी तक डोलती : 


खाने के बाद उसमे मुझे सही रेल सें | 
बिठा दिया, हाथ मिलाया और फिर बाहूर 
हाथ हिलाते हुए चली गयी । जरूरत से | 
ज्यादा चौकन्नी थी शायद . - . मैं सोच 
रहा था । तब उसकी वह सहजता, स्वाभा: ` 
विक नहीं लगी-क्या पता खुद को बचाये | 
रखने के लिए ओढ़ रखी हो-डिफेस 
मैकेनिज़्म ! ” आज की सभ्यता का एक 
और महामंत्र! | हम जीवन से सीधा नही | 
लेते. . .न ही क्लासिक्स था कि अच्छे | 
साहित्य से .. बल्कि उन बिचौली किताबों | 
से जो हमारे मस्तिष्क को ज्यादा तकलीफ़ 
न दे और स्वयं को भुलावा देने के लिए 
हमारे हाथों में “डिफँस मैकेनिज्म जेसे 
go feat पकड़ा दें . . . लो पकड़ी 
उंगली और: चलो । -३, बेल्वेडियर 
` भलाभाई देसाई मार्ग, बंबई-३ 


-राबट बसन 


wa 
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E 


गंगा - 
Q 


मा१ oe रह 
पर सफ़ेद स्तंभों, अटारी, और टेढ़े- 
मेढ छज्जेवाल भूरे मकान में अनेकों 
नौकरों-चाकरों से घिरी हुई एक विधवा 
जमींदारित रहती थी । वह अपन दुःखी 
तथा उकताहट भरे बुढ़ापे के आखिरी साल 
अकेलेपन में गुजार रही थी । ; 
उसके नोकरों-चाकरों में सबसे अजीब 
आदमी था गेरासिम-छह फुट लंबा, 
` हैट्टा-कट्टा, और जन्मजात गृंगा-बहरा । 
वह अकेला चार आदमियों का काम करता 
था । हल पर अपनी बड़ी-बड़ी हथेलियां 
रखकर जब वह उसे चलाता तो लगता 
मातो वह घोड़े के बिना अकेला ही धरती 
के सीने को चीरता हुआ चला जा रहा 
है । बहुत बढ़िया आदमी था वह और 
' अगर बदकिस्मती से गूंगा न होता तो 
कोई भी लड़की उससे खुशी से शादी कर 
लेती । 
गेरासिम को शुरू में अपनी नयी 
जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी । बचपन 
` से वह खेतों में काम करने और देहाती 
ढगे की जिंदगी विताने का आदी हो चुका 
` था । किसानी के कठिन काम के बाद उसे 
अपना नया काम मजाक-सा लगा । आध 
नवनीत 


` चीज में उसे तोर-तरीका पसंद 


- जाती । वह उन्हें लड़ते ईए 


२२८ | 
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बहरा 


घंटे में ही वह सारा काम GATT 
और फिर याः तो अहात में बड़ा रह 
को देखता रहता, या फिर अवामी / 
कोने में चला जाता और अपने aA | i 
फावड़े को एक तरफ फेककर TAA 
ज़मीन पर गिर पड़ता और घं र \ 
प्रकार लेटा रहता । उसके इने] 
थे । उसे सिफ इतना ही करता हे! 
कि अहाते को साफ़-सुथरा रखे, ति 
बार पानी का पीपा लाये, घर औरए| 
घर के लिए लकड़ी ढोये-काट, अर 
को घर के पास न फटके दे, नो! 
को पहरा दे । बाकी tacit 
उसके संबंध दोस्ताना TA | 


वे इशारों से उसे अपनी बात et 
कुल मिलाकर, गेरासिम बई * a 
गंभीर स्वभाव का आदमी था! "4 कशी थ 


उपस्थिति में तो मुर्गे भी लई 
नहीं करते थे; बरा उती 


रांगों से पकड़कर FO - 
में घुमाता और अलग 
फेंक देता । 


बृत्म कर शरण 
खड रग 
! अचानम जि / 


रखे, दि 
घर और 


नहं | 
माफ बीतने पर मे 
ता |+ साल वीतने पर गेरासिम के साथ 


zadn घटना घटी । 


is बी a | उसके घर में केवल 
उडीत. वाली, बढ़ई, दर्जी- 
Sh “ह, एक साजगर भी था, एक 
| adh सत था, और कपितोनः it 
dc Fees भोषी भी 
ग वि हो-लिखा और राजधानी 
Bi परमींदारिन 
te 
से oe बातचीत शुरू हुई, तो 
as पेक आचरण के लिए : 


गेपींदारिन के नौकरों की संख्या 


में द.ता था। एक दिन उसी - 
की अपने बड़े 
उससे कहो कि तत्याना से सगाई कर ले 


CC-0. In Public Domai gerukul Kangri Collection, हद्दी डाइजेस्ट 3 


| \ 
दुःख प्रकट किया, क्योंकि एक दिन पहले 
वह सड़क पर नशे की हालत में पड़ा पाया 
गया. था । ; E 
क्या ख्याल है, गव्रीला, हम उसकी 
शादी क्यों न कर दें ? शायद वह सुधर 
जाये 2? “oe eee 
“जी, जरूर कर दी जाये, गब्रीला ने 
कहा a eae 
पर कौन लड़की उससे शादी करेगी 
जी, यह बात तो हे | 
“उसे शायद तत्याना पसंद हे । स 


जमींदारिन ते नसवार सूंषते हुए जैसे 


ICIS RE 
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फैसला सुनाया । 
'जी,' गव्रीला ने कहा और चला गया । 
तत्याना धोबिन का काम करती थी । 
वह कोई अट्ठाईस साल की औरत थी- 
नाटी, दुबली-पतली, सुनहरे बालों वाली । 
और उसके AT गाल पर मस्से थे । रूस 
में बायें गाल पर मस्सों का होना बुरा 
लक्षण माना जाता है । तत्याना के साथ 
जवानी से ही बुरा बर्ताव होता रहा था । 
.कभी वह सुंदरी मानी जाती थी, पर उसकी 
संदरता जल्दी ही हवा हो गयी । वह बहुत 
ही विनम्र)स्वभाव की थी, और दूसरों से 
` बेहद डरती थी । वह कभी किसी से बात: 
. चीत न करती और जमीदारिन का तो 
' नाम सुनते ही कांप उठती थी । 
गेरासिम ने शुरू में तो तत्याना की 
तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया, मगर 
कुछ समय बाद उसे घूरन लगा, और 
आख़िर उस पर से नजर ही न हटाता । 
उसे उससे प्यार हो गया था | एक दिनः 
आंगन पार कर रही थी कि अचानक किसी 
'ने कोहती से उसे कसकर पकड़ लिया । 
वह्‌ मुडी और चीख उठी-गेरासिम उसके 
पीछे खड़ा था, जो बेमतलब हसता और 
प्यार से गुंगुआता हुआ मीठी रोटी और 
सुनहरे पंखों और सुनहरी पूछवाले मुग 
को उसकी तरफ बढ़ाये हुए था । तत्याना 
ने उसे लेने से इनकार' करना चाहा, तो 
` गेरासिम ने जबरदस्ती 
an दिया और वहां से चला गया | "उस 
दिनि 


उसके हाथ में दांत निप्रोरे। ae ee 


के बाद से तो.वह उसे चैन ही नहीं 
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लेने देता था । वह कभी कुर 
से रिबन निकालकर उसके हाष 
देता, कभी झाडू लेकर उसका छ 
LAAT | जल्दी ही सारे घर को खर 
हरकतों का पता चल गया। सभी 
से हंसी-मज़ाक करने लगे। 
एक बार यह हुआ कि afila 
तत्याना से घुल-मिलकार बातें बा तो जा 
था । गेरासिम ने यह देखा, THs ae त 
के इशारे से अपने पास बुलाया, TH क मिनट 
में ले गया, और बांस उठाकर धान बर दह 
गेरासिम की इस 'भौंडी ह| पाना, : 
खबर उसी दिन जमींदारिन त hin 
दी गयो । उसने नाराज होते के दला 
गेरासिम को चांदी का एक ख्व 
के तौर पर भिजवाया | गेरातिम न eas 
मालकिन से काफ़ी डरता धा, रि 
~ À हुक्म । 
सोचा कि उसके पास जाय gl र एक 
से शादी करने की इजाजत hi तुम्हा 
उसके पहले ज़मींदारित के जा 
कंपितोन से तत्याना की. शादी १) 
बात आ चुकी थी। मो 
गब्रीला ने कपितोत की A 
“मालकिन चाहती हैं कि 2 
लो । उत्तका ख्याल है कि ? i 
बाद तुम संजीदा हो जा, 
कैसे नहीं संमझूगा " - 


£ 


पर 
अनुकूल नहीं. चुनी 


लिए 
तुम्हारे 7 : 


ridwar - 


कुरो ग है वह ? 
TM म sora l 
उसका छ| तोन की आंखें फैल गयीं । 'पर 


Maya बनमानस मुझे मार 
। सभी काला |! 

Tl [तुम तो राजी हो a?’ कार्रिदे न 
कापितोत 


वात ॥ तो जाहिर ही हे । 

/ ता अ) ती अव तत्याना को बुलाओ। 

ताया, 777 छु मिनट बाद तत्याना दबे पांव 
कर 47 गबर दहलीज के पास खड़ी हो गयी । 
डी हा पाना शादी करना चाहती a 9? 
रन तकशा ने कहा। “मालकिन ने तुम्हारे 
होत हा दू दिया है। 

il Eddi पो हवम । किसे द्ल्हा चुना 397 
[राहि “ही नकते हुए 
| था, शि धोबी 


भर एक मुसीबत है... .वह गूंगा 
FR आगे-पीछे घूमता रहता 
॥). «पर तुमने कैसे जादू कर 

उसे neces तुम्ह मार डालेगा । 
Ta जरूर मार डालंगा !? 

तुम a गाना पुम जाओ (oss 

पेली गयी, तो कारिदे को 
e एसा हे कि उस परं 
णार करना ज़रूरी हे । 
आया सोच ही ली । 
Rir oe में चूर लोगों-को 
गे ताना AS पाता था । सो 


TI ड 


होने का नाटक .. 


. था, आंखें Heat था, सिंर हिलाता था । | 


उसकी शादी के fea वह नदी से पानी के. 

बिना ही लौट आया । उसने रास्ते में | 
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करे और झूमती, लड़खंड़ांती हुई गेरासिम 

पास से गुज़रे। वह बेचारी पहले तो 
इसॅके लिए राजी नहीं हुई, पर फिर उसे 
लगा कि और किसी तरीके से वह उस | 
दीवाने से पिंड नहीं wer पायेगी । सो, : 
वह राजी हो गयी | 

यह-चालाकी बहुत कामयाब रही। | 
तत्याना को नशे की हालत में देखकर | 
गेरासिम उछलकर खड़ा हुआ, उसके 
पास गया, और अपना चेहरा बिल्कुल 
उसके चेहरे के पासं ले गया । तत्याना 


“-डर के मारे और भी ज्यादा लड़खड़ाई 


औरं उसने आंखें ye ef गेरासिम ते 
उसका हाथ पकड़ा और साथ लेकर उस । 
कमरे में पहुंचा, जहां सब लोग जसा थे, १ 
और उसे कपितोन की तरफ़ ४केल दिया | 

वह कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा, फिर 
व्यंग्यपुर्वंक मुस्काराया और बोझिल HAA ' 
रखता हुआ अपनी कोठरी की तरफ़ । 
चल दियाः। चौबीस घंटे तक वह वहां:से | 
बाहर नहीं निकला । कोचवान ने बाद में | 
बताया कि उसने संध में से गेरासिम को | 
गाल पर हाथ रखे, चारपाई पर बैठे, | 
कभी-कभी गुंगुआते देखा था | वह ANAT 


अगले. दिन, गेरासिम अपनी कोठरी से 
बाहर निकला, तो और ज्यादा उदास ही 
गया था । अब वह तत्याना तथा कपितोन 
की तरफ़ जरा भी ध्यान नहीं देता था । 


Pe reso, Cpe Ce ee “a 
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ही पीपे को तोड़ डाला था.। 
७०० 
एक साल और बीत गया, जिसके 
दौरान कपितोन पूरी तरह शराब में 
डूब गया | उसे बिल्कुल निकम्मा आदमी 
भानते हुए पत्नी सहित किसी दूर के गांव 
में भेजे दिया गया। उसके रवाना द 
से पहले गेरासिम अपनी >. से निकला, 
तत्याता हैं पास गया, और यादगार के 
तौर पर उसे लाल रंग का सूती रूमाल 
भेंट किया, जो एक साल पहले उसने उसी 
के लिए खरीदा था। ; 
उस समय तत्याना अपने को बस में 
न रख पायी, उसकी आंखों में आंसू आ गये 
और उसने ईसाइयों के ढंग से गेरासिम को 
तीत बार चूमा । गेरासिम ने उसे नगर- 
द्वार तक छोड़ आना चाहा, मगर फिर 
अचानक हाथ झटका और नदी के किनारे- 
किनारे बढ़ चला। 
शाम का वकत था। वह धीरे-धीरे 
चलता हुआ पानी की तरफ देख रहा था । 
अचानक उसे लगा कि तट के पास कौचड 
में कुछ हिल-डुल रहा है। वह झुका, तो 
उसे छोटा-सा पिल्ला दिखाई दिया, जिस 
प्रर काले और सफेद धब्बे थे। वह अपनी 
पुरी कोशिश के बावजूद पानी से बाहर 
नहीं निकल पा रहा था। उसका दुबला- 
. प्रतला शरीर कांप रहा था । गेरासिम ने 
उसे हाथ से ऊपर उठाया, कुरते के नीचे 
- खोंसा, और बड़े-बड़े डग भरता हुआ घर 
की तरफ चल दिया। अपनी कोठरी में 


दा 5 आलियों से धीरे-से उसका सिर! 


„की फिक्र करता रहा | आखिर कर्ण श॑ 


- लगता । मूमू गेरासिम का p 
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जाकर उसने पिल्ले को चारपाईपर | 
अपने भारी कोट से ढंका, और फिर w 
घर से दूध का प्याला लाया। f 


कु wash 
तीन हफ्ते का था दौर कुछ हौ पर अने 


पहल उसन रख खोली थीं । गेराग भच 


और उसकी थूथनी दूध के करीब 
दी । पिल्ला अचानक बेसब्री पे ह 


im दीवान 
श के सामन 


जोर से हंस दिया | सारी रात बह ही थी 


भी उसके करीब ही मीठी नींद सो | 
वह जिस तरह से उस पिल्ले मी 
भाल' करता था, उस तरह कोई T., 
अपने बच्चे की भला क्या चिता की र j 
वह पिल्ला धीरे-धीरे तगड़ा होत | क 
और कोई आठ महीने बाद आग "| 
की. देख-भाल' की बदौलत वह बव 9" Wea 
फूली-फूली पूंछ और बड़ी-बड़ी री उसी 
आंखों वाली. बढ़िया कुत्ती # 
गेरासिम ने उसे नाम भी दे व| 
घर के सभी लोग उसे प्यार ह | 
खुद गेरासिम तो उस परजात 
जब दूसरे मूमू को सहलीत! 


हर सुबह उसे जगाती, पाती P 
घोड़े की लगाम पकड़कर उर 
चेहरे पर गवे का भाव न 
नंदी की ओर चल देवी, 2. .. 
फावडे की देख-भालं करती 


Rrini कोठरी में न जान देती । 
र फिर जो 
RMA Ga एक और साल गुज़र गया । 
कुछ ही अपने भाग्य सें बहुत खुश था कि 
| गेरासि$िवे अचातक एक करवट ली । गर्मी 
का सिरर लि जमीदारिन अपनी संगिनियों 
के करीब ह| दीवानखाने में टहल रही थी । 
बगी से बे सामने बगीचा था और ठीक 
ध पीने जी बयारी में: गुलाब की झाड़ी के 
फिर बबा हुई मूमू बड़ी लगन से हड्डी 
रात 4 गा ही थी। जमीदारिन की उस पर 
खिर ET | 

नीद सो ग वान !' उसने कहा, “यह 


000 


पल्लः at i कुत्ता है 2 
कोई १... मालम नहीं, जी । शायद 
चिता की है : 


हा होती | शवान, बड़ा प्यारा कुत्ता है यह 
a 4 el लाने को कहो | भला मैंने 
वह तव रे तके देखा क्यों नहीं 9? 


बड़ी सी उसी समय ड्चौढ़ी की तरफ: 


त ad 
दे दयार 
र कार 
जात देती. 

A 


१९, सुनो भाई ! ' उसने चिल्ला- 


पपू को जल्दी से ले आओ । 
l 


TR, स्तेपान ने इशारों से 


a लाने का हुक्म दिया 
को 30 हैरानी हुई, पर 
पान पास बुलाया और 
को सौंप दिया । स्तेपान 
मे लाकर फ़शे पर 
४ जमीदारिन बड़े प्यार 


Wart कि जमीदारिन . 


कुत्ती हैं; मालकिन । 
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उसे अंपने पोसं बुलाने लगी। Ay, 
Wa, मेरे पास आओ । मालकिन के पास . 
आओ। इधर आओ, बुद्धू...डरो नहीं... 
मूमू उदास आंखों से चारों ओर देखती: 
रही और अपनी जगह से नहीं हिली। | 
इसके लिए कुछ खाते को लाओ, | 


. जमींदारिन ने कहा । 


स्तपान ने दूध से भरी रकाबी लाकर: 
मूमू के सामने रखी । पर मूम्‌ ने उसे सूंघा | 
तक नहीं और पहले ही की तरह इधार-. . j 
उधर देखती रही । aa 

अरी, कसी हो तुम ! ' जमींदारिन ने' 
उसके पास जाकर कहा, तो मूमू ने दांत: 
दिखाये | जमींदारिन ने झट हाथ पीछे: 
हटा लिया । उसके माथे पर बल पड़ ' 
गये | तभी उसे कहा, इसे यहां से बाहर = 
निकालो | 

स्तेपान ने मूमू को पंकड़ा और जल्दी से 
दरवाजे के बाहर, सीधे गेरासिम के पैरों 
पर फेंक दिया । आध घंटे बाद घर में o 
गहरी खामोशी छा गयी और बूढ़ी THT | . 

afer भयंकर बनी सोफ़े पर बैठी हुई | 

थी | अगले दिन सुबह उसने गत्रीला को. 
एक घंटा. पहले बुलाने का आदेश दिया । | 
उसके आते ही उसने कहा, यह किसका 
कुत्ता है,'जो रात भर हमारे अहाते में 
भौंकता रहा ? उसने मुझे सोने नहीं दिंया। 

कुत्ता - = कौन-सा . . - शायद गूंगे को | 


'मैं नहीं जानती कि गूंगे की है या किसी 
और की, पर उसने मुझे सोने नहीं दिया। | 


= 
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आख़िर यहां कुत्तों की इतनी भरमार क्यों दुआ किये बिना चला गया । जाग 
-है ? हमारे ग्रहां अहाते की रखवाली करने 
:वाला कुत्ता तो है न ?/ 
ज़रूर है, मालकिन ।' 
‘at फिर यह और किस लिए है? 
:गूंगे को क्या करना है कुत्ती का? किसने . गहरी आहें भर रहा था, लगाता पे 
. उसे मेरे अहात में कुत्ती रखने की इजाज़त. बदल रहा था । अचानक उसो 
दी ? कल मैंने उसे बगीचे में लेटे देखा। किया, मानो कोई उसका पला बी 
कहीं से कोई गंदी चीज़ उठा लायी थी रहा है। वह उछलकर बड़ा हारी 
और उसे wats रही थी। और वहां मूमू उसके सामने उछलजूद ह$ समा 
मैंने गुलाब लगवा रखे हे । इसे आज ही और उसकी गर्दन पर रस्सी बाग 
“यहां से चलता कर दो। सुना तुमने ?? लटक रहा था। गेरासिम AGM at 
4 जी, गब्रीला ने कहा और चला गया । लंबी चीख निकल गयी। उसो A! फिर 
eS ००० बांहों में कस लिया । मूमू ने एह की । 
गेरासिस ने मूमू को गायब पाया, तो में उसकी नांक, आंखों, For भिम ने र 
“उसे खोजने के लिए इधर-उधर दौड़ने और को चाट लिया। और 
f अपने ढंग से पुकारने लगा। पर मूमू न गेरासिम पहले से ही यह | टप 
-भिली। आखिर जब गेरासिम लौटा, तो था कि मम को मालकित के हुए 
-झुटपुटा हो रहा था। उसकी थकी-हारी कहीं ले जाया गया था। AA बं 
क लड़खड़ाती चाल और धूल भरे से उसे समझा भी दिया था गि] 
| _ -आया है। वह मालकिन के ee Zan T T 
_ ;कियों के सामने रुका, उसने न nd पल हलाया, ` 
AGT डाली जहां : कुछ नौकर a pn Se ara 
Pe फिर > हा Fe र जमा थे, उसके बाद कोई ` 
जार मूमू को पुकारा। रात भर वह यही सोचता 


TER 


S n a 'को कैसे अधिक अच्छी तर और ह 
= अगले गेरासिस अपनी कोठरी रखा जाये। आखिर वह Ae & 
"गे से नहीं निकला। >. पहुंचा कि दिन भर उसे. a 


तीसरे दिन वह अपना काम करने के रखे ss 
ल ना : [के रखे और 'रात॑ को बाह. 
TMG बाहर आया और किसी से सलाम-- अगले दिन TRI > 
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miang? पास गया र । रात होने पर वह 
` चेहरों पाष कोठरी में लट रहा और एक 
वाद उसे साथ लेकर खुली हवा 
Safe विकला | जब वह लौटने वाला 
र लेट pets बाड़ के पीछे सरसराहट 
, लगातार ने कात खड़े किये, गुर्रायी, बाड़ 
गयी, और फिर जोरदार आवाज़ 


लजूद ए, सका दिल जोर-से धड़क उटा, 
रस्सी बार जसे उसकी धड़कन बंद-सी 
म की gue लइ़कियो ! लड़कियो !” वह 


॥ उस्तो ¶हि। फिर वही कुत्ता |” और उसने 


qa एइ की तरफ़ लुढ़का दिया । 
yet भि ने मुड़कर देखा तो खिड़कियों 
| भोर लोगों की परछाड्यां दिखाई 
| "झटपट मूमू को बगल में दबाया, 
ह| भनी कोठरी में पहुंचा, और 
i A कर लिया। कुछ मिनट 
पर दी उसके दरवाज़े को पूरे 

j i रह थे। 

ही ou खुला, तो गेरासिम 

। काव्या Ti. 
ae a आगे बढ़कर कहा, 
aes गह अशी 
ता शशारों से समझाने लगा कि 


॥॥ हालत में उसकी कत्ती ले 
AG i at 


ने उसकी तरफ़ देखा 
वा पूत 
न्य किया, फिर हाथ से अपनी 
॥ ` शारा किया मानों फंदा 
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खींच रहा हो, और फिर गब्रीला की तरफ़ 
प्रश्‍नसूचक दृष्टि से देखा । 

हां, हां, गब्रीला ने सिर हिलाकर 
eT | i 

गेरासिम ने नजरें झुका लीं, फिर. 
अचानक झटके के साथ तंतकर मूम्‌ की 
तरफ़ इशारा किया, अपनी गर्दन पर 
फांसी के फंदे का संकेत दोहराया और 
अपनी छाती पंर हाथ मारा, मानो घोषणा 


कर रहा हो कि मूम्‌ को मारने की जिम्में- | : 


दारी वह अपने ऊपर लेता है। 
एक घंटे बाद गेरासिम अपनी कोठरीं 
से बाहर निकला | वह बढ़िया कुरता पहने 


था, और रस्सी से बंधी मूमू उसके पीछे- | 


पीछे आ रही थी । भटियारखाने पहुंचकर 
उसने मांस समेत गोभी का शोरबा 
लाते को कहा और मेज़ पर हाथ टिकाकर 
बैठ गया । मूमू उसकी कुर्सी के पास खड़ी 
थी और शांत भाव से अपनी समझदार 
आंखों से उसे देख रही थी | उसके बाल 


चमक रहे थे। साफ़ नजर आ रहा था | 
कि अभी कुछ ही देर पहले उन्हे कंधी से | 


| 
AN TR ee MIE SRR 


साफ़ किया. गया था । शोरबा आया, तो | 


गेरासिम ने उसमें रोटी के टुकड़े डाले, | 
मांस के छोटे-छोटे टुकड़े किये और प्लेट 


को फ़रश पर॑ रख दिया । मूम्‌ अपनी सामान्य | 


शिष्टता सें थूथनी को शोरब से तनिक 
छुआते हुए उसे खाने लगी । गेरासिम देर 
तक उसे देखता रहा। अचानक आंसुओं 


की दो बड़ी-बड़ी qe उसकी आंखों से 


लुढ़क पड़ीं, उनमें से एक मूमू के माथे के र 
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पर और दूसरी शोरबे में जो गिरी। 
उसने चेहरे को हाथ की ओट में कर 
लिया । मूमू ने आधा शोरबा खाया और 
मुंह पर ज़बान फेरते हुए एक तरफ़ को 
g गयी । गेरासिम उठा और शोखे के 
पैसे देकर बाह्र चल दिया । भटियारखाने 
का नौकर कुछ हैरानी से उसे देखता 
रह गया । 
गेरासिम धीरे-धीरे चल रहा था और 
मूम्‌ की रस्सी नहीं खोल रहा था रास्ते 
में वह एक घर के अहाते में गयां । वहां 
से दो ईंट उठाकर उसने बग्रल में दबा लीं । 
. फिर, वह नदी पर गया, जहां दो नावें 
बंधी हुई थीं । मूमू को लेकर एक नाव में 
चढ़ गया । वह नाव Gat गया | मास्को 
काफी पीछे रह गया था । किनारो पर 
चरागाहे, बगीचे, खेत, वृक्षों के झुरमूट 
और झोंपड़े दिखाई देने लगे । गेरासिम 
ने चप्पु रख दिय और मूम्‌ के साथ अपना 
= सटा दिया । आखिर ag सीधा हुआ, 
चेहरे पर ददं भरे गुस्से के साथ उसने 
ईंटों के गिदं रस्सी लपेटी, फंदा बनाया 
और उसे मूमू की गरदन में डाला । तब उसने 
मूमू को ऊपर उठाया और आखिरी 
बार उसे देखा | मूमू किसी तरह का भय 
अनुभव किये बिना विश्वास के साथ 
गरासिम की तरफ़ देख रही थी और 
धीरे-धीरे पूंछ हिला रही थी । गेरासिम 
TRR ओर कर लिया, आंखे 
0 4९ ली, भौर हाथ बोन fe, 
उसने कुछ भी नहीं सुना-न तो. ay 


'पीठ पर गठरी और हा? 
था । वह अपने गांव की 
-वह-अपना चौड़ा सीता 
नवनीत CC-0. In Public Domain. Gurukul renee Collection, Haridwar 


कोलाहलपूर्ण दिन भी मूक और क्र, भास 
था, जबकि हमारे लिए कोई छग भौर 
शांत रात भी नीरव नहीं होती। क्र FOR" 
आंखें खोलने पर उसे पहले shaft AT 
छोटी-छोटी लहरें दिखाई दीं, जोग 
टकरा रही थीं और पीछे दूर कि 
तरफ़, चौड़-चौड़े घरे-से भागते जा है| ' 


नहीं आया । उसने घर पर aT 
नहीं खाया । शाम के वक्त THR रई ' 
खाने की मेज़ पर इकट्ठे ITN कर रह 
तब भी नहीं आया | भे ब 

“अजीब आदमी है यह 76 
मोटी धोबिन ने कहा। AA MY 
के लिए भी ऐसे घुलता है! | ः 

“पर वह यहां आया तो थ 


ने कहा! 
“कब? ae 
‘~ s y भ्‌ अर्ना 
í | wet "| 
कोई दो घंट पहल कि j शे रोशन 


उससे मुलाकात हुई थीं। R 
जा रहा था । मैंने उससे ni 
पूछना चाहा, तो उसने पु | 
परे हटा दिया। _ f 
ठीक उसी समय गे y 


पर बड़ी तेज़ी से चला जा oe 


Vat आंखें बेसब्री से सामने 
देब रही थीं । 
पाती कषी गे अपनी चादर फॅलायी | वह 
तो सके रं थी । एक तरफ़ जहां सूरज 
क और क|, आसमान का छोर अभी भी 
ए कोई छग और सूर्य के अंतिम प्रकाश के 
र होती। ब FOSS गुलावी था। दूसरी 
ने ide, धंधला झुटपुटा ऊपर उठ 


पीछे, ale रत चली आ रही थी। 
भागते जाहु! गोर सैकड़ों तीतर-बटेर अपनी 


हई रई की जानी-पहचानी सहक 

ठे हुए | प कर रहा था। और सामने की 
ity भन वाली हवा-जन्मस्थान की 

यह TOS चेहरे को प्यार से थपथपा 

भता ग | उसके वालों और दाढ़ी से खेल 
he i 


| न सामने प्रशस्त होता हुआ 
a देख रहा था-तीर की 
पं शस्ता। वह देख रहा था 
Ao गितत सितारे, जो उसके 
शन कर रह थे। 


"इने को समय कहां है ? 


सकता । 
egos BES न 
केवल पंद्रह मिनट प्रतिदिन . न eee 
एक मिनट में तीन सौ शब्द पढ़ता है । इसका अर्थ हुआ कि प्रतिदिन _ 
भी रोज़ पढ़ा जाये तो चार हजार पांच सौ शब्द प्रतिदिन हुए यानी | 
भौत दजे की बीस पुस्तकें | और हम हे कि वर्ष भर में कोई पुस्तक आरंभ ही _ 


o र 
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दो दिन बाद वह अपने घर, अपने 
झोंपड़े में पहुंच गया । फिर, वह मुखिया | 
के पास गया। शुरू में तो उसे देखकर _ 
मुखिया को आश्चर्य हुआ, मगर घास की | 
कटाई अभी शुरू ही हुई थी सो उसे फौरत 
हंसिया पकड़ा दिया गया। वह पहले की 


तरह ही घास काटने लगा । वह लंबे- | 


लंबे हाथ चलाता और घास के ढेर लगाता 
जाता था| ; 

` अपने एकाकी झोंपड़े में गेरासिम अब 
भी अकेला ही रहता है। वह पहले की 
तरह की हट्टा-कट्टा और ताकतवर | 


है, पहले की तरह ही अकेला चार आदमियों | A 


का काम करता है. पहले को तरह ही 
अकड़बाज़ और धीर-गंभीर है । पर मास्को 
से लौटने के बाद अब वह औरतों की जरा 
भी परवाह नहीं करता, उनकी ओर नजर 
तक' उठांकर नहीं देखता। और कभी | 
कोई कुत्ता नहीं पालता | “ae, यह उसकी 
खुशकिस्मती ही . है, देहाती आपस में 
कहते हैं, कि उसंका औरत के बिना काम 
चल जाता है.। और कुत्ते की उसे क्या | 
ज़रूरत है? उसके अहात में तो चोर | 
को Gar डालकर भी नहीं लाया जा . | 
[प्रस्तुति: सुखबीर] | 


-आशारानी | 
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लघुकथा 


० 


अपनी धरती 


राजेन्द्र परदेसी 


डे भोर उठकर ठाकुर ने बैलों की नांद 
में चारा लगा दिया । बैल खाने लगे 
तो वे बाहर टहलने चले गये । 
उनकी पत्नी भी अब तक जाग गयी 
थी । ठाकुर जव लौटकर आये तब वह 
मट्ठा बिलो चुकी थी । इसीलिये कहा- 
गोपाल के बाबू ! थोड़ा मट्ठा-भात खा 
लो! पता नहीं फिर कब दाना मुंह में 
Tel साथ ही, बैठने के लिए पीढ़ा लगा 
दिया | 
ठाकुर पीढ़े पर बैठते हुए बोले-'गोपाल 
की अम्मा ! गोपाल को दोपहर में भेज 
देना | वह्‌ आ जायेगा तब मैं खाना खाने 
आ जाऊंगा | आजकल खलिहान अकेले 
छोड़ने लायक नहीं है।' 
“ठीक हैं, भेज दूंगी । कहकर थाली 
उनके सामने रख दी । 
बिना कुछ बोले ठाकुर, मटठा और 
` बासी भात खाने लगे। उधर बैल भी 
चारा खाकर नांद चाट रहे थे। शायद 
वे भी समझ रहे थे कि शाम के पहले 
फिर कहां खाते को मिलेगा! ¬ > 
IRRA में मड़ाई करते-करते सूरज 
०, नवनीत y ~ i 7 पे 


२३८ 


O 


सिर पर चढ़. आया लेकिन tad 
कहीं पता-ठिकाना नहीं था।ह 
ठाकुर मंगरुवा के ऊपर खलिहात भेना बहा ? 
घर की ओर चल पड़े | | हुआ 
एक तो सुबह के खाये और षा है। 
माथा भी टनटना रहा था, FAC 
पर गुस्सा । दालान में पैर खत हक 
ऊंची आवाज़ में बोले गोपत. 
अम्मा! कहां हो? | i 
'अरे ! कुछ बोलोगे भी हिं 
पूछोगे कि कहां हुं ?' पली लोटे | 
लाकर सामने रखते हुए बोली! |'थिति 
“तुम नाराज़ क्यों हों We 


पूछता हूं गोपाल कहाँ है! को 

हुए ठाकुर ने पुछा | | 
थाली भर ठूंसकर amt a 

और है कहां !? चौके TD, 


ई पत्ती बोली | s r | 
“तो तुमने उससे कहा नही. |; 
खलिहान में जाये l Thy 
at कब से चिल्ला मेयों 
अपने बाबू को भेज दे! आर्कर p EE 
क्या Fel ; ice 


“तो उसने 


ज्र 


श्न बहा ? यही कि मुझसे धूप में - पहचान खो देगा, मात्र सफेदपोशी केः 
हों हुआ जाता। बहुत गर्मी लिए। इसकी कल्पना करके ही ठाकुर | 


J 


सिहर गये । उनका मन गोपाल के विचारों | 


ऊ उसके लिए खेत-खलिहान में को जानकर पीड़ा से कराह उठा । बोले | 


रेक पंबा लगेगा ?' : गोपाल की अम्मा! दूसरे का जूठा 
i 4 कहता है कि हम खेती नहीं उठाना अच्छा लगता है, अपना नहीं | 


उससे जाकर कह दो कि किसान के यहां. 


जनम लिया है, अपनी धरती को न भूले । 
कि नौकरी करूंगा, खेती धरती मां रूट गयी तो लाख कमायेगा, 
नित ere करते हुए पत्नी बोली। पेट नहीं भरेगा । 
| aN बेटा । पढ़ लेने के बाद o -निकट त्रिपाठी चित्र मंदिर). 
की भूल जायेगा । अपनी गांधी नगर, बस्ती (उ. प्र.) 
fle = 
कठिनाइयों = सकाबला | 


मयो 


[नः 
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ता डॉ. मा्टिल लूथर किंग सड़क पर जा रहे थे। किसी उपद्रवी ने पत्थर _ 
गे उनका माथा लहलुहान हो गया | लूथर किग ने मरहम-पट्टी करा ली और 
ate भें जाकर काम करने at | उस समय एक पत्रकार ने उनसे पूछा, se 
जानते थे कि उपद्रवी कभी भी हिसक कार्य कर सकते हे, फिर भी आप 
गय ? आप व्यर्थ की मुसीबत क्यों मोल लेना चाहते हैं?” उन्होंने 
ह हूँ कि लोगों के मन का द्वेष मुझसे: ठकराकर अमृत में परिवर्तित 
| "र कठिनाइयों से मुकाबला करता चाहता हूं । . -कमल सौगानीः 
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बड़ों के विंनोद 

हमारी कोन FATT पत्रकार जरूर मिल जायेंगे 

प्रसिद्ध साहित्यकार वर्नार्ड शा को भेट गांधीजी को हर जगह पता 
एक बार एक महिला से हुई । थोड़ी रहते थे । उनसे एक बार एक 
“देर की बातचीत के बाद महिला ने ने प्रश्‍न किया-क्या आपका पिळ 
कह्ा-मेंने आपकी नयी रचना पढ़ी थी । कि मरने के बाद आप स्व में ही शो 
उसने मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं किया।' प्रश्‍न बड़ा विचित्र शा, कितु 
महिला के मुंह पर घृणा का भाव था। तुरंत उत्तर दिया-मे नहीं बाग 

शा ने उत्तर दिया--देवीजी, में भी स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में झु 
आपसे सहमत हूं । कितु इतने विरोधियों जानता g कि जहाँ जाऊंगा, वहां ए 
के होते हुए हमारी वात कौन सुनेगा ?' जरूर मिल जायेंगे ।' -पुब॒द्धि गोर 


विक्रयप्रतिनिषिय: फार्गो सेल्स एजेंसी 


जेड, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, फर्ग्यूसन रोड, लाअर परेल it! 
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शु. रामकृष्णन्‌ द्वारा भारतीय विद्या भवन मार्ग 
, क. सा. मुन्शी मा , 
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ए का नवनीत गद्य और कविता 
से संतुलित एक संग्रहणीय अंक है । 
यद्यपि इसके कई प्रभावी शीर्षक जुलाई- 
८२ के अंक में पूण हात ह । आत्माआं 
के अनोखे शिल्पी श्रीमुक्तानंद परमहंस 
शाश्वत प्रेरणाप्रद निबंधों में से एक है । 
- इसे जुलाई अंक में पूरा पढ़कर बेचैनी दूर 
हो सको । जून अंक में ही उद्भ्रांत की 
कहानी 'प से पापा' अधुनातन परिवेश 
को रेखांकित करन में पूर्णतया सक्षम 
इसके अलावा संजय झा की 'मौत” कविता 
हृदयस्पर्शी है एवं सांसारिक आवरण को 
हटाकर एक अकल्पनीय यथार्थ की पह 
चान करान में अद्भुत भूमिका अदा करती 
हैं । पूर्वाग्रह से दूर हटकर यदि 'नवनीत 
का मूल्यांकन किया जाय तो यह साहित्य 
अध्यात्म और संस्कृति की पोषक भारत 
की अकेली पत्रिका है । 
जप ae कविता की 
कराता है। 
. इसका मुझे काफी खेद कितु गद्य 
कुछ एसे ओजस्वी शीर्षक है, जिनसे 
प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता । 
' आध्यात्मिक चिकित्सा एक चमत्कारिक 
O अनुभव पढ़कर खुशी हुई कि रूस जेर 
` नास्तिक देश में भी 
' जमनी शुरू हो गयी है 


की नयी पीढ़ी । जवकि अपन देश 


नास्तिकता की और मोड 


- पर मैंने यही निष्कर्ष | 
काओं के ढेर में नवनीत ही 
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रज्जनजी की दहशत 


| हात 
आज की दहशत को उभारती है, व में 
अहमद हुसेन की ve कहानी tops Ol एव 
अव्यक्त टीस उत्पन्न करतीहै। तिका 


निर्मल कुमार द्वारा we १ 
गोरखपुरी का मूल्यांकन प्रभावोशी | "अनि 
आनंद कुमार का उपत्यास-सार a 
तकिया इस अंक में पूरा eal. 
चाह को पुरा करता है । 

प्रभाकर प्रसाद पीयूष, हा 
७०० 


नवनीत के मई एवं जून-८९६ 


पढ़े । वैसे तो नियमित पढ़ता ही ख, ५ a 
पर श्री आनंद कुमार रचित tas र 
तकिया” उपत्यास-सार की समा“ 
 हृत्तंत्री को छ गयी । थोड़ी देर 

कुछ पता ही नहीं लगा | विवा 3 
भंग होने पर उपन्यास की TH ३ = 


ताज़ा हो गयी। अनुभूति काल 

तरह ही शून्य होता है | 
ऐसी रचनाओं का चयन 
आपके नवनीत के माध्यम से 
; चंद्रभूषण, if 


००० 


नवनीत .जन-८२ की अर्क 


उनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानं की 
ari है । प्रस्तुत अंक के सभी 
fran हैं । रज्जन त्रिवेदी की 
mao इसे अंक की आत्मा है | 
एती है wh a में त्रिवेदीजी ने आधुनिक 
„त्र एवं माता-पिता का पुत्र के 
ती है 


त्‌ 


ग्न का सही चित्रांकन किया है । 
महाकाव तिथी कहानी के लिए लेखक को 
न' प्रभावी -भनिरंजनकुमार सिन्हा, मुंगेर 
स-सार पेर Ri 
ता हो हत का मैं शुरू से पाठक हूं । आपके 
_ धाकर पत्रिका एक ढंग से निखर 
ष, हा. तो श्रेष्ठ सामग्री सामने आ 
१। भून-८२ के अंक में दहशत 
जन-८९१॥ '्णग त्रिवेदी, और “उपन्यास 
दता ही ख|” *ी निर्मल वर्मा, दो ऐसी श्रेष्ठ 


रचित गा,” जिनको दाद देने को मत्त 
a माप रोनों को बधाई । 
रोड़ी देर ती. “शेखर शुक्ल, कानपुर 


००० 


तकिया” (पंडित आनंद 
गज कर आपने एक अछूते 
टित किया है। रिश्तों की 
oa के साथ इसमें सामते 
पञ न $ (रज्जन त्रिवेदी) 
३ के में अपनी अलग छाप 

और मालवा 
के परिः उपाध्याय का . लेख 


faa 
पंक्ति श 
at a a 
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नवनीत की किसी भी रचना को उठाइये, 
उसमें जान मिलेगी । : 
-सुहास जनी, नयी दिल्ली 
नवनीत के जून-८२ अंक पर निगाह 
पड़ी तो पहले ध्यान श्री नन्दकिशोर 
नंदन को सौगंध का लाभ' कविता पर. 
ही गया और कविता पढ़कर सबसे अधिक. 
तुष्टि मुझे जिस बात से हुई, वह यह कि 
आपको पत्रिका बहुत गजब का काम इस | 
रूप में कर रही है कि यह भारतीय हिंदी 
काव्य की अति आधुनिक प्रवृत्ति परमाण 
ऊर्जा के समान कविता के लघु बाह्य रूपः 
में से अति प्रभावशाली ओर अति व्यापक 
मूल्यों की खोज से जुड़ी मिनी कविता से. 
अपने सुधी पाठकों को अनुभूतियों की. 
तीब्रता से बेदम कराने वाली शक्ति का | 
पुरी तत्परता सेसाक्ष्य्करातीहे। 
आपसे इसी गणात्मकता की अपेक्षा | 
हमेशा रही है । आपकी इसे परमाणुवादी 
दृष्टि की कंद्र होती ही चाहिये । आपको. 
मेरी ओर से हादिक बधाई | 
` सुरेंद्र पाठक, कटनी 
नवनीत मई-८२ में स्वामी मुक्तानंद 
एवं विमल मित्र पर उत्तम. लेख छपे हे 
इनमें नयी चीज़ें सीखने की कई बातें है 
इस सराहनीय प्रयासं के लिए बधाई। | 
विमल ata हिंदी के प।ठकों के बीच 
अपना विशेष स्थान बना चुके हे । उनसे 
संबंधित लेख के पृष्ठ. ५२ पर ‘ओजोन 


हिंदी डाइजेस्ट 


ngri Collection, Haridwar =~ 


SS MS SN SERRE hn eee Se ae >... 


~ 


. में शशिकरजी ने जो कुछ लिखा 
* बहुत-ही रुचिकर एवं मनन योग्य है | 
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की ब्याख्या भाभी मे की है-पानी से जो 
'जाबमीजन मिलता है, उसे ओजोन कहते 
है । अब भाभी ने कोई विज्ञात तो पढ़ा 
नहीं है, अत: इस कामचलाऊ उत्तर पर 
कभाकार श्री शशिकर का-मिं भाभी की 
far पर मुग्ध होता हूं, बड़ा विचित्र 
लगा ।' ओजोन, अक्सीजन का एक रूप 
है और कदाचित्‌ सूर्य के परावँगनी प्रकाश 
की क्रिया से या विद्युत विसंजन के कारण 
आक्सीजन का कुछ भाग, ओजोन में बदल 
जाता है । यह सही है कि समुद्र के किनारे 
को हवा में इसका भी कुछ भाग पाया जाता 
है । स्वास्थ्य के लिए यह कितनी फायदेमंद 

है, यह अनुभवी ही बता सकते हे । 
-कृष्णचंद्र टंडन, जबलपुर 

900 


नवनीत के अंक में विमल मित्र के बारे 
वह्‌ 


खासकर बालजाक के प्यार का TAT 


जा एक अछता उदाहरण बनकर रह : 


गया । उस महान लेखक वालजाक को 
यादकर सहृदय व्यक्ति की आंखों में 
अभी भी बालजाक के दर्द आंसू बनकर 
टपक पड़ते हैं | 


सांस्कृतिक . लेख डा. माचव का 


_ अन्वषणात्मत्क लेख एवं अर्थाभाव से. 
SEY करता गेलोलियो के बारे में नवनीत 
: ` के संपादक महोदय ने छापकर बहुत ही 
. उत्तम कार्य किया है। बेगम का तकिया 
` शुरू से अंत तक बहुत ही-दिलचस्प 
नवनीत 


कु. माधुरी शाह का. 


जून माह में कई उच्च कोरे, उक्त : 
सामने उभर कर आये हैं। शरी नि थित जि 
ने “फिराक गोरखपुरी' पर वह >. 


प्रति जो उनकी अनुभूति थी, वह गिह 
ताओं से भरी पड़ी थी। कहीं सक्ष ह 
कवि को भारी आघात उसके ela अन्‌ 
अवश्य लगे थे, जिसकी वजह से कू] 


और उसका पुनर्जन्म, एक उ” 
निबन्ध है । -कृष्णवल्लभ m 
0०.० 

आप द्वारा संपादित नरव न शग सया 
संताप तो मिटाता ही है पाव. pi मे में दिख 
त्मिक दिव्यातुभूतियों से जी | थि हो सकेप 
भी प्राप्त करने में पर्याप्त 6 

आपकी कविताएं और 
पढ़कर चेतना की अजस 
है और 'अतुत्तर योगी 
अत्युत्तम एकमात्र 
जिससे मानवःजातिं 
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| नल सुदूर अफ्रीका के दक्षिणी 


at नर्त जिवाववे मे यहाँ को राष्ट्रीय 
हही; मित अवधि के लिए कार्यरत 


ही प्रदेश का निवासी हूं, लेकिन इसे 
कहूंगा कि जब तक 


बस गा मिना आदर-भाव जागत हुआ, 


re ही बरी A करन के लिए मेरे पास शब्द. 


पन्यास | नवनोत का नियमित पाठक 
क उच्छ || भत: आप मुझे अपने कार्यालय 
a आशय का आधिकारिक 
शि एक वर्ष के लिए ग्राहक बनने 
„भया देना होगा । आपके पत्र 
' दिखा करके ही विदेशी मुद्रा 

a सकेगी l 
प्त सहर शामओ सक्सेना 
र विशि 


००० 


आकर्षक जुलाई अंक पढ़ा । 


लग vs, का पत्र पढ़कर gait 
। भीतर-ही-भीतर कुछ 
भेगा । शायद यह स्नेह- 


ae, जिबाबबे 


चाहती थी | लेकिन | 


तभी सब कुछ पुन: हिम की भांति जमकर 
मुझमें ही सिमट गया । आज के. इस 
भौतिक युग में स्नेह जैसी पवित्र भावना 
को भी भौतिक तुला पर तोला जाता है । 
इस भौतिकता ने हमें विनाश के कगार पर 


लाकर खड़ा कर दिया है। चारों ओर ईर्ष्या, 


द्वेष की भगिनि प्रज्वलित हो रही है । सभी 
ओर भूखे-प्यासे व्यक्ति क्रंदन कर WS l 
आध्यात्मिकता से विमुख होकर शांति. 


कैसी ? हम अपने कूटस्थ में छिपे देवत्व को . 


नहीं जान पा रहे हे और जो है और सत्य 
है, उससे विमुख होते जा रहे हैं। निःस्वार्थ 
स्नेह से दूसरों को आप्लावित कर देने से 
ही हम सत्य की ओर बढ़ सकते है । और 


नवनीत इसके लिए बहुत सहयोगी है । | 
"गणेश लालवानी द्वारा लिखित पुरा-कथा. 
“पुष्पचूला” अत्यंत मामिक है । जगदीशजी | 


की ‘fact’ उपयोगी ही नहीं, बहुत उप- 
योगी सिद्ध हो सकेगी । कमला-रत्तम की. 
कविता पसंद आयी । : 
_ -संध्या वात्स्यायन, चंदोसी 
७०0०० 
: नवनीत के माध्यम से. आपन अपना 
लेख आत्माओं के अनोखे शिल्पी - श्रीगुरु 
मक्‍तानंद परमहंस” प्रकाशित कर आध्या: 
त्मिक एवं प्रबुद्ध वग पर एक विशष उपकार 
किया है।इस लेख ने इतना प्रभावित किया 


` कि इसके बाद कुछ औरं पढ्न की जिज्ञासा 
“ही -समाप्तहो गयी । अब तो प्रतीक्षा मात्र 


इतनी है कि आप अपने अतुभवभागे भी पढ़: 
वाते जायें | -संजय बोस, जबलपुर 
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नवन॥तत : दापावला वाषिक 


नंवबर्‌ १५८२ 

८ j O | 

पिछले तीस महीनों में नवनीत ने जो नया रूप लिया है, उसे हमारे पा I विशि 

और स्तरीय पाठकों तथा लेखकों ने समान रूप से एक अपूर्व और अद्वितीय उपि] विद 
है । कहा गया है कि हिदी में नवनीत ही एकमात्र ऐसी पत्रिका है, जो एक ओरका| गत f 
संस्कृति के नये प्रतिमान आविष्कृत कर रही है, और दूसरी ओर अंतिम वादी है तताः 


“ 


ES 


i 


5 4 
aa जानद का ऋचा-गान कर रहा है। यह आत्मसंस्तुत We 
SIN पत्रों द्वारा TAE बे 


समपित कर रहे हे । 


है : 
इस घड़ी दुनिया सत्यानाश की a या S T 
E I अपार/असूझ अंधेरी सुरंग से गु 
का TAT का स्वयंभू दीपक जलाने की एक विनम्र चेष्टा 


=- CC-0. 
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| नके प्रकाश-पर्व में हम आप सबके हज़ारों हृदयों और हाथों का आवाहन 


` |्लीत की तवंबर, १९८२ का अंक दीपोत्सवी अंक होगा । उसमें हम अपनी 
को मते करने का भरसक प्रयास कर रहे 


o o o 


हमारे संह विशिष्ट हस्ताक्षर होंगे 
तीय अबि र्व, डा वासुदेव शरण अग्रवाल, डा. आनंद कुमार स्वामी, उपन्यासः 
एक शरक हित मित्र, जैनेन्द्र कुमार, डा. हरिवंशराय बच्चन, डा. सच्चिदानंद वात्स्यायन 
T अमृतलाल नागर, कुबेरनाथ राय, डा. विद्यानिवास मिश्र, पं. भवानी प्रसाद | 
| एत ware माचवे, श्रीराम वर्मा, काले गुस्तेव जुंग, आइजाक विसेविस सिंगर, | 
डॉ. विवेकी राय, डॉ. विश्वंभरताथ उपाध्याय, गोविद मिश्र, रमेशचंद्र शाह, 
धि, सुनीता जैन, राजी सेठ, शांतिलाल तोलाट, अनंतकुमार पाषाण, वीरेन्द्र 
वल्ड सिहता चट्टोपाध्याय, ज्योत्स्ता मिलन, वीरेद्रकुमार जैन आदि। 
प aa १% कुछ विशिष्ट लेख होंगे र 
e l TA ज्योति का पुत्र है : डा. वासुदेव शरण अग्रवाल 
चारों ओ, y का सदेश : आनंद कुमार स्वामी ०५ 
वहां TM, जिसने मृत्य को जीत लिया था : पॉल ब्रंटन ; 
स्तुति की, है लेखक ईश्वर की खोज में ही लिखता है: आइज्ञाक विसेविस सगर . 
वल आपे, J मंत्र से मेरा केसर मिट गया : शा. गुलाबचंद खीमचंद 
| , स्न का घर : कालं गुस्तेव जुंग 
| अद्वितीय मू्ति-शिल्प : कपिला वात्स्यायन 
गामी विश्व-पुनरुत्थान का नेतृत्व भारत करेगा : डा. विद्यातिवास मिश् 
गती भारतीय प्रज्ञा और हमारा समय : रमेशचंद्र शाहं । 
तरीन अनेक सचित्र कला-आलेख, उपन्यास-अंश, कहानियां, युवा प्रतिः 
प कविताएं तथा महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनमें आपको एक नया सवेरा 
ng नाथद्वारा शैली में अंकित श्रीराधाकृष्ण के झूमरःनृत्य की उन्मुक्त 
को तारूण्य के नित्य रासोत्सव् से उन्मत्त और आल्हादित कर देगी 


CC-0. In Public 


or सूटिंग, शादे 
कॉटन प्रिट्स आजकल हिले 
आम कपड़ों से बिल्कुल मित्र | 
जियाजी यानी सही सुला, 


लहर । आप अपने आपको कभ 
ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। 


हही कोई 


९ 
| 
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नयी पीढ़ी के सूक्ष्मदर्शी समीक्षाकार : 
डा. प्रभाकर श्रोत्रिय की ताजा कृति 


सवाद 
पर मर्मी साहित्य-चिन्तक 
श्रीराम वर्मा की समीक्षा 


कर श्रोत्रिय की दूसरी आलोचना कितु धर्मवीर भारती की प्रतिक्रिया तो. 
वाद-विवाद-प्रवाद- सहज संभव थी; कँसे असंभव हो गयी, | 
इसका कोई उल्लेख प्रभाकरजी ने नहीँ | 
किया है। रविवार' में भारतीजी कें 
चित्र के नीचे कुछ अर्सा | 
शी कोई ऐसी आलो- पहले एक वाक्य छपा था, | 
|एक हो, जिसमें ; जिससे लगता. था. ee | 
i पत्रकार बने , रहते भें ' 
संतोष है। शायद स्वयं के 
साहित्य पर व्यक्त विचारों 
से भी वे अव तटस्थ हो 
गये हों, सर्जना तो. पहला 
. ही उनका अतीते. हो चुकी 
रही है । तब भी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करने के. लिए 
अपने व्यस्तता: के दुर्ग से पले भर के 
निकल ही सकते थे। दुष्यंतकुमार 
विचार भी संभवतः सीधे नहीं प्राप्त हुए ह 
रके लिखित. अंेरे राजेन्द्र कुमार द्वारा उठाये गये प्रश्‍नो 
TS ae कवि-व्यक्तित्व से ; उत्तरस्वरूप लिखित रूप में यवत कि 
जे के लिए शन से पूर्व प्रतिक्रिया “गये हे । यदि संवाद' की इस योजन 
गए असंभव हो चुके थे। महत्त्व दिया जाय कि जित पर विचार 


- CC-0. In Public Domain: 


हुआ है, उन सबकी प्रतिक्रिया भी व्यक्त 
हो तो इस दृष्टि से यह योजना एक की 
देहिक अनुपस्थिति के नाते खंडित हुई है 
और एक ने योजना को महत्त्व न देकर 
खंडित किया है। दुष्यंत ने योजना को 
वक्रता के साथ मूल्यवान बना दिया है; 
संभव है प्रभाकर श्रोत्रिय ने प्रश्‍नकर्ता से 
स्वयं प्राप्त किया हो, दुष्यंत न दे सके हों। 

आम तौर पर आज की आलोचना- 
पुस्तकों में वीरेन्द्रकुमार जैन, हरिनारायण 


जाता है। भवानीप्रसाद मिश्र भी प्रायः 
अचित ही देखे गये हे । विश्वविद्यालयीय 
पाठ्यक्रम ने उन्हे चर्चा की दृष्टि से अब 
` आवश्यक बना दिया है। पाठ्यक्रम ने 
सबसे ज़्यादा नरेश मेहता को चर्चाबहुल 
बनाया है। लेकिन विश्वविद्यालय तक 
ही। संपादन की स्थिति मे भारतीजी 
को एकांत लुब्धको द्वारा काफ़ी स्थापित 
केर रखा है, उनको अतीती भव्यता 
, वतमान में भी सपाट होकर भी विराट 
का = पैदा करती है। मुक्तिबोध को 

विना पढ़े भी जय हनुमान ज्ञान- 
a BES मान लिया जाता है। वाम- 
0 न मुक्तिबोध के साथ नागार्जुन, 
केदार और त्रिलोचत को इधर उछाला' 
से भी उछाला 
त्रिलोचन की महत्ता 


` 


'व मुक्तिबोध 
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व्यास और दुष्यंतकुमार को परे रखा 


१२ 


रहा है । अज्ञेय अनुकूल प्र 
और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के 
शिकार आद्ंत हे । अब शमशेर: . 
भी किचित प्रतिकूलता गोचर हो 
है। अज्ञेय के प्रति प्रतिकूलता f. 
है या उनके विरोधी चुपा ग है याह J 
उपेक्षा करने लगे है। ama ६ 
अभी भी सुरक्षित है। aa EF 
प्रति भी अब उनके विशिष्ट अत्ता " 
सहचर उनके विपरीत दिखने aif [कर 
कुंबरनारायण पहले की तरह १09 w 
तो नहीं हैं कितु नंदकिशोर नवत 
नववामपंथियों के तर्कदुष्ट विरेश 
बावजूद अपनी ठहरी हुई i न 
गति दे पा रहे हें । केदारनाथ ति) 
अर्से बाद नयी प्रतिभाओं के साष म 
के केंद्र में हे । आगे यहां कुछ कहता शा, 
उचित नहीं है क्योंकि यह किता 
और आगे ले नहीं जाती। इस 
में नागार्जुन, “त्रिलोचन, केदार 
धूमिल पर भी विचार नहीं हुआ है, 
साही और रघुवीर सहाय तथा 
वर्मा पर भी विचार नहीं हुआ हैं 
कुमार तक आलोचक के आते के. 
कवि याद ही नहीं आत; 
और रामविलासजी भी याद T 
पर यह आशा की जा Ta 
प्रभाकरजी भविष्य में इत १. 
` भी याद करेंगे, साथ ATE 
, शालियों को भी तजर अंदाज 
विषय-सूची के क्रम पर 


EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनायास विचार Seat है कि याद तो आती है, है नहीं। इसका कारण भी 
झे और वीरेन्द्रकुमार जैन सहचर शायद प्रकाशन के तीव्र तात्कालिक दबाव 
i कभी साथ क्यों नहीं हैं। वीरेन्द्र- . हैँ । यह भी प्रतीति होती है कि प्रभाकर 
ai ऐतिहासिक दृष्टि से मुक्तिबोध जी कविताओं की समझ तो गहरी रखते 
|+ ही चित हो चुके थे, तब वे हे, लेकिन समग्र कवि-व्यक्तित्व को उस | 
डी नहीं है । तार सप्तक' में तरह नहीं पकड़ पाते, जिस तरह रमेश 
कर निकाल दिये गये थे, इस पर चंद्र शाह और मलयज और इनसे भी 
bat ने विचार नहीं किया है। पहले रामस्वरूप चतुर्वेदी पकड़ सके st 
Mae की उदार सांस्कृतिक प्रभाकर श्रोत्रिय की यह किताब निश्चय 
` अनुसार स्पष्ट लगता है कि ही परमानंद श्रीवास्तव और' चंद्रकांत 
धती को प्रथम स्थान पर होना था । बांदिवडेकर की आलोचनाओं के निकट 
रश AI को नयी कविता के और कुछ अर्थों में भिन्न भी है | परमानंदजी 
$ प्रति त शा वाहक मानें तो अज्ञेय को कवि-च्यक्तित्व को पूर्णता तक ले जाते की | 
नाथ (स^ पर होना था, मुक्तिबोध कोशिश करते हे और नयी सूचनाएं भी _ 
के ताज! सष्ट है समसामयिकता के देने का प्रयत्न करते हैं। चंद्रकांतजी कुछ 
कहता झा A शै प्रभाकरजी को ऐसा क्रम कविःव्यक्तित्वों'को बेलाग ढंग से खोलने 
ean विवश किया है। मुक्तिबोध का भरपुर प्रयास करते हूँ, लेकिन कुछ 
। इस i मे जितने ज्यादा हों, रचता- को शायद गहरे ढंग से पकड़ नहीं पाते । 


aigi नहीं प्रभाकर श्रोत्रिय अंपनी इस किताब में 


आहै, की एक अच्छी घंटना मानी आलोचना के वर्तमान ढांचे के प्रभाव में 
तथा भी पर गंभीर ढंग निश्‍चय ही हैं, यह तय all ee 
आहे ee a हुआ है । - तब भी are अन्य “पुस्तकों: 
त, शात के बाद वह से भिन्न औरं महत्त्वपूर्ण हे | और प्रभाकर 


as ih SSS, जो इसी लेखक की श्रोत्रिय अत्य महत्त्वपूर्ण आलोचकों के | 
द आ z , भविता की तीसरी बीच उनसे भिन्न॒ पूर्वग्रहरहित और 
सकती ८ कई T कविता की तीसरी ज़िम्मेदारी महसूस करनेवाले आलोचक हैँ 
| ata Ry जगह कवियों को जिस - मुक्तिबोध ने ही कभी कहा था कि 
ताई से पकड़ा गया है, आलोचक को ,फ़तवों से बचता चाहिये । 
बा को जिस मामिकता से तथ्यों और सत्यों को भी 'शायद', प्राय: 
त्यात ता > किया गया है, और संभवत: से जोड़कर व्यक्त करना. 
i 5 पुस्तक में जगह-जगह चाहिये । प्रभाकरजी मुक्तिबोध को यग 


रका हिंदी डाइजेस्ट . 
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ame के फासिलिजेशन को 
(ले वाला पहला कवि मानत ह । 
ऐतिहासिक सत्य है? निराला न 
दी भर घास छीली थी ? अज्ञय 
GATA व्यक्तित्व क्या व्यक्ति- 
तथा? परसाईजी कहते है कि 
2४ पढ़ने के बाद मुक्तिबोध की 
cam को निचोड़ देने जेसी थी । 
त्त बैठे मालूम पड़ते थे। ऐसा 
जी बताते है कि परसाईजी कहते 
। रिक्ति पढ़ने की अगर थकान हे 
गे कोई खास बात नहीं। और 
विता में निचुड़कर रिक्त दिखते 
हितो पह रिक्ति है ही नहीं । भीतर से 
तिक्री तरह भरा हुआ दिखना जरूरी 

` | सोच समझकर चार दशकों का 
माद 


` | कवि’ मुक्तिबोध को कहने के 


| 


€ सारल सरकार aw उपक्कस >. 


me “जल औक) ह of छाप oer साक seed at were को eae लो. 


ही प्रश्‍न को लें तो क्या 


री इन्वाल्म्ड नहीं होती । 
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रूप से सबसे प्रासंगिक और 


D i भारी कारण भी तो चाहिये । 
४१ [Pe सच हे तो आगे के कवियों 
N a a IW जाता हे । वीरेन्द्रजी 
क | oe समुद्र-तुलनीय मानते हे । 
, geg 4 माते, चार दशकों तक वे 
Fo गय रहकर भी बेजान हैं, 
7 5 S 

7 Ti 


जी क्षण को अभिव्यक्ति : 
टोटल पर्सेतलिटी इल्वाल्व्ड . 
र कया क्षण की अभिव्यक्ति . . 


पेनेलिटी घनीभूत नहीं . 


हो जाती ? जब मुक्तिबोध ge at शक्ति ' 
को पहचान गये थे तब उन्हें प्रतिक्रिया-. 
वादियों, कलावादियों और अति-यथार्थ- 
वादियों के शिल्प के पीछे जान देने की 
क्या जरूरत थी ? वे सादगी अपनाते, : 
इतने महंगे महल और इतनी पच्चीकारी' 
की क्या जरूरत थी? वे जटिल गृह्यता | 
और अंतविरोध को अंतदृंष्टि से एक | 
उसके अनुकूल खुली भाषा क्यों नहीं | 
ईजाद कर सके? निरावृत करने के « 
लिए इतने पर्दो की क्या जरूरत थी. 
निश्चय ही मुक्तिबोध में वस्तुनिष्ठ सत्य 
का अन्वेषण है, लेकिन उनकी शैली उस | 
सत्य को खोलती नहीं, स्वयं बोझ बनती 
जांती है | चाहें महाप्राण हों या अल्पप्राण, 
दीर्घं छटपटाहट होती है, कविता के दीध- 
लघ होने से कोई खाल मतलब नहीं होता, , 
अर्थ की तहों का, वृहत्तर व्यंजनाओं का _ 
ही महत्त्व होता है । मुक्तिबोध के अनुसार 
कविता आत्म-संघर्ष' है, यही यदि सच हे 
तो जब तक संघर्ष है कविता पुरी “हो ही . 
नहीं. सकती । कविता हर बार उन्मोचन | 
है, मुक्ति है। संघर्षं तो उसके अंतगत « 
एक अनुभूति हे, वृहत्तर संवदना हैं, अनुभव 
है। वह सीधे-सीधे कविता नहीं 
मक्तिबोध भी महसूस करत हैँ 
aaa के रास्त अकेले में नहीं. मिला . 
करते ।. ध्यातव्य. है. मुक्तिबोध अपनी 
afa कहते हे । गांधी मुक्तिमात्र 
अकेले सबके साथ हैं । इसके लिए मुक्ति: 
बोध अज्ञेय की ओर शायद तटस्थः 


if Digitized by Arya Samaj Foundatio, 


'जब गर्मी 
आपकी उक्ते 


4 अतिरिक्त शक्ति | 
` जैसे ही आपको ज़रूरत हो 


| गर्मी के मारे जाप जल्द थक कर चूर हो 
जाते हैं. ऐसे में चाहिए ताज़गी और 

, ठंडक देनेवाला ग्लुकॉन-डी. आपको और 
भापके पूरे परिवार को. फलों का रस 

| ६४, चाय, कॉफ़ी, सादा पानी 

| किसी भी पेय में मिलोइए या ऐसे ही 
'चीजिए फिर बुद महसूस कीजिए-- 

। वही पहले जैसी चुस्ती-फुती | 


alaa) का असली = 
>बिटामिन-डी और कै फॉस्फेट सै 
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/ देखते भौर प्रभाकरजी भी इस 
Lica जाते हैं। वेचारिक 
Lag का भीतरी संघर्ष जब 
|. अखल व्यक्ति-सीमित हो कसे 
bs सामाजिक अर्थ क्यो नहीं पा 
|. गीर के संघर्ष क्या बाहर के 
मै जना नहीं हे? बाहर के 
fer में भीतर के अथाह आंदो- 
गत नहीं करते ? और लीजिये 
Ki संभ्रांत क्या लोक सें सर्वथा 
है जाता है और लोक संभ्रांत की 
कता है? संस्कृत के शब्दं ज्यों 
बै गोलियों में फिर क्यों हे । ठेठ 
रे वहीं न, जहां 
4 नीरस तरुवर? पर मुग्ध हैं, 
HR चकित पल्लवन से चौंकते 
$ |¦ MT खुद अफराय डांगर-सी 
|$ वाग में चली जाती है लेकिन 
, | पानी पी नहीं पाती । यह 
(UME आत्मा की संस्कृति 
*त्पांतरण को महत्त्व देते है । 
५ १कवि और कविता के साथ 
९ जाइना बेमतलब है। 
हों तो क्या ! बौद्धिक 
| न TE भी बेकार के 


से चर्चा करने का तो 
और कवि अविवेकी 
हके | बौद्धिक प्रश्‍न और 

भी बेमानी है। बुद्धि 
जितन झी गहरा होकर 
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फील का यह अनिवार्य 


१७ 


कविता बनता है। और कविता गद्य के 
निकट जाकर भी कभी गद्य नहीं होती 
है और अगर होती है तो स्पष्ट है कवि 
कम विवेकी है, कम मनुष्य है, उसकी 
लय भी गद्य का आधार एसा चुनेगी कि. 
कविता लयबद्ध या तुकांत गद्य हो जायगी। 
अज्ञेय के कतंत्व का मूल गद्य है, 
प्रसाद के सर्जन के भीतर कविता संचरित 
है, शमशेर के भीतर उनका चित्रकार © 
बैठा है-इसे प्रभाकरजी को एक बार ठोंक- 
बजाकर फिर परख लेना जरूरी है । कहीं 
एसा न हो, यह अच्छी लगती बात महज 
फतवा हो । तीनों बड़े कवि हे । उनमें 
अपार वैविध्य है। aga हिन्दी और ' 
संस्कृत के स्वरों का, ताद का, लयों का 
प्रयोग करके भी गद्य-मूल तक केसे रह 
सकते हैं ? प्रसाद या किसी की भाषा में 
काव्य-तत्त्व एक गुण है, तब शमशेर 
दो भाषा-परंपराओं में लोक भाषा 
परंपरा और विदेशी अच्छा भी मिलाते 
हैं उन्हें चित्र तंक सीमित करना उचित 
नहीं है । शमशेर जब अपने कों इनडिसि- 


प्लिड कहते हैं तब शमशेर कहते हैं, | 
एरा-गैँरा नहीं कहता । प्रभाकरजी को. 
शायद पता न हो, शमशेर साधक-स्तर | 


अनुशासित व्यक्ति हैँ, कवि कितना 
अनुशासित होगा, यह Vad मिल्टानिक 


सानंट बता सकत ह | जब व अपन AGH | 


में 'इनडिसिप्लिन' की चर्चा करत ह 
तब वे विनम्रतापूर्वंक यही कहना चाहता 


हे कि क्लासिक अनुशासन में मौलिक. 


हिंदी डाइजेस्ट 
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वंह कि 
छात तवो 
kia जाय 
Laat ही । 
A | aa वे 
हि्ी at 
FATT 
faa 
m विवेचः 
T भाषा: 
iat १ 


K 
[मकता 
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Rae है. कुछ ऐसा नया प्रयोग 
3 कि we छंट जाय अनकृति 
धत तबोत्मेष ले ले, परपरा को 
ह जाय | शमशेर को रोमांसिक 
काही है जैसे मनुष्य को दापाया 
आज बलासिक-रोमांटिक के भेद 
[हो गय हैं । 

॥ल्ठुमार जेत को शब्द स्फीति 
'प्रिोध की शब्द-बहुलता को 
विवेचना अनिवार्य थी । दाना 
बन भाषा-परिवेण, विचार-विकास 
रन के अंतर विवचनीय थ । 
लिकता का सामहिकीकरण एक 
Me, जिसकी ओर अनेक प'रामनो- 
और वैज्ञानिक दार्शनिकों के 
सयं वीरेद्धकुमार जैन ने विचार 
९। मनष्य के अंतर को बदलन के 


वि संप्रेषित कर सकता है, फिर 
गी अलकता' के क्या अर्थ लगाये 


Te oe । सतह पर 
जा ही नहीं सकता.) 

शत परावतंन और शि संवेदनों 
ती दूर की बात है। एंक 
“किक और लोकोत्तर अर्थहीन 
अलग देखना भी गलत 


पसाद मिश्र ऐसे कवि हैं जिनके 


त्रि 
| शेषन और नागार्जुन को 
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A maT होत रह ह्‌ | अनभति- 


पह कहना हना waar विपरीत है कि - 
7 


` छोड दिये. गये से नरेश मेहता के सस्कृतिक 


रखा जा सकता था और तीतों की भाषा 
वस्तु और प्रक्रिया के अंतर को रेखांकित 
किया जा सकता था | भवानी भाई केः 
तुकों और उनकी निपट सरलता को भी 
विश्लेषण की दृष्टि से दुहा जा सकता था । | 
नरेश मेहता को शायद मधुकरी का : 
कवि' कहना उन्हे संपूर्णतया नहीं समझना | 
। उनके शब्द-प्रयोगों को भी स्पष्टत 
नहीं समझा गया हैं। शब्द-परिवर्तन के. 
पीछे कोई जानदार कारण है, यह च 
सोचकर सीधे शव्द-भ्रंश तभी, मानता | 
उचित है जव कवि में शव्द-भ्रंश जैसी 
दिखती चीज़ उसकी प्रवृत्ति न मालूम | 
पड़े, एकाध उदाहरण भर दिखे और लाख . 
सोचने पर भी यही लगे कि या तो कवि 
को भाषा नहीं आती या छापे की भूल हैं। | 
लिखित भाषा में दृषणः एक बहुपठित 
कवि जब लाये तो उसे सीध दुष्ट प्रयांवता | 
मान लियां जाय, शायद यह उचित नहीं 
है । यह वैसे ही होगा जैसे कोई मादेकेल 
मधसदन दत्त को कहे कि उन्हें तुक मिलाने . | 
नहीं आता था.। तनिक गहरे कारणों की | 
खोज करना उपयुक्त है.। फिर भी यह | 
कहना जरूरी है कि साहित्य में प्राय 


अंत:स्रोत को प्रभाकरजी ने TSA पकड़ा 

प्रभाकरंजी कवि-व्यक्तित्व को जहा 
“भरपूर नहीं पकड़ सके ह, उन्होंने विशिष्ट 
कृति को भरसक सही पकड़ा है। आत्मजयी' 
के लिए 'सारस्वत प्रज्ञा जसा कुछ 
कहता कुंवरतारायण को वीरेन्द्रकुमार 


जैन कहने के बराबर है। प्रभाकरजी 
आध्यात्मिक चिता को आवश्यक आव- 
'श्यकता के साथ देखकर उसके संदर्भ में 
घोर अनर्थं कर रहे हैँ । अरे भाई, मुक्ति- 
बोध भी 'आत्मा' को भुला नहीं देते । 
हर विवेकी 'आमाशय, यौनाशय' को 
स्वीकार कर भी उनसे परे इंद्रियातीत 
भाषातीत की बात करता है; अज्ञेय भी 
करते हैँ । धामिक प्रपंच और आध्यात्मिकता 
को एक नहीं समझना है । आध्यात्मिकता 
मूल्यात्वेषण की गहरी मूल्यालोचना अत: 
मूल्यपरक निष्पत्ति है। प्रभाकरजी ने 
. आत्मजयी' को जहां अस्तित्ववाद से 
मुक्त किया है, वहीं उसे छायावादी 
प्रवृत्ति से भी संयुक्त मानने की भूल की 
है। चिकित्सा-विज्ञान का सहारा लेते 
' ईए व नचिकेता के स्वप्त-मिथक को 
j यथार्थ मानने की भी भूल कर बैठे =) 
q अग्ति-विज्ञान को उन्होंने स्पष्ट नहीं 
किया, कसे वह 'आत्मजयी? में नदारद ह्‌? 
अधा युग' का विवेचन भी 
सटीक नहीं 


, भगवती 
शमा की परंपरा 


इतिवृत्तात्मक F 


कवियों और निराला से जुड़ती है। बल्कि 
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कुंवरनारायण, नरेश मेहता : 
इतिवृत्तात्मक काव्य, प्रसाद, री 
दिनकर की वस्तु और fey 
आधुनिक और समसामयिक $ | 
सांस्कृतिक भी बनाते 2) भाती 
मांसल, सिर्फ रोमानी, सिप aa 
नहीं हैं, उनकी छोटी कविताएं इत; 
नहीं हैं. वे हमें इनसे परे भी लेगी]. , 
'कनुप्रिया' उनका सुविकतित हा 
पर भारती कविता को गद्य ce 
वाली लय देकर उसका सारा सा ae X 
नष्टे भी कर देत है i eR f 


अंधा युग' के काव्य-ताटक ail 


नाटकीकरण तो है, HAH 
है। नागरिक रंगमंच में तोक 


नाटक केवल संवादात्मक कविता ह 
हिंदी में शायद अभी विपित थ 
एक सही काव्य-नाटक लिखा। 
ही सबसे पहले इसके काव्या | 
जाने पर आपत्ति की | प्रभाकरी १ 
बात को यह नहीं कि पकड़ा 
उसके प्रचार से आक्रांत उतकी 
जो सही थी, खो गयी । वे उसे TY 
पत्थर' भान बैठे । भारती गी 
भाषा के दोषों की ओर भी SM 
नहीं गया। | 


इस तरह “संवाद” से ९ 


भी लगाती . , „ 
हक जतधर्म' एक लघु समाचार 
हसित R 
+ ग Olen होते हुए भी अपनी 
सार और स्वरूप-गत लघुता दोनों 
र अचानक ही एक अखिल भार- 
नाटक हो ति साथ देश भर के बुद्धि- 
वह mq संदित कर सका, यह उसकी 


rat कविता | 
| त करता 


mara ब । जनतंत्र में समा- 
मे लोकः गा, राजनीति से प्रतिबद्ध 
सतति ^ OR समय-समय पर उसको 
कविता है $ प्रति चेतनावान बनाने का 
[न भग्वर्ता. © और इस कार्य में लघु 
लखा i णं कलेवर की स्थानीयता 
व्यता mae 4 महत्वपुण जन-माध्यम 
el लेकिन जब कोई ऐसा 
x की परतें पार करता 

सामाजिक, नेतिक और 
के प्रति संजीदा 
te ee कि समाचारपत्र 
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Santd लोकप्रिय साप्ताहिक | 
qa के मंत्र-तंत्र विशेषांक पर 


नयी पीढ़ी के प्रतिभाशाली रचनाकार 
झन रमेश दवे की विवेक संगत समीक्षा 
o 


के उपलब्धिवान ,क्षितिजों की 


aa विशेषांक है, जिसमें मंत्र-तंत्र की 


की तात्कालिक दुनिया से 


तंत्र दोनों के प्रति अपनी चिता व्यक्त 
करता है। ri 

जनधर्म ने एक साल पहले आदिः 
शंकराचार्य पर लगभग २०० पुष्ठ का 
एक संपूर्ण विशेषांक निकालकर भारतीय 
अध्यात्म और दर्शन के प्रति एक सांस्कृतिक 
एवं सामाजिक बौद्धिकता को पुनः उक 
साया था, और वह अंक जिस प्रकार 


उद्देश्य जहां पवित्र और निश्चित हों, वहां 
सीमाओं और लघुताओं के तथाकथित 
आग्रह अपने आप डायल्यूट हो जाते हैँ । 


परा-शक्तियों को लगभग २०० पुष्ठों 


है कि प्रथम दृष्टि में वह एक अ 
शोधग्रंथ का आभास देता है.। वैसे 
की विशेषता भी यही है कि उसे 


- E AE RETA 


ae विविध खंड है, 
` देवस्थल और सिद्धपीढों का वर्णन है। 
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प्रथम खंड में देश भर के दिग्गजों के 
दस लेख हे जिनमें गायत्री मंत्र की मंत्रगत 
शक्ति और सत्ता का प्रत्याध्यान किया 
गया है। द्वितीय खंड थोड़ा जटिल खंड 
है, जिसमें छह लेख है और श्रेय मार्ग से 
लेकर संध्या भाषा तक का विषद विवेचन 
ql तृतीय खंड एक रोमांचक खंड हैं 
जिसमें तांत्रिक अनुभवों और प्रयोगों 
के लोमहर्षक, रोमांचक और सिद्ध-साधना 
मूलक प्रकरणों का उसी शेली में इतना 
तीब्र प्रक्षेपण है कि, वह पाठक की शिराओं 
को झनञ्जनाने कें लिए पर्याप्त है । अंतिम 
जिसमें कतिपय 


iS 


(पृष्ठ २० 
उम्मीदें थीं, उसे प्रभाकरजी पूरी नहीं 
करत | यह सही है कि वे वीरेन्द्रकुमार 
अन, नरश मेहता और कुंवरनारायण को 
काफ़ी हद तक कुहासों से बाहर लाकर 
प्रकाशित करते 
आर दुप्यत को भरपूर विश्लेषित करते 
ह त्रा भा हमारे अनेक प्रश्‍नों का समाधान 
नहीं करते और प्राय: पढ़ी हई आलोच-- 

TAT प आग उनके भीतर का भावक 
आर शोधक जा नहीं पाता। पहली 
किताब ने उम्मीदें शायद ज्यादा बांधी थीं। . 


नरण महता से शब्द लं तो मैं भी उन्हें 
ae दय आलोचक' मानंगा | थे रचनाकार 
को कम आत्मीयता नहीं देते । कुंवर- 
“नारायण से शब्द लू तो उनकी गंभीरता 


हरिनारायण व्यास - 


अंक में पाश्चात्य ऑकल्टि ह. : 
ओर पीर औलिया का इस्लामी 4 ‘at 
आर जोड़ दिया जातातों क यंत्र 
वैविध्य में और अधिक भाक 

सकता था! अंक साफ-ुधरा छ 

आर अंक में जिस प्रकार देश इ 
शीषस्थ लेखकों व वद्धिजीवियो शे भारत 
दार्शनिक मंच पर एकत्रित किया ब विवेच 


वह 'जनधर्म' की सांस्कृतिक और फ़ 

धर्मी चतनागामिता का सबूत है। कक विद्यानवा 
जोखिमों के बावजूद अंक कौ | कुथु वि 
सशक्त प्रस्तुति श्री कॅलाश ' भ! (राजस 
किशन पत की संपादकीय क्षमता की मग्रहणीय 


करती है, जिसके लिए उन्हे मा तीर्यकर 
o [हग पृ 
: Fia? 

का शेषांश) कक 


औरं. जिम्मेदारी को महू %| 
व्यासजी. की तरह सुधी भी | 
मान लूंगा, भवानी भाई की त. 
सहानुभूति’ का करायल ह "| 
शमशेर को तरह उनके तः 
साधवाद' भो दे दूंगा, ओर yt 
से शब्द लकर उनकी पू 
सदाशयता' पर री्ञ भी 

अभी कुछ और है। | 
संवाद: डॉ. प्रभाकर 
राजपाल एंड सन्य, 


०००९: 


-ए-९, पन्नालाल कॉलोत 
Y आजमगढ़ 


इस्लामी ती 
ता तो ay 
[के आफ 
PTT छा 
कार देश प 
इजीवियों 3 
भत किया ग्र 
तिक भौरा 
सबूत है। ama के वाद श्री दिगम्बर 
अंक की है कुंथू विजय ग्रंथ माला समिति, 
लाश फ क (राजस्थान) की - यह दूसरी 
य क्षमता श ग्रहणीय है । उत्तम कागज पंर 


उन्हे साक तीर्यकरो के चित्र fag, HAAT 


MAT पष्ठों पर बड़े टाइपों में 

मरित हे) महावीर प्रभावना मंत्र 

महस 
और ग एवं प्रभावशाली है । ग्रंथ खोलते 

की वा| वान पार्श्वनाथ की केसरिया 

ल हों "ग मति श्रद्धावनह कर देती है । 
के पर्खि" परवर श्री महावीर कीतिजी 


र - pi o महाराज, विमल 
मुझ, i राज, ata Te 
T सव्मति सागरजी 


= उष्‌ सागरजी महाराज एवं 


जो १९ ली विजय 


क्यों! 
म अनुपम वुद्धि की 
a साहित्य आयवेंदाचार्य 
रे को प्रस्तावना मंत्र-तंत्र 
त अभाव और उपयो- 
अकाश डालती हैं। 
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|, चतुर्विर्शात तीर्थकर अनाहत 
ina विधि’ नामक कन्नड से 
अनूदित ग्रंथ पर. 


भारतीय विद्याओं के गंभीर विद्वान और मौलिक 
विवेचक डाक्टर अक्षयकुमार जेन की समीक्षा 


महसस A मुखपृष्ठ बड़ा मोहक, रंगीत, 


से परिचित कराते हैं । भक्ति संगीत एव 


3 मती माताजी के विशाल, . 
Poni पक चित्रों ने ग्रंथ 


- 00-0. In Public Domain: Guruk Kandi Colléction; He 


तीर्थकरों की आराधना से जो अतिशय | 
चमत्कार एवं फल हुए है उनका क्रमबद्ध | 
विस्तृत एतिहासिक विवरण चौबीस | 
बिंदुओं में सरस रूपेण वणित है! | 
नागार्जुन यंत्र. विधान, नवग्रह यंत्र | 
चिंतामणि संकलन के कारण ग्रंथ अनुपमा | 
हो गया है । योधराज दीवानजी पर राज: 
कोप से तोप के गोलों द्वारा मृत्युदंड और : 
भक्ति से उनकी रक्षा का अंतिम पृष्ठ 
बहुत ही प्रभावशाली विद्वानों 
श्रेष्ठियों के संदेश और प्रबंध एवं संयोजन, 
संपादकों के आत्मनिवेदन अनेक विषयों | 


आशीर्वादात्मक अनेक रंग-बिरंगे चित्र 
ग्रंथ में है। 2 
श्री चतुविशति तीर्थकर अनाहत यत्र: 
मंत्र विधि; अनुवाद मूल कन्नड से हिंदी 
में : श्री १०८ गणधराचार्य FA सागरजी . 
महाराज; प्रकाशक : श्री दिगम्बर 
कुंयु विजय ग्रंथ साला समिति, घीवालों 
का रास्ता, कसेरों को गली, जौहरी 
बाजार, जयपुर (राजस्थान); ११ 


« छुरमात्मा ने इस शरीर को इतना 
. पूर्ण बताया है कि इसमें एक कांटे के 
चुभने की भी जगह नहीं है। जब मेरे 
मन में विकलांग शब्द आता है तब मैं 
कांप. उठता हुं अथवा अंदर तक सहम 

जाता हृ । क्योंकि, विकलांगता का अर्थ 
_ है किसी भी व्यक्ति में आंखों का अभाव; 
` बोल न सकता, सुन न सकता, हाथ पैरों 

का अभाव आदि | विकलांग जीवन जीना 
| सचमुच कितना बड़ा अभिशाप है इसका 

अनुमान तो कोई भुक्तभोगी ही लगा 


आज से चालीस वर्ष पहले अर्थात्‌ जब 
GF वर्ष का था तब मेरी आंखों को 

रोशती चली गयी थी । बचा था अनदेखा, 
अनचाहा जीवन और समूची उम्र एवं 
चारों ओर फंला अंधकार । आज चालीस 
वर्षे पुरे करने के पश्चात्‌ मुझे पता लगता है 
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eee. 
विकलांग की सार्या 


उससे विकलांग वंचित हो जाग ६]. 
उसके अंदर हीनता की भावना wae 
लेती है, क्योंकि अब वह अपने वा 

समाज के सामने असहाय ओर कु 
कर सकने योग्य समझ बैठता है। 7 


कित 
का सो 


दृष्टि से और कभी घृणा की दृ 
देखता है। इन्हीं कारणों से विकलांग 
समाज से दूर हो जाता है। 
तथा समाज की यह दूरी बढ़ती 
जाती है। वे अपना एक अलग 
बना नहीं सकते हैं और समस्या 
जाती है उनकी जीविका की। 
प्राणी इस विश्व में स्वतंत्र और स 
जीवन जीना चाहता है, किछु 
स्वतंत्रता का जब अभाव 
हे तो वह अपनी शकितं के 

होने का प्रयास करता हैं। 

कि अधिकांश अपंग अपने बाफ 
हीन मानते हुए भी अपन 
बनाने का प्रयासं करते है | BS 
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Tay | aie विकलांगता भी उनके 
. ॥.तैवास्सरीखी खड़ी हो जाती है) 
- दश aan विकलांगता विकलांगों में 


d अपितु अपने आपको सर्वांग 
बालों में भी आ जाती है । मेरा 
देवल विकलांगों की समस्याओं को 
find ate उनका कैसे समाधान हो 
[है यह बताना है। मुझे तो एसा 


हो जाता है कि न तो 
TAT पस का सौभाग्य 
अपने बाक है और न 
| और ग; होता है तो 
ता है। मा गाय । इससे 
कभी खी होना है 
की Pim ater ही 
वकल बनन से भागना 
है। किए वो कुछ भी 
बढ़ती ही है, जैसा भी 
लग समार्ग१ > और जिन 
मस्या Gel 

atl 


IN गैर भीतर से यह निश्चय कर लेते 
शरा जीवन इसी 
म इसी स्थिति में जीना 


नो खाग | भारे मन में स्वाभाविक रूप से. 


रा निर्भयता जा जाती है तथा ऐसी 
“चार होता है कि हम तन और 
भा है! जाते हैं। दूसरे हमारे 

हैं, कया कस्ते हे 


२५ 


और क्या सोचते हैं इन बातों की चिता : 
छोड़कर अपने जीवन को अनंत शक्ति के 
हाथों में सौंप देत हैं, जिससे सृष्टि का 
संचालन हो रहा है । हम अतीत को भूल 
जाते हैँ, भविष्य की चिता छोड़कर जीते 
हैं केवल अभी और प्रत्येक क्षण में । हम 
पाते हे कि हमें जो कुछ मिला हे उसके 
सही-सही उपयोग कर लेने से हम अपनी 
विकलांगता 
विजय पा: सकते हे | 
हमें लगेगा कि हम 
सर्वागों से कहीं 
ज्यादा अच्छे और 
संतुष्ट हैं, जो देखने 
में तो सर्वांग हैं, 
परंतु सचमुच अंदर 
“a वो बहुत ही 
विकलांग होते हे । 
गऊ धन, गज धन, 
बाज धन और रतन | 
धन खान। . 
जब आवे संतोष धन. - 
सब धन धूरि समान ॥ 
जब हम विकलांगता को स्वीकार | 
करके आगे बढ़कर संतोष को. उपलब्ध 
हो जाते हैं, तब पता चलता है कि इस 
वैज्ञानिक य॒ग के उपकरण भी कम सहायक 
नहीं हे । वैज्ञानिक उपकरणों का सही-सही 
उपयोग बहुत-सी समस्याओं को सुलझा 
देता है। जैसे बनावटी हाथ-पंर, सुत्न 
का यंत्र, ब्रेल के. उपकरण तथा ब्रेल-लिपि, 
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पर अ 


` आती है। ममत्व की भावन 
er पत्यक व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु 
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टपरेकाडं आदि। यो जीवन-विकास के 
लिए कहीं अधिक उपयोगी सावित हो 
सकते हे। इनके सही-सही उपयोग के लिए 
सभी विकलांगों को राज्यों की सरकारों से 
अनुरोध करना चाहिये कि अधिकाधिक 
संस्थाएं विकलांगों के लिए खोलें ताकि 
विकलांग शिक्षित होकर समाज और 
सरकार पर बोझ न बनकर स्वयं 
स्वावलंबी हो सकें । 
इस स्वावलंबत के लिए विकलांगो के 
माता-पिता, बहन-भाई और संबंधियों 
का सहयोग यदि पूरा-पूरा मिले तो हम 
विकलांगो की समस्याओं को बहुत जल्दी 
सुलझा सकते हे । क्योंकि माता-पिता का 
कतेव्य केवल बच्चों को जन्म देना ही 
नहीं है, वल्कि सही पालन-पोषण करना 
भी है। प्राय: देखा जाता है कि सबसे 
प्रथम उपेक्षा विकलांगों के माता-पिता 
की ओर से होती है। बाहर से वे कुछ 


r . कह नहीं पाते हैं, परंतु भीतर से उन्हें यह 


लागता स्वीकृत नहीं होती है तो 
फिर हसरा को क्यों होने लगी? प्रायः 
देखा जाता है, विकलांगो के माता-पिता 


विकलांगता सामने 
[से प्रेरित होकर 
अथवा स्थान के संरक्षण वं संवर्धन = 


TATE करता है। कितु विकलांग बच्चों 


RE 
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के लिए ममत्व का यह प्रयास | 
बदल जाता है । यदि विकलांग a 
पिता और परिवार वाले भी २: 
जवनः में आयी हुई अपगता 
करके उसका पालन-पोषण भो ह| रट 
भाई-बहनों की तरह करें और जे तम एप 
भावनाओं से बचायें तो वित्ता परिणा 
बहुत-सी समस्याओं का ama 
बहुत हृद तक पहले ही हो जाताई। 

विकलांगता प्रकृति की दी हुईम 
को इतनी बड़ी सज़ा है कि संमाजगे 
परिवार में उपेक्षित होने के लिए वास्तव 
कुछ भी तो नहीं बचता है, बलि ग नमने: 
पिता और बहन-भाई तथा समाज ह Cr 
की उदारता, मन की पवित्रा, 
मस्तिष्क की स्पष्टता से विकता हो? 
विकास में सहयोग दे तो मेरा [९ 
है कि एक दिन विकलांगता Meen 
तो रहेगी ही, किन्तु wat है | 

कितु इतना तो मैं अवश्य बह श अपंग 
विकलांगता जीवन में आयी एक १0 अवय 
है, अपितु बाधा नहीं । मुझे तो | w ए 
है कि जब हम परमात्मा प्र “h रत वहीं 
और प्रक्ृति में आस्था लकर a at शर सचा 


ies जसी ज्योति वा || भयव । 
हमारे अंदर एक एसी ज्यात. . 
ह ५ है जो हमारे पला "शकर 

ik प्र 


रके काः 


ma लिए 


भाव हो जाता हैं, जो हमारे 
को आगे बढ़ाने में "हमारा A ad a. 
करती. है । अर्थात्‌ जहाँ है" ` 
सफलता के प्रतीक हँ, वही ५ 
और प्रकृति प्रतिनिधित्व गे 
at यह है कि विकलांग. 


oh me मक 


लि भी कने 
अपंगता प 
षण भी 


हो जाता है| 
कि समत्र की स्थापना कर दी थी। 
न के. लिए 


था समाज 

पवित्रता १ 

विकला | गण हो सकती है । 
| मेरा किए 
गिता श 
वनाश ह| 
वश्य वग तिशी अपंगता है, कितु अंदर से तो 
यी UM अवयवों से पुर्ण हे । क्योंकि 
A त एक अवयव से विकलांग 


ऱि 
7१९ ४ वहीं अन्य अवयवो में अधिक 
x is TAR करती है। अथवा उस 
तिक Ps की पूर्ति करती हे, जिसे 


"ता कहत हे। और मेरा विश्वास 


ती.) प्रकृति का प्रयास 


ls 
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लाडीक Pe a De he «हैक की PES 


समाज-कल्याण * टाटा का योगदान 


टाटा के द्वारा वर्षों पहले ही स्वरेच्छापूवेक समाज सेवा एक सामाजिक उत्तर- 

मून के रूप में स्वीकार कर ली गयी थी । यह उत्तरदायित्व के प्रति संजगता 
(ब्ेपरिणाम है कि सर रतत टाटा द्वारा १९१२ में ही आथिक अध्ययनों द्वारा 

T समाधा के कारणों का पता कर लिया था और टाटा ने कैसर की खोज तथा उप- _ | 
हके लिए टाटा मेमोरियल हास्पिटल' और टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल | ; 


वास्तव में टाटा ने संपूर्ण जमशेदपुर टाउन को सामाजिक जीवन के एक 
i, OS रे वाले रास्ते 

है, बलि | ana के रूप में बदल दिया है । वहां ate मार्ग, पंक्तिवद्ध वृक्षोंवाल रास्त, ` 
हतात और उपचार-गह तथा विद्यालय 


Motes, कं “ ५ a 
4 गो o pe केके “हकक i Nl w 


री भी व्यक्ति को अपूर्णं लक्ष्य पर पहुंचाता है। 
N Sern कृति का.सुजन 
कत - ` जहां वह ले जाये। राजी ह हम उः 
(|e केवल हमें अपने आप . 


जो किसी भी समाज के लिए गर्व 


-टाटा इंटरप्राइजेज 


को पहचानने की). जब हम भीतर 
से यह जान लेते हे कि इस जगत. में 
प्रकृति प्रत्येक जीव को इस सृष्टि में 
उसके विकास के लिए उत्पन्न करती हैं 
फिर वह विकास करवा ही रही हैं 
तो केवल प्रकृतिः व॑ .परमात्मा के हाथों 

निमित्त मांत्र हैँ और वही हमें हमारे 


हमें तो आवश्यकता है केवल वैसे 
चलने की जैसे वह चलाय, वहाँ जान 


ही में 

Danie 
pT 

| बना जात। 
rex 
Pa सहाय 
| मिस तरह 


२ अक्तूबर १९८२ की रात को ग्यारह बजकर बीस मिनट पर, १ 


` सिद्धयोगी श्रीगुरु मुक्तानंद परमहंस अनायास ही महासमाधि में वितीय 
वैशाखी पुणिमा को वे जन्मे थे, और पूणिमा की रात्रि में ही देहेत्याग T 

o आदिनाथ शंकर, आदि गुरु दत्तात्रेय, नवनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञा 
Steric स्वामी, भगवान साईनाथ भोर भगवान नित्यानंद की | ai 
'योगपरंपरा में ही स्वामी मुक्तानंद भी अवतीणं हुए थे । सिद्धयोग oe 
SPST गुरू प्राप्त हो जाने पर, शिष्य का प्रयत्न समाप्त हो जाता है। ” * 4 
ls जनिश संचरित होते रहते हे, और चेतना का ऊर््वारोहण स्वत 
जाता S 
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I. दमान पृथ्वी पर भगवान मुक्‍तानंद उक्त सहज शक्तिपात-सिद्धयोग' के सर्वोपरि 
गहे | उनके यहां दीक्षा का कोई विधि-विधान नहीं था । दृष्टि, स्पर्श या वचन 
आगंतुक आत्मकामी पर अनायास शक्तिपात हो जाता था । फिर ध्यान करना 
ज्ञा, स्वतः ध्यान होता है । घंटों की समाधि लग जाती है । a 
| रस तथा विदेशों में लाखों आत्माओं को उनकी सिद्ध-कृपा से अंतर-सुख और 
ग प्राप्त हुई थी । शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण का ऐसा परम प्रतापी, 
पदी और शक्तिशाली गुरु समकालीन संसार में दूसरा शायद ही रहा हो । . 


| गाजी आगमदर्शी थे । वे “योगः कमसु कौशलम्‌? के अवतार थे । इसी कारण 
| ही में उन्होंने स्वामी चिद्विलासानंद और स्वामी नित्यानंद के नाम से एक 
| PRATT को अपनी सारी शक्ति देकर, अपने पट्टासन पर स्थापित कार | 
| Fal 


| ज्ाजाता है कि सिद्धयोगी, ब्रह्मलीन होकर भी अपनी सूक्ष्म दिव्य देह में शाश्‍वत 
| कर अनंत काल तक संतप्त संसारी जनों को आत्मज्ञान की प्राप्ति और भव 
| सहायता करते रहते हे । ss 

| Fe तरह आज भी भगवान ज्ञानेश्वर, भगवानः साईनाथ, अकलकोट 
[ihre की समाधि जागृत और नित्य कृपायमान है, उसी प्रकार भगवान 
की समाधि भी चिर जागृत रहेगी | हमारें प्यारे बाबा तो मृत्युंजयी थे, वे 
नित्य विद्यमान और सक्रिय रहेंगे । । 


'सद्गुरु जोत से जोत जलाओ' 


ह a में बाबाजी का यही सिद्ध-मंत्र था । सो जोत से जोत जलती'ज 
T n शश में भगवान मुक्तानंद उसके संवाहक रहेंगे । 


Ma न होगा, यदि उनकी समाधि उनकी पार्थिव विद्यमानता 
गोर कपावत avi, 2 ८ 
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जून १९८२ के 'नवनीत' में प्रकाशित निर्मल 


ननीय संपादक महोदय, 


म 


.. में श्री निर्मल वर्मा का लेख 'उपन्यास की 


'मृत्यु और उसका पुनजंन्म' प्रकाशित किया 
हे एवं उस पर लेखक एवं पाठक वर्ग की 


` टिप्पणियां आमन्त्रित की हे । निर्मलजी 
को लेख निस्संदेह अतीब विद्वतापूर्ण एवं 


गूढ़ वैचारिकता से युक्त है । उनके अध्ययन- 
मनन की परिधि भी काफी विस्तृत है । 


इस लेख के विषय में पढ़ने के पश्चात्‌ ` 


_ पाठक के मन में भी अनेक विचार उत्पन्न 
_ होना स्वाभाविक है । 


सबसे पहली बात तो यह है कि एक 


: भारतीय लेखक विदेशी साहित्य की 


- समस्या पर इतनी गहराई से विचार कर 
रहा है, 


आपने नवनीत, जून १९८२ अंक 


A z अषप 
| 


पर चर्चा करना है। असल में 

समाज में जिस विश्वृंखत्रित ग 
का उदय हुआ हे उसने व्यक्ति को 
लघु और संबंधों से faaki 
प्रस्तुत किया है कि उसे अपनी ग 


उससे केवल हताशा ही हाव 


_ इसी कारण अब उसे “व्यक्त 


रता का भान होने लगा हैं 
संबंध होते को त्यागकर 
आस्था रखता है तो वह अश 
एक ऐसे रेगिस्तान में खड 


उसको दूसरा. व्यक्ति तो क्या 


कता से उसका अ 
Tn 


une 


वर्मा के [eat त्याग भी है, घृणा है तो 
न्म पर [३ विषाद ह Te भी ह, अलगाव 
क्षी है। व्यक्ति स्वयं 
[ना भा बोई हई वेदना से त्रस्त हो 
अपतं का सहारा लेना चाहता हे! 

लिए ते उपत्यास को कथा- 
|. बधार पर एपिक, आख्यायिका, 
A केबल, लोककथा, किस्से- 
गे आदि के समकक्ष माना है। 
fat से उपन्यास को केवल 
सल म पूरे समकक्ष माना जाना चाहिये। 
तित मानियो अथवा -दंतकथाओं में 


SOT | 


व्यक्ति को कै प्राय: घटनाओं की प्रमखता 
faafia ती: 

पनी ब 
ह गी ती महाकाव्य में घटनाएं घटित 
पडते ती 


पे af थिह कितु वे प्रधान न होकर 
गी का VET बन जाती हूँ। वे अपने 
a a | शार को संभावनाएं भी 
aa ही ति a हैं। उपन्यास में भी 

` संभावनाओं से यक्त' 


के तो एक आकस्मिक घटना 


कर 

> अपने प्रकार के चरित्र. निमित 

a निर्मेलजी के (अनसार 

और मदाम बाबरी । 
र Wa घटनाः a 

5 नहीं ee आ का उतना नहीं 

a का है। किस्सागो 
शीघ्रता से घटित होती 


o की कोई आवश्य- 
=< कितु, उपन्यास में 
"करना चाहता है। 


SeT के: प्रवाह में 


wt mir 


et Y 
294 A 
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' बहना नहीं चाहता, यही उसका gest 


निक. भारतीय उपन्यास में उसी महा- 


इस de को यदि वह अकेले उठाना 
चाहता है तो अक्सर उसे टूटना पड़ता . 
है और यदि वह उसका सामना संबंधों 
के साथ करता है तो अनुकूलता भी 
निमित कर सकता है। 
निर्मलजो ने उपन्यास के भारतीयः. 
करण की जो बात कही हे, उस विषय 
में हमारे विचार से भारतीय उपन्यासः 
विदेशी उपन्यास का भारतीयकरण नहीं, | 
भारत में ही जन्मा उपन्यास है। न ही. | 
भारतीय उपन्यास के उद्धार के लिए | 
पुरानी आख्यायिका, लोककथाओं- | 
किस्सों की शैली को पुनर्जीवित करने की | 
आवश्यकता है | ; 
समस्या उपन्यास 
डी नहीं, भारतीय मनस्‌ 
जानने-पहचानन को हे । 
आवश्यकता यह है कि हम आधुनिक 
भारतीय उपन्यास को यूरोपीय उपन्यास . 
के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण न करकें भारतीय : 
महाकाव्य के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण कर । | 
असल में आधूनिक युग की विशेषता गद्य. 
है, तभी तो आज की कविता भी गद्यात्मक 
हो रही है। | 
गीत और लय को छोड़ दे तो आधुर 


के भारतीयकरंण | 
के विजन को 


काव्यात्मकता के दर्शन होत 
(यदि यूरोपीय उपत्यासों को नकल में 


लिखे जाने वाले उपन्यासों को छोड़ 
तो!) 


eS 
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माना कि यहां भी उपन्यास की 
अवधारणा में अंतर आया है, किन्तु वह 
बाहर से आयातित नहीं, युग प्रसूत है। 
इसीलिए वह राम, कृष्ण, बुद्ध के जीवन का 
महाकाव्य न बनकर किसान-जीवन का 
महाकाव्य बन गया है। सच तो यह है 
कि तब के राम और कृष्ण सत्ता पुरुष 
होने के साथ-साथ धरती से भी जुड़े हुए 
थे, इसीलिए वे महाकाव्य के नायक थे; 
fag सत्ता जब धरती से विच्छिन्न होने 
लगी तो कवि को धरती का नायक अधिक 
` उपयुक्त लगा । वस्तुतः महाकाव्य की 
पारंपरिक अवधारणाओं के घेरे से 
निकलकर देखें तो महाकाव्य और उप- 
न्यास में कोई विशिष्ट अंतर दिखाई 
नहीं देता । 
अधुनातन युग में लिखा गया श्री 
वीरेन्द्रकुमार जैन का उपन्यास Ena 
त्तर योगी' किन मानों में महाकाव्य से 
कम है? ; 
यह निविवाद रूप से कहा जा सकता 
'है कि उपन्यास की मृत्यु यूरोप में हुई 
और वहीं उसका पुनर्जन्म होना है। यह 
जात, यथार्थ में, भारतीय उपन्यास पर 
` सागू नहीं है। i 
` यूरोप का व्यक्ति खोखले अहं से 
` त्रस्त होकर अव सल्फ' की ओर, संपूर्ण 
* की ओर बढ़ना, pe । निर्मलजी ने 
oe ' कहा है जहां 
क्ति का होना उसके संबंधों रे साथ 
We होकर जुड़ा है, और यही उसके 
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व्यक्तित्व की संपूर्णता एवं 
यूरोप का व्यक्ति हं म 
सवसं अलग टूटकर अपनी 
स्थापित करना चाहता और a 
में अपने आप से भी छूट जाता है 
भारत में व्यक्ति की अस्मिता 
साथ जुड़ी हुई है। यही यूतो 
भारतीय उपन्यास का aay 
है। या यह कह सकते हैं कि 
उपन्यास का जन्म faafe 
के साथ हुआ, किन्तु भारत में ३ 
का महाकाव्य से रूपांतरण | 
वस्तुतः यह भेद यूरोपीय और + 
वैचारिकता के कारण है। यूरो 
त्ववाद व्यक्ति के इगो' को ते 
है जिसमें वह समाज-संबंधों 
होकर केवल मैं को स्थापित कलाः 
है । उसके लिए ईश्वर, शरम 
और आचार आदि, व्यय 
जबकि भारतीय अस्तित्ववाद ९४ 
नैतिकता आदि के प्रति आता 
हुआ, समाज के प्रति 
युक्‍त है | ५ दोनों अब 
यही वैचारिकताएं दोतीं र 
आधार शिला हूँ। | 
अंत में, लेख कें आधा 
रूप से ही सही, निर्मल वर्मा 
; « सोचते 
उपन्यासकार को यह त 
किया है कि उसे विदेशी 
मुखापेक्षी नहीं होना, 
विजन खोजना है। _ 
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भवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


उर नते RA ऋतवो eq विश्वत: 


मनुष्य के नवोत्थान का सुचक; 
` जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिक 


सवेस्वरूपे सर्वेश 
सबंशक्तिसमन्विते | 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि 
दुर्गे देवि नमोस्तुते ।। 
सवंस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब. 
iF . ` प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न दिव्य- 
शा ; रूपा देवि दुगे सब भयों से हमारी ._. 
दिर रक्षा- करो, तुम्हें नमस्कार हैं। -' 


` _ सप्त मातृकाएं : एलोरा | 
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जय मां दुर्गे दुर्गति नाशिनि bax 
जाय 
| Ee न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो | aa | 


न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः। 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥ १॥ 
मां ! मैं न मंत्र जानता हूं, न यंत्र; अहो ! मुझे स्तुति का भी ज्ञान नही ह ती 
हुन का पता है न ध्यान का । स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। नतो: 
EN जानता हूं और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है । परत 
जानता हूं, केवल तुम्हारा अनुसरण - तुम्हारे पीछे चलना । जो कि सब क्लेशों को: 
दुःखःविपत्तियों को हर लेनेवाला है ॥ १ ॥। 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ | 
तदेतत्‌ क्षंतंव्यं जननि सकलोधारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥२॥ | 
a सव का उद्धार करनेवाली कल्याणी मां ! मैं पूजा की विधि नहँ गत 
oN न धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूं तथा मुझसे ठीक 
का संपादन हो भी नहीं सकता । इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में 


n उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है, कितु कहीं भी ठु 
होती ॥ २ ॥ eG 


पृथिव्यां .पुत्रास्ते जननि aga: संति सरलाः 
._ परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिव. | 
iss कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ २ 
मां ! इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे-सादे पुत बहुत-से हे, कितु उत संव 
` तत GEN बालक ह । मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा | शिवे! | 
त्याग हुआ यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है; क्योंकि संसार में $9 
` पमज €, lag कहीं भी कुमाता नहीं होती ॥३॥ | ee 
जगन्तातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता | 
न वा दत्त देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । | 


voo 
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तं नेहे मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 
gt जागेत क्वचिदपि कुमाता न 
भवति ॥४॥ 
aaa! मां ! मैंने तुम्हारे चरणा 
|. कमी नहीं की । देवि! तुम्हे 
प्रन भी समपित नहीं किया 
र जैसे अधम पर जो तुम अनुपम 
Lact हो, इसका कारण यही है कि 
| नतो i aya पैदा हो सकता है, कितु 
Fi परु माता नहीं होती ।। ४॥ 
ata देवा विविधविधसेवाकुलतया 
॥ पबाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 
ह बेमातस्तव यदि कृपा नापि 
भविता 
ml लंबोदरजननि क॑ यामि 
a शरणम्‌ ॥५॥ ; 
धि नहीं | 'षशजी को जन्म देने वाली माता पार्वती (अन्य देवताओं की आराधना करत 
पे ठीक UR नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पडता था, इसलिए पचासी वर्ष से 
... था वीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया हे। अब उनकी AAT IT TA 
i | Ay उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं हैं। इस समय यदि 
SOUT होगी तो मैं अवलंबरहित होकर किसकी शरण में जाऊगा ।। ५ ॥। 
श्वपाको ज्ञल्पाको, भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातंको tat व्रिहरति चिरं कोटिकनकः | 
तवापर्णे कर्ण विशति मनुवर्ण फलमिदं 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो ।। ६ N 

(गा है कि तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कांन में पड़ जाय तो उसका कल 
| चांडाल भी मधपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करन वाला 
T RR DE है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्णमुद्राओं से संपन्न हो 4 Ee 
| कप मे... है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का एसा फल है तो जो लोग 

मे लगे रहते हे, उनके जप से प्राप्त होनेवाला उत्तम फल कसा होगा ? 


Tar अपर्णा mt | 
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मनुष्य जान सकता है॥६॥ | (शेषांश पुष्ठ १३२ पर) | 
र oe हिदो डाइजेस्ट 


names senses I कल्क का क 


मुप्रतिष्टित साहित्यकार स हो० TRENIA Uae 


4 : be डुः दिन एक विदेशी बंधु से फिर 
` बहस हो गयी । फिर इसलिए कि 
` उनसे जब भी मिलना होता हैं बहस हो ही 
जाती हे । मिलना अब तो दूसरे-तीसरे वर्ष 
` हीहोता है, यों उन्हे जानता हुं प्राय: चालीस 
. वर्षे से | पहले तो हम लोग साथ भी रहे; 
` तब बहस का रूप कुछ दुसरा होता था । 
' लेकिन इधर मैने देखा हे कि हम दोनों 
` संभाव्य बहस के लिए एक -ही -तरह की 
तैयारी कर रखते हे । सोच-सोचकरः कोई 


कविमंनीषी अज्ञेय का एक वार्ता-लेख 
E] 


| / आकाश से नारद 


एक सवाल गढ़ रखते हे जिसके जवाब से. 


जरूरी तौर पर वहस E 
कोई एसी अवधारणा कर wi a खोज, 
दूसरे पक्ष को बहस के लिए तलाह का] पति, 
कार दे । इस बार भी मिलने परीका पः 
ऐसा ही एक सवाल मेरी तर अमी म 
दिया। ; miem 
'देखो, भई, तुम हर वार pee मात 
और सभ्यताओं की मूल चेतना गा है ।' 
करते हो । अगर ऐसा कोई संब, तु 
है तो हर संस्कृति या सभ्यता में गो! ह, लेकि 
प्राक्चरित्र या मिथकोय चरित्र भी छत प्रक 
चाहिये जिसके बारे में कहा जा तझा वि तुम्हा 
paraf 
धराल है कि 
सभ्यता 
भि सामन | 
ष या तो r 


| ओर 
= - पुरी सभ्यता या “प सह 
ता अतितिधिल ततो 
अब अगर ag मान लें कि a और देख 
तो पश्चिमी सभ्यता से वो 
हरण दे सकता हूं। क्या भारती: 
मिथक, पुराण मे ऐसा कोई 
मैं जान गया कि मेरे 
उतर रहे हैं । मैंने भी a 
चरित्र बताओ तो में उ. |. 
भारतीय चरित्र भी बी a 


छड़ बाय बह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता 
कर रे |तं खोज, सारी महदाकांक्षा और 
ए तत्वात ae, आध्यात्मिक, सांवेदनिक 
मिलने परी का पुरा चित्र फाउस्ट में मिलता 
री तर डमी मानव को समाजशास्त्रियों 
nem aa’ कहा भी है-यानी 
र बार पंक तए मातव मात्र का मूल चरित्र 
न चेतना बबा है ।' 
कोई Aaa, तुमने बड़े महत्व का सवाल 
यता में कक है लेकिन फ़ाउस्ट क्या तुम्हारा 
चरित tiie प्राकूचरित्र है, या कि कोई दूसरा 
कहा जा त तुम्हारा मेरे सामने है ? 
बोर चरित्र भी हे । वह है हैमलेट | 
क्ष ह कि इन दोनों चरित्रों में पूरी 
Mra की केंद्रीय आकांक्षा और 
॥ मने आ जाती है। हर सभ्य 
ग तो फ़ाउस्ट है या हैमलेट-या 
ii 
Pat सभ्यता के इस एक तरफ 
Ba दूसरी तरफ़ घनीकृत 
THT होते हुए मैंने कहा, 
४. एमने अच्छे चुने है । और 
R देखता हूं कि तुम्हारे 
T तुम्हारे सवाल 
शी तना आसान तो नहीं है कि 
चरित्र प्रस्तुत कर दिये 


उ ग द्धा oe कि जहां पश्चिम 
कहा St ! व्यक्ति फ़ाउस्ट को 
सकी ४ को भी प्रातिनिधिक 


bo 
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ग हिदुस्तान के पढ़-लिख 
f a अस्तावित किसी भी नाम . 


Tet ` पायेंगे < 
हो! पायेंगे, बल्कि शायद साझे का दावा नहीं करूंगा । बल्कि उसके 
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पहले सभी राम और कृष्ण का नाम लेंगे 
और युक्ति यह देंगे कि एक मर्यादा- 
पुरुषोत्तम हैं तो दूसरे 'लीला-पुरुषोत्तम'; | 
और यही दो-मर्यादा और लीला-भारतीय 
चेतना के मूल सरोकार रहे हे । 

मैं आगे कुछ और कह सकने के लिए. | 
थोड़ा सोच रहा हूं, यह-संमझत हुए उन्होंने... 


कहा, मैं तो एक और नाम भी लेन वाला ' | 
था, प्रोमेथियुस का, लेकिन फिर सोचा | 
कि शायद प्रमथ्य के नाम से तुम उसके 
चरित्र का.साझा करना चाहोगे । ओर. 
फिर शायद वह उतनी व्याप्ति भी नहीं 
रखता! :. 
प्रमथ्यूं के ताम से मुझे कुछ सुविधा-सी 
महसूस हुई । मैंने कहा, नहीं, प्रमथ्यु नाम 
के भारोपीय ख्रोतों की बात तो उठायी जा 
सकती है; लेकिन उस मिथकीय चरित के | 


हिदी डाइजस्ट' 


RG ee 
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बराबर तो मैं समझता हूं कि हम अपने 
विश्वामित्र को खड़ा कर सकत हे । हैमलेट 
के नाम से भी मुझे पहले तो एकाएक 
त्रिशंकु की याद आयी, लेकिन वह भी इस 
बहस में संगत नहीं है । मैं जो दो नाम लेना 
चाहता हूं --और मैं जानता हूं कि उनसे 
तुम तो चौंकोगे ही, मेरे बहुत से देशवासी 
भी एक बार तो ज़रूर अचकचायेंगे-व हें 
हनुमान्‌ और नारद ।' 

बंधु के चेहरे पर झलक आये आश्‍चर्य 
को थोड़ी देर खेलने का मौका देकर मैंने 
दोहराया, हां, हनुमान्‌ और नारद । 
हर भारतवासी हनुमान्‌ भी होता है और 
नारद भी।' 

हम दोनों थोड़ी देर चुप रहे । मेरे 


` बंश स्पष्ट ही मेरी वात को तौल रहे थे 


और बहस के लिए प्रतिकूल तर्क जुटा रहे 
थ; और उसी तरह मैं भी जो बात मैने 
कह दी थी उसे सिद्ध करने के लिए तर्को 
की लड़ी बूना रहा था । 

उन्होंने कहा, भई, यह बात समझ में 
नहीं आयी । राम को तुमने छोड़ दिया, 
uA तो मैं समझता हुं ठीक ही किया; 
-क्योकि जिन चरित्रों को हमने अवतार- 
उश मानकर ईश्वर-तत्त्व के साथ जोड़ 
दिया उन्हें बहस में लाना ठीक न 
होता। वह से ही होता कि मैं यीश मसीह 
की बात करू-थ तो वह भी मानव-पुत्र 


, हीं, लेकिन पश्चिमी मानस में 
न अब 
-__ काजोस्थान है उसे ध्यान में a 


मिथकीय आयाम की कोई चर्चा वेतुकी 
नवनीत 


. ३८. 
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समर्थ बल्कि शायद gana 


होगी, प्रातिनिधिक कष्टो ३ 
एक के कष्ट से दूसरे के पाज 
ईसाई सिद्धांत को हम am al 
भी । और त तुम मनोर! 
र यह तो तुम मानो | (नासा 
रयस सफ़रिंग' का इह el 
ईसाई संवेदन का एक महत्व i 
और यह पश्चिम की ही देन है।' | 
'नहीं, ईसा को मैं इस वहस में कि 
नहीं लाना चाहता, जैसे कि ण; aes 


तब फ़ाउस्ट के चरित्र की कह? है| वि 
विशेषता हमारे ध्यान में होती हैर झारी 


अन्याय होगा अगर मैं कहूँ eae हम 
शक्ति अथवा पावर” और उषी | द 
लालसा ? फ़ाउस्ट विद्या चाही हे धम 
विद्या को मैं ज्ञान' नहीं Os | 
विद्या चाहता है केवल साधते | रे ) 
उसका साध्य है संता, पावर dé शीत a: 
नालेज' | साध्य पावर है. ५१५ पं 
नालेज के द्वारा मिल सवती ६ मी 
नालेज भी काम्य हो जाती 
खोज भी मेरी समझ में तो 
लक्ष्य सत्ता का है और 


'फ़ाउस्ट्यिन' at भी £ ५५ 


<r: 


ष्ट-भोग 
के पाप 
T साम्न 
मागो है| ज्ञासा भाव से अपने बंधु की 
ag विरोध की कोई व्याकुलता 
महत्वं ater नहीं थी, कुछ ऐसा भाव था 
farted हों, अच्छा, आगे चलो, 
gaa तर्क किधर जा रहा है ।' 
Wi भनी वात जारी रखी । “ 
ही अता लनर की खोज का यह सूत्र ठीक 
के पुरे सिरा सत्ता -तो मैं कहं कि zT- 
यावी महाम लर पर हमारी महदाकांक्षा का 
गइत CMa है। हम भी सत्ता ही चाहते 
सातव कन हमारा साधन विद्या नहीं 
की वहै | (विद्या ददाति विनयम? के 
में होती ९ झारी पावर की खोज का 
१ पश्चिमी च्च नहीं विनय ही चरमकोटि 
sie शेकारिता । 'पावर श्र नालेज 
| हमारा नुस्खा है 'पावर a 
j M । इस स्तर की 'ओबीडिएंस 
गा. में भी महत्व है -सभी 
९। कया मेरी बात को समझ 
ति या 
Cty 


और जल्दी से जल्दी सत्ता हथिया 
a ही जानकारी की खोज में 


| 


j 
S30, 'मैं तो समझता था कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


असहमति स्थगित रखते 


मैंने कहा, हां, वह भी है। लेकिन वह 
खोज का एक दूसरा आयाम है। इसीलिए. 
मैंने ज्ञान और विद्या में भेद किया जो कि | 
यों तो भारतीय संदर्भ में जरूरी नहीं है, 
बल्कि ठीक भी नहीं है। बात को लौकिक 
स्तर पर रखने के लिए ऐसा कोई भेद 
जरूरी था। फ़ाउस्ट की सत्ता की खोज 
लौकिक ही है, पारलोकिक नहीं । और 
इसके बावजूद कि 'दास्य भक्ति” के दूसरे 
आयाम भी हूँ, सेवा द्वारा सत्ता की खोज 
की बात करके मैं भारतीय चरित्र की 
महदाकांक्षा के लोकिक पक्ष को ही समझ 
लेना चाहता हूं, नहीं तो सेवा का महत्त्व | 
ईसाई धर्म में कुछ कम थोड़े ही है।' 

उन्होंने कहा, और नारद ?' 

मैंने कहा, हां, नारद का नाम 
पर पहले तो एक एसा व्यक्ति सामने आता 
है जो मुनि होने के नाते सम्मान का पात्र 
तो है, लेकिन वो जहां जाता है कुछ न कुछ 
उत्पात ही खड़ा करता है । लेकिन 
मिथकीय चरित्र को सामने रखें तो 
नारद केवल. उत्पात खड़ा करने 
नहीं है। नारद के जिसं प्रश्‍न से उत्पात 
खड़ा होता है उसका हमेशा एक स 
बौद्धिक आधार होता है । हम 
तो कह सकते हे कि उसका हर प्रश 
मलतः एक बौद्धिक कुतूहल का 
होता है जिसे अनुचित तो कदापि ह 
कहा जा” सकता। चाहें तो कह सक 


दि a a ek 
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उचित और संगत माता जाने वाला है; 
दूसरी तरफ जरूर कोई उत्पात भी खड़ा 
कर देता है । बौद्धिक जिज्ञासा की अनि- 


वार्यता और उसका जोखम, कह सकते हैं 


इसका सहज, बोध भारतीय प्रतिभा का 
विशेष अवदान है । नारद भारतीय मिथक- 

साहित्य का ही अंग हो सकता था और 

है; और हर भारतवासी इसीलिये नारद 

भी है-उसमें एक अदम्य, अशम्य और 

सर्वथा अनुमोदनीय बौद्धिक कुतूहल भी है 

और कहीं इस बात 

की सहज जानकारी 

भी कि उसके इस 

कुतुहल से ज़रूर कुछ 

संकट भी खड़ा होने - 

वाला है।' थोड़ा रुक 

कर मैंने हंसने का 

यत्न करते हुए कहा, 

'यों तो यह भी पावर' 

'का, अहता का ही 
'एक पहलू है-कि मैं किसी वक्‍त भी एक 
अथा संगत, उचित सवाल पूछकार 

Ta पैदा कर सकता gr 

A ee a थे और सोच रहे 
भी सोचते हुए स्वर में 


कहा, फ़ाउस्ट की एक बात यह हे कि बह्‌: 
करता है। पश्‍चिम 


| शैतान के साथ समझौता क 
` हमेशा ही शैतान के साथ समझौता करता 
है । हम लोग शायद वैसा नहीं करते--कम 


से कम हमेशा तो नहीं ART । यह इस- 


लिये भी है कि पश्चिम. शैतान को भी. 


नवनीत 


चित्र : चरन शर्मा 


a al 
पूरा करते के लिए उसे लें ही 


भगवतूकृपा में यह आस्था 
डे ; न 
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वैसी ही अनादि सत्ता मागा औँ! r 
= iN 

ईश्वर को; जबकि हेम पाप A ag ai 
आत्यंतिक पद नहीं देते jane र 
ततान की तलना पर आग, 
शैतान की तुलना पाप से नहीं, |. 

र ९) "५ प्रास उठ 
करनी चाहिये, और सब anal एवह क 
में चाहे यह न भी हो, भारतीय ॥ At मान 
चेतना तो माया को भी आत्यंतिक पत त से ल 
मानती है; तो मैं कहंगा कि ऐसा |. रा: 
साया की ताकत मानते हुए भी बा. 
चेतना का इस बात में अडिग तिसा: 
fin उसका बा 


मी की र 


वतूकृपा से ही हुआ | "हा | 
के. लिए भी यहं उत्तर चिता at 
णाम था, और जिस मिथकीय | शेता 
बात हम कर रहे थे जो “बीवी से 
का अंग है- वहीं ईस. ce BF Gs 
होता । उसमें तो अंत मे 


बंधु, ने कहा, हों, ' r 
परिकल्पना कथा का i 
ईसाई धर्म से प्रेरित एवं 


lection, 


aaf नहीं है। क्या तुम एसा 
ते कि यह भी पश्चिमौ संवेदन 
र बंग है ! 
AELE मु ? जब ईश्वर के अस्तित्व पर 
Th Ml gg उठता. जा रहा है तो भगवत्‌- 
TAT हू कैसे बना रह सकता है ? यों 
भार hss मान लंगा कि पश्चिम में भी 
आत्यंतिक पा ma लोग हैं जो कृपा पर-एक 
कि साल णा अथवा अनु- | 
ae ए-विश्वास रखते “जे! 
[र अहेतुक कृपा है तो 
a गा (की तो होगी ही 
l Ee ईर कहा जा 
१ किन यह 
$ मती कठिन हे कि 
र लिम के आधुनिक 
ता का एक अंग है | 
aq साथ समझोता 
चंगुल रे { री पश्चिम आज भी 
Roa ay आज भी वह 
ता करा. देने के 
fa h रा है। और अगर उसके 
परकीय mÉ 


क साथ सौदा पूरा करने 
षर... जायेंगे तो इस सोच 
१ ५... TET कदापिः नहीं है, 

का अहंकार है । 
सोचता है कि वह अंत 


| पेटे 
A नसे भी ज़्यादा चालाक है। 
' पश्चिम पर तुम्हारे 
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चित्र: आलोक जेन 


r कभी यह सोचते हैं कि 


- हल्के स्तर पर कहें तो यह भी कह सकते 
देकर निकल जायेगा : 


x १ ; 


2 ; CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri 


अभियोगो से अभी उत्तेजित नहीं हुंगा 4 
यो तो यह भी कह सकता हूं कि ऐसा अगर 
होता भी तो हैमलेट का दुचित्तापन एक 
हद तक इसकी काट उपस्थित कर देता 
है । हैमलेट यह भी अनुभव करता है 
कि डेनमाके के संस्थान में कहीं कुछ Ast 
है, और लगातार अस्तित्व और अनस्तित्व | 
के बीच दुविधा में भी. रहता है । इस 
प्रकार फाउस्ट और हैमलेट 
मिलकर एक तरह का संतु: | 
aq वेदा करं देते हे जो | 
भगवतूकृपा वाले सवाल | 
पर निर्भर नहीं रहता) | 
लेकिन हम तो भारतीय | 
प्राकचरित्रो की खोजे. में | 
थे | हनुमान वाली बात को 
तुम कंसे और. व्याख्यायित 
करते हो, यह मैं जानना 
चाहता हूं । : 
मैंने कहा, SAT को | 
हम सेवा द्वारा शक्ति | 
अथवा पावर A नालेज' के समांतर _ 
वावर a ओबीडिएंस" का. प्रतीक ` 
माने तो कह सकते हैँ कि यहं भारतीय . 
मूल महदाकांक्षा का भी प्रतिबिब हे. 
और भारत के व्यावहारिकः जीवन को. 
समझने की भी एक कुंजी दे सकता हैं | 


हैं कि इसी कारण से आज सारे देश में 
बजरंगबली. की पूजा राम की पूजा सें 


lection, Haridwar 


ही फलप्राप्ति के लिए होती है, वहां बजरंग 
की साधना Wa की साधना से अधिक 
फलवती मानी जाती है। हम लोग 
“निष्काम' की बात तो बहुत करते है, 
लेकिन कोई हिदू अनुष्ठान .फल प्राप्ति 
की भावना के बिना नहीं होता । और 
' किसी देवता का स्तोत्र भी ऐसा नहीं 
मिलता जिसके अंत में उस स्तुति से 
मिलने वाले फल का निर्देश न किया गया 
et! शायद ही कोई हिदू होगा जिसका 
ध्यान इस बात की ओर न गया हो कि 
सिवा' और Far’ की तुक मिलती है ! 
कहावत भी वन गयी है सिवा में ही मेवा 
` है जिसे असल में कहना यों चाहिये कि 
` मेवा सेवा में ही है! 
बंधु एक हल्की-सी मुस्कराहट के 
साथ मेरी ओर ताकते रहे, कुछ बोले नहीं । 
| मैने ही कहना जारी: रखा, उसी हल्के 
` स्तर पर कहं कि आज आप सारे देश में 
* as न, सच्ची नौकरशाही है कि 
नहीं । अंग्रेज लोग तो दो-तह शासन की 
वात ही करते रहे-और उनकी 'डायाकी' 
` सी क्या शैतान के साथ समझौते का ही 
(के रूप नहीं था?-लेकिन असल नौकर- 
शाही ती उनके जाने के बाद हमने चलायी। 


आज हर तौकर ही शाह है और नौकर 
ता कई है के 


चा हो जितना इस देश में है। किसी 
तरह नौकरी मिल जाय, यही सर्वोच्च 


- In Public Domain. Guruki 
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भारतीय आकांक्षा 
मिलेगी तो सच्ची 
बड़ा सरकारी अफ़सर ही Be 
शाहा मे हर चपरासी भी ब 
बल्कि छोटी नौकरी वाले लोह 
बादशाह हैं-बड़ी नौकरी वा|. aaa: 
अब भी कुछ प्रतिबंध होता है। Afan च 
क्या कहना चाहिये-जय वराग | को र 
थोड़ी देर रुककर मैंने ही का कहा के 
इस पर आप क्या टिप्पणी कर सनगह जित 
ये बातें तो हम भारतवातियो के कन छट न 
ही हैं ।! यह कहकर मैंने बंधु ने कहा, 
प्रश्‍न भाव से देखा। | इमी 
वे बोले, लेकिन यह वात बाक 
-भी हो तो फ़ाउस्ट और हैम 
जैसा संतुलन हो जाता है का | 
हनुमान्‌ और नारद के बीच भी 
आपके दोनों प्राकचरित्रों की ब 
तो लगता हे कि एक के कारण 
वाली स्थिति को दूसरा भौर i 
बनायंगा, उसकी काट नहीं करी 
मैंने कहा, नहीं, ऐसा वही 
तौर पर देखने से ऐसा व व 
लेकिन हैमलेट के दुवित्तेपत ) | 
समांतर नारद का शंकालु भव 
सत्ता पर भी प्रश्नविराम 
उसे संदिग्ध बता देता है 
हर भारतवासी जहां एक 
इतना मान देता हैं 
अराजक भी बना एह 
प्रति एक मूल T 


ता हता है। पश्चिमी चरित्र 
fig oat कि नियम के प्रति एक 
qi नियम तोड़ते भी हैं उनमें 


बे तोड़ते हैं तो इसीलिये कि 
१ बबन को बनाये रखने के लिए 
होता है। मरम चाहते हे । लेकिन हम हैं 
य वजर | को मानते भी हे तो उसके 
ही toa के भाव से-उसे उतना ही 
णा कर पह जितना माने बिना मनमानी 
सियों क छट नहीं मिल. सकती । 
मेन बधु alias कहा, में तो समझ रहा था कि 
मी सभ्यता की . आलोचना 
हैं वात Mater देखता हूं कि आप भारतीय 
र हमतट १३ बखिये उधेड़ रहे हे । किसी 
ह व्या नो ऐसी बात कहने का साहस 
रीच भी हो 
it की बाहा भी न होता । इस स्तर पर 
कारण ar सभ्यता की आलोचना 
प और मिर होता है, दूसरे की सभ्यता 
हीं FNP की कोशिश ही होती रहनी 


7 बही है। ११ उसकी सभ्यता की आलोचना 


पत के से पैठ से हमें कछ 
SE कुछ सहायता 
म त | 


पश्चिम में तो फ़ाउस्टियन 
चरित्र की चर्चा व्यापक 
> यानी फ़ाउस्ट और 


-कोई देशव्यापी भाव है? क्‍या भारत- 


के प्रति श्रद्धा हे-किसी विशेष ` 


कही भी जा सके । 


: हे, लेकिन एक बात मैं कह. 


कि we ऐन रूप व्यापक रूप 
लेकिन क्या हनुमान्‌ 
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और नारद के बारे में उसी तरह का र 


वासी भी-या भारत के पढ़े-लिखे लोग | 
भी-सामान्य रूप से मान लेंगे.कि' हनुमान्‌ | 
और नारद ऐसे चरित्र हे जो मूल प्रवृत्तियों | 
को प्रतिबिबित “करते हैं?” E 
'एसा तो शायद नहीं हे । बल्कि शायद | 
नारद के बारे में तो यह बात एक हद तक . 
हनुमान्‌ के बारे 
में तो नहीं कही जा सकती | एक हद 
तक तो नारद ही अपने आप में दोनों 
प्रवृत्तियों का प्रतिबिवन करते हें। नार- 
दीय भक्ति को भी सभी लोग भारतीय | 
संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग मान लेंगे । 
और दूसरी तरफ़ उसका कोई शोश 
छोड़कर गड़बड़ पैदा करने वाला रूप भी | 
देश भर में और सभी स्तरों पर 
जायेगा । यों तो हनुमान्‌ भी लोक-मातस 
में बहुत गहरे बसे हुए हे, लेकिन. नारद 
का यह दोहरा रूप जितना लोकःप्रसिद्ध | 
है हनुमान. का वैसा. कोई चरित्र, नहीं 
बनता। कह सकते हैं नारद अपन | 


हुए हैं । प्रतिष्ठा हनुमान्‌ की अधिक gl 

अगर हनुमान्‌ की प्रतिष्ठा है तब त 
वह हमारे विचार की परिधि से 
जाते हैं क्यों कि फ़ाउस्ट और हैमलेट 
प्रतिष्ठा तो नहीं है, दोनों ही एतिहा 
चरित्र थे-वह भी मध्य काल के ऐ 
हासिक चरित्र-जिन्हें लोक-चेतना 


[STE eee eee 


` लंगने वांली घटना 
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सावित्री परमार की सवितुर्‌-सावित्री कलम मे | 
आलेखित, राजस्थान की भवतारिणी मां राणी 
सती की रोमांचक और उद्बोधक अमर कहानी 


भाः की हवा में जाने कितनी अलौकिक, 
दुःस्साहसी और अद्‌भुत घटनाएं 
घटती रही हैं और अपने अमर हस्ताक्षर 


` करके आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा- 


बीज सौपती रही है । कालांतर में ऐसी 
ही घटनाएं प्रथाएं बन गयीं, लोकजीवन 
में आत्मसात होकर एक परंपरा का सूत्रपात 
करने लगीं । इन्हीं में से एक प्रथा रही 
संती प्रथा । जाने कब से इसका आदिकाल 


` रहा होगा ! जन-जीवन की एक जरूरी 
सी घटना-लेकिन राजा राममोहन 'राय. 


जैसे ही इसके खिलाफ़ तूफानी विद्रोह 
लकर सामने आये, तव थह सामान्य-सी 
i अचानक असामान्य 
ह उठी। फिर आये विलियम बेंटिक,। 
. राजा राममोहन राय की आवाज़ से प्रेरित 
होकर उन्होंने इसकी जानकारी लेने 


` कै लिए जब प्रयास किया, तब उनको 


बड़ी हैरानी हुई कि केवल १८२८ ई. 


' में ही लगलभग तीन सौ-चार सो विधवाएं 
` अग्नि की प्रज्वलित 
गयीं ! तड़पकर उससे बना दिया एक 


लपटों में होम -हो 
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श्री दुर्गापूजा के उपलक्ष्य बै | 


m 


कानून कि यदि वास्तव में अपे म... 
विश्वास, पति के प्रति असीम आ], 
स्वयं ही इच्छाशक्ति के बत प. 
विधवा सती चरण उठाती है, वहि. 
णीय शोध हो सकता है, परु ग 
जबरदस्ती विवंश करके निता मं | 
जायेगा तब यह जुर्म होगा। प, 
दंड, केद और आथिक जुर्मात 
तैयार रहेगा । कानून n | 
भविष्य में बिना मर्जी के कोई भी b: 
नारी इस अमानवीय कृत्य री 
न बनायी जा सके | परंतु सती 4 ! 
कहां ? दुबके-चोरी य ना 
न-कहीं इसके तावा | 
जीवन हैरत और असमंजत , ,§ 
कि इस क्रिया की संता । 


अनिच्छा' की कसौटी क्या al 

सती के पवित्र संत्‌ की है : 

कैसे करें?  : aia 
आखिरव्यापक 0. A 

दृष्टि की तुला पर खरा रस भो की 


कसा जाने लगा | संतीत्व 


gri Collection 


कारों को लपलपाती लपटों 
fa पुष्प-मालाओं की तरह हंसत- 
इव धारण करने लगे , तब वहाँ 
|. ६, कैद और आलोचनाएं धरा- 
fa उठीं। सती की जय-जयकारों 
ताओ और आदर-परिक्रमाओं 
[सहा jad AISA हो उठ । सुहाग-जोड़ 
| 
| साहित भाल 
Rat मेले के 
असंख्य दर्शंना- 
# की, मत की 
इच्छाएं पूर्ण 
रु पर गै माशाओ में . 
“निता मोती मांगने 
गा । उ त जनों की 
ज्मा हि पर भीड़ 
लागू हुम, ग्री। जाति 


नम भे 
राणी 
हानी 


` अपे ` 


व में अप 
` असीम 
के बल पर 
ती है, वह 


शवना यहां पर नमित होते 
सती नारियां माता-देवी 
a शक्ति के रूप में मान्य होने 


I शला जौहर-पराक्रमों और 
X ‘ लिए सुविख्यात 'राज- 
=~ भी अग्रणी रहा है। न 
की लोकमान्य सती - गाथाएं. 

ेमय-सूचिकाओं पर टंकित 


© 
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Zl जहां वर्षभर मेले लगे रहते st . 
घृत-दीप जलत हैँ और हल्दी-रोली सुते 
कच्चे सूत की मनोपरिक्रमाओं के Het 
के साथ श्रद्धा-नारियल चढ़ते हैं। घी- 
दुध-बताशे-कलावं, चंदन-सामग्री, सुहाग- 
श्युंगार और जोड़े-पोशाक अर्चन सहित - 
अपित होते हैं। ऐसा ही जीवट भरा सत्‌... 
आत्मा में प्रबल- 
शक्ति पाने की: 
कामनाएं . निसृतः 
होती हुँ। सती: | 
थामल, सती मंदिर | 
और सती-टेकड़ी के. 
रूप में एसे. स्थानः 
तीर्थस्थल - देवस्थान 
बन जाते हे । 
राजस्थान का 
एसा ही एक स्थात 
है झुंझुतू। सबसे 
अधिक सती-स्थल 
और कथा-कहानियां . 
यहां के आसपास के 
वातावरण में फैली हुई हैं। पुरानी गाथाओं | 
की चर्चाएं प्रत्येक नयी गाथा के साथ _ 
चघलती-मिलती रहती Zi कोटड़ा की | 
सती; जिसने अपने विवाह में दिये गय 
सुहाग-पलंग की बाई पाटी-पायों से अपनी. 
चिता का विमान बनवाया । सुरपुर | 
की संती कंवर, जिसने अपनी ससुराल. 
के पूरे परिवार को अपने पति की | 
मत्य से एक दित पहले ही अवगत | 


हदी डाइजेस्ट 


करा दिया था और अवाक्‌ परिजनों के 
सामने सती होने की तैयारियों में व्यस्त 
हो गयी थी। यह भविष्यवाणी उसकी 
सत्य हुई और वह सती हुई। गोल्याणें 
तथा गोविदपुरा की सतियां-अनेकों 
कथाओं, की सती-लड़ियां गांव, नदी, 
पहाड़, टीवे, ढाणी, खेड़ों के आसपास 
लिपटी-गुंथी इधर मिलेंगी, परंतु झुंझुन्‌ 
की राणी सती इन सभी में अत्यधिक 
“ ज्यात, मान्य और श्रद्धा-भक्ति से युवत 


' है । समस्त सती-तीर्थो में श्रेष्ठ, सुप्रसिद्ध 


लोकजीवन में पवित्र आस्था का प्रतीक । 
लाकधम का यह पुण्यवान लोकतीर्थ है। 
इसके साथ राणी सती की स्वाभिमानी; 


वीरतापूर्ण, तेजोमय गौरव गाथा जुड़ी . 
: हुई है, इसीलिये लोगों के अंतर्मन मे 


सती माता .का स्वरूप कल्याणकारी और 


नवनीत | र ee 


राणी सती-प्ंदिर की पूर्ण झांकी 


x 
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pate 
dda में 
ता है f 
मका कार 
| के कुः 
रहो चु 
॥ राणी 
रोमां के 
॥ ह-पीते 
णी 
mami 
मी महिमा 
भाज म्हा 
| राणी सत 
रेती, भ 
रां खू 


समस्त विघ्त-बाधाओं से रक्षा करे 
है, इनकी आत्मा कों. सद्ग i 
देने वाला यह राणी सती का मदि j 
धाम है । लोकधारणा है कि अगर - 
पातकी भी 'इस सती के महिमा | हि के ५ 
तीर्थ के दर्शन कर ले तो ” 
जाते हैं और आत्मा शुद्ध होकर | f 
fr हो जाती है। ; 
: चोमं, रींगस, सीकर और पर 
है झुंझुन्‌ू का कस्वा। m 
ही हमारी गाड़ी प्रसिद्ध ठ 
मंदिर के अहाते में Rl 
टूरिस्ट बसें, कारे और 
कोई-त-कोई  आंयोजत' ae 
चलता ही रहता हैं a 
शर्मा के कैमरे की a 
एक कोण अपने भीतर १. | 


तीह और मैं वहां को संपुर्ण 
|. बने और मंदिर के दर्शन की 
| लिये अपन-आपको 
| ०३ में लीत कर देती Fl मुझे 
|. है कि इस मंदिर की सर्वाधिक 
बगा कारण है कि राणी संती नारा- 
Parga में ही वारह सतियां इस 
क हो चुकी हैं । राणी सती का ही 
Eoi देवी था । यही मां शक्ति 
द््वीमां के नाम से भी संबोधित की 
१ ह-गीतों में “भी, जयजयकारों 


mamai (नर-नारी) के ओठों 
गी महिमा गूंज रही है। द्वार से ही 
रक्षा कलेल MER आंगणिये में 

सदतय एणी सतीजी आई जी 
का मदि रणी, मोली, सिर पे चूनड, 
(क्र अगर £| परां खूब सजाई जी 
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नाक में नकबेसर सोहै, 
मांग सिदुर लगाई जी 
चंदन, मेंहदी, केसर, पायल, 
त्रिशूल हाथ लिये आई जी, 
झुंझनु मां ही आप बिराजो, 
राणी सती जी माई जी... 
बड़ी विशाल मंदिर की आकार-सीमा 
है-पत्थर-संगमरमर की बड़ी चित्रात्मक 
स॒ती-स्थल को. छवि) किसी शानदार 
राजमहल की तरह सुदर, प्रस्तर कला 
से अलंकृत, सामने से बीच: में छह-सात 
मंजिलें । दोनों ओर छतरियों-तिदरियों 
यक्त गुंबद । शीर्ष पर ध्वजाएं, सती- 
पताकाएं | दोनों ओर विशाल ' प्रकोष्ठ 
इन पर झुके नुकीले छज्जों के मेहराबी 
चौमुखे और गुंबद-कलंश । . दो-दो 
मंजिलों के बाद बार्जो की रेलिंग । तीन 


मंजिलों के बाद फिर दोनों ओर छहमुखी | 


के महिमा] के भीतर के कलापूर्ण गोख, झरोखा, बरामदे और टोढे-महराब-बाज 


उसके पप. 


Si रू 


TE neni sn ey 


भ 


५.०0 


ड का E V EET EEES 


गोलाकार .तिदरियां और कील-कलश- 

गुंबद । इस भव्य,मंदिर-परिवेश के बाहरी 
|... शिल्प-सोंद्ये से दृष्टि हतृप्रभ रह गयी 
ag है। बाहर ही एक तरफ देवी राणीसती 
पर पूजा-चढ़ावें की सामग्रियों से भरी 
दुकाने हे । पूजा-प्रसाद भंडार हैं। चाय- 
नाइते-मिठाइयों की भी दुकानें हे । 
शीतल पानी के मशीन-ठेले खडे 
मौली, मालाएं और पुष्प-सुगंध सजे हुए 
हैं। मैं पूजा-सामग्री लेकर भीतर जाने 
' को तत्पर होती हूं । 


> 
हृ! 


भोमु-भ्री-स्वस्तिक अंकित कलात्मक 
सती मंदिर. का झरोखा 
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सीढ़ियां-चौके पार करके इ teat 
लंबे आलों Eni ऊंचा मेह्रावदार रत 
इधर-उधर हूँ साफ-चिकने 
शीतल चौकियां । सामने हः fl 
फूल-बलें और इतना ही heed हम 
सूरत, लंबा-चौड़ा सती-स्थंत्र का ae परमे 
भीतरी परिवेश । विशाल aoe pe 
Us, आल-गोख, temma 


श्रद्धा और पूजा-आरती का बहन शश जाली 
वान मनोहारी दुश्य-स्वर्प। बि वीच : 
वक्‍त की हर आहट को शुभाशीष | 
मंदिर भक्तों की कमवा 
जहां पूर्ण होती हु । जात 0 p 
जंगल-प्रांतर लांघता-फांदता | ॥९ 
आता रहता है जन समूह ॥ |" 
प्रवाह | आकर साष्टांग प्रगत. ir 
है सती मां के पावन चरणों में । 
पुनीत स्मृति में, ऐसी स्मृति 
भजनों का, देनिक inei 
गीत शैली का इतिहासं ः 
बन गयी हैं। धर्मप्राण बो 
संस्कारी गव | A 
राणी सती दादी मँया आनी 
हम कदका खड्या 
जी . . मकराण को म॑ 


aga रो छवि न्यारी, दरस 
| आरती उतारां थारी चाव 
पेड, भीफल, मोदक भेट चढावा 


! 


चिके एल 

मन हरेः ब... 

ही विज्ञा हम सती-स्थल को आर बढ़त 
स्थत वा बह मने काले-सफंद संगमरमर का 
गल ae आंगन-गलियारा है । दोनों 
टे-झातरें का पर जड़े ST | इन पर सती मां की 
[न । ग्रे । का | हूर भरे पेड़ । पुष्प गुंफित झूलती- 
पे सज्जित दशी वेल-शाखें . . . चूड़ीदार श्वेत 
भ, पत्तों, इन पर संतरी-पोशाक में ब्रिजि- 
‘made, की बड़े हे दोनों ओर पहरेदार । 
-सतिये, तिं बंदूक । लंबे-पतले स्तंभ । लक्ष्मी 
स्वती को सुन्दर प्रतिमाएं। बारीक 


स्वरुप। वच में है कदंब-छांव तले सुरि 
शुभाशीप त॥; विकाये वंकिम मुद्रा में ब्रजकिशोर 
कमना Fer) राधारानी । मुरली की 
जानं कित | फा । बड़ा जीवंत वृत्तचित्र । 
फांदता | Tee में खुदी फूलबंदनवार | 
समूह A | "भगसमंय-अंकन । सबसे ऊपर 


| का त्रिशूल धारिणी शक्ति मां | 
EN सिंह । ` आभाचक्र 
m शामलों पर बिराजती 
लटकत विशाल घंटे को 
आप हा से अजीब 
Peter k । aie 
भारो रो में afia के धधकते FE- 
i अगणित रक्तिम गुलाबों 
}, ` ` उक्ता है । केवडा-चंदन 
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` बम्बई के उपनगर विले. पारले (पुर्व) में 
स्थित राणी. सती मंदिर को एक झांकी 


सौजन्य : पवनकुमार HAA 


वन Hea लगता है । केसरूचूश सीः 
भस्मी दिशाओं तक तैरने लगती है । अंध 


कार में एक उल्का झिलमिलाती हैं । घर, | 
“गांव, वंश-गोत्र और संस्कारों पर अमर . 


वरदान बनकर छा जाती है । सुहाग-टीका 
और भी अधिक दीप्त हो उठता है । कंसा 
विलक्षण प्रियःमितवा से मिलन ! दुखः 


, दर्द, पीड़ा-जलत ओर जरा-मृत्यू से मुक्त, 
-स्वतंत्र, स्वर्गीय स्वणिम-ज्योति से आलो- 


कित सहसा राणी मां की. महिमार्‍वंदना 


४९ ._ हिदी डाइजस्ट ` 
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“ge TRC aN TIE COIL gare 


चेतना लौटा देती है । सती-स्थल एकदम 
आडंबरहीन, शुद्ध-सात्विक, पूजा-चढ़ावे 


यहां अमर कथा-स्थली है । प्रार्थना मे 
कहानी नहीं, सत्य-कथा का गुंजन कानों 
में शुचि-ऋचाओं के वेद-पुराण घोल 
रहा है । सत्य-स्तुति के माध्यम से जैसे 
. बीता हुआ घटना-चक्र सामने साकार 
हो उठता है । 
. 'बाबुलघर नारायणो सजी मोत्यां 
 बिचली-टिकली लाल . . बंसल गोत्र है 
` जालीराम, sate तनधन जिला रिशाल, 
.उणां संग हुई सगाई-ए-कोई घ्यावे कामण 
गाया साथणां सजी विप्र-वेद को पाठ.. 
वर-कन्या चंवरी चढ्या स चुनरी के पलले 
गांठ, कः सजनां न दई मिलाई . , ए ss 
. जाली रामजी रि पोल सें सजी घोड़ी 
उक सुजान, तनधन न्योछावर हुआ स 
 शहुजादे की ले लइ जान क: 


दुस्मन घात 
. लगाई ए 5: . . मुकलावो कर लौठिया 
. सजी साथीड़ा रो संग . , टीबड़ियां री 


. ओट सूं जी कोई छिप बठ्यो झड्चंद कः 
इस्मन फोज बुलाई ए ५5 रणभूमि सां 

am सजी सिर केसरिया पाग . . . जे 

डग, जे-जे जगदंबे वीरां खेल्यो फाग . . . 

वीरगति तनधन पाई 

खड्यो सजी चिता चिणी निज 
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की सामग्री से ही चीन्हा जा सकता है कि . 


“के. साथ बड़े ठाठ-बाट के ताग 


-णित हो गया । जनता में teat 


. आरती राणी सती री 
श्रद्धानत शीश इस मरि. 
झूमे जा रहे हैं । मैं इस अम 
अर्थं पूछती हूं । अजीब बहादुरी, 
आत्मशक्ति, क्षत्रिय-धर्म समान 
कहानी वहां प्रत्येक जन मानस को 
'भिगो देती है । l 
राणी सती का विवाह सेठ गागा! 
अग्रवाल के पुत्र तेजोमय aaa: 


इता था 
-हुआ । कहा जाता है कि पूर्वज ह गयी | 
बस जाने पर भी सेठ जालीराम हि तोभ-ताः 


` में रहकर अपना व्यापार STATA बोर र 
- थे । यहां का नवाब था झाइ़चंद।॥ णारी 


,सेठजी को अपना दीवात वाया! 
इस परिवार-वंश का Waar 


स्थान पा उठे । aa भी सेठी 
स्वाभिमान, साहस और बुद्धवा 
का था । सिर कटा दें, मगर 
यह था saat जीवत कें प्रति 
ऐसा ही था पुत्र तनधन दास 
सेठ गुरसामलजी की पुरी 
बाई भी इसी प्रकार के गुण” 
आयी-सौदर्य, स्वाभिमात ` 
प्रतीक । दोनों, मीता-मितर्वी n 
सम्मोहित । एक प्राण, दो 
आया ata का (RA 7 
में और नवाब में दिली” 
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मंगता Me beara थी एक वेमिसाल दर्शनीय 


प महिमा gt । इस पर सर करता था 


इस अपण al का तारा तनधन । मलयज 
T बहादुर धत मंद-मंद झोंकों-सी इस घोड़ी 
में समान भए आसपास फैल रही थीं । घरों- 
न मातस als age रजवाड़ों तक। नवाब के 
९३ कानों में रोज कई-कई बार 

वाह Hamil का शहद टपकता था, जो 
मय TH Hi जाकर दुधारी तलवार की सी 
ट के Maa था । नवाव का सिरचढ़ा 
क पूर्वंन wh जिंद घोड़ी लेने की । 
जालीर हँ गोध-नालच, खुशामदें-धमकियां 
रर aa ओर से तजर की गयीं, लेकिन 
Taste की णारी घोड़ी सेठजी भला क्यों 
TH बति! जिद, हठीले तेवर बेटों के, 
मात-सम्मा! की की इज्जत की तराज । फैसला 
onli? बिचौलियों की समझदारी 
सेव्जी वेनो पिताओं ने हालांकि अपने- 
र बुद्धिचाता को मनाने-फुसलाने की कोशिश 
मगर शुक i RI हठ अंगद के पांव की तरह 
ee i Tene ने एक बार घोड़ी चराने 
दास। * | भश भी की । घोड़ी भी स्वामी की 
पुत्री 4 धामी के प्रति वफादार-जोर 
गुण Sigg at धज्जियां उड 


i ह *भागन ही वाला था कि घोडी 


वाएक | 
T शा हु दासका नुकीला भाला 
आ आया और शहजादे के 
पेध लर 


है के समंदर का आकार 


लादे की मौत ने सेठजी को 


ति आशंकित जो किया कि, 
"कर तत्काल झुंुनू में 


५१ fet state 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : $ 


आ. गये । झुंझुनू का नवाब मन ही मन 
हिसार के नवाब से खार खाता था । बेटे 
की मौत, वह भी यों अकाल-मृत्यू ! नवाब 
प्रतिहिसा से धधक उठा, लेकिन दुश्मन 
अब दुश्मन की सीमा में जा चुका था । 
वह दांत पीसकर हाथ मलता रह गया । 
एसे ही दौर में वक्‍त आया था सेठ के पुत्र 
के मुकलावे (गौने) का । नवाब ने अपने 
जासूसों को पहले ही TCI पर चिपका 
रखा था । यह गौने की खबर उसे मिली । 
षड्यंत्र के जाल बुने जाने लगे | तय हुआ 


कि सशस्त्र भारी सेना का जमाव उन | 


रास्तों में छिप जाये, जहां से सेठ-पुत्र 
अपनी नववधू को लेकर लौटेगा । 
आखिर लौटना ही था । घनेरे पेड़ों 
से गुंथे गहरे जंगली रास्तों के बीच नवाब 
की सेना उन पर टूट पड़ी | रक्त रंजित 
भयंकर यृद्ध ! अनेकों वीरपुंगव हताहत । 
सेठ-पुत्र बड़े शौय॑-दर्प से शत्रु-सेता का 
संहार करके अपती नवोढ़ा की पालकी 


की रक्षा करने लगा । गाजर-मूली को 


तरह उसकी असिधार सभी को काट रही 
थी कि एक शत्र ने पेड़ के पीछे से निकलकर 
धोखे से पीठ की ओर आकर fated 


में खांडे का वार किया । तनधन वीरगति | 
को प्राप्त हुआ। मुट्ठी भर शत्रु भाग छुट । | 


उधर पालकी के पदे की फांक से दो नेत्र 


प्रशंसा और ज्वाला बने अभी तक युद्ध | 
दृश्य देख रहे थे । पति को मृत देखते ही. 
शिव-नेत्र हो गय । पर्दा चीरकर साक्षात्‌ . 


(शेषांश पुष्ठ १३४ पर) 


Ww 


ह AS 


' कैसे वेसा हुआ ? कब हुआ? 
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यशस्वी कथाकार और मर्मी साहित्य-चिन्तक 


विवेकी राय का 


PISS कथा 


T= गांव में बैठकखाने तो बहुतेरे 
किसानों के पास हे परंतु जाड़े के 


सुनहरे प्रभात की जेसी बैठकी हनुमान 


प्रसाद के द्वार पर जमती है वैसी और कहीं 
नहीं । आज भी जमी है, हालांकि परसों 
रात की दुर्घटना के कारण यह अनमान 
frat जा सकता था कि रोज की तरह 
केऊड़ के पास पलंग उसा कर और एक 
लाल रग का धूस शरीर पर डालकर बाब 
साहब आज गलचौरन नहीं करेंगे । कितु 
गांव का कोई आदमी क्या. उनके बारे में 
कभी कोई सटीक अनुमान कर सकता है? 
जबरदस्त जिन्न हैं यह करइल । उससे 
इकराकर सारे अनुमान चकनाचूर हो 
जात हं । वह आज भी वैसे ही बैठा है जैसे 
रोज बैठता है | चेहरे पर कहीं कोई शिकन' 
नहीं | कल सुबह तों यहां बड़ी भीड़ हो 
गयी थी । सारा गांव पुछार करते जुटा 
कहां हुआ ? 
कुछ पता लगा ? हनुमानप्रसाद काफी 
दिन चढ़े तक उत्तर की औपचारिकता 


निभाते रहे । फिर उठकर कहीं चले गये | 


लोगों का अनुमान था कि थाने पर गये हुँ 


५२ 


एक उपन्यास - अंश 


परंतु वास्तव में अपने तलकूप पर 
एकांत में सोये थे । पुछार कल 
रात में भी आये । आज शांति 
मालिक का दरबार पूर्ववत्‌ लगा ey 
बहस छिड़ी है और कऊड के पा M 
ऊंचे मोढ़े पर बैठा सहकारी Mi | ¢ 
नया सुपरवाइजर विजाधर Fay | 
रहा हैः 

मैं यह बात किताब में पढ़कर पे ह में 
से सुन-सीखकार नहीं कह रहा १ ४ कि चोर 
मेरे जीवन का अनुभव है । अत बीस, ६ 
घटनाओं का तिचोड़ है, मिं [i आक 
सुना रहा हूं । नि की 

हतुमानप्रसाद अपने 
और सुपरवाइजर की बात TE 
अप्रिय लंग रही थीं किंतु ए 
स्थिति से अनभिज्ञ एकदम ने 
था और दूसरे बात sel 
करके कही गयी थी Ad 
था । अत्यंत अन्यमनस्क 
उत्तर दिया - 

तुम्हारी बात a 
परंतु आज की दुनिया 


| | 


ते उह Í tl 


mi / गल 


[छार कल १ 
ज शांति ह 
त्‌ लगा ` 
ऊड के पात! 
कारी समिर 
[र सहाय 


\ 


4 
J 


store 


रहा A [एकः धोखे 
चोरी, धोखेबाजी, जालसाजी 
a eat as वीस, घूस और तिकड़म वालों 
Q | St चूमती चली जा रही 


ik शीन की कमाई खाने वाले अथवा 
भीतर हू, शानदारी वाले दाने ` ` 
गावे उती!) -दाने के मुह- 
तु को, ह 
म तर्या ता 
उत्तर | | 


| पढ़कर ग कि कु ॐ : 
पढ है में मान लेना कठिन है । , 


से सुखपूर्वक सटता है 
रीता है । शेष तो मोरी के 
निकल जाता है अथवा 


a ह 


` वसूली टरकती गयी । अच्छे मौके पर बेटे | 


RR 


रुककर सडत हुए दुख देता है। 5 
हनुमानप्रसाद ने कोई उत्तर नहीं 
दिया | स्पष्ट था कि उन्हें यह दर्शन एकदम 
नहीं सुहाता था । वे सोच रहे थे कि यहां 
की कोआपरेटिव सोसाइटी में यह कहां 
का निकम्मा सुपरवाइजर आया | वह. 
पहले वाला कितना अच्छा था । उस साल | 
सुग्रीव का काम फंसा तो रामख्प के नाम 
शेयर जमा कर दो हजार ऋण दिखा 
रुपये चुपके से पहुंचा गया । जब तक रहा 


ने दुश्मनी मोल ली । मामला सय सूद के 
पांच हजार कई सौ तक पहुंचा । जरा-सा | 
कहां और कितनी मुस्तैदी से उसने कागज 
ठीक-ठाक कर केस तैयार किया और 


ऊपर दे दिया । अब आये कुर्की-वसूली तब 
मज़ा आये | ... इधर यह एक है कि 
युधिष्ठिर का जामा पहन सबेरे ही सबेरे 
दिमाग खराब कर रहा है । उन्होंने एक 
नजर चरन की ओर फेंक कऊड़ पर बैठे 
टहला को डांटना शुरू किया - 

‘ge पर वैल खड़े दंवरी कर रहे हें 
और यह टहला साला है कि इतने दिन 
चढ़े तक कऊड़ से चिपका है ।' 

हां, बात ठीक थी । अब तक बैल 
हटा दिये जाने चाहिये । टहला फुर्ती से 
उठा और खूंटे से खोल-खोलकर क्रम से 
सभी बलों के पगहे उनकी पीठ पर फेक 

, दिये । बैल धीरे-धीरे चरन के बगल वाले 
मैदान में अपने-अपने खुंटे पर, जहां बे 
रोज़ बांधे जाते हैं, जाकर खड़े हो गये और 
` बांध दिये गये । टहला फिर उन्हे ढरकी 
` से खली पिलाने के प्रबंध में जुटा । 
` इधर कऊड़ पर बात अपनी गति से 
आगे वढ़ती रही । सुपरबाइजर के पास 
बेट रामसनही ने कहा- 
` _ सुपरवाइत्रर साहब ठीक कह रहे हैं। 
जिस महकमे में था, वेतन तो कुछ नहीं 
“परतु ऊपर से सोना बरसता था । एक 
ओर हिसाब होता कि इतने सौ रुपये 


पत्र आ धमकते-बैल मर गया, खलिहान 
गया, भइया की टांग टट गयी-- 


क 
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नाना प्रकार की हैरानी-परेशानी, और. ह 


सुर्ती ठोककर वांटत-बांटते 
का ज्ञान फट TST | वोले-'्रो 
दूर की बात छोडिये | यही अपने प 
साहब को देखिये । ठोका के सूया oe 
धन दीमक चाट गये । साक्षात्‌ भावा श ` 
चक्र छूटा है । दीमक नोट चादर हई 
पर जुटे हैं । चार खंड की हवेत, 
बास सब दुरुस्त । लग गये दीप्र 
छप्पर जैसे लाह की तरह Te 
खरक रहा है | धरन, बडेरा, तडि "ताः 
निगहता और सारे लकड़ी के सामा; Ee 
माटी की मोटी-मोटी लकीर बि बह है | 
फाटक और जंगले तक नहीं बचे | बः 
मारी, कुर्सी-टेबूल, संदूक और 
वगैरह माटी में मिल गये । जमी 
पड़े कपड़े-लत्ते का हो नहीं सला 
हु आ, बक्स के भीतर भी आग ve 
लाख जतन हुआ दीमक नहीं शै 
कब ? जब सब स्वाहा हो ग्या! 
- मंगल चौधरी द्वारा प्रु | m 
प्रमाण को सुनकर सुपरवाइबर 
उठा -यही तो बात है । मैं 
बात क्या कहूं, स्वयं मेरे जीव 
ऐसी घटनाएं घट चुकी है. 
कहता हूं कि पसीने; की क 
आती है। भूल से लोभ याश 
यदि कुछ नाजायज पसा पारि 
जाता है तो सांस oe 


और गड़बड़ करने पर मेरी हानि 


mee बैलों को खली पिलाता 
उसे देखने और 
fog देने में अपने को बझाय 
46 उस कार्य की. समाप्ति के बाद 
हरी हो गया कि चलती बात में 
a at कर | 
AAAS, तू तो पढ़ा-लिखा होकर 
रा, तड रहित गंवारों की तरह एकदम पोंगा- 
के साग रहा है - पढ़े फारसी बेचे तेल 
पेर खिव है हित है । तू कहता है, अनुचित 
हीं बचे | व ह कीमत चुकानी पड़ती है और 
क और म कि अधिक खा लेने पर भूखों 
ये । जमा गवत आ .जाती है तथा अधिक 
नहीं aa ग लेने पर रोना पड़ता है...तो 
आग aT सव कमजोर लोगों के लिए है । 
नहीं ले! नहि दोष गोसाई।' गांव-देहात 
हो ? देखो, कलकत्ता, बंबई 
हा म। लूट मची है । हर लुटेरा 
रता है, मंत्री है, उच्च अधिकारी 
पति, व्यवसायी है या स्मगलिग 
ae चांदी काट रहा है । 
होता है । बैरिस्टर का 
i । मंत्री का दामाद 
सो ९ । क्या दरिद्र हरिश्चंड्रों 
वेट. कोठी-कार वाले हो 
Ù A कोठो-कार वाले ही कोठी- 


वाले 


N, बड़े-बड़े चूक और 
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aa के भीतर स्पंदित हो जाती हे 


रग । जमीन वाले ही cart 


इनकार कर दिया | ऊपर से उनकी 


कूवत से होंगे । उस करेजे की-कूवत को | 
तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोग चोरी-बईमानी 
कहते हें तो कहा करें, उससे क्या: फ़रक 
पड़ता है 2” x 
इस भाषण के तेज़ झपाट से सुपरवाइजर 
सहमकर चुप हो गया । बैठे लोग चौंक 
गयो | मालिक क्यों इतने गरम हैं ? परसों 
रात वाली घटना का असर है क्या ? होगा | 
ही । आज सुबह से तो कोई आदमी मारे | 
संकोच और भय के उसके बारे में कुछ 
पूछ ही नहीं रहा है ।- वास्तव में कितती 
शर्मनाक बात है। वह एक लड़की उस 
प्रकार बंडेरी फांदकर उड़ गयी और यह 
एक लड़का इस प्रकार हवेली में से गुस 
हो गया । कल सुबह मालिक दिन भ 
भरी बंदूक की भांति भरे-भरे पुछार करन 
वालों को संक्षेप में जवाब देते रहे | आज 
उसकी चर्चा करने की भी किसी की 
हिम्मत नहीं और ये सुपरवाइज़र को | 
नैतिक चर्चा पर इस तरह उखड़कर फायर 
करने लगे। . 
अंतस्तल की कितनी भी. गहराई में 


पकड़ सूक्ष्म परिवेश को चीरकर संबं 


मातप्रसाद का आंतरिक संघष 
खुल way | उसे खुलना ही था । 
घटना क्रम अत्यंत स्पष्ट है । डढ़ मर्ह 
हुआ चटाई टोला के नवीन बाबू य 
पावल पांडे को मांगने आये । मालिक 


- सलामत था । उसे खिला- & | 


“सोने आयी तो धक 
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से fag भी गये । उसके बाद एक महीना 
हुआ कि नवीन बाबू के दो बेल सेंध काटकर 


चुरा लिये गये । किसी ने किसी से कुछ 


कहा नहीं परंतु सब लोग सब कुछ जान 
गये । जान गये कि मोलिक के इशारे 
पर वह भीमवा की कारस्तानी थी और 
अब यह भी जान गये कि परसों रात की 
घटना उसी का बदला है । नवीन के 
गोइयों ने लड़का गायब कर दिया | कितना 
कमाल है। घर के बीच 

aoma अतरिच्छ। !|/ Aly 
शाम को लड़का सही A 


पिलाकर गोंइठा घर की he he 
ओसारी में सुला दिया ॥3 
गया । ओसारी मुख्य y 
हवेली के बाहर दूसरे (८ 
खंड में पड़ती है। यहां ` 
मालिक की राय से 
ही वह बहिष्कृत हुआ। =: के 
लोगों को आश्चयं है 
कि मालिक ने पावल 


„ AS का इधर एकदम अनगराहित कर 


दिया है । कभी सामने लाया जाता है तो- 
ले जाओ, ले जाओ, दाई को दे दो । ओसारी 
में वह्‌ रात को दाई के साथ ही सोता हे 
उस दिन घर का चौका-वर्तन कर दाई 
रसे रह गयी । लड़का 

क्या हुआ ? जनमंतुआ लड़का अभी कहीं 
अा-जाने लायक भी तो नही । हल्ला 


हुआ । इधर-उधर टार्च लेकर आदमी 


नवनीत 
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दौड़े । सब बेकार । कितनी. 
थे, कैसे आये ? ऐसे मालो a 
फिर सो गये । संभव TAN r 

देखा हो कि शाम के अंधेरे मे प) E 
कुचेला हीन लड़का सहज परेत we j 
भीतर जाता है ! जैसे घर आबा बाद 
उसका देखा-भाला है । किसे फिर श| F 
सकता हे ? तमाम परजा-पौनी ह+ |! 
ऐसे आते-जाते रहते ही हे । तझा. 


RN वाले घर में झि, २८. 

\ ss 3 वे प्र r AN ईमार 

| : है । हवेती मे छ, 

५ Un. pe पीता चलता त्रा न है 

। [7 V mT गे कम 
| |¬ 4 |. आखिर में तोड़ 
Vos “ दल भीतर षा 
N है । बाहर ९ 


ae में लेकर a } 
` ` बेल भाव ae 
धीरे चलता है। तीसरे St ताः 
पार कर जाता है EY इसे 
टोकते वाला नहीं । सरी > | 
कहाँ बैठे. रहते ह? ब x 
"की तो बात है । फ़िर बड़ी पा 
वाजे के ag के पार गली गे 
उस छोटे बालक का ae 
बड़े गुनी तैयार हे । छ: 
ate सब आया-गया | 


तनी हिर. देर तक कऊड़ पर खामोशी 


है मिही (जाय ... किंतु खुबवा का तो 
घेरे में ए मके मुंह खुजलाता रहता Zl 
ज परत भा. महलग्गू जो बना दिया है। तो 
पर अनक बात लाद बात की गाड़ी हांक ही 
किसे फि श है और जांघ पर हाथ मारकर 
जाःपौनी 


Tiks 
है । errar हमारा भी है ।...नाजायज 


मर म थी वा wae है 
हवेली में ह (| बेईमाती कभी 
चलता खाती है । 

पर से 5 तात 
र में गो । नजी के 
पीतर का था। वहां 
बाहर ला ती भर- 


क दरभंगा ११ 
। चलते समय 
]ला-मंडती 


| लाइन लगाकर खड़ा हुआ | 
Mita खिड़की पर 
पाकिट में लिए पेसा निकालने 
mae हाथ डाला । अरे, यह 
मामिला साफ था । उस दिन 


तिया, अब चोरी-चमारी के 
जाऊंगा । 


वाजं एर ul 
सदा टो il सकि 


दी। अब कौन क्या बोले ? बात, 


-मनीजर की ओर | हनुमानप्रसाद के द्वार | 


` में रात-दिन पड़ा रहता है । गांव का 


ue) 
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सक्षुब्ध हास के साथ कहा, साला मुहावरा 
दुहराया करता है कि आन का धन पाऊ 
तो नाना-नानी का काम करूँ और आज 
ऐसा ज्ञान बघार रहा है । चोरी तो इसके 
खून में घुली-मिली है । इसका दादा इमि- 
रितवा चोर, इसका बाप ठगवा चोर और 
यह्‌ पक्का हरामी चोर चुगलखोर | अभी 


-आज सुबह-सुबह कहां-कहां से घूमकर यहां 


चला आया | लगता है कहीं दम लगाने का | 
जुगाड़ नहीं बैठा । . . - 
जा साला, मनीजर से 
एक चिलम गांजा मांग 
ले और तबीयत भर जाय 
तो ठेंगा लेकर गठिया में 
गली-गली चक्कर मार 
कि किसी भी गरीब की 
चरती हुई बकरी कहीं 
घात पर चढ़ जाय । 

. .बड़े-बड़े ज्ञानियों को 
हनुमानप्रसाद ने देखा । 
अब खबरामजी ध्यानी 
सामने आये -पढ़े फारसी | 
बेचे तेल, देख भाई कुदरत का खल | 

लगा, आदेश होने भर की देर थी । 
agai किलकता हुआ सरपट भगा Fe 


पर सुर्ती, बीड़ी, TATE और गांजा का | 
भंडारी यह मनीजर बैठक के एक कोन 


अति बूढ़ा निराश्रित कहार अब कहां 
जाय ? वृद्धावस्था पेंशन योजना का जिस 


दिन सरकारी मनीआर्डर आता हे उस 
दिन कुछ देर के लिए द्वार छोड़ता है और 
हनुमानंजी के मंदिर तक किसी तरह 
जाता है। अब मुश्किल यह है कि रात में 
इसे दिखाई नहीं पड़ता है । दाई इसे 
यहीं दिन का भी खाना दे जाती है । 
रुपया हनुमानप्रसाद की तिजोरी में जमा 
होता जाता है । मनीजर मनाता है, शिवजी 
उसे और जिलायें कि मंदिर भर रुपया 
एकत्र हो जाय । मालिक ने कहा है, मंदिर 
. बनवाकर उस पर संगमरमर लगा फूल- 
राम उर्फ मनीजर का नाम खोदवा देंगे । 

हुनुमानप्रसाद को लगा कि कुछ अति 


A 


हो गयो । भ्रष्टाचार-दुराचार के समर्थन 


` में इतने जोर से नहीं जुट जाना चाहिये । 

कहीं बहुत भीतर से मन कितना डांटता- 
 फटकारता है । लगता है, बेईमानी-शेतानी 
| का चक्कर पाप है, बुरा है । लेकिन यह्‌ 

कया हैं कि उसी में मजा आता है । यही 
` ईश्वर की लीला है क्या ? ईमानदार 
और बेईमान आदमी दुनिया में रचकर 
` वह्‌ अच्छी लीला कर रहा है ? फिर एक 
ही आदमी को सुकर्मी-कुकर्मी दोनों बना- 
“कर वह और तमाशा करता है । शायद 
लए ऋषि-मुनि कहते हे, दुनिया माया 
k सुपरवाइजर भी माया में 


करता हैं भगवान के हुवम से करता है।. 
क्या भगवान के T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आया ? ag कुलच्छ 
हवेली में आया चिता 
काली छाया बराबर 


FR यह सुपरवाइजर मेरे ट्वा 
कथने के लिए आया है? फिर 
तो और कोई वात न करके झाक fae वि 
वात ही क्यों उठा दिया ? शे 

होगा ही कि परसों की घटना मे र 
धाक और प्रतिष्ठा धूल मे मिह, है 
तो क्या वह यह कहना चाहा कष ही । 
यह सब मेरे किसी पाप का फत ऐतिहा 
पापी हूं ? मैंने कौन-सा पाप बिग | 
गांजे की स्मगालिग से भी तो हृष 
लिया | अरे, वह काम क्या किमी 
के वश का है ? उसमें शुद्ध बनिया 
गुंडा । बेशक. हनुमानप्रसाद औए३ 
है, गुंडा नहीं है । बदमाश नहीं है 
यह सुपरवाइजर एसी बदतमीजी 
द्वार पर क्यों कर रहा है। इसको' 
चार झापड़ लगाकर दुरुस्त | 
सकता है । ट्रांसफर तो इसका हो है 


í, 


(amia 
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(पृष्ठ ४३ का शेषांश) 


भरे द्वार 
0 lirna आयाम द दिया; और 


ee कि कहीं न कहीं बुनियादी 


करके क़ 
ta का प्रतीकन कर 


| ? उसे gga और संवदन 
टना पे मेरी ही । 


में मित गव्ह, है तो हनुमान्‌ और नारद 


T चाहता शलय ही ऐतिहासिक चरित्र, और 
का फतह]! ऐतिहासिक चरित्र जिन्हें लोक- 
पाप ज्र ऐसा ही मिथकीय आयाम दे 
fat angel और निश्चय ही इसका भी 
या किसी जिर ही होगा कि ये दोनों भी पूरी 
द्ध बनिया गा 


॥ की मूल प्रेरणाओं का प्रतीकन 
Fit | हां, ये चरित्र मध्य काल के 
यो कह लें कि आपकी सभ्यता 
दतमीजीग॥ काल के नहीं हे क्योंकि आपकी 
| इसको शी शा केलेंडर दूसरा हे । अभी इसी 
दुरुस्त fear यह विचार भी मेरे मन में उठता 
सका होही भा भारतीय संस्कृति के कैलेंडर 
ama ण में रखते हुए रामायण काल 
| मित्रा है स संस्कृति का मध्य काल नहीं 
च गया (| सकता ? उसके पीछे भी कितनी 
हे ईर है! आप कहेंगे कि वह तो 
लड़की 0 A की वात हो गयी, लेकिन वह 
आग)" ग हाल के केलेंडर की बात 
` a Ri का तो ऐतिहासिक कैलेंडर 
उं 
केलि i और प्राचीनतर परंपरा की बात 
| पाप ह Mp कैलेंडर की बात 
शतकी केलडर की माप 
| apg Seat एक-सी होनी 
भौसवीं शती ईसवी के 


Oo $ 


t 


एक वर्ष और ईसा-पूर्वा बीसवीं ग्रती के 
एक वर्षे की लंबाई एक-सी होनी चाहिये । 
लेकिन भारतीय. केलेंडर में तो ऐसा नहीं 
हे । एक राजा साठ वर्ष राज्य करता हे 
तो एक दूसरा छह हजार या साठ हजार 
वर्ष भी राज्य कर सकता है = जो बात न 
हमारे केलेंडर में फ़िट वेठ सकती, न 
मानवीय आयु के हमारे अंव तक के ज्ञान 
से मेल खाती है । साठ हजार वर्ष तो क्या, 
साठ हजार दिन की अवधि भी काफ़ी 
लंबी होती है।' 

मैंने कहा, यह HH तो है, लेकिन मैंने 
यह भी कहा त कि यह्‌ मध्य कालं वाली 
बात मुझे अभी सूझी हे । हो सकता है कि 
'आपके आकाश में नारद अभी कहीं गुजरे 
हों और उतकी वीणा की भनक मेरे कात 

पड़ गंयी हो । लेकिन अंसल'बात दो 
पश्चिमी चरित्रों के समतोल भारतीय 
चरित्र लाने की थी । मुझे तो लगता है कि. 
मैंने जो दो चरित्र प्रस्तुत किये उनके बारे 
में ज़रूर सोचा जा सकता sl 

उन्होंने कहा, बात मेरे लिए नयी हैं। | 
मन ही मन मैंने भी सोचां कि बात तो | 
मेरे लिए भी नयी ही हैं, लेकिन मैंने एसा | 
कहा नहीं । लौटकर सोचता रहा कि . 
बजरंगबली मेरा भी हाथ पकड़कर मुझसे « 
भी कुछलिखवादेंगे,या कि मैं भी नारदकी , 
तरह एक स्वप्न से जागकर देखूंगा कि अपन 
ही सवाल के जवाब में मैं क्या रच बेठा E 

_कंवेंटस ईस्ट, केवेंटर लेन, नयी दिल्ली 
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कुबेरनाथ राय का एक ललित निबंध 
m 


दावाग्नि का महाका: 


दासी और कठोरता. के वीच स्थित 
सादी पर्णकुटी । फूल के नाम पर 
तुलसी गाछ ! चारों ओर कठोर शिलाखंड 
और छोटे-छोटे पौधों की कटीली बनानी । 
दुर प्रतिवेश में भू्जपत्रों का उदास कांतार 
जिसके वल्कल पर श्लोक जरूर लिखा जा 
सकता है । ऐसे में स्मृति की तरलता के 
लिए कया जगह हो सकती है? ऐसा वाता- 
वरण तो उपयुक्त है संयम की क्षुरधार उपा- 
सना के लिए और संकल्प के घनीभूत 
काठिन्य के लिए । सामने एक पतली-सी 
पहाड़ी नदी जरूर थी प्रसन्न-स्फटिक जल 
f से परिपुणे ! इस कठिन भूमि में संचरण 
करती हुई कवि की कोमल इलोक-पगों 
वाली सरस्वती की तरह । कवि इस नदी 
को प्यार और श्रद्धा से 'सरस्वती' कहते 
; nR । यहीं पर बैठकर कवि ने एक लाख 
का महाकाव्य रचा था, 'महा- 
` भारत । महाकाव्य कया था, साक्षात्‌ 
arafa m कवि की 'हुताशन-मित्रर 
(सज्ञा को सार्थक करता हुआ । दावाग्नि 
जसा ही करुण, दारुण, महिमामय और 
अपु सुदर महाकाव्य | दावारिन जिन्होंने 


dian . दाहक रूप और fe 


- और कोमल स्पर्श के लिए 
ढु ६० pe es ies 
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देखा है वे जानते हे कि यह feb 
और अर्थयुक्त दृश्य रचती है। गि 
काली अंधेरी रातों में । काली | जई 
पहाड़ों की ढलान पर लगे मूषे क| 
आग तो बस, महाकाल की आती ह| गया 
जाती है । 


का यार होता है । परन्तु महाभा] धी, घ 
कवि तो विशेषरूप सें हुता] थी, द 
होने के लिए प्रतिबद्ध था । वह बशी 
होमास्ति की स्वाहाशिखा ता | षौ 
रहा | वह्‌ अग्निःशिखा के साय 
था और चारों गरमा i 
आजी रहा AT प्रातः a 
$ उठती हुई निविकार at 
मध्याह्न में चारों ओर सजी dit 
का क्षुरघार सौंदर्य | दिग" ह 
की शिला-भूमि पर झरती हई 4 


की ढलान पर स 
दावाग्ति ! ये ही संब उ 
दैनन्दिन अनुभव थ | ¦ 


EY 


[र [गरिन थे । इसके अतिरिक्त 
नता पड़ा था जंबूद्रीप में, इति- 
धि में अविराम जलती हुई 
कवि को बिदुसर से कन्या- 
sag न जाने कितनी बार पर्यटन 
छा था । जन्मकुंडली के दशम 
{गह जो जमकर बैठा था ! और 
ana ने अपनी दिव्य दृष्टि से 
7 यह किता और, नगर-नगर में निरंतर जलती 
तौ है । क्त को देखा 
। कात ira seer 
लगे सूखे वां जसता हुआ 
की आही है| ग्या था । 
Mara की 
बेश दाही धी, असंतोष 
न्तु महाभा] थी, घणा 
थ, दांत 
ए वहं वी कोभ की 
खा का" धी ओर 
के सौदर्य को नरक 
[सिवा हील ह पलानि 
i ॥ थी । eda ate, अग्नि 
इतिहास के हृदय में जलती 
कराल आग । पावत और 


और पावक, हर तरह 
x ह्‌ ह्‌ 
ae पारा 


झा. या परंतु वे इन 
"को आहुति देते 
बस्ती हु रहे अपनी 


Tee मम! इदं अरतये 


CC-0. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन ही. अनुभवों का. 


SU को होम-शिखा कों। . 


SU वे काव्य-रचना का 


तप करते रहे । इस तप में एक नशा था ॥ : 
मधुर-मधुर नारायणी नशा । इसी नशे में 
गुनगुनाकर वे बोलते गये थे प्रथम-प्रथम ! 
‘ATS पुरुषमोशानं gega पुरुष्टुतम्‌ ! 
ऋतं एकाक्षर ब्रह्म व्यक्ताव्यक्त सनातनम्‌ ` 
अरुच्चरुच्चंव यद्विश्वं सदसतःपरम्‌ 
परावराणां स्रष्टारं पुराणं परम व्ययम्‌ः 
मंगल्यं मंगलं विष्णुं वेरण्यं. अनेघं शुचिम्‌ ` 
नमस्कृत्यं हृषीकेशं चराचर गुरु हरिम! ४ 
यह त्तारायणी | 
नशा कई संवत्सरों 
से उन पर सवार 
है। देता गया है. 
` उन्हें श्लोक पर 
शलोक | एक दों 
नहीं, एक लाख 
इलोकों की बिल्कुल 
सादी, परंतु ब्राह्मी. 
श्री से संपन्न अद्भुत 
काव्य-सरस्वती । 
इस पावकदीप्त . 
तारी सौंदर्य कौ. 
सर्वोत्तम उपमा उन्हें सूझी (दीप्तां | 
अग्नि शिखामिव i’, महाकाव्य को 
नायिका भी ऐसी चुने जो अग्निः 
संभवा थी, और उन्होंने इस महाकाव्य 
को असंख्य अग्नि-बिबों से खचित कर 
दिया : “दीप्तां अग्नि शिखामिव, “दीप्तं 
इव कालारिति', भस्माच्छन्न इवानलः, त्‌ | 
` ज्वलतं इव fern’, “जाज्वल्यमान वपुषा 
sem प्राज्बलमानेन' इत्यादि, इत्यादि ! 


नारायणी तशे में 


> 


गोया यह महाकाव्य न होकर अधर्म की 
तमसाच्छन्न रात में आत्मा का दीपोत्सव 
हो ! ऐसा रहा उनके पावकदीप्त,नारा- 
यणी नशे का जोर जिसके सहारे वे अट्ठारह 
पर्वों तक आरोहण करते गये । यह कोई 
मामूली उपलब्धि नहीं थी । मृत्तिकागंधी 
रूप और स्पर्श के लिए आतुर मन के 
द्वारा यह संभव नहीं । यह तो उनके जैसे 
'हुताशन-मित्र' कवि के लिए ही संभव था 
इतिहास-व्यापी दावाग्नि का ऐसा महा- 
काव्य विरचित कर डालना । 
देवताओं को दिया हुआ वचन पूरा 
हो गया । महाकाव्य की रचना पूरी हो 
गयी । परंतु पता नहीं क्यों उन्हें उपलब्धि 
से जो संतोष और मानसिक विराम 
मिलना चाहिये था मिल नहीं पाया । 
आखिरी श्लोक रच डालने के बाद भी 
बिराम, क्षमा, शांति और संतोष जैसी 
. कोई चीज़ उन्हे नहीं मिली । मन विकल 
का विकल ही रहा । भीतर-भीतर एक 
RR गूंजता रहा । भीतर-भीतर एक 
. अनामा अपूर्णता, एक न्यूनता या अधूरे- 
` पन का अनुभव होता रहा | 'जो कुछ लिखा 
वह तो एक दावारिन का हाहाकार मात्र 
है। भीतर कुछ छूट गया है जो तृषात्त है | , 
` कवि सदेव यही सोचते रहते « 
लगता था गोया उन्होंने उबलते 
__ जल से देवताओं को तर्पण प्रदान किया हो। 
EF बगल में रखे कमंडलु का शीतल 
a हे तत्त अदहून' जैसा लगता था । 


+ 


नवनीत ; 
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- उन्हें अपने ध्यान में । 


T की समझ में नहीं आता कि वे क्या : 


००० 


तत्पश्चात्‌ एक दिन एक अलात ही. 


तलातल में या मन के उध्वं IMMA देव 
भी नहीं निश्चित किया जा सीया ?' क 
खेल घटित हो गया जरूर | 
माया कदम उन्हें अपनी अपूव 
अपनी ओर अचानक खींच ते 7 

रोज की तरह आज भी कवर 
स्वती में स्तात किया प्रा 
ब्राह्मी लक्ष्मी का ध्यात बिया 
गायत्री का जप भी पूरा कर" 
अरणी मंथन करते में भी ए |" 
मन उचट-उचट जाता था! _ 

आज पता नहीं उन्हे तया a 

ब्राह्मीश्री का ध्यात a 


जैसा अनुभव हुआ। A 
नहीं पाया। देवी 
तो उर देण 


(वक्ष, वक्ष से कंठ तक मूति 
फिर बिखर गयी | अकुश-पाश 
प्रदे हाथ बतत-बनत नीचे वराभय 
हो जाती थी । मुखमंडल तो 
न एक अदात ही.नहीं हो पाया । नारायण, 
भुत हो को का आज भगवती अप्रसन्न ह्‌ । भग- 
जीवन अगु दशन नहीं दिया ! ' कवि बड़े 
करे वाते कहे उठे । मन का पूरा बल जोड़कर 
व्य ही माहे पर भी आज दर्शन नहीं हो 
आ, कैसे छत उन्होंने जैसे तैसे मंत्र जप समाप्त 
SIMA AU काष्ठों को एक दूसरे पर 
TRA पेदा करने के लिए मंथन 
रच Aner । फिर वही दुर्दशा ! भीतर 
उध्वं NT देवता तो नहीं तंग कर रहा 


गा जा Me? कवि बार-बार चिता करने 
रूर्‌ | मूर्ति 
ती अपूर्व पता नहीं उन्हे वया हो गया है । 


खींच ते गा tat करते हुए अरणी काष्ठ 
ज भी बिग ही अंग दिखाई पड रहे है । 
 प्राणोप[ए के अंग हाथ-पांव, चंपई रंग की 
किया १/१ कदली स्तंभो जैसी जंघाएं, 
[कर हि पिडलियां एक टक निहारती 
Tals जोड़े, यत्र तत्र सवत्र, 
१ के विविध कोणो पर उगते- 
-N न महाकाव्य लिखते समय 

शजकन्याओ, अप्सराओं और 


Pr a 
॥ ३ | ५र मन कभी इतना 


स्थित 


भास्वरता और शिता 
सौंदर्यं पर उन 
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की रूप-समाधि में मन को 
_ घटनाचक्र में साक्षी मात्र ही रहा। 
पल नहीं हुआ । देह को | 


का मन कभी टिका ही नहीं । इतनी लंबी 
कथा-यात्रा पार कर जाने के बाद आज 
विश्रांति की जगह यह विलोम आकर्षण 
क्यों उदित हो रहा है ? F 

नारायण, नारायण, मैन कभी अभि- | 
सान किया होगा । प्रभ मेरा संयम-गवे 
चूर करना चाहते हैं ! ' 

पर यह सामान्य तके उन्हें संतोष नहीं 
दे पा रहा था । कटकाकीर्ण बदरी बन में, 
सरस्वती के जल का पान करते हुए, बदरी- 
भक्षण करते हुए और श्लोक रचतो हुए, 
अकंटक विहार करने वाले कवि के रोम- 
रोम में आज काम-कंटक कंसे चुभ रहा. 
है ?. उन्होने मनभंग और चित्तभंग Tact 
के वीच अचल ध्यान में लीन 
नारायण की युगल मूर्ति का चितन करना 
शरू किया । एक ही आद्यं पुरुषमीशानम्‌ 
पुंडरीकाक्ष प्रभु अपने को नर और 'नारा-. 
यण' अर्थात्‌. पुरुष” और अपौरुषेय' दो. 
रूपों में बांटकर सृष्टि के आदि काल से 
तप लीन हैं । एक नारायण के ही दो रूप 
कवि मन ही मन इस विकलता से त्राण 
पाने के लिए उस देवता का चितन करन 
लगे । उनके मन में यह बात बिजली 
तरह कौंध गयी कि आखिर मैंने 
भारतं लिखकर नर की ही शील- 
का वर्णन किया है, नारायण' तो सारे 


Nps >>>. 


` आंख मिचोनी का, नर के ही जय-पराजय निर्धूम छवि को, स्वाहा की ज Al 


' गाथा । पर व्योम की 


- को गाथा अधूरी है। 


AT का ही शर-संधान है । 


` सीधी-सी बात को भूल गये थे क्रि विष्णु पक्ष चालू था । मैं अलक 

Sl ही set, बड़ा हो कामचारी स्नान और पितर 
देवता है । अभी वह और लीला रचना जाता था, गठड़शिला के ९ 
चाहता है इस अकिचन मृत्तिका को जो . (शेषांश पृष्ठ १३४ 
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नर के धर्म-धीर पगों में नर की प्रत्यंचा पर प्रौढ वय पार कर रही है, Teme 
चढ़े बाणों में, तर की बाहुओं की झन- कर । बात स्पृष्ट होते ही aad 
झनाती रक्‍तधारा में, नर की ही क्रुद्ध लता शांत होती-सो ज्ञात Hid 
और कामलोलुप अथवा धीर और प्रशांत अरणी काष्ठ पर दष्टि डाली । 
afte में विहार करने वाली माया का, खंडों की संधि में नीलो: पीली मोरजे 
पड्रिपुओं के सा पर की परमा प्रकृति की ATE लपलप कर रही थी । कवि न 


का गात रचते-रचते शिखा को 


मैंने एक लाख श्लोक H दृष्टि से देवा | ; 
पार कर दिये । यह ‘XO J देखत ही 'ह ॥| 
तो हुई धरती at 4 भीतर 


गाथा के बिना धरती 


धरती से परे हे अनंत 
लोकों का व्योम और 
व्योम से परे है लोको- 
त्तर! लोक का काव्य 
तो रच मारा, पर 
लोकोत्तर का काव्य 
अभी लिखना शेष है। 
मह्दानारायणीय गाथा झि me नड 
को लिखता अभी शेष #2९7८756, ही. 
है। यह मेरी कामविद्ध विकलता arc के बन में ? शायद तहीं। आ : | 
वात इस कांतार में ? नहीं । मंदाकिनी | | 
नहीं । अलकतंदा में * हॉ ड i 
कुछ थे । पर इस. आता । तब निर्मल शरद 


Xe i एक मुख, ऐं 
cae 


श्रकार स्पष्ट होती गयी । 
कवि समझते तो सब 


नवनीत 


- इंड 
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a 


सरीना 


fn चिड्यां गाती नहों आज 

केश, eee चौड़ में 

ला हे आज आसमान पर 

भर मे अकेला जंगलों में । 
[ एक अपूर्ण कविता! ] 
फे अकेली तितर-बितर पहा- 
ba हिलते उदास लंबे- 
मय वीराने को तोड़ 
i) अनजानी पहाड़ी चिडियो की 


ता है युगो से इस पवित्र ' 
eh 


भयानक जमीन पर कोई नहीं आया | ... 
इस जमीन में सो रही हे सरीता । 

मिट्टी ने उस पर दरवाजे बंद कर दिय 

। मिट्टी ने उसे बांध दिया है-वह करवट 
नहीं ले सकती | उसके छोटे-से गरम हृदय 
पर मिट्टी की कितनी ही भारी परत | 
पड़ी हे । 3 

वर्ष के प्रारंभ में उस कब्र पर अपन 
आप लाल और सफेद लिली के फूल खिल | 
आयेंगे, और बसंत के गीत गाती दोपहरियों | 


हिंदी डाइजेस्ट | 


CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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में ऊंचे-ऊंचे कच्ची पत्तियों सें at पेड़ 
उस पर एक उदास मधुरता लिये हिलते 
रहेंगे । पर वह Aare गर्माहट गहराई 
में दफन उस ts सीने तंक नहीं पहुंच 
सकेगी । ... अपने झुके बिस्तर में सरीना 
एक ही करवट सोती रहेगी । 
सेव की कोंपले फूट रही थीं । दूर-दूर 
तक जंगलों में एक नर्म मीठी महक तर 
थी । कोपलों को मुरझाकर फूल बनते मैं 
रोज़ देखता था । फूलों की मासूमियत से 
जब धडकत सेव निकलने वाले थे । मझे 
बिना किये ही इंतजार-सा होने लगा था 
रात के उस अनजान पहरका, जब ओस 
की रिमझिम में कितने ही सेव परियों की 
तरह चुप-चुप टहूनियों पर उतर आयेंगे- 
ओर सवरे-सवेरे चकित आंखों से जव मैं 
उन्हें देखंगा तो एक छोटी शर्म से आंखें 
झुका लेंगे । 
कुछ एसी ही व्यर्थ-सी बातों में वे स्कली 
दिन कट रहे थे जब स॒रीना से मुलाकात 
हुई । वह अक्सर अपनी गायों के साथ 
लोटती हुई मुझे झील के किनारे मिलती 
थी । वह मेरी ही उम्र की थी । हम दोनों में 
बालंचाल नहीं थी । पर उसकी आहट के 
साथ ही एक नयी-सी सिहरन मेरे शरीर 
म होन लगती थी जो मुझसे अपरिचित 
थी-किसी होनी की परछाई की तरह 
जा मुझ वस पूर्व अनुभूतियों से चकित कर 
` देती थी । 
हमारा डाक बंगला बस्ती से चार मील 
' दर था । सामन सेव और dia का बहुत 


नवनीत 


RE 
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बड़ा बाग था जिसे एक रास्ते aa | 
भागा मे बॉट रखा था । उसके दोनो, 
पापलर की कतारें थीं जो अमा ब” 
से खाली रहते थे । उके 
कें दिल की शक्ल के पत्ते थे, जिन पच. 
धारियां थीं । 


वहां खुबानी के बहुत से पेड़ थे | जा 
पत्तियां बच्चे को हथेलियों की तरह 


सदियों के बाद जब बादल चमकी 
लगते तो इस रास्ते के दोनों ओर 
रंग-बिरंगे फूल खिल आत थे । बन 
आसमानी सीने और काले परा १ 
कितनी ही चिड़ियाएं दित भर 4 
रहती थीं । र 

फिर चारों ओर जंगल ६ 


स्कल से लौट चिड़ियों के ४ ॥ 
परो की तलाश में मैं जंगलों में नि | 
था । पर इकट्ठे करते का मु के चि 
उन्हे अपनी ड्राइंग की कापी पर Ti 
कोशिश करता और अक्सर 


अजीब रंगों के होते थे i, 
को तरह-तरह से मिलाकर 


पाता था । z 
उस शाम झील के fate 


an में रंग भर रहा था । 
११९ कल FS a 
ig से उठ पेड़ों के सिरों पर 3 
ji 


उसके दो ४ एएसरीता अभी तेक नहीं दिखाई 
U पेरा मन नहीं लगा le कापी 
|. में आ खड़ा हुआ । मुझे लगा, 
न इतजार कर रहा था | 
|. रोइ पर दिखाई दी । मैंने चाहा 
रपी तक पहुंच जाऊं । पर उसने 
daa Ñ ast रहा | अचानक 
ag दिया-सलाम, बावूजी ! ' 
और कान बहुत गर्म हो गये । 
रे लगा । आंखें नीचे रुकी रहीं । 
गस से गुजरी तो आंखें अपने आप 
से उतर गया 
की आंखें डबडबाई थीं । 
हाते परो शी. बं से मैं उसे दूर जाते 
भर १ क जा उसने अपता 
|. SAT ऑर चुनरी के पल्ले से 


डालीं 


॥ जी डाली । 
| हो उदास मन लिथे मैं घर लौटा, 
रों के र MD 

EN NTa में झील नहीं गया । 

मुझे गा ` गया था । जंगली रसः 
पी परका हा में थी। भुजे के सफेद 


qr, A के ऊंचे-ऊंचे. पेड, gaat 
पर ऐे oe हल्का नीला 
क डि 8 ; नीचे की ओर ठहरा सूरज । 
दिन जब सूरज तेज नहीं 

म्‌ ` कितने e 
ज कितने जन्मों की नींद 
ma s 'भरी थी। 
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उस दिन इतवार था । मैं खिड़की के 
पास बेठा एक खरगोश की कहानियों की 
किताब पढ़ रहा था । दूर बगीचे के गेठ पर... 
आग के रंग के फूलों के एक पेड़ के नीचेतीन | 
जंगली वत्तख SAH कर रहे थे | 
अचानक नीचे कुछ हरकत हुई । में | 
उठा । बगीचे. में सरीना खड़ी थी । मेरा 
दिल डूबने लगा । तभी उसने मुस्कराते 
हुए हाथ हिलाया । अपने पास वह मुझे | 
बुला रही थी । 2७ 
मैं नीचे गया। मैं मन ही मत उसका | 
अपराधी था । मेरी आंखें उसकी ओर तही _ 
उठ रही थीं । पर मैं बहुत खुश था | 
उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिये और 
हंसते हुए मेरी बांहों को हवा में झुलाया | 
फिर बोली- बिल्ली के बच्चे देखोगे ? . 
मैंने नीचे ही नीचे उसकी ओर देखा । 
फिर एक आती हुई मुस्कराहट को रोक, 
हां में सिर हिला दिया । तब मुझे हाथ 
पकड़ दौड़ाती हुई वह अपने घर ले गयी । 
और एक कोते में लकड़ी की दो खाली. 
पेटियों को हटाकर दिखाया-वह छोट- : 
छोटे बच्चे आंखें बंद किये सूखी घास पर | 
कुलमुला रहे थे। oe 
मैंने खुश हो अपना हाथ उन्ह BU के. 
-लिए बढ़ाया | वह बोली- नहीं, अभी 
नहीं । फ़िर मेरे मुंह के सामने मुंह लाकर 
बोली-तुम्हें अच्छे लगते हे ? : मैन सि 
हिला दिया । 'तभी में तुम्ह बु 
लायी ।' 
मैंने पूछा-कब दिये ? 


J 


re SESE SEN 


F 


a eens i o ६ 


चित्र : टी. ए. राणा 
'आज सुबह |’ 
फिर खड़े-खड़े हम बेकार हंसते रहे । 
सैव खाओगे ?' उसने पूछा। फिर वह 
र शनि बगीचे में ले गयी । उसने कु 


फला दी। उस हल्के साये में हम दोनों पास- 


बॉली- पहले मैं खाऊंगी । फिर अपने 
आप बोली-'नहीं, पहले तुम खाओ।' हम 


दाता एक ही सेव कुतर-कुतर कर खाने 


 लगे। 
तुम्हारा नाम क्या ae 
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"शिशिर !? 
मिरा नाम सरीना-ैं तुम्हे बा 


हि एक पहा 
क ee ko 

eci ने ओ 
लोटते हुए राख के रंग के फूलों ग! दुं बया 


पेड़ को मैंने जोर से हिलाया । क mi 
फूल नीचे आ गये । मेरा मन एकर a! कुछ 
प्रसन्नता से भरा था । चुनरी Saat 
उसकी आंखों की कोमल और पागा?” 
चमक मुझे दिन भर महसूस होती छो ज 
उसके दांत चमकते रहे और miki व 
सिरे मेरे गालों को गुदगुदात Bl || में घ 
सोने से पहले मैं खिड़की के पं | 
पर हाथ टिकाये बाहर देखता रह 
आसमान पर बस एक बादल TAMA 
बार उसके नीचे से गलियोंगी 
हुआ चांद कमरे में खामोश स 
देता था । तब मेरा मन, मरती 
के ऐंठते डैनों की तरह, किती 
फड़फड़ाया | पर मैं खुश था, उत 


fats “मकी ६ 


महफिल के ऊपर, FAR 
नीले आसमान से ऊपर । 

रात भर एक पतंग की ' dl 
सोता रहा । aaa? कै a 
आंख खुली। खुश निंग 
अपने चारों ओर देखा 


i : जाते हुए सरीना मिली । रास्ते 
| Tamale पहाड़ी पर वह खडी हंस रही 
५ a सा के बड़े-बड़े फूलों को एक 


ft मलागत de at ओढ़ रखी थी । 


के फलों alg त्या कर रही हो, सरीता ? 
लाया | कफ | 0 eae 
[मन एकरी दं ? कुछ नहीं । वह्‌ बोली, तुम्हें 
। चुनरी के है बतानी थी ।' 

पल और पापा!” १ 


र Mikio वह पेड़ है न, 
दाते Rmi घूमेंगे ।' 

की के सन के पास वह पेड़ 
रखता रहा। का | इसी के नीचे शाम 
दलांना से मिलना था । 
लियोंसी श संवी-लंबी काई के 
हामोश त ॥॥पत्तिया थीं। बरसात 


2 
fi, 

ह 

A 


7 मरती पेड़ पर बड़े-बड़े 
कितनी (ब पत्तियों के फल 
TRAL उनके रेशों 
र | ताली लिये 
(| य हु 3 
आकर MAg | : 
Bia i 
a z में उसके नीचे रुका रहा । 
T hon पत्तियों में कोई बंद 
वः) ME दबी-दबी चीखें 
ql | है CNS ` 
= आंखें मिचमिचात हुए 
कत नीले | 


आसमान को देखा । 


नि 
iiy a चमकीले होते जा रहे 
|, ही स्वप उन्होने 
भर समान पर खींच दिये । 
A h बढ़ा अचानक सुंझे लगा, 
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ZI Å N 


faa : दिनेश सिसोदिया 


- उसके कान उस आवाज पर लग गये । 


६९ 


सामने से आती हवा कुछ तीखी हो गयी । 
पीछ पेड़ों के सिरों में शोर हुआ और मुझे, 
अपने दिल में मौसम के पहले-पहले बादलों 
की गरज सुनायी दी । 

सिर्फ एक नींद भरी खामोश रात बीच 
में बीती थी । पर लग रहा था मैं बदल 
गया, सरीना बदल गयी-सब कुछ बदल | 
गया था | 

शाम को देर तक झील | 
की सैर करते रहे । उसने | 
बताया, उसके घर के पीछे _ 
खरगोशों का राजा रहता | 
है । उसके माथे पर भूरी ' 
धारी है, और उसका रंग | 
सफेद है। फिर वह बोली- 
तुमने खरगोश कें कान BT 
हैं ?” मेरे नहीं कहने पर 
वह बोली-मेरेकान BAT 
मैंने उसके कान छुए । 
ag बोली-ये तो ज़रा 
कड़े हैं, वे बहुत मुलायम 
होते हैं । 

सांझ के झुरमुटों में कोई पक्षी रुक- 
रुककर पुकार रहा था - टिहिदिहि - - - 
हिट, टिट . . . । सरीता चुप हो गयी ।. 


थोड़ी देर बाद उसी आवाज में आवाज़ 
मिलाकर वह पुकारने लगी-टिहि = ; 
टिहि ... टिट, fee | मुझे लगा वह प 
की खामोशी और हरियाली के गीत भी 
गा सकती है । हि ल 


SS ee 
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किश्ती लौट रही थी । सांझ के पहले- 
पहले सितारे पहाड़ों की चोटियों के साथ 
चल रहे थे । उनके झिलमिलाते सायों 
से पानी में दीवाली सज गयी थी । 
उठती-गिरती लहरों में दो सितारे अचानक 
पास सिमट आते और फिर टकराकर 
दूर-दूर मोती की लड़ियों की तरह बिखर 
जाते थे । 
मेहरावदार नारंगी फूलों की एक 
बेल के नीचे हम रुक गये । वहीं से हमारे 
रास्ते कटते थे । पेड़ों के अलग-अलग साये 
सिट चुके थे । पूरा प्रदेश रात के रंग में 
था । केवल आसमान पर सितारे तेज़ होते 
गये | तभी चांद उठा, धीरे-धीरे . . . द्र 
पहाड़ी गावों में चिराग- जल गये । एक 
खुश भारी दिल के साथ हम अपने-अपने 
घरों को चले गये । 
हम अकेले थे । पहाड़ों की गोद बहुत 
बड़ी at । कुछ ही दिनों में हमारी पहचान 
पिछड़े वचपन जितनी पुरानी हो गयी | 
उस रात नींद नहीं आ रही थी । मैं 
` खिड़की के पास खड़ा था । चांदनी में पेड़ 
भीग रहे थे । मेरे मन में रात अकेली थी, 
और सितारे दूर चले गये थे । 
नीचे घाटी में सरीना का घर नजर 
ला रहा था । कोई आकृति वहां देर से 
हिल रही थी । मुझे लगा, यह सरीना है | 
aa के बारे में सोच रहा था । पर वहां 
अकेली वह कया कर रही है? 
पिताजी के कमरे में रोशनी थी । मैं 
बिना आइट किये दरवाज़े खोल निकल 
नवनीत 


be 
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गया । न 
मुझे देखते ही सरीना ने आंबे E 
डाली | वह रो रही थी । saw, 
भारी थीं और केश खुले थे | 
क्या हुआ, सरु ?' 
सने मेरी ओर देखा । देखते A ia 
कितने ही आंसू चांद की किरणों में बाज हो जा 
उठे । 'मुझे नींद नहीं आती ।' कवर 
'कल भी नहीं आयी ।' f 
मुझे लगा, मेरे मन के चोर को गि. 
ने पकड़ लिया । 'तो रोती कयों हो 
आ जायेगी ।' F 
मैं उसके लिए नहीं रोती, ' बहवो" 
“अपने आप जी भर आता है।' 
ओह, स॒रीना ! ' मेरा मत मौत 
feat में फुसफुसाया - ये बातें तो| 
ही थीं । सब कुछ नया था ऐसा तो] * 
नहीं हुआ था | a 
मैं ऊपर देखने लगा । WAS १ , 
की भीगी सूरत आंखों में बही ८. १ 
थी । एक सफेद अपराध उसके 5 k 
निर्दोष बादल के टुकड़ों ने फैला दिया 
हमारे विवश प्रेम ने भी दो ng A 
को ऐसे ही निर्दोष पाप से रंग दिए 


r 
S 


बसंत आया था | सब चीज qi j bi : | 
थीं और टूट रही थीं । पिधलती ह te 
के साथ धरती अपनी महक q r n 


थी । सामने पहाड़ियों प० 
पिघल रहा था ।'और खूब व 
के साथ झरनों का सफ़ेद Ts 
पत्थरों से पत्थरों पर पड़े रही. नक 


द्वत हम बहुत दूर एक झरन को 
मे थे । फिर लौटकर झील के 
|= उसी सफेद - पीले रेश वाले HAT 
ठ गये । सरीता को वह पेड़ बहुत 
र प्रा । उसकी आंखें चमकती और 
हो जाती थीं । साथ ही धूप न 
रमल चेहरे को जगह-जगह गहरा 
‘fara । 
+ मनीची और जलतरंग जैसी आवाज़ 
at एक खानाबदोंशों का गीत 
Al उसने हृदय को माधुर्यं और 


| देखते 


4 
ती, ' वह वो पर दिया । और झरत पत्तों के नीचे 
रि N गयी । 
मत मौत शि के किसी झोके से मेरी नींद टूटी । 
` बातें तो शव खोलीं और सरीना को देखा । 


गण TEN एक टहनी को तराश रही थी । 
"४ उसंके चेहरे को देखता रहा, जो 
ARII है में चमकती झील की तरह 


नहीं वह साफ हो गया था । उसके खले 
उसके आ. शि के बिना जगह-जगह सुनहरे 
फैला दिवा T उसने एक नीले रिबन से 
दो शिशुह| पा। और नीचे की ओर सुन- 
ग दिया यों में सजाये नीब के दो फल 
fd च a १ । उसकी आकृति पर इतना 
घलती है TT । 


= की थकान और इस नींद 
ae महकती सुगंध पर बिता 
Ti wo l बहुत अच्छा लग 
Pres ग नीद भरा दर्द अंगों में 
P a एक कोमल सुस्ती थी । 
SU खयाल आया । मैने पूछा- 
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सुबह | जंगलों की नम और गीली महक | 


'सरीना, मुझसे शादी करोगी ?' 

उसने चौंककर क्षण भर को चकित 
ेत्रों से मेरी ओर देखा । फिर दूसरे ही 
क्षण कोई मासूम गुलाब उसकी रगों में 
शर्माया, और उसका गुलाबी साया उसके 
गालों पर आ उतरा । उसने मुंह छिपा 
लिया | और उठकर भागने लगी ।- नहीं 
पहल बंताआ। | 

उसकी आंखें जरा उठीं, मेरी आंखों से । 
टकरायीं, फिर झुक गयीं | फिर उसके | 
चेहरे पर एक हंसी आयी । उसके होंठ 
खिले और शुभ्र मधुर दांतों की दो 
पक्तियां फैल गयीं | फिर मुंह फर हुंसत- 
हंसते बोली-पर अभी तो हम छोट हू | 

देर से एक लज्जा मेरे चेहरे पर जिद 
कर रही थी । इस बार आंखें झुक गयीं । 
यह बात तो मैंने नहीं सोची थी । 

सदियों की एक भारी बादलों से ढको 


< 


से मौसम बहुत उदास था | 

सरीना उन दिनों अपनी ही एक गलती 
पर मझसे नाराज थी | बोलचाल बंद 
थी | मैं किताब खोले बैठा था । तभी वह 


घूमती रही, किताबों को छूती रही । वह 
बोलता चाह रही थी । तब खिड़की पर 
गोल-गोल पत्तियों पर उंगलियां तात 
हुए वह कुछ सोचती-सी मेरी ओर 
लगी । मैं किताब में देखता रहा | 


उसन सिर खिड़की से बाहर निकाला 
. और पत्तों तक नाक ले जाती हुई बॉली- 
'हां, देखो पत्ते कितने महक रहे है । पानी 
आयेगा । | 
आने दो ।' 
'हां, आने दो ।' मेरी नकल उतारती 
हुई वह बोली-तुम्हें कया ? मेरे वे फूल 
सव ठंड में मुर्झा जायेंगे ।' 
'कौन से फूल ?' मैंने उत्सुकता से 
पुछा । 
'बे पीले छोटे-छोटे फूल । रात खिले 
` हूँ । तुम्हें बुलाने ही तो 
आयी हूं, चलो देखोगे?' , 
हम उन फूलों को देखने IRE Y 
गये | नाजुक लजीले पौधे = 
एक दूसरे पर झुक आये 
थे । रात की ओस एक 
हलकी सफेद चादर में 
उन पर जमी हुई थी । 
लगता था जैसे किसी 
फुहार से चकित बहुत-सी लड़कियां एक 
सफद चुनरी के नीचे छिप गयी हों। _ 
हुन्‌ मु दिया गया । 
= ' उस सुबह बहुत कोहरा था । मैं सरीना 
से विदा लेने गया । घर के बाहर ही उसके 
पिता गे हुई | उन्होंने बताया, वह रात 
T रही थी । 
a भोर बिना देखे वह अपने नये 
य गेदे के पौधों की मिट्टी ठीक करती 


Si 
it Bee 
-CC-0. In Public Dom 
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॥ मुझे अचानक लगा सरीना और 


गेंदे की महक एक-सी ही है। 
'सरीना / मैंने उसे पुकारा | 

वह मेरे पास आयी । मैने देखा इ पडी 
चेह्रे पर रात भर की oN अच 
मुस्कराहट थी । मेरी ओर far am 
आंखें झुकाय मुस्कराती रही । _ |; रस्त 
काफी देर तक हम इसी तए ज; उती । 
आमने-सामने खड़े रहे । कोहरे के ब्वा | स 
रह-रहकर बीच से गुजर जाते थे E पहाडी 
कुछ कहना चाह रहा था, पर मेरी ता की २ 
में नहीं आ रहा था क्या कहूं? मोई उह 
नहीं हो सकी । मै न इजाजत 
दिया । मैं दो-वाए कह छट ग 
चला था, सरता | वतत 
आवाज दी । मै छी हवा 
कर पीछे देबा 
| बोली - जब 


aaa 


i AR pr गेंदे 


भीगी थी। आंखों में बहुत 
उसके होंठ कांप रहे थे । मत 
मन में आंसू भरे थे । पर 
भारी था । कुछ भी बोलता 
जाते । i 
मैं चला गया । मैं तेज गर्दी 
पर सामने से आती हवा * 
लग रही थी । शीघ्र ही कोई 


रको मुझे बस तक छोड़ने पिताजी 
ies" ७ = 
है। रके तौकर आये । 
Tmi Lag बैठते ही मेरी नजर ऊपर 


मेन देवा |; एर पड़ी । पेड की ओट में सरीना < 


उदासी और ही । अचातक उसका हाथ कांपा, 
र विन देवे गया । 
रही । रे रास्ते टूट गये । सामने दूर मुझे 
इसी तरू भ; बी । कितनी ही बार मैंने पलट 
कोहरे Fin | सरीता एक आगे की ओर 
नाते थे न्नं पहाड़ी पर चढ़ गयी । हिलती हुई 
, पर मेरी कह की चुनरी मुझे दूर तक दिखती 
EME जहां तक सड़क के नीचे उतरते 
सकी । जुने जाजत.दी, मैं देखता रहा । फिर 
मैं दो चार इ छूट गया | 
गा, सश | बतते-चलते मुझे कितनी ही बार 
दी MER हवा उसकी आंखों को छकर 
a 4 आयी है । मुझे विश्वास था यह 
जब ९८ i Ey उसमें कितने आंसुओं = 
aches तणे दी आंसु 
न आवा a इटा कभी नहीं आ सकी । 
हुत दुब] Tet में पिताजी ने बदली शहर 
ह जी ती! सरना ने बहुत जिद नहीं 
अग लि बे वंद कर वह मेरे दिल 
आप. गयी । स्मृति के पदे धुंधले 


ता तो 4१9 फ । प्रः सरीना < र 


५ उस रातः S 
PEK ॥। शत सरीना फिर सपने में 


a 

नोहे aah पम ` SIU को तरह एक स्तब्ध 
जानता Gh eR न जाने किस मंदिर 
सावी = हैं । रास्ते के दोनों ओर 


| हे । और उत पर 


७३ 
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सुनहरी पत्तियों में सजे नीबू के फूल लगे हैँ । 
अचानक मुझे लगता है सरीना दूर जंगलों 
में भाग रही है.। बीच की दूरी न जाने कंसे 
गायब हो जाती है । दुसरे ही क्षण मैं भी 
उसके पीछे-पीछे भाग रहा हूँ । तभी किसी 
उदास फरिश्ते के खुले केशों की तरह 
एक बेतरतीब-सा बादल, चांद को SH 
लेता है । उस अंधेरे में पेड़ों के बीच में 
भाग रहा हूं, उसके पैरों की आवाज़ के 
पीछे | 
आगे जाकर मैं उसे पकड़ लेता हूं । 
स्वप्न के अंधेरे में लगता है उसकी आंखें 
किसी गहरी वेदना और भय से चमक 
हूँ । लाल फूलों की चुनरी उसने ओढ़ रखी 
है और उसके गले में वही रंगीन कांच a 
टुकड़ों की माला है । सहसा वह हाथ 


हिंदी डाइजेस्ट 


ESS 


i 
i 
) 
| 
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छडाकर भागते हुए कहती g देखत नही 
बह पेड़ भी गिर गया । वह एक ओर का 
इशारा करती है पर मुझ दिखायी नही 
देता । 
सरीना मेरी स्मृति में सो चुकी थी । 
पर जीवन बच्चे की तरह मुझमें रो रहा 
. मैने जोबन को धोखा दिया, अपने 
ही जीवन को । पर उस रात का स्वप्न मन 
से नहीं उतर सका । वही सन्नाटा, वही 
चांद को ठंडी मुर्दे जैसी चमक और 
सरीना की गहरी काली वेदना भरी आंखे । 
फिर एक स्वप्न ! एक अजीब सपनों 


` वाला आसमान-न रोशनी, न अंधेरा । 


हम दोनों यहीं बगीचे में खड़े हैं । पर मझे 
लगता ह यह सरीना का घर है। गेंदे ही गेंद 
चारों ओर खिले 

सरीना कहती है-देखो तो ये गेंदे 
खिल गये क्या ?’ 

भ सन्न-सा उसकी ओर देख रहा 


_ मुझ लगता है उसकी आंखें नहीं हें । वह 


कहती है-मुझे दिखायी नहीं देता । मैं 
उसकी आंखें छता हूं । वहां दो पत्थर él 

आंख खुलीं। एक बादल मन में अ [वारा 
मौजूद था । सहसा एक घटन आंखों में 
भर आयी, फिर झील को छकर आती 
हुवा जेसी कोई चीज दिल को पत्ते की 
तरह Ost लगी । सरु !' में सिसका 
सरु |” 

दूर सरीना ने मेरे दिल को सुना । मुझे 
लगा वह जंगलों में भाग रही हे । उसके 
पांव पतझड़ के कांटों से छिल गये हूँ 


' नवनीत ex 
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उसकी आंखों में आंसू फैले है। वह वारा 
पेड़ों से टकरा जाती है। भस ने k. 
Tat को नीला कर दिया 

000 
पतझड़ की एक दोपहर aq शॉ. 
उसी पहाड़ी स्टेशन पर उतार fen 
सरीना को आंखों ने आखिरी बार | 
था । वही तो पहाड़ी थी, जहां तब खा 
ओढ़ वह खड़ी थी । 


सरीना उसके नीच बेठी सुनहरी पि. 
में नीबू के फूल सजा रही थी, दुरम” 
देखा | वहां कोई नहीं था । फिर लाख," 
था अभी-अभी कोई यहीं था। अब 
मुझे खयाल आया, इसी पेड़ के तीये 
गड्ढा था जिसमें सरीता चीर्जे छा 
थी । वहां बहुत से पत्थर थ | मु ग 
हुआ, मैंने उन्हें उखाड़ा | कोई ची 
हाथों से टकराई | भूज की लकडी ता. 
सफेद चौकोर डिब्बा । मैंने उसे 
वही नीले पत्थरों की दुहरी १ 
पीला रूमाल, थोड़े से फूलों के मुर 
इतनी मजबूती से सरीता त झे al 
क्यों दबा दिया ? सरीता मुर भूत 
नहीं... नहीं । मेरे भीतर कोई 
सरीना मर गथी। 
अचानक मेरे भीतर साटे 2 
दार के जंगलों से आती एक 
मेरे चारों ओर टूट गयी 
मैंने सरीता का समतया 
ऊपर पेड़ .हिला-मेरी पत्तियों 
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तुम अगली 
q जाता 

ql नहीं !' पारे की तरह भारी 
fa ढलता हुआ फुसफुसाया | 

dat का घर । सरीना | 

क्र में एक सीटियों भरा शोर हुआ- 
wil कोई तहीं। कोई नहीं | 
एक खिडकी थी । हवा के झोके नाच 
फलों का ह|! टूटी पत्तियों ने पूरं घर को भर 


सुनहरी धा | aoe 
शै फिर पुकारा-सरीना | 


हर वस म 

उतार द ह 
[खिरी वार क 
जहां लात इग 


मेरी 


थी, दृ” में चीं 
-। किरल्ा्गीण णौटी। इस बार उत्तर में चीं ! 
क था | अग्रैः र मधुर शोर हुआ । मैंने देखा 


पेड haga में किसी चिड़िया ने घोंसला 
- चीजे cig LT | दो नन्हं-नन्हें सिर उसमें 
मे मेः थे । और एक लाल परों वाली 


। कोई चीवर उनकी उत्सुक चोंचों में कुछ 

लकड़ी बा [+ थी 

मैने उसे वी ae बच्चे देखोगे ?' दूर कहीं 

उरी माला "९ वादल पुकार रहा था। पांव 

के मझ, य में बगीचे की ओर चला । 
a 4. Ra भीतर ही भीतर टटा | 


ag भव #ौ|, आगे अंधेरा छा गया। 

र कोई पीर मैने कुछ देखा । एक पेड़ 

एक छोटी-सी कब्र, अकेली । 
N उसके किनारे उगी थी । 

भ oe बेल के साथ उस 

शि था | यही सरीना की 

Ba 

bs के दरवाजे से झांक रहा 

मलीं | सच कोई झांक 


o 
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रहा था। नन्हेनन्हे डग भरता हुआ वह | 
मेरे पास आया। हर 
हां, मैं हुं चिड़िया का बच्चा । मुझे 
उठाकर अपनी गोद में रख लो । मुझे डर 
लगता हे | मेरी मां बाहर चली गयी ।” 
एक खरगोण पीछे झाड़ियों में फुदक 
रहा है, मैं जानता हूं । उसी के सिर पर | 
भूरी धारी है। ee, 
पर मुझे तो उसने नहीं बताया वह 
मर जायंगी | 
'ओह |? 
एक अंधेरी दोपहर. . . .भीतर अंधेरा 
बहुत घना हो गया | बार-बार एक टूटता 
हुआ तारा sac दिल को चौंका रहा था- | 
सदियों की दोपहर | बफे पड़ रही al 
धीरे-धीरे लड़खड़ाते पैरों से कोई चल 
रहा है । आज पत्तियों वाले पेड़ के नीचे 
उठते हुए उसका चेहरा मैं देखता हूं. . - . - 
ओह ... Me... यह मौत sl. 
'नहीं, नहीं! आठ पत्तियों वाला एक फूल 
फुसफुसाया, यह ऐसी ही हो गयी।' 
'सरीना ।' 
उसकी आंखें मेरी ओर उठती g—— 
तुम मुझे नहीं पह्चानते, बाबूजी ! 
वह जा रही है - बर्फ ते उसके पील 
चेहरे को ठंडा कर दिया है । > 
“.. जब तुम आओ इस डिब्बे को 
यहां से ले लेना ।. : . मैं एक चिट्ठी भी 
ही) 


न मार 


: ओर मंड गये 


' शासकीय तंत्र का 


“भारत निर्माण' नामक रचनात्मक क्रान्ति की पुरस्कर्ता 


संस्था के प्रस्थापक, गांधीनिष्ठ स्वप्नदर्शी SIGE i Boe 


भण्डारी का एक सुझावात्मक पत्र राजीव गांधी के नाग |. 
भारत के 


— 


S 
वर्तमान 


का 


कुछ एतिहासिक कारणों से आज परि- 
स्थिति यह है कि हमारे सारे ही प्रयास 
कृषि से हटकर उद्योगों की ओर तथा 
शामा से हटकर नगरों और महानगरों की 
। हमारे देश के सर्वोत्तम 
साधन, सर्वोत्तम प्रतिभा और सुयोग्य 


पचहत्तर प्रतिशत आज 
शहरी विकास के लिए कार्यरत है जब कि 


भारत को पचहत्तर प्रतिशत से अधिक 


. जनसंख्या गांवों में रहती हे । परिणामः 


स्वल्प हमारा आधिक विकास, सही 
नवनीत 


का नरवानमाण: ग्रा म-ह्वरा54 


[ गांधी-जयंती के उपलक्ष्य में ] 


. अधिक सुदृढ़ . लोगों 
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pA उपा 


अनुपात में नहीं हो पा Eel 
और उपाय ग़रीबों और FHA 
वर्गों के उत्कषं के लिए आयोजित 
हैँ वे या तो कभी कार्यरूप म परि 

होते या उन्हें आथिक रूप ` ८ 
z के लाभ n 

इस्तेमाल कर लिया जाता हैं | ते 
है कि हमारे पास. उपलब्ध ai 
प्रतिभाओं का पचहत्तर त 
कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के a 
होना चाहिए॥ यहाँ ४ 
इसके लिए कुछ सुझाव 


bie को देश का प्रमुख उद्योग 
इया जाय और कृषिजन्य पदार्थों का 
ठाया जाय जिससे खाद, कीटनाशक 
|; उत्तम वीज, सिंचाई और किसान 
at कम से कम आवश्यकताओं 
कनं निकाला जा सके। बीमार 
शक इकाइयों 
| लेते की 
Fad सरकार 
im कृषि 
fal मुधारने 
पए कदम 
| चाहिए 
' (पारी कृषि 
॥ उत्पादक, 
| स्थ वन 


is 


जपि और 
| भाधारित 
की विक्री 
ai ऐक अलग 
शै स्थापना की जाय | 
4 उद्योग के लिए ऋण-सुविः 
js ' हद तक बढ़ाई जायें । फिल- 
वित्त-ऋण का मश्किल से 
Fee ॥ कृषि के लिए मुहैया 
९। शासकीय आधिक 
हारा प्रदत्त कुल ऋण 
“मे पचास प्रतिशत कृषि और 


कलकत्ता के सांस्कृतिक नेता 
श्रौ मुनिचंद्र भण्डारी 


` दूध की आवश्यकताओं की पूति करती हे 
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प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया जाय 
४-इस समय बैंकों और अन्य वित्त- 
संस्थाओं की लगभग अठारह सौ करोड़ 
रुपये जितनी राशि बीमार उद्योगों में 
फंसी हुई है। यह तो घोषित रक्रम हैं. 
इसके अलावा जाने कितनी छपी राशि 
इसमें फंसी हो सकती है । न्यस्त स्वार्थो 
द्वारा यह ग़लत 
प्रचार किया जाता 
है कि क्षि के लिए 
दिया गया ऋण 
डूब जाता है इस 
लिए उस क्षेत्र के 
लिए धन-विनियोग 
लाभकारी नहीं है | 
इसके उलट सचाई 
यह है कि बैंकों आदि 
८ ` ` का लाभप्रद fafa- 
०४८१५ ८ योग यदि सिचाई 
न i के लिए नहरों, 
ग्रामीण घरों, कुटीर 
उद्योगों, | 
. यातायात जैसे 
साधनों पर खर्च किया जाय तो लाभ की 
संभावनाएं कई गुना बढ़ सकती हे । 
५-साथ-साथ विकास के लिए सरकार 
की ओर से एक अलग प्रकोष्ठ या विभाग 
स्थापित किया जाय । दुग्ध उत्पादतर | 
शालाएं या डेअरी, नगरों औरकस्बो TY 


ग्रामीणों और किसानों को पशुधन कों P 
हिदी डाइजेस्ट | 


ग्रामीण 


| SE SEE SSE 


` मंत्रालय या किसी भी राज्य 
विभाग उद्योगों के लिए प्रवर्तक या मार्ग- | 
दर्शक का काम करे। 


नवनीत 
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वृद्धि और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित 
किया जाय । गायों की नस्ल में सुधार 
और गोधन का पूर्ण विकास जनता के 
स्वास्थ्य और आथिक विकास का बहुत 
बड़ा आधार बन सकता है। 

-नदियों के किनारों और सड़कों 
की दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय | 
राज्यों को दो सालं के अंदर यह काम 
पूरा कर लेने का आदेश दिया जाय। 

७-यृद्धस्तर पर तिलहुनों और दालों 
का उत्पादन बढ़ाया जाय | 

८-सरकार, निजी उद्यमियों की सहा- 
य॒ता ले और औद्योगिक -विकास' का एक 
ज़ोरदार अभियान शुरू करे । इस औद्यो- 
गिक-विकास का क्षेत्र निश्चित किया 
जाय और ऐसे उद्योगों का चुनाव किया 
जाय जिनका प्राथमिक विकास तत्काल 
लाभप्रद है। राष्ट्रीय समाचारपत्रों में 
विज्ञापन देकर उद्यमिश्रों को उद्योग 
स्थापित करने के लिए निमंत्रित किया 
जाब | इस समय राज्यों में जो औद्योगिक 
विकास निगम कार्यरत हे उनके दरवाजे 
Boat हुए उद्योगपतियों को छोडकर 
औरों के लिए वंद हे । व्यापक प्रचार के 
paris उत्साही उद्यमियों को 
उद्योगों में सहभागी होने के लिए आकर्षित 
किया जाय | 

६-भारत-सरकार का उद्योग-विकास 


ज्य का उद्योग- 


वर्तमान प्रणाली 


७८ 


CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri 


_ अनुसार _उद्योग-विशाग 3 
द्यांग-आवेदनो को छांटकर y 
लिए छोड़ देना al इस 
परिवर्तन करके उद्योग-विभाग गे, न 
विभागों से समन्वय और उद्याला a 
म आनवाली बाधाओं को दर कही. 
काम सौंपा जाना चाहिये। सह ग ke a 
गिक प्रस्तावों के बारे में इस fans hat उदय 
शीघ्र निर्णय का अधिकार दया कर बीम 
चाहिये । ताकि उद्यमी ae ह १ (यक 
उद्योगों की स्थापना करके देश का खाद को! 
बढ़ाने में सहयोग दे सके) छे उह हा 
तकनीकी कारणों को ततान कगार उ 
या हटाया जाय जिसके लिए आ थोड़े ह 
स्थापना करने वालों को ACH | पर : 
भवन के चक्कर लगाने पइत Maas क 
समय की भी बचत होगी और AE भी : 
का उत्साह बना रहेगा। मे धन का 

१०-एकाधिकार और व्यापकः देता । 
बंधक आयोग को समाप्त किग के लिए 
क्योंकि इससे जनता या सरकार सिरी सवार 
कोई भला नहीं हुआ है। झे घोषित 
सहयोगी उद्योगनीति ri PUE 
संख्या में अधिकाधिक SMA | 
भागी होने के बाद पका. at 
आयोग? की कोई आव्यकता E 
जायेगी । सरकार के पास se 
होना काफ़ी है कि किसी fal 
किसी बड़े उद्योगपति का | 8 ` 
उद्योग की स्थापना की | 
इनकार कर दे। 


Er ál p 


D 


collection, Harid 


P 


at प्रकार पूंजी-निवेश और 
| रं पर से नियंत्रण पूणे खूप से 
coat चाहिये । जो वित्त-संस्थाएं 
इकाइयों को ऋण देते समय 
„ उनकी आथिक-क्षमताओं का 


र उद्याप्या mad हे उनके | लए दाहरा 


शिर दिया कक बीमार बना दिये जाते हैं 


“गए उले हाथ में नहीं लेना चाहिये । 
[काल MM tare उद्योगों को सहारा दिया 
लिए उ थोड़ से प्रबंध-सुधार से मुनाफा 
4 Rl पर इसके लिए नये प्रबंधकों 
aa Wt का काम सौंपा जाय । इन 
` | भी उद्योगपति किसी विशेष 
Att दोहन करके उसे बीमार 
| "दता है और फिर उस बीमारी 
HS m | लिए धन बटोरना शुरू कर 
रकार 4. र स्ार्थसिद्धि के बाद उसे फिर 
| पित कर देता है । जो बीमार 
! x स्वस्थ न हो पायें उन्हें बंद 
वऔर उस कपनी को विघटित 

दिया जाय | जिन उद्योग- 
न दितं में उद्योग से भरपूर 
| बात fy COCR दिनों का नतीजा 
= fot ON eats किया जाय । 
z F की प्रक्रिया में 
हो उसे कहीं और 
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लगाया जाय | उस उद्योग के जो मजदूर 
बेकार हों उन्हें काम देने के लिए उसी 
क्षेत्र में, उसी तरह के दूसरे नथे उद्योगों 
की स्थापना की जाय ताकि मजदूर-कारी- 
गरो की योग्यता का लाभ उठाया जा 
सके । इस तरह वित्तीय संस्थाओं का 
जो धन बीमार उद्योग को स्वस्थ बनाने को 
कोशिश में खर्च होता वह किसी लाभप्रद 
उपयोगी उद्योग की स्थापना में लगाया 
जा सके | 
१३-किसी भी वस्तु विशेष के उत्पादन 
का लक्ष्य निर्धारित किया जाय | हर वर्षे, 
हर सार्वजनिक उद्योग अपने उत्पादत 
की मात्रा का लक्ष्य देश की सामाजिक 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तय | 
करे । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके 
प्रबंधकों को ज़िम्मेदार माना जाय । जो 
बंधक इस लक्ष्य की प्राप्ति में असफल 
रहें उन्हे दो साल की मोहलत देते के बाद 
बदल दिया जाय। सार्वजनिक उद्योगों 
पर से भिन्न-भिन्न मंत्रालंथों का नियंत्रण 
धीरे-धीरे समाप्त किया जाय ताकि वें | 
लक्ष्यपूति के लिए व्यावसायिक बुद्ध a 
आगे बढ़ aa | 
१४-जो सार्वजनिक उद्योग मुताफ़ा | 
HAT रहे हों उनकी ४९% प्रतिशत WAS 
पंजी आम जनत! को बेची जाय! इससे 
लगभग एक हजार करोड़ रुपये को 
बडी राशि प्राप्त होंगी । एक बड़ा ल 
इससे यह होगा कि सावेजानक उद्योगों 
पर शेयर होल्डरों यानी जनता का तिये” 


चित्र : चंदुलाल सांकला 
तरण रहेगा, जैसा कि इस समय निजी 
उद्योगों में होता है। उधर, जब कि 
इक्यावन प्रतिशत शेयर-पूंजी सरकार के 


अधिकार में रहेगी, सरकार को ईउस 
उद्योग का नियंत्रण खोने का कोई खतरा 
नहीं रहेगा । z 

१५-प्राथमिकता प्राप्त उद्योग की 
स्थापना के रास्ते में आने वाले हर नियंत्रण 
और प्रतिबंध को समाप्त, या यह संभव 
न हो तो कम से कम किया जाय। हर 
उद्योग के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत 
निश्चित करके उन्हें प्रकाशित किया जाय 
और तये उद्योगों को उसके अनरूप स्थापना 
की स्वतंत्रता दी जाय जिससे उन्हें बार- 
नवनीत 
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बार सरकारी आदेशों की इ 
न रहे। डी. जी. ही. ही | 


विकास के महानिदेशक) के 


सकता है। हर उद्योग क्ष 
क्षमता को देश की ae 
अनुरूप बनाने के लिए हर aH 
मियों को विशेष तौर पर पाह दते 


१६-खादी कमीशन को विशि] 
उसे चार प्रादेशिक आयोगों में 
कर दिया जाय और उसके बॉ 
जिला कार्यालयों का गठन कि || 
ताकि ग्रामीण उद्योगों के बिला 
विकास के लिए गांवों तक उसो 

१७-सीमंट, इस्पात, MH 
तांबा जैसी कमी वाले उतादा + 


१८-हर उद्योग के लिए g 
निरीक्षण प्रकोष्ठों या चतरत झा 
स्थापना की जाये जिनमें i 
हों । ये प्रकोष्ठ उस वि“ 
प्रगति का आकलन और उतत A 
समीक्षा सहयोग की भाव | 
और उत्पादत वृद्धि के उपय 
प्रोत्साहन. दें । 


तयाः समाप्त कर दिया 
की परेशानियों से बचत 


मे आयकर से बचन की भी बहुत- 
डी, fap निकाल ली जाती हूँ आर 
क) के सरकार को आयकर की एक 
समाप्त क्षि. राशि से वंचित रहना पड़ता है 
गोग की जा ...आयकर-प्रवंचन इस देश में कितना 
आवशक ग है इसका अंदाज़ा दिल्ली, बंबई 
ए हर migi में फ्लेट-खरीद में लगाय 
र पर mad काले धन से लग सकता है 
ताकि wk az का भाव पंद्रह सौ रुपय 
और बाग 


A 


की 
A 


क उसी प 
लयात? तक पहुंच गया है । फ़िल्म-कला- 


उत्यादवो गो "एक फ़िल्म के लिए पचास लाख 
care fag. % का काला धन दिया जाता है 
लिए अ "मिट की एक बोरी-काला बाजार 
बाता तो रुपये में बिकती है । इस कर- 
मे वि शे को समाप्त करने के लिए किसी 
cea OR आयकर प्रकट कराने वाली 
त उसकी] शे जारी किया जा सकता हैं 

पवता के 


an 7 बत बोओ लेकिन आततायी को न काटने दो । सोता 
भमा करने दो । कपडा बनो लेकिन आरामतलब लोगों 


बगर 
[जाब 
gare) T 
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गरी न होती तो संसार में संस्कृति ही त होती । 
पुरुष का एक स्वतंत्र जीवन है और स्त्री का संपूर्ण जीवन । 


चित्र: सतीश चोहात 
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जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति अपनी स्थावार- 
जंगम संपत्ति की घोषणा बिना डर के 
कर सके । इससे अरबों रुपये की संपत्ति 
व्यापार-उद्योग में कानूनी धन के रूप में 
लगेगी और देश की औद्योगिक प्रगति को 
बढ़ावा मिलेगा । सरकार की पिछली 
धारक बांड योजना इतनी सफल नहीं रही । 

मझे आशा है, मान्यवर, इत सुझावों 
और प्रस्तावों पर आप गहराई पुर्वक 


विचार करेंगे और भारत-निर्माण का 
कार्य आगे बढ़ाने में हमारा यह TA 
निवेदन सार्थक सिद्ध होगा। 


शभकामनाओं सहित, सधन्यवाद | 
भवदीय 


एम. सो. भंडारी 
_संयोजक : भारत निर्माण, 
४, सिनॉगॉग स्ट्रीट, कलकत्ता> १ 
g 
खोजो लेकित जमाखोरों | 
को न पहनते दो | 
शेले 
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दो बोधकथाएं : CA ss 00००००००५५५ a 

साहित्य विडंबना | 

ठ 

आदमी स्वथं भूखा गिलत x | 

किन्तु उसकी आस्तीन में ह 
सांप पलता हे! 


यात अल सोमनान साहित्य a इस्ते- 
माल किया करते थे। उन्होंने कहा : 
'साहित्य वह जरिया है, जिससे समाज 
से छीन ली गयी चीजों, जैसे ज्ञान को 
-वापस लौटाया जा सकता है । वास्ता 
इसकी तुलना उस बीज से की जा ब तो गांधीजी से J 
“सकती है। बीज को ज़मीन में वापस डाला STAT सिंफ़े इतना ही ai 
जा सकता है, जबकि मुमकिन है, जिस कि प्रायः हर नगर में | 
पेड़ से वह प्राप्त हुआ था, उसे नष्ट हुए उनके नाम पर एमा है 
एक अरसा हो चुका हो; मुमकिन है, उसका -रामरंज, होगा 
कोई नामो-निशान ही शेष ङ हो i ०००००००००० ड 000000 Soy 9 
न्या र eas पानी की जरूरत होती है। तुमने देवा 
विठ्ठानों को हम अन्न को पीसने वाला 


~ 3 कि जब लाभकारी सूर्य बहुत देर त! 

मान सकते हं, लेकिन जिन्हें हम मनीषी 3 द्या 
Ss हुत तेज़ी से चमकता रहे, तो वया 
कहते है, वे फसल के उत्पादक हे। ५६ तजी से नम च्य 


'एक दष्टांत*को है? वह विनाशकारी शाप वत बात 

एक दृष्टांत,को ध्यान से गुनो, क्योंकि £ 7 ह्‌ 7 hE गुत 
"इसमें अध्यवसायियों के दो उ पौधे को ठीक से पानी दीजिये, 7 

इस सायियों के दो वर्गों के नज- Š ee, 

'रियों की भिन्नता की कैफियत छिप उसके लिए वरदान बन जायगा। 7. 

हुई है ।' . यत छिपी पानी दीजिये, तो रौधा निशित | 

oe सड जायेगा । उसे इती तकलीफ a 

अंदाकी वह पानी को वरदान नही, वि | 

री कारण मानने लगेगा | 

अ से पुछा गया । “किसी आदमी को लगातार 7 | 

सः और रहिये, तो देखोंगे किव K 
भझऱ्वूझ और दया सूफी मत के रहिये, तो तुम देखोगे कि वह g ER 


AT हे-प्यार और ater के सिवा गा जब डांट की जरूरत a 

इछ होता भी त्यो चाहिये-मसलन, नाने डॉट न दी जाये तो तुम रहती ण 

2 ही त्यो हो, वक्‍त का गुजरना ही क्यों हो, इन चीज़ों को संभव सर्ता ag 

as ae तथा ste ही क्यों हो?! र करोगे, तो तुम्हे यह मात टं 

ना ; : तुमने जो सवाल किये है TE 

Test हुई नाशपाती को धूप और विश्वास नहीँ हैं! ( 
o 
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जीवन मूल्यों के ध्वस्तमान 
अवशेषों में, 

वर्षों से खोजता रहा 
कुछ प्रश्‍नों का हल, 


pi कोई नहीं सुन सका 
मेरा अरण्य रोदन। 
मनु के अवतंस का 
कितना पतत होगा ? 

ij वाला तमस अभी कितना 


और गहरायेगा ? 
फटेगी किधर से 
ज्योति की नयी किरन ? 
तुमने देखा i 
हुत देर ल अंकित कब होगा कहां 
सत्यम्‌ शिवम्‌ संदरम्‌ ? 


, तो वया ह 
जाता गीता का सत्य कब 
गा | पुर का उत्त AS क 
पायेगा । कानों में शब्द-पीयूष 
a गेलेगा ? 
निश्चित ह कौन घोलेगा : 
कलीफ है ऐसे ही अनेक प्रश्‍न . . . 


Tam 


सहसा चमत्कार हुआ, 
संस्कृति की चरमराती 
$ = चौखट के नोच J 
हरौशंकर द्विवेदी मिल गये e 
: प्रश्‍नों कें उत्तर सब 

प्रकट हुआ. खंडहर से 
दिव्य अनुत्तर योगी 

सारी कथा कह गया 

सारी व्यथा हर गया! 


८३ जू हिदी डाइजेस्ट' 


तार दी 
वह gal 
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ह्‌ ओम्‌ ! ' एकाध फर्लाग की ट्री से 
आवाज सुनायी पड़ी । तुरंत पहचान 
लिया । उपनगर के रेलवे प्लेटफार्म पर 


भाड में भी पहचानी जा सकने वाली 
उनकी काया और फिर यह तो नेशनल 
पाक का सुनसान रास्ता भी है। 

मन TA दिया-हरि ओम | 

एहअधरा हो रहा था । सूरज अभी 
पहाड़ के पीछे ही था । प्लेटफार्म पर ओस 
के विदु झर रहे थे । सोंटा पटकते और 
नवनीत 


LA 
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(भरते ह 
पा दिया ' 
दिती के | 
विद्यालय 
पठं रह | 
दाह? 
aT का 
रही देर 
हि उन्होंन 
ह को लड़ 
| शंकर, 


लंबे डग भरते हुए वे आये, प्री 
बया ? थेला, लकड़ी आदिं। ती! 
जाना है क्या ? | 

हां, आज थोड़ी दूर जागा ॥ / 
कहा । || 

अशोकवन की ost छाया He 
बैठे थे । थोड़ी थकान TT 
जोरों की भूख भी । सूखी # * r 
की तरह चबाते हुए उ aa 
जंगल की एक चित्रमाला 


परात रखना । 
| ल में सोंटा पटकत ओर 


a भरत हुए, उच्हान एक पल म 
[दिया । 


000 

ती के किनारे बसे एक छोटे-से 
विद्यालय | कक्षा में सभी लड़के 
Lg रहे हैं, तव यह लड़का क्या 
(3? शिक्षक ने दबे पांव जाकर 
aya काग चित्रों से भरा हुआ 
Iga देर तक वे पन्ने उटलत रहें 
एर उन्होंने लड़के की तरफ देखा | 
एको लड़के के घर जाकर उन्होंने 
कर, तुम्हारा रसिक कितना 
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पढ़-लिख पायेगा यह तो नहीं कहा जा 
सकता, लेकिन चित्रकार बनने दोगे, तो 
जरूर यह नाम रोशन करेगा | 
दुर्गाशंकर रावल अत्यंत साधारण 
स्थिति के ब्राह्मण थे । वे भविष्य को ध्यान 
रखकर ही निर्वाह करत थ । बेट का 
भविष्य क्या होगा यह तो ईश्वर ही जान, 
किन्तु उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट 
के अपने बेटे रसिक को बंबई भेज दिया। 
पंद्रह साल का यह किशोर जब संन 
१९४४ में खाली जेब बंबई आया ओर 
जे. जे. स्कल ऑफ आटस में दाखिला 
लिया तो उसी साल उसके पिता का देहांत 
भी हो गया । एसी स्थिति में कुछ समय तक 


___ आजा ee 
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तो उसने आत्मीयजनों के यहां आश्रय 
लिया, पर उनकी असुविधाओं को देखते 
हुए वह स्वयं ही फूटपाथ पर आ गया | 
वाद के वर्ष उसने किस तरह बिताये, 
इसका व्योरा जितना करुण है, उतना ही 
रोमांचक भी । उसका शैक्षणिक कार्यकाल 
तेजस्वी था । यद्यपि उसे छात्रवृत्ति मिलती 
थी, लेकिन उसंसे उसका केवल शिक्षा- 
संबंधी खर्च ही निकल पाता था । बाकी 
निर्वाह वह किस तरह करता था उसे 
वही जानता था । शायद उसने स्वयं भी 
इस वारे में ज्यादा न सोचा हो । सड़क की 
रोशनी में पढ़ते हुए, घूमते-फिरते, फुटपाथ 
पर सोते और नंगे पैर कालेज आतं-जाते, 
वह चित्रों की दुनिया के ही ख्वाब देखता 
था। खाली पेट में चूहे दौड़ते और जब 
भूख असह्य हो जाती तब थोड़े चने चबाकर 
ढर सारा पानी पी लेता था। आखिरी 
साल में उसे छात्रावास में रहने की सुविधा 
मिल गयी थी । 
सेन ४९ में उसने आखिरी परीक्षा पास 
का । डिप्लोमा मिलने का तात्पर्य यह 
` निकला कि वह कालेज और छात्रावास के 
एकमात्र आश्रय से भी वंचित हो गया । 
सन ४९ को शामे आर्ट गलरियों में 
सिद्ध हस्त केलाकारों की कृतियो के निरी- 
अण करत में ही गुजारी और बचे हुए 
समय में चित्र बनात। रहा । उसके कुछेक 
चित्र एक पारसी सज्जन को बहुत पसंद 
आय, हालांकि फारोख सुलभा के साथ 
उसकी मुलाकात कुछ महीने बाद हुई | 
नवनीत 


ce 
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थोड़ी बातचीत, उसके fiat 
कहां रहते हँ? जैसा आताच 
और फिर उन्होंने उस जवार 
आश्रय में ले लिया । तब aa 
चर उसका पहला घर हो गया! 

जब अपना घर बसाया, तब भी 
दूसरा घर रहा। 4 
मरीन लाइंस के उस efe 
के एक-से-एक 'मास्टरपीस' fa 
आते गये । उस समय की यार 
विवेचक श्री ए. एस. रामन 7 
उन दिनों मैं दिल्ली में m, 
वीकली ऑफ इंडिया' का करब 
रावल के चित्रों के साथ प्रकार 
था | एक दिन सैलोज मुखी 
रुचि उत्तमोत्तम सृजन के अला 
अन्य चीज़ में नहीं थी-रावे 
बारे में उत्सुकतापूर्वक बात 
उसके चित्र मैंने पहली बार श 
अकादमी &ारा आयोजित री 
में देखे । सजंनात्मक रचता की% 
विश्व मेरे सामने खुला | रा | 
चित्र को प्रथम पुरस्कार 
नेशनल म्यूजियम ऑफ माड 
खरीद लिया । 5 
१९५४ में जहांगीर 3. 
उनके चित्रों की पहली sae af 
हुई । उसके साथ ही आजी wail 
प्रेमियों में एक हलचले बारी 
और इसके बाद की १ 


' रहीं । (९५१ 
पूर्णतया सफल रहीं | ६* 


(गगा aig 
। तवे भी के 


को याह 
रामन ति 
में था, एग 
का करीद है| 
थः प्रका 
मुखर्जी ग 


रझ NES, 
भ दि तो अपने चित्रों को संभा- 
आई 0, लिए कठिन हो गया । चित्र 


दती 0): e उसके पहले ही चित्र 
ची ८ तय, जाते थे । उसके बाद 
od i के दरम्यान वे मुश्किल 
चारो १ कर रख पाये थे, जिसते 
ue 4, "परी प्रदर्शनी कर सके । 


LAC) 


श्री रामन का कहना है कि इसके साथ ही 
वे अपने सीनियर कलाकारों के लिए तो 
ईर्ष्या का वियय बने और जूनियर कला- 
कारों की हताशा का | 

बचपन से ही मै उनके चित्रों का आशिक 
था । तब कुछ नहीं समझता था और आज 
कुछ अधिक संमझता l इससे कोई विशेष 


हिदी डाइजेस्ट 
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फर्क नहीं पड़ा । जिन पर नज़र डाजते 
ही स्थल-काल का बोध बिला जाये, जिन 
पर से आंखें हटाने को जी न चाहे और 
रफ्ता-रफ्ता पिघलकर जो हमारी अंतः- 
सृष्टि का अंग बन जायें, वेसी ये अनुपम 
कृतियां g | 
उनकी कलाकृति का मुख्य अंग निजत्व 
है । किसी भी समकालीन या प्राचीन कला- 
कार का थोड़ा भी प्रभाव उन पर नहीं है । 
हजारों वर्ष पहले पुरातन मानव ने सृष्टि 
की सहज प्रेरणा के वशी- 
भूत होकरगुफा की भीतों 
पर जो चित्र-रचना की 
थी, वैसी ही सरल और 
निजी प्रेरणा से इन चित्रों 
कासर्जेन हुआ है। अधि- 
कतर इनमें ग्राम्य सृष्टि 
है, किसान, मजूरिन, 
` कुंभारिनऔर फल बचती 


oe स्त्री को चित्र में से उठाकर सामने के 
स्त पर रख दें तो कदाचित्‌ मुंह फेर लेने 
को जी चाहे, पर चित्र में यह लंबी देहा- 

कृति, मोटे होंठ, पतली उंगलियां, उन्नत 
वक्ष आसपास के हरे, राख के रंग की या 
कुछ पीले वातावरण में उठ आती ये लाल 
या कृष्णरंगी, बहुधा विवस्त्र नारी-आकृति 
| सोंदर्य का एक नया आयाम रचती है। . 


EE 
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 हईस्त्रीआदिका। ऐसी चित्र: दिनेशकुमार सिसौदिया का वातावरण 


वातावरण को कोण या 
कि भूरे आकाश के नीचे 
पत्ते और खंदक में बहती नही 
शरमा जाये | उनके अनाम eh 
हिरनों के नुकीले सोंग, या ली) 
रचती वे रेखाएं वातावरण मे; 
की ध्वनियों की तरह झिलमिता 
उनको मानव-आकृतियां 
की कहलाती हे, लेकिन आः 
भूमि के बारे में कुछ कह पाता 
वहग्राम्य-ृयतो पर 3 
ही नहीं कहा जाम कठिन 
बल्कि उसे भारा और 
जंगल मानने १ 
चाहता है, aa 


की ही सृष्टि 
र रग गात terre 
पित अली 


को एक मधुर रहस्य की के 
देता है और प्रसन्न या उल्लात l T केसा 
वाले चित्रों में भी कुछविषाद R 


निसीम इजिकेल लिखते ह ट 
भरे आसमान में गा 
निहायत ही सहजता से 
आसमान ही नहीं, पूरी * हर 
होकर. पिघलती है, गंवा 
नर्म-गर्म चाकलेट की तरह | 


हो उठता है कि लोक- 
|, से संवेदनशील प्रणालियों में 
से ही देखने मिलता है । 


में; i fe नयनरंजन के लिए ही 


झलमिता (रह हारा उन्हे कुछ खास कहना 
तिया ग्राप्त है और सतह से नीचे जाकर 


{म कठिन है | इसीलिए 
गश और दुर्वोधता के 


अल यावर जंग या 
क भमिकी | के चीफ रिपोर्टर 
उल्लास पदि के साथ बात करते 
षाद] ही सहजता से बे सामने 
या कोयलेवाले के साथ 

थ । उनकी कोटि के 
A ae में उंगलियों पर गिने 
५६ se । चित्रकला के विश्व- 
सस्करण में उनको भी 

गया हे । मेथ्युअन की दी 
की सीरीज में भारत से 
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संबंधित पुस्तक (भारत : भारतीय कला 
के पांच हजार वषं) में हर्मन गोज उनके 
बारे में लिखते हैँ-सामान्य कोटि 
के साहित्यकारों के निधन के बाद 
हफ्तों तक गरजती रहनेवाली गुजराती 
पत्रिकाओं ने उनकी अकाल मृत्यु के बाद 
एक छोटा-सा समाचार देने के सिवा 


कुछ और नहीं किया; यह दुःखद 
बात है ।' 
ooo 

श्री रामत कहते हैं 


(टाइम्स ऑफ इंडिया, १८- 
१-८१) जो कुछ कहना था 
रावल कह चुके थे । मरने के 
काफी समय पहले ही उन्होंने 
चित्र वनाना छोड़ दिया था । 
यह में अपनी असहमति दशानि | 
के लिए ही लिख रहा हूं । 
१९७५ के बाद बनाये गये उनके 
असंख्य चित्रों को मैंने देखा हे, 
बल्कि मैं तो agar कि उनके 
कला-जीवन में यह एक नये अध्याय की 
शरुआत थी | इनमें से कई चित्रों को तो 
वे अपनी संतान की तरह चाहते थे और 
उन्हें बेचने के लिए स्पष्ट रूप से अनिच्छूक | 
थे, फिर भी यदि इन चित्रों की प्रदर्शनी 
कहीं आयोजित की जाय तो, Se देखन 
का मौका नहीं छोड़ा जाना चाहिये । 
(अनुवादः दिव्या जेन 


, Haridwar 


MRO 
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भविष्यवाणी करने वाले ये Ayala 


कमल सौगानी 


स्वः के बारे में अक्सर यह कहा जाता 
कि वे संच नहीं होते, लेकिन हर 

सपन पर यह बात समान रूप से लागू नहीं 
होती । किसी-किसी स्वप्न में तो बड़ा 
गहरा राज़ छिपा रहता है। कुछ सपने तो 
एसे भी होते हैं जो आने वाले खतरों की 
पूर्व सूचना दे देत हूँ । 

सीजर रोम का महान सेनानी और 
सम्राट था । रोमन साम्राज्य के इतिहास 
लेखक प्लूटाकं के अनुस।र उसकी पत्नी 
कार्तीलिया ने एक रात यह स्वप्न देखा 
कि सीज़र को हत्या की जा रही है। 
सम्राज्ञी ने दूसरे दिन अपने पति को यह 
बात बतायी और कहा कि वह दरबार में 
न जाय । आश्चर्य, उसी दिन सीज़र की 
हत्या हो गयी | 

ऋरीसस नामक राजा ने भी एक एसा 
हा स्वप्न देखा कि उसका पुत्र एथिस मारा 
जा रहा है । शुरू में इस स्वप्न को यों ही 
उड़ा द्या गया । कुछ दिन बाद, जिस 
व्यक्ति के संरक्षण में एथिस को रखा गया 
था, उसी ने राजकुमार की हत्या कर दी । 

उपरोक्त एतिहासिक घटनाओं 
लेकर आज तक दुनिया के सभी देशों के 
अनक व्यवितयों ने ऐसे सपनों को देखा 
है जिनमें उन्होंने काल के प्रवाह की 
नवनीत 


Qo 
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बारे में स 

उसने स्वप 

Fe की हृतया ' 

पछली ही नहीं 'अगली' बाते ई. सा के ए 
लाथा | 


अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ; र्न न 
लिकन ने अपनी हत्या का eats मकल 


देखा था । अपनी मृत्यु के Fe len | आस- 

न्होंने अपने जीवनी त र 
बताया - 

“मैन स्वप्न में देखा कि में 


कुल ध्वनियां सुनायी पडती ह 
पूर्वी कक्ष की तरफ चलं पडत 
आगे कदम रखता हूं, देखता ह 
Yat शोक की मद्रा में खड ६।% i 
एक लाश रखी हुई है | पूछता हि 
मर गया तो उत्तर मिलता € 
की हत्या हो गयी हैं | ; 
और यह त्रासदी कुछ © a i 
इतिहास का अमिट सेब व 
ऐसे ही इंग्लैंड की एक ul 
माटेत ने एक अर्थ पूर्व हुई 
हत्या का दृश्य ज्यों का 
देखा । उसकी पुत्री मा 
नामक एक व्यक्ति LS at 
नहीं क्‍यों कार्डर न ae ; 
माता को पत्र RE 


| तरम हो गया कि जरूर दाल 
ला है और वास्तव में संब 
9 2 नहीं । वह करीव वध भर 


। हत्या को और उसके शव 


/ बातें कई रंग के एक खलिहान में गाड़ 
राष्ट्रपति बीत ada ने खोजबीन करने के 
का Bs पश्किल से अपने पति को 


a आस-पास एक ही खलि 
न मत रंग का था | उसमें एक स्थान 


¢ 


` [करने पर वास्तव में मारिया 

कि मैं 

(|+ शव ने मिलकर कार्डर को 

पराध स्वीकार करने पर मजबूर 

En | 

॥ षणि खतरे के वारे में पहले से 

AR देनवाला यह सपना अपने 

i अनोबा ही है - 

हा ! कल रात को मैंने एक 

गा सपना देखा कि एक कार ने 


ही दिया था | कैसा भयानक 
॥९पेपना 


लता ता है 


री अपनी माता से कहा । 
a ने ईश्वर से प्रार्थना की 
| अच्छी तरह -समझा दिया 
नही फूटपाथ पर चले । 
५... लिए रवाना हुए अभी 
भी 
R नहीं हुए होंगे कि एक 
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सफेद कार ने सड़क छोड़ फुटपाथ पर 
चढ़कर उस बालक को कुचल डाला | 
ऐसे ही एक बार उलविच के जॉन 
विलियम्स ने, जो घुड़दौड़ और बाजी 
लगाने से सख्त घृणा करते थे, एक स्वष्त | 
देखा कि वे रेडियो से डर्बी की घुड़दौड़ _ 
का विवरण सुन रहे हैं । विवरण के अंत 
में दौड़ जीतने वाले चार घोड़ों के नाम 
भी बताये गथे। अगले दिन (३१ मई 
१९३३) को डर्बी की यह घुड़दोड़ होन क. 
वाली थी । विलियम्स ने aaa तीत मित्रों | 
को ३१ मई को सुबह अपना स्वप्न | 
बताया । उस दिन संध्या को जब वे 
रेडियो सुनने बैठे तो यह जानकर उनके 
aaa का ठिकाना न रहा कि उन्हीं 
चार घोड़ों ने घुड़दौड़ में विजय प्राप्तं की 
जिनके नाम उन्होने स्त्रम्न में सुत थ । 

ह भी एक ऐसा ही अजीब सपना हे 
एक अमरीकी फौजी रविवार के दिन 
अपनी पत्नी के साथ कार में चला जा 
रहा था | सहसा उसकी पत्नी न उसका 
हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे लगता 
हे कि हमारी बेटी के साथ जरूर कोई 
गंभीर घटना घटी है। वे तुरंत घार 
लौट आये और जहां-जहां बेटी के पाये 
जाने की संभावना थी, टेलीफोन करने. 
लगे । पता चला कि ठीक उसी क्षण वह ' 
एक कार दुर्घटना में घायल हो गयी ' 
जिस क्षण महिला को रह्स्यातुभूति । 

- स्टेशन 
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समर्थ तांत्रिक और ज्योतिष-वेज्ञानिक 
पं. गोविन्द शास्त्री का खोजपुणे लेख 


t 


एः बार अनेक वेज्ञानिकों ने एक 
स्वर से कहा-“ज्योतिष बकवास है, 
ग्रहों का मानवजीवन पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । उन ख्याति प्राप्त जनों की 
घोषणा से ज्योतिष पर विश्वास रखने वालों 
में कोई कमी नहीं आयी, न उनके विश्वास 
में ही कोई अंतर आया | 

'सत्य' निरपेक्ष सत्ता है, वह जनमत, 
उच्चपद अथवा युग का वशवर्ती नहीं है । 
ज्योतिष का सत्य भी ऐसा ही स्वतः 
` प्रमाणित सत्य है। ज्ञान का विशिष्ट 
'रूप ही विज्ञान होता है, इसके लिए कोई 
सार्वकालिक समय या अनुबंध नहीं होता 
कि विज्ञान की ऐसी ही परिभाषा होनी 
चाहिए । प्रत्येक युग विज्ञान संपन्न होता 
_ इसलिये जिस युग ने ज्योतिष का 
अनुसंधान किया वह भी विज्ञात का यग 
आ-इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। _ 
; ` भारत मे ज्ञान को व्यवहार का विषय 
बनान वाल अर्थात अन्वेषण करने वाले 
वैज्ञानिकों को ऋषि कहा जाता था और 


णा] 


had 


ज्योलिष और Fare 


तर विचार धाराओं के समानांतर 


ईतः यह ` 
कि वह अः 
art मे 
fa सूच्यग्रव 
५ | y अनेक उ 
त क 
faq जितन 
fa की मः 
|च शास्त्र 
ज्योतिष का अनुसंधान करे गो! ही ज्योति 
ऋषि ही रहे हे । उन rda हि विद्या है 
की निष्ठा पर किसी प्रकार ah हूस्य गुर 
करना स्वयं की अल्पज्ञता का हिय है। इसे 
देना होगा । उन ऋषियों के Mae कहा ज 
प्रयत्नों का इससे अधिक क्या प्रा त्रिपक्षिकी 
कि उन्होंने ग्रहों व नक्षत्रों w | 
सूक्ष्म निरीक्षण करके ज्योतिषी 
स्थापित किथे और वे सिद्धांत 
अविकृत हे । रहा प्रश्‍न फाति 
हम चेतनवादी हे इसलिये अ (शीव 
ग्रहों से आ रही विभिन्न सवाली 
का व्यक्ति ब लोक के वम 
पर पड़ने वाले प्रभावों की 
आवश्यक था । 

अनेक बार ae 
जाता है fag यह 


if 


f a यह ज्योतिषी का ही विश्ले- 
: कि वह अपनी सीमित ज्ञान दृष्टि 
Vga बैठ गया है । किसी भी 
शर सूच्यग्रवत्‌ उत्तर प्राप्त करन 
॥ अनेक आयामों और आधारो 
यांकन करना होता है और 
रै | ए जितना समय चाहिए उतनी 
fm की मर्मज्ञता ५: =: 
| ऽय शास्त्रों की 


रि बात कि न ही विवेचन ee 
“बाता है क्योंकि चित्र : जयंत हेडाऊ को ही विवेचन का आधार | 


me एवं प्रायोगिक शास्त्र है । 
परपरा में वेद सर्वंप्रामाण्य 
Br भी मूल होने के कारण वेद की 
Fal इतनी व्यापक है कि 

विषय एवं ज्ञान की शाखाएं 
९ यह मान्यता रही है 

5 बेद से प्रामणित है. वह 
संशय नहीं होता । ज्योतिष 
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का मूल उत्स भी वेद ही हे । प्रत्येक वेद 
की अपनी ज्योतिष रही है । साम ज्योतिष 
आज अप्राप्य हे कितु ऋक, यजुष और 
aad वेद के क्रमश: छत्तीस, उंतालीस 
और एक सौ बासठ सूत्र हूँ जिनको प्रथमतः 
लगध ऋषि ने उपदिष्ट किया है । वैसे 
भी ज्योतिष को वेदांग और प्रत्यक्षं 
ज्योतिषं शास्त्रं कहकर 
उसे भाव अथवा बुद्धि 
जगत्‌ का वैभव न बता- 
कर सामान्य जन के | 
जीवन की घटना बताया 
गया है, इसलिये ज्यो- 
तिष के विज्ञान होने में 
कोई दोष या अव्याप्ति 
नहीं है, फिर भी आश्चर्य 
होता है कि एक वैज्ञानिक 
दूसरे को असत्य क्यों 
कहं रहा है ? 

एक क्षण को हम 
फलित पक्ष को छोड़ 
भी दें और मात्र गणित 


मानकर ज्योतिष की वैज्ञानिकता और 
प्रमाणिकता पर विचार करे तो | 
मानना होगा कि भारतीय भूमि fart | 
के प्राचीनतम वैज्ञानिकों की कर्मभू रह 
है । दशमलव पद्धति, त्रिकोण मिति और 


a 
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शीलता (आर्यभट्ट की चला पृथ्वी 
स्थिरा भाति' उक्ति) मध्याकर्षण शकितं 
जैसे विषयों पर निर्णायक बात कहने तक 
ही ज्योतिष सीमित नहीं रही, उसने 
तत्त्व और प्रतितत्त्व के परस्पर मिलने- 
वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार-महाप्रलय 
की काल गणना ब्रह्मलोक के सौ वर्षों का 
गणित करके स्थापित कर दी है । पृथ्वी 
के शेषनाग के फन पर टिकी रहने के 
रूपकों का विज्ञान सम्मत अर्थ भी होता 
है कि इस ब्रह्मांड में प्रसृत विश्व कुंडलिनी 
सर्पाकार है और हमारे भलोक की स्थिति 
उसके फन पर आती है। 
ज्योतिष पर अनुसंधान करने वाले 
सारे एशिया में रहे हैं, अनेक स्थानों पर 
ज्योतिष की अनुसंधानशाला एवं वेध- 
शाला रही हूँ। ज्योतिष के सम्मानित 
आचार्यो में यवनाचार्य अरब के और 
पुलिश पोलेंड के रहे हैं। और तो और 
रावण जैसे लंकादेशवासी ने अपने ग्रंथों 
की विश्रुत त्रयी-नाडी तंत्र, अक॑ प्रकाश 
और रावण संहिता-में संहिता स्तर का 
ज्योतिष ग्रंथ दिया हे । गणित के हीः 
आधार पर भूगर्भ, मौसम, तेजी-मंदी, 
“सामुद्रिक शकुन, स्वर, स्वप्न, रमल, 
नष्ट जातक जैसे निगढ़ विषयों का प्रामा- 
णिक विवेचन किया गया था । यद्यपि 
Ta noe पद्धति में बहुत परिवर्तन 
Sraa हैं फिर भी ag गणित अपनी 
प्रयोजनीयता में ह्लासोन्मुख नहीं हुआ है । 
ज्योतिष के अन्य पक्षों पर अभी नहीं, 
नवनीत aan 


९४ 
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संप्रति केवल रोग पक्ष पर ही विचार 
रहे हे । प्रकृति स्वस्थ रहने का को 5 
अस्वस्थता विकृति है। कितु वङ्ग? 
मूल आधार प्रकृति ही रहती है 
आयुर्वेद अथवा कायशास्त्र सागा 
जोर देता है, संतुलन को खात्या 
प्रतीक मानता है । वैषम्य अथवा ग. 
ही रोग का आधार बनता है। eH 

हमारे शरीर और मन में प्रकट हेत = 
स्थूल शरीर तत्त्वों की निमिति ३". 
'तत्त्व' गुणों का ही संघनित रुप १ वसि 
रूप से गुणात्मक जगत्‌ में असंगति] Ei 
व्यक्तिक्रम उत्पन्न होता है, WA. 


में अवस्थित दोषों को विश्‍लेषण | 
हैं । यद्यपि आयुवेद तत्त्वों को ais 
संधान में महत्त्व नहीं देता फिर भी 
दोषों किवा गुणों के विकास की 
भूमि बनते है-इससे विरोध तह हि 
हमारे इस स्थूल देह १ > 
अनेक संस्थान हैं और कमरे | 
देह तो सामान्यतया a 
उनमे एक है यह भौतिक a 4 
तैजस अथवा संकल्पात्मर्क h 
मानस । संकल्पात्मक देह ग 
भी परंतर शक्ति संस्थान १ 
है और यह इसी देह T 
व्यक्ति अलौकिक कार्ये के 


ह रम्न या ईश्वर-्साक्षात्‌ जेसी 
|; क्छ और असंभवश्राय कर्मो 
ग. इच्छा शक्ति संपन्न वैद्युत्‌ देह 
[वना करता है | 

(अपना विचार है कि इस युग की 
ig और आथिक वैज्ञानिक 
Le प्रभाव से भौतिक जगत का 
fe हमारे मनोजगत्‌ को अधिक 
हर रहा है. इसलिये उन विधियों 
“lim विकसित किया. जाना चाहिए 
fa और कुंठा को कम कर सकते 
» धों में वृद्धि और नुशंसता इसी 
Frum के प्रकट fag हे । धम 
anf आचरण व्यक्तिः को 
फ अच्छ एवं स्वस्थ रख सकता है 
Pa के दवाव से उत्पन्न होने 
शता पर बल्गाग्रह कर सकता 
१ वह तो संविधान और वैज्ञा- 
Tt आग्रह से परास्त हो गया है 
sam अधिकांश रोग मन से उपजकर 
| | लि रहे हैं। इन भौतिक देह 
"वाले रोगों का मनः शरीर से 


सामंजस्य को समझ लेते 
[की की अन्य प्रभावशाली 
थांग में लाया जा सकता 
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है कि वह संभावित रोगों की पूर्व सूचना 
दे देता है और उससे बचने के लिए औषधि 
स्नान, हवन, धातु एवं रत्न-धारण कौ 
उपचारात्मक व्यवस्था भी बना देता हे । 
जिसका चिकित्सा शास्त्र से तात्त्विक भेद 
अथवा विरोध नहीं है । 
ज्योतिष के अनुसार अनेक वर्गीकृत 
व्याधियां ऐसी हैँ जिनका संबंध ग्रहों से ' 
है । हमारे शरीर के विभिन्न धातु और 
संस्थान ग्रहों से ( उनसे आ रही रश्मियों 
के माध्यम से) संबंधित हे । उदाहरण के | 
लिए हमारा रक्त एवं रक्त प्रवाह एक ' 
स्वतंत्र संस्थान है, पर उसकी क्रिया और | 
रूप के आधार पर वह तीन कार्य-प्रणा- 
लियों में विभाजित किया जा सकता हैं, _ 
जैसे रक्त के शवेतकण, रक्‍तेकण, रक्त का | 
ताप और दबाव | इन तीन भिन्न घटकों 
और क्रियाओं के आधार पर इसके प्रभावूक 
तीत ग्रह रहते है-शुक्र, मंगल और चंद्रमा। 
शक्र रक्तं के श्वेताणु एवं वीर्य-विमोचन 
संस्थान का सूचक है तो मंगल रक्ताणू | 
एवं ताप का और चंद्रमा उसकी तरलता | 
एवं प्रवाह का कारक सूचक रहता हे।. 
इन ग्रहों में से जिस ग्रह में बलहीनता होगी | 
व्यक्ति को उसी प्रकार की देहव्याधि से 
पीड़ा होगी । निम्न रकत चाप वालों कें 
मंगल की निर्बल स्थिति अनिवार्य सुचक 
होती है । हृदय रोग में चंद्रमा | 
कारक होता है और चंद्रमा का रत्त- 
हृदय रोग में सर्वोत्तम औषधि रहता 
फलित ज्योतिष पूर्ण विशवास के साथ 
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सकता है कि अमुक व्यक्ति में प्रजनन- 
शक्ति इतने समय तक रहेंगी तथा अमुक 
स्त्री उसकी कुंडली के सामंजस्य में चंद्र 

- मंगल के गोचर में एक विशेष बिंदु पर 
आने पर प्रथम बार रजस्वला होगी और 
बैसे ही बिदु पर उसकी रजो निवृत्ति होगी । 
व्यक्ति का जन्म-समय उसके प्रारब्ध 

का सूचक है। और इसी विशिष्ट समय 
के आधार पर उसके जीवन के घटनाक्रम 
पर विचार किया जाता है। यदि कोई 

. रसायन विज्ञान का ज्ञाता 
_ व्यक्ति की कुंडली का 
रासायनिक विश्लेषण करे 
_ तो उसे ज्योतिषी के 
फलित से वेमत्य नहीं 
होगा | उदाहरण के लिए 
मंगल को सेनापति माना 
_ जाता है, प्रतिरोध एवं 
` तदाश्चित सुरक्षा, सेना का 
_ काम है । उसका धातु 


` तांबा है। जैव रासायनिक प्रक्रिया को 
ee जानने वाले समझते है कि जिनके देह 
में तांबे की मात्रा समुचित रहती है उनमें 
अतिरोधक शक्ति होती है, इसी की मात्रा 
` सदि प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति उम्र 
र आक्रामक हो जाता है। फलित ज्योतिष 
ग्रहों का वर्गीकरण, उनके नाम, जाति, 
स्वभाव आदि के आधार पर किया गया 
उसीसे व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव 


क्षमता-अक्षमता का समग्र मूल्यांकन किया 


चित्र : संतोष जड़िया 


थवा उसके देह व प्रकृति में विद्यमान . 


हमारे यहां पुनजंन्म में विश्वात 
जाता है और पुनर्जन्म कमंबाद को 
ष्ठित करता है। शास्त्रों की मर 
अनुसार व्यक्ति के जीवन में अभावश्च 
अवरोध उसके स्वयं के ही कर्मों ह 
हैं । रोग अथवा हीनता के रूप में हा 


i 
| 


मानसिक यातना को भोगत हैं बे 
हमारे ही किसी पुर्वकृत कमं कार्प 
हे । जब कर्म-विपाक हमारे लिए; 
का कारण वन जता 
तो उसे हृतप्रभ श 
स्थगित करने केश 
कर्मकुठार ही 7 
अस्त्र बनता है। म 
और aad दोग] 


SESSA 


sal 


करता है | जज 
सामान्यतया व्यक्ति के स्वाह 
अन्य पक्ष का परिज्ञात करत | 
उस स्थान से संबंधित ग्रह और 
स्थिति को आंकते हैँ अथवा 
देखते है । ग्रह का बलवा | 
नहीं होता, निर्बल होना हीं 
है । निर्वलता के भी 
इसके साथ ही राशियों पे 
किया जाता है । अंग 
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डा. श्यामसुन्दर घोष को हिंदी कहानी 


मकाबलळा 


सुनन्दा अभि को घूर-घूर कर देखती 
अभि परास्त हो जाता है । पर 
निए ही यह कहता है । नहीं मनाने के ख्याल से कहता है 


पिता इतने निष्ठुर होंगे उसकी के बारे में मैं यह नहीं कहता 
पे होगी ? . . .. क्यों यह क्यों कहोगे ? पापा आख़िर 
T द लगे तुम्हारे । क्या दामाद 


मुरौव्वत नहीं करेगा ? 

“देखो जी, मुझे चिढाओ मत । जब मैं 
पापा की बेटी पर मुरौव्वत नहीं करता, 
ir ce 

देखो पिटोगे । एसी-वेसी बाते. मत 

किया करो ।' सुनन्दा प्रसन्न खीझती है । 
शुरुआत एसे मोड़ केसे ले लेती है, सुनन्दा 
इस पर आश्चर्य. करती है । अभि जब भी 
इस प्रसंग की चर्चा करना चाहता है तो 

श सुनन्दा जानती है कि उसका आशय गम्भीर 
और कोमल ही होता है | 

देख डियर, तू बतला तो सही कि एसे 

मौके पर मर्द कहां रोते हैं? नहीं रोते हैं? 
हुंह, अरे तुस क्या जानो कि बेटी की 
विदाई कया. चीज़ होती है । तुम्हारी 
अभी हुई तो नही है न ?' 

सुनन्दा अपने ही कथन के मर्म को 

समझकर शरमा जाती है। 

- बोलो, बोलो, रुक क्यों गयीं ? . ..' 
अरे यह क्‍या? सुनन्दा तो रो रही है . ... 
अभि हतप्रभ है । वह कुछ समझ नहीं 

पाता किं कया करे। सुनन्दा से अब और 
कुछ कहना बेकार हे । कहते पर और 


रोयेगी, जार-बेजार रोयेगी । अभि की 


छाती से सिर टिकाकर, हिचकियां ले 
लेकर, रोयेगी | ; 
n A F ` : 
सुनि डियर, एसा नहीं करते।' अभि- 


समझाता है। तुम तो बड़ी बहादुर हो। रेत 
LAD Oey । रह जातीं। 
पापा से विछुडन के वकत न रोई, ओर ममी कहती EOF 
अंब रोती हो ? . .! $ ~ `. तीता, उस पर नीम चढा! 
लेकिन सुनन्दा का रोता नहीं इकता। मेडम तो खुद ही पद रे 
नवनीत 8 oe 


- मैडम ऐसे तो कभी नही a 
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वह रोती चली जाती हे । अभि ज़ 
लौटने पर पाता है सुनन्दा fh ० 
क्या हो जाता है तुम्हें?” बाश. 
आकर स्नेह से पीठ पर aa 
पूछता है। 'क्या मैं चोट aang! 
बात कह देता हूं ? या और कुछ) pat वहां भ॑ 
“नहीं जी . . . सुनन्दा अभिके हा ममी अवस 
अपने हाथों में ले लेती है-ऐसे परी ही स्वीट 
होने लगता हे । डम ` 
क्यों, पापा की याद से ऐसा lg 
है ? पापा तो ऐसे नहीं हे । बहती हो 
कलेजा पाया है उन्होंने तो... | 
“अभि, तुम क्या जानो पापाने गी; 
सब कुछ खोकर मुझे कंसे पाता है| 
“ . . और तुमने पापा को बं l 
है ?' अभि प्रति प्रश्‍न करता है। | 
सुनन्दा की आंखों में आश ih 
जाते हैं । उस दिन स्कूल की गा | 


में उभर आती है-जंसे a, a 


सुनि मैडम की आवाज़ में 


डा 
पापा से मिलते के बाद ती" 


(पाकी चुहलवाजी । पापा जब 
हे, तो एक दौर तो fareti 
Lia ही चलता है । खूब गप्प 
paga सुनायेंगे और तब जाकर 
Laat कि स्कूल बेटी से मिलन 


र कुछ! 
अभिके हा Mt अवसर पापा से कहेगी | 
gy मोह री स्वीट हे वे... पापा ममी 
डम पापा से मिलकर आ रही 
ऐसा बोल रही हैं मानो कोई कुएं 
| बहती हा हो । 

[... [भय हैं ?' सुनि न मैडम को 
पापाने शकर पूछा । 


पाला है।|" लगता था मेडम के जिस्म में 


को केसे रही हो । सुति को लगा कि उत्तको 
we! Rira नाक पोंछ रही हे । 
: आंसू पि भे हो जाते हे तों 

की शाम से जाता 
घती 4 
| हूं | 
aa | 
पापा a भीत 


। सुनन्दा कोई प्रयासं 


गी नाहती है। वह कभी भी तो 
सले से. नहीं देख पाती । 
टुकड़ों में ही सामने आता 
i i है तो. कितना भयावह 
a r ‘ a आंसुओं में डूबा एक-एक 
मड । गंगा भयावह है, तो सम्पूर्ण साफ 
शेंगा, इसकी कल्पना और भी 

म होती है। : 
* OMT पूरा चित्र नहीं देख 
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La वहां भी अड्डेबाजी करने जात 


` पापा इस सफाई से अपना चेहरा फिरा 


चित्त 


। अतीत को आँसुओं मे डब 


` कौन-सी बातें करने लगे थे। 


आंसु कुछ हल्के होते हें तो दुसरा टुकड़ा | 
उभरता है | 
पापा पेट के बल नंगे बदन खाली चौकी 
पर लेट 
यह तीन-चार दिन बाद की बात हे । 
तब मौसी आ गयी थीं । मौसी को पापा 
ने ही तार feat था । वैसे मौसी को यह 
बात पहले ही मालूम हो गयी थी । 
पापा मौसी को रिसीव करने स्टेशन | 
खद गये थे । मौसी बताती हँ कि वे एक | 
बार भी पापा को ठीक से, सामने से, न देख | 
सकी थीं। जब भी देखने कां प्रयास करतीं, | 


लेते कि - . .। फिर एसे बॉलन लगत जस ४ 
कुछ हुआ ही नहीं हो । ऐसे ही उन्हीं. ` 
मौसी को रिसीव किया था! | a. 
और वही मौसी जब दरवाजे पर . 

पहुंची थीं तो व्यथा से टूटकर गिर पड़ी 
थीं । सुनि कुछ समझ नहीं सकी थी कि 
मौसी से क्या कहे । वह पापा के पास दौड़ 
गयी थी और केवल इतना ही कह सकी : 
थी-'पापा, AT... चलता हूं 
पापा ने धीरे से कहा था और तुरंत ही. 
आभी Ta A | 

जैसे कोई रिग मास्टर चाबुक फटकारता' 
हो, और सर्कस के शर गुर्राहट भूल दुस 
दबा बैठ जाते हों, मौसी चुप स्थिर हो 
गयी थीं । पापा मौसी से न जाने कोन 


वही मौसी पापा को उस प्रकार नंगे 


थीं-कम-से-कम उस दिन सुनि को लाने 
के लिए उसके स्कूल आपको न जाना 
' चाहिये था . . .! 

_ न जाने पहले क्या बाते हुई हों सुनि 
को मौसी का यह कथन असंगत लगता है । 
सुनि कभी-कभी सोचती है-यदि कहीं पहले 
पापा ही .... वह जीभ काटकर अपने 
को कोसती है । वह ऐसी बात सोच कैसे 


: रूप में देखा है... . . वर्षों . 


ती है? ... लेकिन उसने पापा को जिस : 
.- - लगातार ` 


देखा है उसमें यह बात अक्सर उपे 
उसके न चाहते हुए भी आती दीह 
जव वह छोटी थी तब भी बी प तहा 
सोचती थी-शायद ममी को समा द! म ग 
ज्यादा आसान होता | ममी बर कप we स 
दूसरे का दुख बांट सकती थी इन्नी रंगा कर 
भी ममी को इतनी तकलीफ aap T 
देती । लेकिन पापा उससे नहीं स्कर सेव 
वह साहस ही नहीं कर पाती । प]! "९ १% 
जब भी देखती है, तो उसे रोता बाही |... ' 
लेकिन वह होंठ काटकर रह जाती TS 
“उस दिन सुनि को मैं ही स्कूल प्रेत पेट गये 
था । पापा कह रहें थे | . 
४ और आप कहीं... मोती हो ममी व 
कहती रुक गयी हं , |! कितन 
'सुनि से पूछ देखो मैं... gf me 
का चेहरा नहीं देख पाता, | 
देखना कि ...' a 
सुनि को मौसी पर गुस्सा 
वह पापा को छोड़ क्यों नहीं देती A 
पापा आजकल ऐसे ही ता a SR 
नंगे बदन, पेट के बल, खाली 
सुनि चुपचाप आकर पर 
जाती है और पापा को गौर ते 
है । उसकी निगाह पापा whe 
पैरों पर जाती हैं BS आंख 
घने हो आते हैं। लेकिन उत 


akre : 
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|, तकी ओर हाथ बढ़ा रहा | 


र उसके 

तीं रही | a सिंकोड रहे ह्‌ l 

व भी agi यह वडा पुराना ढंग है। अब 
N ग में यह संब नहीं होता । 
और की गहं ? सास है नहीं, नहीं तो 
it । वह शै सेवा करती a 
रफ उ... पापा ठहरकर कहते हँ- 


हीं परी कर सेवा करना चाहती हो ? 

ती । पार कर सकती हो । मुझ माध्यम 

ता are" | इस बहाने स्वर्ग गयी 

रह जाती | TUT तल AT जायगा | 

लमे तान्न पेट गये हैं। ममी उनके पांव 
गा ह। 

मौसी रि ममी का यह्‌ रूप अक्सर याद 
cl कितनी भी हारी-थकी हों 


मति पी है, जल्दीबाजी में हों, पापा की 
नही (१ समय लगता ही नहीं था कि 
HT नहीं हैं । 


सा बध" वदन हिल रहा है। 
देती | पर पापा कभी लेटते न थे । 
तो तेपे, ममी तुरत दरी या तोशक 
ती बौ | | पापा उसे न बिछाने की जिद 
गैर ममी बिछाने की । दोतों में 
होती और पापा हारते- 
शय्या पर लेट रहा हूं 
S ठंडा पानी लाकर देतीं 
प जो। आराम मिलेगा | 

। अब नंगे बदन खाली चौकी 
x उनका बदन. हौले-हौले हिल 
हेजानाही.... सुनि के 
IE उमड़ा चला आ रहा है। 


१०१ 


लेकिन नहीं, वह अपने को रोकती है ' 
उसके हाथ पापा के पैरों की उंगलियों 
पर चले जाते हैं। 


'सुनि बेटे, तुम ...' पापा उठ बेठत Sl 

सुनि अवाक्‌ है। कहां तो उसने सोचा ` 
था कि...: लेकिन पापा तो... _.. 

“नहीं, पापा, नहीं. . .' सुनि झटके सें 
भागती है। 

अरे बेटे, सुन तो ... पापा पुकारत 
रह जाते हे । 
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लेकिन सुनि तय कर लती है कि नहीं 
सुनेगी । पापा उसे इतना पराया क्यो 
समझते हैं? ... . . ममी को बिछड़े कितन 
दिन हुए। सुनि की कोशिश रही है कि 
वह कभी भी तो पापा को विचलित देखे । 
कभी भी तो उनके काम आ सके । आखिर 
पापा कोई पत्थर तो हे नहीं, इंसान हे । 
लेकिन न खुद हिलते हैँ, न दूसरों को हिलने 
देते हैं । यही बात एक बार मौसी ने भी 
कही थी। जाने के दिन कहा था-सुनि 
बेटे, मैं यहां नहीं रह सकती । . . .' मौसी 
के होंठ कांपत-कांपते स्थिर हो गये थे। 
पापा सामने आ रहे थे। 

तो मुझे ही ले चल मौसी, अपने पास |! 
सुनि कह बैठी थी। 

लेकिन पापा का स्मरण होते ही वह 
सम्हल गयी थी । तुरन्त ही ख्याल आया 
था कि क्या कह रही है वह । कहीं मौसी 
नः कह दिया चल, तो वह क्या करेगी । 
और पापा तो उसे हंसते हुए विदा भी 

देगे। : 

' यही ठीक है । उसने मन ही मन सोचा 
था। तब पापा जी भर 
ही क्षण पापा कौ स्थिर मृति उसके सामने 
आ गयी at i 


ओर अब यह्‌ टुकड़ा जो झिलमिलाता 


`` है, अक्सर ही झिलमिलाता रहता है 


उसके ब्याह की सारी तैयारी पापा ने 
हो की थी। .. .. उसे सोचकर आश्चर्य 


` होता हे कि कया ममी भी इतना कुछ 
- कर पाती । = 


_ नवनीत 


लेकिन अगले - 


` मौके पर, सभी 287 
a 
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जिसने भी पापा का यह स्प दा । 
आश्‍चर्य किया है। पडोसिने ता ऐसे 
कहता-भाग्य से एसे पिता fing झा । 
नहीं Css aes व आशा चाची ककर मौसी र 
देखतीं जिन्हें वंशी चाचा ब्याह वश हो गया 
हें और पहल घर की लड़कियों भर हो गर 
फजीहत है। [रमी को : 

तभी पापा ने परिवार के सभी र्क | पापा । 
की एक गुपचुप आपात-वालीत ब 
बुलायी थी । सुनन्दा को पीछे पता बता...और लो, 

पता नहीं पापा कभी-कभी इतत aT | 
कँसे हो जाते हे । उन्होंने सृति वाशा और मोः 
क्यों नहीं किया, उसकी भावता 
बारे में क्यों नहीं सोचा। व केत 
निष्ठर प्रस्ताव लोगों के सामग एबी पम जातं 
और आश्चर्यं है लोगों ने इसे को कि, ह कुछ 
लिया ? 

“देखिये, आप लोगों ने सुगि गरी बातें 
में जो सहयोग दिया उसके लिए मै औ 3 कह्‌ 
सबका हृदय से आभारी glam anh ह 

पापा का स्वर र्ध गया था! रदार | 
था वे अन्दर ही अन्दर हित ६ 

ald दे 
कंपन को वे प्रकट नहीं 
यह सब सुनन्दा की 


। णोग 4 
? 


भत्ता प्र 
धि 


बताती है। : 
आप लोगों से अंब एक भी भं 
.... प्रापा के हाथ & ऐना 
रंधा है - आप लोग हे होंगी 
विदा कीजिये z 
बदल जाता है कोई पिष इ 
भ्‌ प 


3 जा रहे हैं, मानों बतला 


ह स्प दार 

सिने करी am ऐसे ही BAT, उन्ह एस हा 
ता मिले ERT | 

राची Haka मौसी रो पड़ी थीं । लगता था 


Tag शश हो गया है । एक क्षण के लिए 
लड़कियों प्रभ हो गये थे | लेकिन नहीं 
fat की ओर - देखते हैं। मौसी 


चा..्ौर लो, मौसी हंस पड़ीं . . . . 
भी इतत गि aT । 
सुनि बाण और मौसी लगातार हंसे जा 
maT तोग भौंचक से हैं। यह क्या 
। वे कंसे १? 
मन रख पम जाती हे). 

इसे की कि, यह कुछ बात हुई । पापा शांत 

। l 

मुनि बातें अल्पना ने उसे बतायी 


लिए मे भ ने कहा था 
yatda ॥-सुनि, यदि रोना 


पाथा! खबरदार | 
ल रह! 


गनने दे Magar के 
सी Me कध पर सिर रखकर 


पापा के सामन न 


4 it 
oni oe ध्यान बराबर पापा पर . 
। भी इधर-आ सकते थे । 
होगा वेसे हीः जैसे . 


oe बात नहीं है, सुनि 


में पास कैसे हुई?" ` 
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` संगदिल ही तो हो गयी थी वह भी उस 


lait हीरो ले, खब रो ले।: 


` रुक जाता है। 


कहते हे । 'आखिर तुम 


सुनन्दा अभिजीत को गौर से देखती है। 
उसकी आंखों में न जाने क्‍या है कि 
अभि. को कहना पड़ता है aga ही 
आश्चय है डियर, सच कहता हूं बहुत ही 
आश्चर्य है! .... तब तो इतना आश्चर्ये 
हुआ था कि कुछ पूछो मत।' 
मुझे जरा भी न रोती पाकर तुम और | 
तुम्हारे सगे-संबंधी न जाने क्या सोचते. « 
होंग । i 
उसे एक निहायत संगदिल बीवी, 
मिली है। कम से कम इतना तो दुसरे 
ते ही होंगे | 
संगदिल । सुनन्दा . हंसती है। हां, 


दिन । $ 

उसने तय कर लिया था कि वह 
भी पापा का मुकाबला करेगी - कड़ा 
मुकाबला | 3 

बहुत मज़बूत दिल वाला समझते | 
हैं पापा अपने को | तो वह भी उनकी | 
बेटी 2. वह भी दिखा देंगी कि वह 
क्या कर सकती R l rey 


“और यदि पापा. ... . अभि पूछते-पूछते 


इस बार आंसुओं का परदा बड़ा मोटा 
है । इसके पीछे पापा एसे छिप गय. 
मानो वे कभी थे ही नहीं । सुनि इंतजार 
में है कि आंसू कुछ हल्के हों तो बह पापा 
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qe स्वावलंबन, सेवा, सहयोग, 
सद्भावना, कत्तंव्यनिष्ठा, स्नेह जैसे 
उदात्त और अनुकरणीय गुणों का सर्व- 
श्रेष्ठ उदाहरण यदि हमारे सामने कोई 
हैं तो वे वृक्ष ही हे। वृक्ष का कोई भी 
हिस्सा एसा नहीं है जो हमारे काम न 
आता हो। छाया और आश्रय के लिए 
` ` वृक्ष प्रांचीनकाल से लगाये जाते रहे हैं। 
. शोभा और उपयोगिता की दृष्टि से वृक्ष 
` अत्यधिक महत्वपूर्ण हे । पर्यावरण को 
, स्वस्थ और संतुलित बनाने में भी वृक्षों का 
` उल्लेखनीय योगदान है। वृक्ष कार्वन डाय- 
ऑक्साइड जैसा विष पीकर बदल में हमें 
अमृत देते हैं । औषधि के रूप में भी वृक्षों 
का समुचित उपयोग हुआ है । 
यह्‌ जानना बेहद दिलचस्प है कि वृक्ष 
हमारी तरह सिर्फ चलने-फिरने को छोड़- 
- कर सभी महत्वपूर्णं जैविक गतिविधियां 
TTAR संपन्न करते हैं। सचमुच 
वृक्ष जीवन भर एक स्थान पर योगी की 
. तरह तपस्या एवं साधना करते रहते 
है । शायद यही कारण रहा हो कि भारतीय 


_वृक्षों को चुना । जी हां, पीपल एक ऐसा 
ही वृक्ष है । गौतम बुद्ध को इसी के नीचे 


नवनीत > w; Pega 


: CC-0. In Public Domain. 


चक्रेश कुमार जेन का वृक्ष-दर्शनात्मक लेख 
वृक्ष: योगी कित 


मनीषा ने मोक्ष और ज्ञान प्राप्ति के लिए झप 
- चीरकर विवाह के प्रति ५ 


बोध हुआ था । आगे चलकर यह बोधि- | 
| oe 


na समय 


v, SN 
ना उपयोगी फित 'नः 
पाण का 
वृक्ष के नाम से चचित हुआं। | ; और बौद 


शुरू-शुरू में मनुष्य वृक्षों की aes लिए. 
अचरज और उत्सुकता से देखा कता या हा | 
उनका निरंतर बढ़ना, पतझड में र| । ५ ९, 
जाना और वंसंत में फिर जी उना = : 
रहस्यों को उद्घाटित करन में म्र 
खूब दिलचस्पी दिखायी। an f 
ज्यादातर लोग इसे प्रकृति का मशी 
व्यापार ही मानत हे । r 

आदिकाल से वृक्षों के साय १ 
कोई रोचक लोककथा या लाव 
का संबंध रहा है । हमारे देश में 
एक लोकविश्वास के अनुसार ' 
वृक्ष मनोकामना पूरी करता 
वरदानं का प्रभाव सिफ सात 
है । गुजरात में श्रावण सप्तमी १ 
आम का वृक्ष लगाकर उसकी AM 
है और बच्चों के स्वास्थ्य के e 
मांगती हैं। शाल का वृक्ष ; र 
में वैसा ही पूजनीय है ब. 
एक मान्यता के अनुसार १९ 


गो तो वह इस वृक्ष के 
हो तो वह 
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L विधि और तकनीक से अपरिचित 
|जन दिनों शरीर को ढंकने के लिए 
छात्रों का ही उपयोग होता था । 
|| समय में जबकि कागज नहीं 
ग, पनई ताड़ के वृक्ष की पत्तियों 
। ma at काम लिया जाता था। 
[। Ratt बौद्धो के अनक धमंग्रंथों को 
क्षों की aie के लिए इसी वृक्ष की पत्तियों का 
खा करता एक हुआ | 

AS HMA yy a 

उठाव Se 


D 
i 


Pre अशोक पहला शासक ' था, 
d. SRT i और सावेजनिक स्थानों 
-7 छायादार वृक्षों के लगाने 
a । मुगल शासकों ते भी 
W मे 


cA 


at 


इमारतों के आसपास 
की प्राचीन परंपरा 


A i y क्षो 
T णे लगाने 


आज भी विद्यमान है। गुलमोहर, कचनार, 


महुआ, अशोक, अमलतास, टेसू, कदम, 


चंपक, सेमल, अर्जन, पोंगल, पलाश आदि 
इसी प्रकार के वृक्ष हे । 

वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का हमारे रोज- 
मर्रा के जीवन में महत्व का स्थान है । 
लकेड़ी का उपयोग दो तरह से होता है- 


पहला उद्योगों में, दूसरा ईंधन के रूप में । 


सागौन, साल, शीशम, देवदार आदि 


की लकड़ी अत्यधिक मूल्यवान और औद्यो- 


गिक महत्व की है । इन वृक्षों की लकड़ी 
सख्त और टिकाऊ होती है । 


देवदार का वृक्ष अपन अप्रतिम सौंदर्य, | 


सुगंध और शक्ति. के लिए विख्यात है | 
- देवताओं ने इस वृक्ष को सबसे ज्यादा 


पसंद किया है । देवदार की लकड़ी कः 
उपयोग विशाल भवनों मंदिरों आदि 
निर्माण में व्यापक पैमाने पर हमेशा 


शीशम का वैज्ञानिक नाम है-डल- 


१०५ 


"८९०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection ‘Har 
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बेरजिया सीसो। शिल्पकला में इसी 
बुक्ष की लकड़ी प्रयुक्त होती है। शीशम 
का उपयोग रेलवे स्लीपर, वाद्य-यंत्रों 
इत्यादि के बनाने में किया जाता है। 
बबूल की लकड़ी बेहद सख्त और 
टिकाऊ होती है.। यही कारण है कि इसका 
उपयोग कुएं की घिर्री, गन्ने का रस 
निकालने की चक्की, धान कूटने की 
ओखली व मूसल. और हूल जैसे कृषि- 
औज़ार बनाने में होता है। 
ईंधन के रूप में जलाऊ लकड़ी हमें 
वृक्षों से प्राप्त होती हे। आज भी ऊर्जा 
के परंपरागत और गैर व्यावसायिक साधनों 
में जलाऊ लकड़ी का प्रमुख स्थान है। 
बबूल की लकड़ी का सबसे अधिक उपयोग 
ईंधन के रूप में किया जाता है वृक्ष की 
एक विशेषता है, यह रेगिस्तान में भी 
उग सकता है और दलदल में भी । 
अशोक की गणना सुंदर और छायादार 
वृक्षों की शीषं पंक्ति में की जाती Z| 
इसका अंग्रेजी में नाम है-'सारका इंडिका? | 
एसा कहा जाता है, यह वृक्ष प्रेम के देवता 
कामदेव को समपित है। अशोक का वक्ष 
` समृद्धि औरे उवेरता का प्रतीक माना 
गया है। वृक्ष का धामिक महत्व भी 
कम नहीं हैं। यह माना जाता है कि 
. भगवान वुद्ध का जन्म इसी वक्ष के नीचे. 
हुआ था। आज भी बौद्ध धर्म के अनयाथी 
वृक्ष की श्रद्धा और आदरपूर्वक पूजा 
करत हैं। Sore. 3 


कचनार का स्थान सौंदर्यवानः और 


ard इन्हीं पुष्पों से १. 
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उपयोगी वृक्षों में है। संसृत ३ ह महत्व 
कवि और नाटककार कालिदास) बात तेत * 
कोविदार नाम से अपने नावो पर करर 
की है। वृक्ष की अनेक प्रजाति में इसे वे 
जाती हैं, परंतु गुलाबी कचतार बा पिक वृक्ष 
अधिक उपयोग होता है। इसी yar है। 
रंगने के काम आती है, जबकि (पे हुई 
स्वादिष्ट अचार और सब्जी बनायी TTA | 
है । वृक्ष की लकड़ी कृषि औजार करार मिलती है 
प्रयुक्त होती है। बनाने 

पलाश के पुष्पों का ated हप सिर 
हे । इतिहास प्रसिद्ध प्लासी की ति शीतला 
नाम इसी वृक्ष पर रखा गया। पा भोषधि | 
अंग्रेजी में प्लम ऑफ द फा बि का उपः 
हैं । वृक्ष के ताजे got को आगीशी शाखा 
सिदूरी लाल रंग तैयार किया बाग? तिए दथ 
होली खेलने के लिए यह रंग सी नों स 
से उपयुक्त है। इसी तरह पर| होता 
खूबसूरत और आकर्षक पतलबी ra द 
जाते el — 

महुआ जंगलों में पाया जात गो us 
दूसरा सुंदर वृक्ष है। लोकगीती T 
चित्रण विभिन्न संदर्भो में ह i I ae हू 
की एक विशेषता है, इसमें 2" हे तल | 
के बाद खिलते हैं और HY 
ही झर जाते हैं। बनवार्सि al 
में महुआ महत्व का a ail 
पुष्पों का उपयोग: भोजन र की 
पैमाने पर होता है 99 ea 
पूर्ण और पौष्टिक तल 


खत ह महज भी कुछ कम नही है। 
दस मे | तेल का उपयोग वनवासी घी 
नाळ पर करते है, यही कारण है कि 
जात म इसे वटर ट्री' कहा जाता है | 
तार बाह्लिक वृक्षों की पंक्ति में नीम का 
। इसकी तान है । इसकी उत्पत्ति देवताओं 
जवकि | ऐ हुई है । नीम से ऑक्सिजन 
त बनायी शी प्राणवायु अन्य वृक्षों की अपेक्षा 
तैजार कशे र मिलती है । वातावरण कों स्वस्थ 
Hg वताने में यह वृक्ष एक तरह 
dade सिद्ध हुआ हे। बच्चों को 
। की लरे शीतला रोग में इसकी पत्तियां 
था | प्र भोषधि हे । त्वचा रोगों में नीम 
फारि ब्र का उपयोग लाभकारी है । वृक्ष 
को आही शाखाओं को. लोग. दांत साफ 
या बा लिए टूथ ब्रश की तरह इस्तेमाल 
raat दी है। वीजों से प्राप्त तेलं साबुन-उद्योग 
रह परिधि होता है। 

ततः क आसपास उगनेवाले वृक्षों 
शिल, सुपारी, खजूर, पनई, ताड 
जातवती | (। नारियल के वृक्ष का कई तरह 
गीतों 4 x शेता है। पत्तियों के अंदर की 
हुआ है।[ भाड बनायी ' जाती है, परंतु 


| पण (|. * फल को सुखाकर तेल निकाला 


aie [| ९ तेल खाना पकाने तथा बालों 
ami के 
SE 
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O 

o साहित्यकार मोपासां को, एक बार एक अध्यापक-प्रशिक्षण केंद्र के 
[ता करते का अवसर मिला एक प्राध्यापिका ने कहा--'श्रीमाचजी 

i a से निश्चय ही यह पता नहीं चलता कि आप इतने बड़े लेखक ह 

शेते ~ 3 स्त्रियां भी बड़ी सरल होती हैं। मोपासां तपाक से बोले 

हम देती To Pua ee 


में लगान-दोनों तरह से काम में लिया 
जाता है। 
बीसवीं सदी में ओद्योगिक विकास, 
जनसंख्या वृद्धि, और आवास की सम- 
स्याओं ने वृक्षों के जीवन को खतरे में. 
डाल दिया है। पर्यावरण दिनों-दित्त . 
प्रदूषित हो रहा है जिसका प्रभाव सभी | 
पर पड़ा है । वृक्षों को तेज़ी से काटे जाने | 
के फलस्वरूप प्रकृति का संतुलन बराबर | 
बिगड़ता जा रहा है। घने जंगलों का 
स्थान अब रेगिस्तानों ने ले लिया है। | 
कभी सूखा तो कभी बाढ़ जेसी प्राकृतिक | 
विपदाओं से हमारे आथिक नियोजन | 
और विकास कार्यक्रमों को धक्का पहुंचा | 
है । यही नहीं वतवासिथों की आजीविका | 
पर भी इसका गंभीर परिणाम हुआ Tl 
सच पूछा जाये तो वृक्षों का हमारे | 
दैनिक जीवन में इतना अधिक महत्व हैं, 
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते । 
सांस्कृतिक, आथिक, औषधिक और 
बैज्ञानिक सभी दृष्टिकोणों से वृक्षों को 
महत्ता, उपयोगिता और अनिवार्यता 
प्रमाणित होती है। - EE 
.. -६५ पत्रकार कॉलोनी, 
साकेत नगर के'पास, इंदौर-१ 
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जः 


शि, सरकार ! महल के द्वार 
पर उपस्थित रक्षक ने महाराज के सम्मुख 
उपस्थित होकर नतमस्तक मुद्रा में कहा 

मंत्रीजी को जाकर बुलाओ।' 

“जी, सरकार | 

और कुछ क्षणों के पश्चात मंत्री महोदय 
नो महाराजा भवानीसिह के सम्मुख 
` नतमस्तक होकर अभिवादन करके विन- 
अता से पूछा-'महाराज ! क्या आज्ञा a?’ 
| _ मंत्रीजी, aga दिनों से सेंवड़ा-बड़ोनी 
) से वहां की कुशल-क्षेम देखने के लिए संदेश 
श आ रहे हैं। इसलिए प्रातःकाल सेंवड़ा 
` चलने की तैयारी करना है ।' 


मस्तक होकर मंत्री महोदय लौट गये । 


में बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में दतिया | 
FR मध्यप्रदेश) रियासत के राजा 
थं । व बुंदेलखंड के शक्तिशाली शासकों 


~> 
SHS 


cj 


हुआ ओज उनके कांतियुक्‍त मुख पर 
eat की स्पष्ट छाप छोड़ता था । 


के साथ-साथ वे शासन के मामले 


डा. महेन्द्र वर्मा की ऐतिहासिक कहानी | 


बहुत अच्छा, महाराज !' पुनः नत- | 
महाराज भवानीसिह अंग्रेजी शासन ` 


से एक थे। सूर्य की भांति दभकता . 'महाराज की जये हो 


आकाश निनादितं हो उ. 


पर महावत ; हाथी 


आंसू 


N 


मीलों तक फैला हुआ था, fae ag, 
सेंवडा भी था प्राकृतिक सौंदर्य से | 


i 
आखेट का एक अच्छा स्थल। ue 
कालीन बुंदेला राजधानी ओख| "7 
साहित्य, कलाप्रेमी शासक वी ae 
प्रथम के समय से ही वह बुंदेला शर HT ने 


का एक महत्त्वपूर्ण अंग समझा जाती! पोडे हिः 


भवानीसिह की आज्ञा का पता TT करः 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही दतिया केत! : 
महल के सम्मुख ही अलंकृत हाथी आह सीम 
कर दिया गया | ढाल-तववार © : मागे 
faa हुए अंगरक्षक एवं सत | Aue 
अपने अश्वों पर सवार a होकर १.१ a t 
द्वार पर महाराज के a र तते 
आदेश की प्रतीक्षा में खड़े ही an बे 
पर बुंदेली पगड़ी, जड 
कमर में तलवार लटकाय 


हुए । सभी के मस्तक nal ri 


हाथी के होदे पर बैट 
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RUS, उठा । मस्ती में झमता चल 
पारी परनिकों ने भी अश्वों की लगामें 
¶। पोड़े हिनहिना उठे एवं महाराज 
रण करते. हुए पीछे-पीछे चल 


|" भ सीमा को पारकर काफिला 
॥ पाते मार्ग पर चल पड़ा । अश्वों 
धूल के बादल वायूमंडल में 
ह a चली जा रही थीं । दिन के 
| ए वीतते-बीतते वह काफिला 
| गांव के किनारे पहुंच गया । 
॥६. का महीना था । आकाश 
3 वरण कुछ ऊपर चढ़ आया 
‘ कुछ गर्मी आ गयी थी । 
| TAT से वह काफ़िला गांव 
शे एक बाग में रुक गया। 


महाराज का खेमा भी तन. 


बाहर खड़े होकर 


z m 
Foyndatisn ane 


Lang.eGangotri 


X x 


गांव के नेसगिक सौंदर्य का आनंद प्राप्त | 

करते के लिए खड़े हो गये । तभी उनकी | 
दृष्टि समीप के एक पनघट पर जाकर रुक 
गयी | एक बड़ा-सा पक्का कुंआ। चारों: 
ओर ऊंची जगत व उसके चारों ओर 
पक्का गोल चबतरा । समीप में दो-चार 
सघन वृक्षों की हरीतिमा की सुखदायिनी 
छाया । पनघट पर पनिहारियों का जमघट । 


सभी वय की, सभी वर्ण-जाति की । लहे 


व साड़ी में लज्जा को समेट हुए | सबके 
मखों पर लंबे-लंबे FAS | मान-मर्यादा | 
की पराकाष्ठा । है 

महाराज की दृष्टि पनघट से हटकर 
सहसा पनघट की ओर जाने वाली एक 
नवोढ़ा की ओर जाकर रुक गयी । मऊ- 
रानीपुर की बनी हुई गहरे लाल रग 
लंहगा और उस पर शरीर के उपरी 
अंगों को ढकती हुई पीले रंग की ओढ़नी 


१०९ 
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और उस पर भी मुख पर पड़ा हुआ घूंघट 
चंद्रमा को ढकने वाले बादल के ATT | 
उस नवोढ़ा की दृष्टि भी कोलाहल के 
कारण बाग की भीड़ पर पहुंच गयी । 
देखकर कुछ भयभीत हुई । कदम कुछ 
तेज हो गये | हृदय की धडकनें बढ़ गयीं । 
तभी बुंदेली परंपरानुसार घुंघट की ओट 
से मृगशावक के चंचल नेत्रों की भांति 
दो नेत्र सहसा चमक उठे और महाराज के 
ओजपूर्ण मुख पर घूमते - घुमते 'जाकर 
टिक गये । महाराज के नेत्रों ने भी उसकी 
दृष्टि को पकड़ लिया। महाराज के 
हृदय में एक कोतूहूल जागा, पर वह कौतूहल 
उसके मुख को पूर्ण रूप में देख न सकने 
के कारण हृदय में सुप्त ज्वालामुखी की 
“भांति दबा-सा रह गया। 
नवोढ़ा पनिहारी के कदम पनघट की 
ओर बढ़ते गये, पर उसके नेत्र घम-घमकर 
बार-बार महाराज के मुख पर जाकर ही 
अटक जात थ । नवोढ़ा को मार्ग में पडने 
वाल एक WSS ने कुछ क्षण को उसे ध्यान 
से विचलित अवश्य कर दिया, पर वह 
संभल गयी । उसने हाथों से गिरने वाली 
गागर का संभाला । दृष्टि पुनः पनघट 
पर बढ़न वाल कदमों के साथ-साथ 
महाराज के मुख पर जाकर बार-बार 
टिक जाती थीं। 


WHE आ गया । नवोढा ने गागर 


को उतारकर कुएं के चबतरे पर रखा । 


रंग-बिरंगी चूड़ियां खनक उठीं। पनघट 
पर भीड़ अधिक थी, इसलिए वह as 
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गया | घड प्र्‌ हाथो को रन al महारा 
ate को We से म! हाराज की कष ३ उस fi 
तीक्ष्ण प्रहार किया । महाराज Sa 
में कौतूहलं, जिज्ञासा के साधी शाति क 
स्वाभिमानः जाग गया। वे वडे पर्थ T के 
में थे कि आज तक इस बेलर शोचा अं 
उनसे दृष्टि मिलाने का कोई दु निव 
नहीं कर सका, पर उस नवोढ़ा बर! परकार 
दुस्साहस व उसको ऐसी धष्टता। ग!" TT 
नत्रों में अंगार बरस उठ, भुली E अभिः 
aq पड़, नथन फल गय । a, सामन 

इसी समय पनघट सूना हो हैं उस 
पनघट पर वह तवोढ़ा, अती १... . । 
मस्तिष्क में विचारों का जमघट। श भर को म 
भरता भल गयी । वैसे ही बाबी बर आगे के 
उठाई और लौट पड़ी । यह सब ग उरता 
की आंखों से छिपा न रहा, परम, नही 
समझने में वे भी असमर्थे ही aly कहीं गिर 

नवोढा आगे बढ़ी | उसकी ब को मौ 
महाराज के मुख पर जाकर लि (७ वैठाः 
लेकिन तभी सिर पर उसे CF णा 


लगा । वह अपनी मूर्खता पर ni a go 
हंस पड़ी । शर्म से उसकी दुष्ट Yet x 
ओरं झुक गयी । वह पुत (रार 
पहुंची | उसने गागरका m TOR a 
उसमें रस्सी का पदी तशे a 
में डाला । पानी में हत oat ने a 
ag हलचल उस नवो X 
मानो उसका हृदय li और 
आंदोलित र 
: विचारों से आंदोलित होउ रीन न 
पानी भरा। गागर सि 3. 


गो खव dl महाराजा को लगा, जसे उस 
BN र उस मिट्टी के घड़े का गला 
राज कर नहीं डाला ह, वरन्‌ उनके 
के agi gift का गला घोंट दिया 

वे व gia को झकझोर दिया है। 
बदलि | सोचा और उनके मुंह से सहसा 
कोई agit तिकली- कोई है?” 

Taig ज्ञ, तरकार । पास खड़े . हुए एक 
धष्टता ह | अपने भाले को जमीन पर 
3, भ ए अभिवादन के साथ कहा | 
i वो, सामने पतघट की ओर जाओ 
ना हो [श पे उस पनिहारिन से जाकर 
[, अक शि 

जमघट। ब्र भर को महाराज भवानीसिह को 
rari ge भागे के वाक्य में कहीं उनके 
इ सब SAAT का भान इस सैनिक को 
हा, परश गय, नहीं तो वे शायद उसकी 
ही ह| R गिर न जाय । इसलिए वे 
की द| को मौन हो गये | तभी वह 


कर लि ॥ ७ वेठा-जी महाराज! उस . 


eat 
पर माही 
ष्टि करके बोले- Si, उससे 


से जाकर क्‍या पूछ ?' 


मीत] गोर क्यों घरकर देख रही हो ? 


लगा भर इस प्रकार नज़र मिलाने में 

an ह ऽ भी भय नहीं। 

aa अभिवादन के साथ प्रत्यत्तर 

; rel जय हो । अभी जाकर 
ole 

ह गये 
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बटोरकर अपने घूंघट की ओट से एक 


डाली और तत्क्षण ही दृष्टि नीचे की ओर 


साहस से वे मन ही मत प्रसन्न हो 
सेनिक के कदम. 
N कयत एक aid पूछना चाहता हूं 


तभी महाराज ने उसे आवाज़ दी। 
सैनिक उपस्थित हो wart नतमस्तक 
होकर आगे के आदेश की प्रतीक्षा में 
खडा हो गया । महाराजा ने एक दीर्धः 
श्वास छीड़ते हुए कहा-अब तुम्हें जाने | 
की जरूरत नहीं। मैं ही स्वथं जाता हूं 
और उस गुस्ताख से स्वयं पूछता हुँ. fe 
क्या उसे मौत का भी डर नहीं है ?' 

सैनिक रुक गया | महाराज के कदम. 
आगे बढ़ गये । उन्होंने मन में उस नवोढ़ा 
पनिहारिन के हृदय की गहराई को ATT 
का दृढ़ निश्‍चय कर लिया । उन्ह 
वह नवोढ़ाः उस समय सम्राट अशोक के ` 
कलिंग युद्ध की विभीषिका के परिणामः 
सदृश ही प्रतीत हुई, जिसने उसके हृदय 
को प्रथम बार इस प्रकार विचलित कर | 
दिया ati महाराज भवानीसिह कुछ | 
क्षणो में ही उस नवोढ़ा पनिहारिन के । 
समीप पहुंचकर खड़े हो गये । 

'नवोढ़ा रुक गयी । उसने पुनः साहस 


बार अपनी दृष्टि महाराज के मुखं पर | 


झुक. गयी । ; 
महाराज की दृष्टि उसके गोरे मुख. 
पर जाकर टिक गयी। बड़े-बड़े चंचल 


नेत्रों को चपलता ने उनके मन में एक 
अजीब सी स्थिति पैदा कर दी, पर उसके 


=~ 


उन्होंने जिज्ञासापूर्वक प्रश्‍न किया-मैं तुमसे 
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महाराज ! vag Fett हमाई जो 
समझ में आहै, सो हम ऐनई aè 

तुम्हे क्या मौत का भी डर नहीं है ? ' 

“महाराज! हम तौ अपई गेल 
(रास्ता) आध औ अपई गैल जा रये। 
हमने कौन काऊ कौ कछु छिनाओ है या 
बिगारो है, सो हमें मौत देखवे खौं मिलै !” 

महाराजा उसकी सरलता व सत्यता 
पर मन ही मन प्रसन्न हो उठे । उनके 
होंठों पर हल्की-सी मुस्कान की रेख फैल 
गयी । उनका क्रोध शांत 
हो गया। वे कह उठे-'यह 
तो तुम ठीक कह रही हो / 
कि तुमने किसी का न कुछ (| S 
छिनाया है, न किसी का | i 
` कुछ बिगाड़ा है, पर यह तो | 
बताओ कि इतनी देर से 
हमारी तरफ इस प्रकार 
आंखें गड़ा-गड़ा कर क्यों 
'घ्र रही थीं?” 

'काय, महाराज! का अपयें कौ 
देखने में सोई कछ मनाई है?” 
. नही, कोई मनाही नहीं है। पर यह 
. उम नहा जानती हो कि आज तक किसी 
. का यह साहस नहीं हुआ कि वह महाराज 

भवानीसिह की आंखों से आंखें मिला 
सके । तुम्हारी जगह कोई अगर आदमी 
होता, तो उतकी आंखे ही निकलवा. 
ली जातीं। i 
iA सोई फरक होत है, 
महाराज ! और फिर हम जनीं-मानसन 


(स्त्री-जाति) की का औकात जो a विधा ग 
नजर fara । शादी 


वाकूपटुता से बड़े ही प्रभावित 
उन्होंने तत्क्षण ही प्रश्‍न किया- ५८. 
कौन-सी नजर है? तुम किस a 
हमको बार-बार इस प्रकार पर 
देख रही थीं ?” 
जैसे एक भगत अपये maa! व 
देखत है, from (प्रजा) aq? * हैः 
खों देखत है, बेटी ब" गयी है। 


निर्मूल हो 
म॒स्करात हुए पूर 
से क्या मतलब 
नवोढ़ा ने एकरे बाप जा 
छोड़ी और बड़े तमेन 


ढंग से कह उठी-महाराज 
जबसें दतिया से बिशर्क 
हौं, तब सै दुबारा दतिया " 
औसरई नई मिलौ । महारा 
में एक बरै (बार) aa 
War area की बरा अ 
वा दिना के बाद भौतं 
आपके दरसन की : 
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कात जो amas निर्मोही तुम्हारे पिता 
Mag शादी के बाद तुम्हें बुलाया 


“a f ने देखा, जैसे उनके इस वाक्य 
हा के हृदय को तीक्ष्ण बाण से 


^ ४) जैसे ही पोंछा, महाराज शांत 
एके । वह कह ही बैठ-मालूम 
+ ni कि हमारी बात शायद तुम्हें 
गा गयी है। ठीक भी है, हमें किसी 
eget से क्या लेना-देना । हमें 
हे हुए का बहुत दुःख है।' 
yas महाराज! जौ आप कंसे के 
हो ॥ हमें काऊ की घर-गिरस्ती सँ 


: T इन वाक्यों ने भंग कर दी- 

ST अब जावे कौ हुकुम है? 

fg | (देर) हो गई है, 

d -> पे अब हमें जा खुसी है 
7 

१ een. 


महाराज अपन को अब न संभाल . 
सके । स्नेह और वात्सल्य से उनका एक 
हाथ उसके कंधे पर सहज ही में पहुंच | 
गया। वे सहज मुस्कान में पूछ बेठे- | 
बेटी ! अभी जरा रुको । यह तो तुमने 
बताया ही नहीं कि तुम्हारे घर में ओर 
कौन-कौन हे ?' ` 

महाराज ने देखा कि उसकी आंखें फिर 
नम हो गयीं और पुन: उसके हाथ ओढनी 
के छोर पर पहुंच गये । वह नम आंखों को 
पोछते हुई बोली- महाराज ! हम | 
अभागित के घर में कोऊ नई है । अकेले 


मताई-बाप (मां-बाप) हते, सो मताईतो | 


बचपनई में aot सिधार गई। बाप नें 
बड़े लाड-प्यार से पाल-पोस के बड़ी | 
करौ । पै उने बीमारी न एसो घेरो, के 
बड़ी मुस्किल सैं मेए हाथ पीरे कर पाये | 
और वे सोई मोकों जा दुनियां में अकेली 
छोड़क चल बसे। अब तौ, महाराज 


'जोई सिनकुआं हमाई ससुरार 


-o हिदी डाइजेस्ट 


~~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जोई हमायो मायको है।' 
महाराज के हृदय को उसके अंतिम 
वाक्य ने मानो झकझोर कर रख दिया। 
उनका दाहिना हाथ पुनः उसके कंधे पर 
पहुंच गया । उनके नेत्रों से दो अश्रु fag 
ढुलक पड़े। गला भर आया बड़े ही 
वात्सल्य ढंग से कह उठे-'अब महाराज 
मत कहो, बेटी। आज से भंवानीसिह 
तुम्हारे पिता हैँ । अब यह मत समझना 
` कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, तो तुम्हारा 
दतिया छूट गया। दतिया की प्रत्येक 
बेटी अपनी बेटी है। अभी तुम्हारे घर 
चुलता हू और वहां से तुम्हारी विदा 
कराता हूं ।' 
` नवोढ़ा का वायां हाथ गगरी पर पहुंच 
` गया और दाहिने हाथ से महाराज के 
ˆ चरणों को छूने के लिए जैसे ही झुकी, 
महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और 
व से निकल पड़ा-नहीं, बेटी ! नहीं । 
भवानीसिह आज से तुम्हारा पिता हो 
गया है, अब राजा नहीं है। पैर राजा के 
छुए जाते हैं, बाप के नहीं। बेटी से पैर 


महाराज उस. नवोढ़ा के .पीछे-पी छे 


ag काफिला अब सेंवड़ा तही 


सेवा में लग गये। राजा के 
सत्कार स्वरूप थाल रखा गया 
के मुख से निकल TSI aE, नह| 
हमारी बेटी कीं ससुराल है! ग | 
घर का खाना पाप है । हम तो बनज OT 
को विदा कराने आये हे। आज हे 
पिता भवानीसिह है! | 
महाराज की आज्ञा से महाग 
हाथी ere पर उपस्थित हो गया। 
सिंह की बेटी की विदा हुई दोगे 
के हौदे पर बैठे । महाराज का 
कार हो उठा ! गांव के घरों 
कुलवधुएं घूंघट की ओट से म 
'देख रही थीं । महावत ने अंकुश 
हाथी चिघाड़ उठा । बाग की 
पड़ा | : 
महाराज की आज्ञा से बे 
गये । Se 
सैनिक अश्वों पर सवार होकर 

के आदेश की प्रतीक्षा करत लग 
महाराज के शब्द वातावरण 
'यह हमारी बेटी का गांव है 
पानी पीता भी पाप है। जो * 
भरा है, उसे भी यहीं फल al 


_ दतिया लौट चलो। प्रवाल 
grat पुनः चिघाइ उठ रभा ए 
_ हिना. उठे । अश्वो की aby 
हुए धूल-के बादल 


चलः 
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<> a oa ७ 

कवियों की अनोखा उपमा ए 
el 

| परत सन १९३०-३१ की है । इलाहाबाद के मैकडान॑ल हिदू afen हाउस | 
aaa हो रहा था | सभापति के आसन पर आसौन थे प्रसिद्ध काव्यः _ 
॥ व और अध्यापक लाला भगवानदीनजी। कवि-सम्मेलन आरंभ होने से पहले 
aa एक भाषण दिया। उसमें उन्होंने काव्य संबंधी अनेक बातें बतलायीं। काव्य 
[रकी चर्चा की और कवियों की विचित्र और अनोखी सूझ का वणन ape be 
वात की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको एक सर्वथा नवीन और | 


x 


dem का उदाहरण देता हूं । ऐसा अनोखा खयाल किसी पुराने कवि या शायर 


त lami मझे नहीं मिला । नायिका की माधुरी और लावण्य का वर्णेन करत हुए : 
` ` न्न अंगों की उपमा तरह-तरह के नमकीन और मिठाइयों से देकर एक नयी 


| कर दी गयी है। a 
सके वाद लालाजी ने कुछ शेर सुनाये जिनमें नायिका के गालों की समोसे से, 
हनी गुलाबजामुन से और इसी तरह अन्य अंगों की अन्य मिठाइयों से उपमा देते का 
शकी पंक्ति इस तरह थी : । ; 
'तस्वीर-ए-माशूक है या खोंचा हलवाई का v : 

झे बुनकर लालजी ने कहा हि न ये अनूठी और मौलिक सूझ ? 

श्रोताओं में विद्यार्थी ही अधिक थे । उनमें एक विद्यार्थी से त रहा गया। 
| ह वोला-'जी नहीं । हिंदी में पुराने कवियों ने इससे भी अधिक मौलिक 
है। १७ दिये हैं। यह शायर तो नायिका को हलवाई का खोंचा बनाकर ही संतुष्ट हो 
गे i हिदी के एक कवि-ने तो उसे जौहरी की पूरी दूकान ही बना दिया है। यदि 

ag तो सैं बह छंद सुनादू | Mb 

हँ | | पाची ने सुनने की उत्सुकता प्रकट की | विद्यार्थी ते यह छंद सुनाया : | 
aq मवाल से पांय, चुनी से लला ! नख, दंत fed मुकतान समान, 
| भभा पुखराज की अंगन सें, बिलसे कच नीलम से दयुतिमान । 
कहे कवि 'संकर' सानिक से अधराधर, होरक सो मुसकान, 
| भूषन पञ्चनं के पहिरें, बनिता बनी जोहरी की सी दुकान | 
ae ॥जाजी इसे सुनकर फडक उठे, और उन्होंने इस छंद की बड़ी सराहना 
| Gee ees ` . -डा. गोपालप्रसाद 
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कीति राणा का कला-शिल्पदर्शी लेख 


कलाक्तार संतोष जाडिया कौ 
संगमरमर में तराशी कविताएं 


करि पढ़ी जा सकती है और महसूस 

भी की जा सकती है। यह वात प्रेक्षक 
वर्ग के जेहन में संतोष जड़िया द्वारा निमित 
मतियों को पिछले दिनों बंबई की जहांगीर 
are गैलरी के प्रेक्षागृह में देखकर उप- 
स्थित हुई होगी । 


fafa 

कविता के भाव, छंद और लय के 
सौंदर्य का अद्भुत संगम जड़िया हारा 
सगमरमर में उकेरी गयी मतियो में और 
यह एक संयोग ही है कि कलाकारों की 
अपेक्षा उनका शिल्प-कौशल निराला, 
मुक्तिबोध, धूमिल मणि मधुकर, राजकमल 
चौधरी जैसे कवियों की कविताओं से 
प्रभावित है। 


नवनीत 


११६ 


a 


pia i 
ae fra 
काव्यानुभूति को महसुस ag मूर्तियों 
पेनी समझ होने के साथ ही जाला {त कें य 
बात में भी माहिर हैं कि स्पेस' में कह प्रमुख 
को किस प्रकार अपनी सुघडता ३: धड़ मा 
स्थापित किया जाये कि वह सेत स्यति के 
आंदोलित करता अपने नये गली बेहरे अ 
वहां सृष्टि करे । साथ ही अपनी का! फिर चेहर 
व तकनीकी कौशल में शिल्प इता FER 
न होने पावे कि प्रेक्षक के रसाला भा सा 
बाधा पैदा करे या संप्रेषण का amg (। फिर च 
खो बैठे । उनकी शिल्माङृतियोंग eT 
के साथ पहाड़, धड़ के साथ ae 
चौकोर या आयताकारआकाए/ A तला 
की तरह उपस्थित रहते हज MTS | जीर 
और उसके परिवेश को '१ उसी तर 
या अपने साथ लेते. चलते ह! RI बोर = 
शिल्पों में आदमी को वस्तुओं PA कोई 
देखना पसंद करते हैँ । इसके Mm नहीं 
आकारों के साथ उतकी प्रण | अक उन 
की रचना उनकी इस oe = 
ले जाती है । इस संबंध में उती 
है कि आदमी का अतीत SEM | 
तरह उसके वर्तमान में बता हता 


w जगत में 
श॑ निराला मौलिक 
Hil 


| पतियों में स्त्री- 


गः धड़ मात्र हैं । चेहरे या सिरों 
शत्यिति के बारे में उनंका कहना 


A TER उनकी दिगंबर मूर्तियों 
^ की तलाशना मल बात से अलग 
ATR जीवन में जिस तरह काम 
4 प्सी तरह वह शिल्पों में चला 
i] ae वह अपनी परंपरा के रूप 
रण ई भदेसपन या अश्लीलता 
॥ लक नहीं है। शायद यही कारण 

उनकी मूर्तियों को देखते 
हिचकिचाहट या अरूचि के 

नहीँ पाता है। `, 

मूतियों को तराशते समय 
भाकृतिक रंगों को आकारों 


e Sal 
= = 
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संगमरमर में एक संयोजन _ 
के अनुरूप प्रयोग में लत हैँ युग्म एक 
ऐसी ही मूर्ति है जिसमें पत्थर के प्राकृतिक 
रंग को आकृति की बनावट के साथ अपन 
विषय को स्पष्ट करने के सहायक अग 
के रूप में उसके हिस्से की तरह प्रयोग में 
लिया गया है। एक अन्य मूर्ति स्त्री में 
पत्थर के हल्के गुलाबी रंग को नारी-शरीर 
की कोमलता और अंगों के घडन का 
उभारने के लिए बड़ी कुशलता के साथ 
प्रयोग किया गया है । यही प्रयोग संगमर- 
मर की अन्य प्रतिमाओं में भी है। 
जड़िया की मूर्तियों को देखत समय 
लगता है कि एक विशाल PAAR पर 
उन्होंने व्यक्ति और जीवन की अलग- 
अलग मतःस्थितियों के सूक्ष्म रेखांकन 
कर रखे हैं-अवसादपूर्ण मानसिकता और 
कठिताइयों के पहाड़ से टकराकर हिम्मत 
हारे हुए. आदमी की उल्लासहीनता, 
कदम-कदम पर पराजित होती जिंदगी 
श सच्चाई का चित्रण भी उन्होंने अपत्ती 
मूतियों में प्रस्तुत किया हे । 
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उनका रचता-संसार मूर्तियों तक ही 
नहीं सिमटा हे । मूर्तियों के साथ उन्होंने 
तैलचित्र भी रचे हे और चित्रों में भी 
nfa की तरह समाज की घटनाओं या 
आदमी की स्थितियों की झलक देखने 
को मिलती है। उनके चित्र. एवं शिल्प 
राजस्थान और मालवा की लोककला से 
अपने रंग या आकार लेते हैं और वहां की 
संस्कृति की चटक इनमें देखी जा सकती 
है। उनकी जैन दर्शन एवं साहित्य में 
रुचि रही है और इस संदर्भ में उनके 
द्वारा जेन ग्रंथों पर बनाये रेखांकन या 
उनके आवरण उल्लेखनीय हे । मुनिश्री 
विद्यानंदजी महाराज की कृतियों पर वे 
एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनके 
रेखांकन प्राय: सभी प्रमुख पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होते है और इनमें 'नवनीत', 
ERF, 'आवेग', 'कहानीकार' आदि 
प्रमुख हैं । 
भन ११४३ में नीमच (म. प्र.) में 
जन्मे संतोष जड़िया ने चित्रकला व मति- 
केला का अध्ययन ग्वालियर में किया है । 
वैसे कला की ओर रुझान उनको अपने 
परिवार में अपने बड़े भाई उमेश जड़िया 
T बचपन से हुआ। पिछले कुछ वर्षों से 
जड़िया बंबई में है पर रचना की दष्टि 
oe ट्ट ग्वालियर बहुत रास आता है और 
. इसका कारण शायद वहां की मिट्टी 
पानी या वहां का वातावरण है जो एक 


: मूत्रिकार को हमेशा अपनी मतियों के 
` बीच बनाये रखता हे) ° 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


आधुनिकता' के 
से वे अपने को दूर रखना a l 
a आज के आधुनिक कलाकार | तयम स्व 
झप mr प्रभावित नही मानते राम भी व 
उन्हें शांतिनिकेतन के श्री गा दीयत 
श्रीनगर के श्री हसन गयूर, वही एकी जग 
श्री सुब्रह्मण्यम्‌ तथा दिल्ली केशरी उसकी 
शाह का काम बहुत पसंद है जिसके साव 
वे उनकी मोलिंकता के आग्रह को E 
हे। कोई भी कृति जो अपने AAE आ 
परिवेश से जुड़ी हो वह उह पीस हाथों 
` वे कला को धंधा नहीं बनाना र सिर र 
वे अपनी मूर्तियां व्यवसाय के गि| are को £ 
अपितु अपनी वात या अफे ग उही दिनों 
बेचैनी को प्रकट करने के लिएं ग़ मिल 
चाहते हे । धंधे में कलाकार को | पति क 
के मुताबिक माल तैयार कणा | रपति र 
है, 'रचना' नहीं करनी होती, भरा कजे = 
अभिव्यक्ति वाली बात पीछे g मैं अपनी उ 
एक मूतिकार या चित्रकार TR एकता हू 
जड़िया बड़े कलाकार हैँ गा j पर मेरी 
बहस का मुद्दा हो सकता है, att | मार्‌ केसे 
हाल at प्रदर्शित मूर्तियों ie | पति ने 
उनकी अपनी fee शती FY का 
बात सहजता से कह देने क के 4 


सकता - उती J Rar 
से यह कहा जा सकता है किउ, |) दिया र 
हम उन कलाकारों में oe 4 T 
बारे में है कि a शहीद 
Re से ae देश भिः 


कार वही है जो बड़ी ' 
सहज सरल ढंग से कहता 
fet करंट, नरीमन 
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ऋणन्अदायगी -- | 


कलाकारों $ यम स्काट TERT दे रहा था । वह सेना में एक सिपाही था | रात का समय 
हम भी वह अपनी ड्यूटी पर था | शाम के वक्‍त अचानक उसके एक सिपाही | 
|. त्रीयत खराव हो गयी थी | उसने उसे आराम करन के लिए भेज दिया 


फिर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। - 
gat वह अपने को कब तक रोक पाता | उसकी आंखें फिर बंद हुई और aS- 
| नीद आ गयी । तभी सेना का उच्च अधिकारी वहां आ गया | उसने विलियस | 
नरे हाथों पकड़ लिया । स्काट ने ज्योंही आंखें खोली, अपने सामने खड़े अधिकारी | 
कर सिर से पांव तक कांप उठा | hee i 
य के ति काट को गिरफ्तार कर लिया गया । न्यायालय ते उसे प्राणदण्ड की सजा दी।॥ | 
अपने Hl व्ही दिनों राष्ट्रपति लिकन उसी शहर में आये हुए थे। वे विलियम स्काठ से. 
के! लिए Ga मिलने जा पहुंचे । ae म : > 
कार को | तपति को सामने खड़ा देखकर स्काट उनके पैरों से लिपट गया | 
[र कला पति लिंकन ने कहा-मैं तुम्हें इस सज़ा से छुटकारा दिला सकता हूँ, मगर 
ती, और कर्ज चुकाना होगा !' र : 


: मै अपनी जान की खातिर अपना सब कुछ बेचकर पांच-छह सौ डॉलर की राशि 
"पक्ता हू. ।' स्काट ने कहा | ro 
- मेरी मांग इससे बहुत ज़्यादा है।' राष्ट्रपति न दृढ़ता से कहा । . 
Aa oe कैसे ?' स्काट ने अचरज से सवाल किया | ae z er 
tib ति ने समझाते हुए कहा-'अगर विलियम स्काट जीवन भर गे 
a व्य का पालन.करता रहा तो मैं समझूगा कि स्काट ने मेरा कर्ज: चुका द्या ॥ 
न उती ध व स्काटने राष्ट्रपति को विश्वास दिलाया तो उन्होंने उसे क्षमादान का आदेश 
a ह I स्काट को मुक्ति मिल गयी। . . aes 
r a दिनों के बाद पुन: युद्ध आरम्भ हो गया । विलियम स्काट वीरतापूवेक 
ही बात +रे रीर हो गया । वीरगति पाने के कुछ ही क्षण पूर्व उसने राष्ट्रपति लिकन 
| जाट भिजवाया, जिसमें लिखा. था-मैंने आपका कर्ज चुका दिया है। | 
ee वीरता पर राष्ट्रपति लिकत भाव विभोर हो उठे और उनकी आंखों | 


q 


आंसू ठपक पड़े। . 5 `. -भगवतीप्रसाद द्विवेदी 
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दिः भर उत्सवों-पूजोपचारों, आशीष, 
बधाइयों और दान-दक्षिणाओं Ñ 
पुरा दिन निकल गया । दोपहर को विश्राम 
के समय भी प्रियम्वदा, वरुण से नहीं 
मिल सकी क्योंकि वह मित्रों और सेना- 
पतियों से घिरा रहा । मध्याह्न निद्रा का 
` जो थोड़ा अवकाश मिला, तो वह ऐसी 
सोई कि उसे कुछ चेत न रहा । ननदों 
और .सखियों ने मधुर उपालम्भो से 
' जगाया-'अव वरुण के पुनर्जन्म को पुन- 
विवाह ही समझिए-नया पुरुष, नया 
संबंध, क्यों बहुरानी, हम सबको विस्मृत 
कर दिया ? हे भगवान क्या मस्त नींद है, 
हम कब से जगा रहे हे । आपको. . . वे. . . 
जी हां, बाहर आपकी अनुमति के लिए 
आतुर खड़े हे ।' 
. ' प्रियम्वदा को विजली-सी छू गयीं । 
उसने प्रिय को बैठक में बिठवाया और 
गार में दत्तचित्त हुई। आज वह अप्सरा 
सी सजी और जब उसने काजल की कोर 
बढ़ाकर, माथे पर बिन्दी जड़कर, कपोलों 
पर अगराग, अधरों पर लाली मल कर 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का सिद्धयोग | 
पर आधारित एक विलक्षण उपन्यास 


' म्रत्स्येन्द्रनाथ 


[ गतांक से आगे-३ ] 


दर्पण में देखा तो कच्चा शीशा दक गे | ९ 
हाय ! यह तो अपशकुन है । पि i 
का हृदय धड़का, उपरान्त वह द 
हाथ फेरकर देखने लगी-कही १ 
था । दर्पण यथावत था । तब व 
घबराकर, उसने दर्पण को उत्तर 
हतभाग्य ! कहीं ईर्ष्या से सचमुच 
जाये | फिर, जो उसे अपने भ्रम पर | 
आयी, तो वह थमने में ही त 
दर्पण को, अपने प्रतिबिम्ब से ४ 
चुनौती देती, और बार-बार उसे 
खाता जान पड़ता । हीरामगि 
पिजरे से बोला- प्रिया: तुम सु 
और तुम कुरूप ATT 
` प्रियम्वदाकों कौतृहल हुआ। ९ ॥ 
इन दोनों को किसने TE 
कौतुक से शुक ue He 
पुचकारते हुए बोली-मिदूई द 
रूठ गया | उससे हीरामणिजो* ी 
उसने आंखें फेर 2 i 


7 |. aqua, रूठ गये मुझसे ? 
प॒ {नहीं रूठे। हीरामन, हीरा- 
wl | हां | 

हि क-सारिका को ATS लड़ाया । 
fag और जब वह फिर शृंगार 
kat तो मैना बोली-बरुन 
| तनी । 

॥ छोड़ो प्रिया, सत्कार करो - 
fig । रानी को विस्मय हुआ,इस 


ce भी तो कभी नहीं बोलते थे । 
यह aes ताका । उसने पाया 
की बीच से खोलकर उसे 


कोई रानी के शयन-कक्ष में 
तरह नहीं आ सकता । 
aus में 'राजमर्यादा 
शेर tee पंदों के पास 
कर देखा, कहीं कोई न 
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था । तदोपरान्त उसे कोई वातायन से 


झांकता-सा जान पड़ा, पर वहां भी कोई . 


नहीं । घबराकर रानी ने अपने एकाकी 
होने को दोष दिया-हंत ! मस्तक ही 


विकृत हो गया है मेरा! किसी इत्र में . 


कोई मिश्रण है । यह मुझे क्या हो गया है ? 
मैं वरुण से प्रेम करती थी । उसने. मुझे 
स्वयंवर में नहीं जीता, न पारम्परिक 


पाया था | हम मिलेजुले थे और जब मैने 
देखा, मैं वरुण के बिता नहीं रह सकती, 


तब मैंने हठकर विवाह रचवाया । मेरे ' 


पिता-माता तो इतनी दूर, इस गया कें 
नाम से ही चिढ़ते थे - ‘Se! वह भी कोई 


स्थान है, मक्खी, मच्छर, पितरःप्रेत, नरक | 


की नदी फल्गु और तीथयात्रियों के द्वारा 
लाई गथी अशांति : अपावनता ।-कितना, 


कितना तो विरोध हुआ था । :किन्लु मैं | 
तो वरुण पर बावली हो गयी थी और 


१२१ Be (हवी. डाइजस्ट 
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विवाह हुआ । मैंने उन्हें ननद के विवाह में 


समुद्र-से तरंगशील हो जाते हैं ।' 
प्रियम्वदा के बैठक में आने पर सखियों- 
ननदों ने एकान्त कर दिया और वरुण 
. नेनेत्र भरकर प्रियम्वदा का दर्शन किया | 
ओह ! केसी हृदय को मथने वाली दृष्टि 
थी । प्रियम्वदा को उस अवलोकन में 
` लगा कि वरुण के भीतर से कोई और 
देख रहा है । वरुण तो बहुत चंचल थे । 
. वह्‌ इतनी वेला तो मुझे उठाकर चकर- 
चिन्नी खिला देते । छेड़ते, wed, मनाते, 
.-हुड़कम्प मचाते पर यह वरुण क्या कोई 
दूसरा है, जो न जाने कहां से दृष्टिपात 
` कर रहा हे? ओह ! मैं भी क्या-क्या सोच 
गयी । इतने बड़े रोग से बचकर जो उठा 
है, वह कया सामान्य होगा अभी ? अब 
` समझी, वरुण की असामान्यता का 
 कारण.!. | 
i A 
` ` आप मौन होकर मुझे कब तक अवः 
लोकते रहेंगे, प्रिय ! आप मुझे बदले से 
_ क्यों लग रहे हैं ?” ; 
(रानी ने चितित होकर वरुण के माथे 


BS 


उसको अपने अंक में खींच लिया और फिर 


पर हाथ रखा तो वरुण ने उसे पकड़कर, त 
` कि यह सब अत्तर मेरा भरम है 


प्रियम्वदा के प्राणों में उतर-सा ग. 
अस्तित्व के रेश-रेश मे व्याप्त 
प्रियम्वदा के शरीर में अभूत 
विलास प्रारम्भ हुआ | वह भी 4 
उुनजन्मपरक आसक्ति समझकर है 
प्रेम में शंकाएं भूलकर मनन हो गयी 
एक क्षण बाद, वरुण की चेष्टाओ ई? पर अर 
दृष्टि की एकाग्रता में अन्तर ae gH छोडक 
लगा | गए पहुंच 
योगी, प्रियम्वदा के आंतरिक a और बिः 
पेश को समझ रहा था किन्तु उसने छी र को 
को रहस्य रखने का निश्चय कर खाक को यह 
प्रियम्वदा की बढ़ती हुई आशंका गी कि रुग्ण 
योगी ने भ्रमण का प्रस्ताव किया | | हो गया 
fra ! गया के निकट ब 
वह्‌ स्थान, वह पीपल, जहां बुद्ध को 
प्राप्त. हुआ था, जहां सुजाता if 
खिलाई थी । चलें, भगवान 
fagi के दर्शन करों | मेरा ता 
हुआ है T 
प्रियम्वदा को. वरुण के 
उच्चारण, भंगिमा और शब्दों * 
चलनशील मन में भी अन्तर * 
उसने कहा नहीं | उसने अपने को 


वरुण मरते-मरते बचा 


"हे ऊपर दो-दो भल्लधारी यों 
धरे जैसे वे मनुष्य न हों, काष्ठ 
ति हों । रथ के पीछे सेना का 
गत था । सैनिक शान बिखेरते 
S जनसमूह राजकुमार और 
A जय-जयकार कर रहा था | 
चेष्टाबो ३ ग चक्र अस्त होते-होते वरुण का 
तर स्पष्ट रे छोडकर बोधगया जाने वाले 
[एर पहुंच गया । वरुण ने रथ 
ए और बिना रानी से कुछ पूछ 
Hel को विदा करने लगा | 
को यह विचित्र लगा । उसने 


कि रुग्णता से 
Pal गया है । बोधगया की ओर 


पे कत हे । वहां राजकुमार को 
उष कर शत्रु पकड़ सकता है । कुछ 
शता है किन्तु वरुण अपने हठ 
र । वह कुछ बिगड़कर बोला- 


a में कौन है जो मझे पराजित 
eal * | ` रानी प्रियम्वदा भयभीत हो 


को स के लिए जायगा। सारथी । रथ 
mel 5 


Ig 
देवा 4 ग Tea उतरने लगा | 


री ने उसका हाथ पकड़ 
लिखे पार करते हुए आंखों 
की... | उसने वरुण को कस 
'जाओं में बांध लिया, जेसे 
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उसका घेरा है, शिविर हैं । यह क्षेत्र सुर 


राजकुमार को 


Alas भदिए, भिक्षओं-साधकों के . 


१..म.. वरुण अकेला ही बुद्ध- ` 


. यह म .म..म कोन है ? आपको 
क्या हो गया, प्रिय? आप तो पहले से _ 
भिन्न हो गये हैं अथवा आप मुझसे परिहास 
कर रहे हे । प्रिय ! आप यह भी भूल गये . 
कि गया का राज्य घिरा हुआ हे । बंगाल 
के देवपाल ने आक्रमण कर दिया है। वह : 
आता है, यूद्ध में हारता है और फिर आता 
है । वोधगया की पहाड़ियों के परे ही तो 


क्षित नहीं है, राजकुमार । आप सेनासहित' 
चलें तो रक्षा हो सकेगी ।' 
_ तथास्तु ! यही हो । मैं तो परिहास | 
कर tel था कि देखें देवी प्रियस्वदा | 
प्रत्येक रात को साहस कर सकती' ह या 
कल ही रात ... को ... अरे, सैं 
क्यो कहने लगा . . देवि ! मेरे मस्तक में. 
आपके सौन्दर्य ते कुछ करं दिया हू । 
देवि! आसव का प्रबन्ध हो । 
कया कहा ? आसव का ? प्रिय ! | 
यह . . -यह 'तथास्तु' तो आपने कभी नहीं | 
कहा था और देवदर्शन के लिए गमनाथी | 
भी आसव पीता है ? आसव से आपका 
अर्थ अधरासव तो नहीं है ?' 
और रानी आशंका को दबाकर खुल 
कर विहंस उठी । योगी उस हंसी. में पहले 
आग्रह को भूल गया किन्तु क्षणभर पश्चात 
वह अधरों पर प्यास से जीभ फरत लगा. 
'रानी हैरान थी कि यह वरुण में 
कंसा हो गया ? उसने कुछ क्षण तो असः 


अधर तर करते देखकर रानी ने रथ के 
पीछे रखा मधु-पात्र ले लिया । योगी पुवे 
अभ्यासवश मंत्र बुदबुदाकर मदिरापात्र 
में, पुजारियों की तरह मध्यमा के बाद की 
कनिष्ठा अंगुली और अंगूठे जोड़कर 
अदृश्य शक्तियों को आचमन कराने लगा । 
रानी ने एसे विचित्र मंत्र और उच्चारण- 
स्वर वरुण के मुख से ही नहीं, पुरोहितों 


के मुख से भी नहीं सुने थे । उसे अचानक 
कामरूप-कामाख्या के मन्दिर में 'सिद्धों 
हारा मदिराभिषेक के क्षण पढ़े जाने वाले 


मंत्र याद आये । ; 
क्या कालघण्ट ने इन्हे कुछ कर दिया 
है? क्या कापालिक की कृत्या का प्रभाव 
अभी भी शेष है?! 
रानी को यह व्याख्या कहीं अधिक 
संगत लगी और उसका समाधान हो गया। 
उसने यह निश्चय किया कि वह वरुण को 
` यथेच्छया व्यवहार करने देगी । टोकेगी 
नहीं । किसी बात पर अचरज न करेगी 
और देखेगी कि उस दुष्ट योगी. का प्रभाव 


कब तक रहता है ? यदि मेरे प्रेम में बल है _ 


मैं इनको पुर्व अवस्था में ले आऊंगी । | 


या में, 
लिया, यह योगी ने जात लिया agree 


वह वहां न हो, कहीं और चला गगा 
कुछ क्षण पश्चात्‌ वह वापस आ. 


- और रानी को पीती हुई दृष्टे व हं है प 
रानी निहाल हो जाती । i 


मदिरापान से योगी स्वस्थ 

और उसमें क्रीड़ाशीलता जाग 
उसने रानी के कंधे पर सिर टक! 
और आंखें मींच लीं । रानी को 
स्पशं और प्यार से फिर भ 
अनुभव हुआ, यह भी कि मातो 

अन्य व्यक्ति को छू रही है और 
में लौकिकता नहीं है, कुछ और 
है इसका | यह भी शायद छल 
हो कि वरुण में कुछ अलौकिक 
हो रही हों । राती न वरण 
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: १ बोधगया पहुंचते-पहुंचते और भेदभरे स्वर में कहा-रमणवज् 
| गा | सैनिकों ने मशालें जला को जानते हैं, भन्ते ?' र 
| धवधान गया के राजकुमार  मत्स्येत्ध जानते थे कि गोरखनाथ, 
(जार रहे हैं, सावधान | मार्गे पहले रमणवज् कहलाते थे, जब वह 
kai अपनी तंद्रा में सुनता बोद्धतांत्रिकों के चैत्यों-बिहारों में हठयोग 
मागं के दृश्यों में खोया रहा । के साथ वज्रसाधता में भी दीक्षित थे । 
| वह रानी को स्नेह देता और बाद में, गोरक्ष को वजयानियों के भोग- . 


ग्रारण-सा- था | अब तो वहां 
| ग मन्दिर बन गया है | आश्चर्य 
हहै कि बोधिवृक्ष के पास जहां 


क पाछ है । बद्ध के चरण- 
॥ हां हं पर उन्हे पीछे रखकर 
Puan विपरीत दिशा में क्यों 


` 0 वहां इतना विशाल बुद्ध 
ख हो था किन्तु उसके आसपास वाद से तो घृणा हुई ही, उनके जुगुप्तिस 
| रहते थे । महायानियों का कार्यों के प्रति वहां स्वीकृति का भाव देख- | 
तो ब a वहां अनेक वज्त्रयान-साधक कर क्रोध आ गया और उन्होंने रमणवजा ee 
4 पे दूर इधर-उधर अनगढ़ नाम छोड़ दिया और गोरक्षनाथ नाम से| 
भेसावशेषों तथा पहाड़ियों मत्स्ये्ननाथ से दीक्षा ले ली । A | 
' अयोग किया करते थे । भी ,वज्रयानियों की जगुप्साम्रियता से| 
TAM, बौद्धो का विशाल चिढ़ते थे किन्तु उनकी जुगुप्सारहित, जो 
TT हुआ है, उस ओर अन्य भोग से योग की साधनाएं थीं, उनके | 


A. as ले था। अब तो खेत बन वे विरोधी नहीं थे । 
ही ही + गेको खेती होती है । जब मत्स्ये ने रानी की ओर चोर नजरों 
गा, यम्वदा, मुख्य मन्दिर- से देखा पर वह Tah थी और न 


की ओर आ रहे थे तबः पहरा-सा दे रही थी। वह भिक्ष पर 
मत्स्येन्द्र के पास आया 'यह राजकुमार वरुण 
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बमण वज को क्या जानें ? भागिय, अन्यथा 
सेनापति आपकी वजता भुला देंगे ।' 
वरुण ने शांति का हाथ उठाया और 
रानी के कान में झुककर कहा- काल घण्ट 
का भी तो भेद लेना है । शेव-शाक्त कापा- 
लिकों और बौद्ध कापालिकों में अब कोई 
विशेष भेद नहीं रहा । मुझे जाने दें. ।' 
रानी ने वरुण को जाने दिया किन्तु 
उसके प्रस्थान पर सेनापति को बुलाकर, 
कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया । 
कुछ सैनिक रानी की रक्षा के लिए are 
क्षित रहे । 
वञ्ययानियों का चैत्य कुछ दूर सुनसान 
अरण्य में अनगढ़ पत्थरों का बना हुआ था 
और बाहर से भयंकर-सा लगता था । 
. उसके टूट-फूटे द्वार पर द्वारपाल योगी ने 
` मत्स्येन्द्र को रोका किन्तु 'रमणवज का 
Te कहते ही प्रवेश मिल गया । 
मत्स्येन्द्र ने तथागतों, ध्यानीबृद्धों, 
उनको शक्तियों और अन्य वज-साधको के 
` चित्र भित्तियों पर बने देखे और प्रांगण में 
चक्राकार मण्डल में बौद्धसंगीति जड़ी 
a o पर, “रमणवज् 
७९ शब्द न उन्हें विशिष्ट स्थान दिलाया 
ओर उनके आदर में मत्स्य-मदिरादि 
TAA गये । 
मत्त्येद्धताथ ! रमणवज क्या आपके 
अभी भी शिष्य हे?! . 
वह अब गोरक्षनाथ है, हठयोगी शेव । 
उसन TANT त्याग दिया ।' . é 
Seng ; : i eh 
किन्तु वह तो पथभ्रष्ट हो गया न । 
नवनीत , i 


.CC-0. In Public Domain. Guruku 


, विषरुधिर संयुक्तं लवणं नं । 


१२६ 


वह तो अब आचार को महत्व ३ | 
बोधिचित्‌ को 


हे ? भले-बुरे का निर्णय तो बोधि] ह्‌ 
अबोधि के आधार पर होगा" T 
मत्स्यन््र न आपत्ति. की-निका | एपीडक 
चेतना ही है, चिति कहें, बोधित {+ कारण ' 
किन्तु वज-साधना में कालघण्ट WAM a लक्ष 
लिकों को भी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रम है 
मिलती है - | 


कण्टकाग्नो जुहेत्‌ RE: HAAG A उसे 
विण्मूत्रसमयाद्येन, चतुरस्र विधानतः अथव 
भक्ष्यत्‌ विधिना तित्यम्‌ इदं गुह्यं 

“तथागत गुह्यक' की गृह्य साधा 
गुह्य तो सह्य है किन्तु धितोनो विरा 
व्यक्ति तो अल्पसंख्यक ही होते है की म 
राग से राग का रूपान्तरण हो. 
भाव का, निषिद्ध को वैधं माग छैनन 
भी आकर्षण है । निषिद्ध में जुगु 
वस्तुओं और परपीड़क अपराधय | 
साधक का पद देना अयुक्त है वा. 
इसीसे मेरा भी मन हठयोग Ra 
प्रवृत्त हो जाता हैं ।' मतर af) 
किया । 

‘fag मत्सयेद्रनाथ | 
बोधिचित्‌ से सम्यक्‌ ज्ञात मे 
जाता है । अर्थात्‌ चेतना || , 
जाती है; निरभ्र और सही 
और नेरात्म्य से परे यह. जी 
अवस्था: है, उन्मनावस्या 


a देता है, त अधमं । त भी भगवान न 

हा हैं ८ 

aca नित्यं कामरताश्च य 

कृत्या ये भव्यास्त खलु 
साधने | 


iti कारण भव्य साधक कहे गये हैं 
घण्ट जमे सा लक्ष्य नहीं हे, प्रारम्भ में 


ग्रम है । आसक्त, क्रोधग्रस्त, 
mmaa या fee व्यक्ति का 
ग तो दूर करना होगा न, 
उसकी चित्‌ बदल देने पर वह 
ITA श्रेष्ठ मनुष्य बन जाये गा। 
ताता है, गोरक्ष का तेज, तुम्हें 
la 


G 


शाय ने सांस ली, एक पानपात्र 


जिकान्तगा॥ 
TATE: 
faama: 


॥पिशुद्ध मदिरा की चसकी ली 


atte oe तोः Te नहीं 
dec पह निश्चय ही लिम्सा और 
| ति मंत्रयान का दुष्पयोग कर 


वा 
zig १) जाता है। वह अभिचार में 


} 


a कहां है 
६ 
do! में प्रमख सिद्धाचार्य भेद- 


और कुछ क्षण ध्यानमग्न 
Wag दुष्ट है, दुष्टता 
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{तो वध्य है, उसका बहिष्कार : 
TR दिया है, पर फिर भी वह | 


` झपटते हुए लोटे | बाहर सेनापति न उन्हें 


शे । एक बार मदिरापात्र से. 


। आपने उसकी. कापालिकः | 
ला है। आप जहां है, वहां . 


कुछ कर रहा होगा या FAT पता यहीं कहीं 
आपको चमत्कार-इन्द्र में हराने के उप- 
क्रम में हो | आप हमारे योगमार्ग से विरत 
हो रहे हैं, अश्रद्ध होते जा रहे हे तब हम आप 
दोनों के विग्रह में बाधा क्यों दें ?' 
मत्स्येन्द्र चितित हो गये और चिन्ता मे. 
अंतर्दर्शन नहीं हो सकता । निश्चित्य होने 
के लिए उन्होंने अपनी चटुलता को कसा, 
किन्तु असफल रहे । वह प्रियम्बदा से प्रेम 
करने लगे थे और निरासक्त न हो पान के 
कारण उन्हें रानी का ध्यान आ जाता था । | 
उसका चितित और समपित मुखडा, | 
मत्स्येन्ध के मद को बार-बार उतार-उतार | 
देता था । 
भन्ते ! मैं फिर आऊंगा । मैं रसण- . 
वञ्च को, योगिनीकौलमत की साधता की | 
श्रेष्ठता सिद्ध कर उसका हठ गला दूंगा | 
आप चिन्ता नं करें किन्तु आप अपने चैत्यो 
में पीड़क और जुगृप्सापरक कृत्यो को | 
हतोत्साहित करें, मधुर रागसाधना ही | 
स्वभाव के अनुकूल होन से सहज है और 
आशुसिद्धिकारक भी | 
सिद्धाचायं मत्स्यन्द्र के वचनो पर 
मस्कराते रहे | मत्स्येन्द्र उन्हें प्रणाम कर 


संरक्षण में ले लिया और वे सब वेग सें 
रथ को ओर बढ़े | i 

उन्होंने वहां देखा कि वहां त A 
ने सैनिक, न रानी, न सेवक । कोई 
हे । मत्स्येन्द्र सनाका aT गय. 
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De 


i साथ न दे पा रहा था और उसके 
कतिपय सैनिक तो हाफ हांपकर 
, गये थ। मत्स्येद्ध ने यह देखकर पे 
का हाथ पकड़ा। सेनापति का शरीर 
६ की तरह हल्का हो गया और व्हू 
' के साथ गजों भूमि, एक कूद मंप 
छे हुआ चलने लगा । सैनिकों ने जो के 
$ : देखा तो वे डर गये -यह क्या T 
७ हे ? इन जोगियों ने तो हमारे हेत. 5 
` को भी योगबल से उड़ा दिया! |" 5 
: रुद्र-भैरव . के मन्दिर के 
2४7. 


pes मत्स्येन्द्र ने पाया कि कालघप्ट 


\ 


कुछ समझा रहा है और सैनिक झा तं बयो 
चित्र : आलोक जैन ' मूच्छित पड़े है | चेनापवि के ae कायाः 
गश आ गया हो । उनका नशा नष्ट हो अंगुली रख मत्स्येन्द्र ने एक झाडी वी 
` गया और वे सेनापति का मुख ताकने ली और सुनते लगा- | 4 सकत 
'ओ तारे तुत्तारे तुरे स्वाह. (त 
se की घात में है । मैं तो ख ख खाहि खाहि सर्वदृष्टदमक बा 
जच गया क्योंकि मैं चैत्य में था किन्तु षलपरशु पाशहस्त चतुर्मुख WL 
रानी को वह ले उड़ा । चारों ओर उसकी चरण आगच्छागच्छ...ुर कुर स] 
AN हो ओर मैं अकेला उसे हुंढंगा छिन्द छिन्द सर्वमंत्रात्‌ भिन्द 
pe ae se र सकता, राजकुमार । मुद्राणाकर्षय, आकर्षय ag iq 5 
ह eh आज्ञा है, मैं छाया सदृश निर्मथ ... कुरु कुरु मम कार्य व्ह 
po ज मा विला =i 
Pini ats उन लिन मा soe र्वान्‌ arate T 
pees का त तो मुझे हे भगवन्‌ कि चिरायसि »« ६ 
/ >भरव के मन्दिर में समा- . रानी प्रियम्वदा, बोड 


चार दें । पिताश्री से अभी 
~ x यह अपहरण ए JHA प्रभाव से, 
गुप्त रखा जाये । द अपहरण आणम्‌ के प्रभाव र 


4. जो > चक ar गे - 
आज्ञा, राजकुमार गज मार cr E 

न = 

' 3 l 3 भूलकर नत f सी ९ 


सेनापति, वरुण की आंधी जैसी चाल का उसकी चिति 


- आबाळ 3. आ रही थी क्योंकि उसके मुख 
Lag आकोचन होता था ओर 
} हो जाता था । 

| तुम समझो । वरुण के शरीर 
ग्र ने काया प्रवेश कर लिया 
Moe तो मर चुका था । उसका 
am था। मेरी कृत्या तो निमित्त 


ह्‌ 
ल i ॥। तुम वरुणरूपधारी मत्स्येन्द्र 
, पिर उसकी काया का पता मुझे 


॥। फिर मैं योगवल से वरुण के 
| दूंगा ।' 

निक हा le क्यों अंत॑दर्णन से मत्स्येन्द्र 
» शन काया का स्थान ज्ञात नहीं कर 
Tara हूं किन्तु मत्स्यन्द्र 
pe! उसन उस स्थान की दिशाएं 


qe) वहां मेरा ध्यान नहीं 
“ता IP 


(ft के प्राण आप लौटा 
गण क्या है ?? 


z भोगी के प्रेम में अपने पति को 
qa कर, 4 ही। बह्‌ वरुण बनकर तुम्हारे 
वह|| हो है। वह कभी ऊब जाने 
au T | तब वरुण के प्राणों का 


साधना में बलि 
ही जाऊंगी ।? 


el 
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- उछालों में कालघण्ट पर छलांग लगा दी. 
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‘at विधवा तो मैं. अब हुं ही। आप 
कह रहे हे कि वरुण के शरीर में मत्स्येन्द्र 
का जीव है ॥ 

नहीं, अभी तो वरुण है, प्राण उसमें 
किसी का भी हो । वह शव नहीं है अतः 
तुम सुहागिन हो।' 

रानी को इन योगियों की स्वार्थपरता 
से बड़ी वितृष्णा हुई। उसन अमर्ष से 
कहा- 

तो आप मेरी बलि आज दे दें। मैं 
हतभागिनी, अब इस यातना को नहीं सहं 
सकती । यदि वरुण, अन्य पुरुष है तो में 
व्यभिचारिणी हो गयी । हा हन्त! मैन 
कौन से पाप किये थे ?' 

तू पुण्यशीला बत्तीस लक्षणों 
युक्त पद्मिनी नारी है । तू पवित्र 
किन्तु तेरी बलि तभी वेध होगी जब 
मत्स्यन्द्र से तेरा पीछा we और मैं वरुण 
को पुनर्जीवित कर दू । 

आप Aka को वरुण के शरीर से 
तभी भगा सकते हैं, जब उसकी कहीं 
छिपी प्राणहीन काया नष्ट करें और वह 
अपनी काया का पता क्यों देगा? __ 

कालघण्ट एक क्षण के लिए मतिश्रम | 
में पड़ गया | इसी क्षण को मत्स्थन्द्र को. 
प्रतीक्षा थी। उसने सेनापति की ओर 
संकेत किया । सेनापति बहुत समय से| 
कुछ न कर पाने से दुःखी था । अब युद्ध 
का अवसर मिला । वह सिह की Bee a 
कुछ पीछे हटकर उछला और एक ६ 


Jy प 
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(पृष्ठ ९६ 
लग्न और छठा भाव, सहचारी के रूप 
में आठवां, बारहवां भी किचित्क रूप में 
व्यक्ति के स्वस्थ अथवा रुग्ण जीवन की 
सूचना देत हैं। 

यों तो स्थानगत राशि और ग्रहों की 
यूति दृष्टि आदि आधारों पर विस्तृत 
सर्वेक्षण किया जाता है फिर भी सूर्यादि 
ग्रह छठे अथवा लग्न से संबंध करके क्रमश: 
निम्न प्रकार की व्याधियो के सूचक होते हैं। 


का शेषांश) 


सुर्य---अग्निमांच, ज्वर, क्षय, af 
व शिरोरोग से पीड़ित होने की 
बनाता है। 

चंद्रमा--पांडु, क्षय,पीनस, सर्दी जाप 
ड-हायड्रेशन, कामला और हृद्रोगी 
की संभावना तथा मृगी, मानसिक जी 
आदि की संभावना बनाता है। | 

मंगल--रक्तचाप, अग्नि ( 
संबद्ध, गांठ और घाव होने की बहाना 


कालघण्ट कोई योगज क्रिया न कर पाया | 
सेनापति उसे पटककर उसकी छाती पर 
चढ़ बैठा और भुजाली खींचकर उसके 
कठ में गडा दी-- 

नीच । अब बता । कितना मिथ्या- 
वादन कर रहा हे ! रानी प्रियम्वदा की 
बलि की चेष्टा, उसके अपहरण, वरुण 
पर कृत्या के प्रयोग और अव पुन: अपहरण, 
राज्य और राजा के विरुद्ध षड्यंत्र, 
धर्म-साधताओं को भ्रष्ट करते की धृष्टता-- 
इतने अपराधों के लिए तुझे बन्दी बनाया 
जाता है । 

सेनापति की ललकार से वशीकृत 
मूच्छित सैनिकों को चेत हुआ । उधर, 
सेनापति के पीछे आने वाले सैनिक भी आ 
गथ । फलतः बिना किसी अवरोध के 
कालघण्टकी मुश्के बांध ली गधीं । मत्स्मेच्ध 
उसके सामने जाकर परिहास करने लगा- 
'तो कापालिक ! मैं वरुण नहीं हूं ! मुझमें 
किसी और की आत्मा है, हः हः हः ह: 


g 
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वह पराजय की पीड़ा में रहा बा तास््य-सु 
मुक्ति के मंत्र पढ़ रहा था, पर इंता ह कारण 
सैनिकों पर उसका कोई प्रभाव ग 
रहा था । 
क्‍यों शैव-शाक्त कापालिक 
मंत्र भूल गया जो बौद्ध वजया" ७ 
मंत्र पढ़ रहा है? हः हः भि 
दुष्टों के लिए नहीं हैं, काल 
चार, योग नहीं है । तेरी अधम i i 
कल तुझे गया की सम्पूर्ण AA "| 
बलि दी जायेगी। राती i को 
, द्रः हः 
चला था, हः हः है: ६ $ 
रानी और सिपाही चरि i 
वरुण ही? (भार है 
आश्वस्त हुए कि वरुण Gs 
7 हुए N नो am | | सानी 
कालघण्ट का अन्त हैं vet मी 
(चौथी किस्त था. 


र, क्षय आठ, वात रोग, कुष्ठ, शूल, 
ने की age गृप्तरोग उपदंश, सूजाक जैसे 


[चना देता है । 

daai, ब्राह्मणों अथवा 
ke शपजनित कुफल और गुल्म- 
मानसिक उग कारक बनता हे । 


Te) प्रमेह, अतिरति जनित, गुप्तांग 
अग्नि (सयात से संबंधित तथा नपुंसकता 
हते की बाना व्यक्त करता है । 


ATTA, स्नायु दौर्बल्य, डिप्रे- 


j रहा ma स्थान से होने वाले 
TGF कारण यौगिक व्याध्यां होने 
प्रभाव वह ग्रहो की प्रकृति एवं उनके संपके 
र रोगों की सूचना व्यक्ति की 


लिक जी से मिल जाती है। 

ग संसूचित अरिष्ट को शांति 

oy, WAN से पूर्व ही औषधि 
aft की व्यवस्था कर ली जाय तो 

म | भ अस्वस्थकर स्थितियों पर 

तता “६१ भी संभव 


। तो बहुत अंशों तक, 
i हिया जा सकता है। 


के आचायों ने दी है वे 


la . पाठी चावल, शहद, 
अमलतास, कमल, कुकुम, 
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कित भिद्यः ॥ से स्तान करने की. 


मैनसिल, देवदार | 
चंद्र-पंचगव्य, शंख, स्फटिक, मोती 
कुमुदिनी । 
मंगल-हींगल्‌, बिल्वफल, मसली, जटा: 
मांसी, वकुल चंदन, बला, लाल 
फूल | 
बुध-गोबर, गोरोचन, चावल, शहद, 
इंद्रवारुणी की जड़ । 
बृहस्पति-मालती के फूल, शहद, __ 
सफेद सरसों, नेवारी मल्वल। | 
शुक्र-कटहल, कुंकुम, मैनसिल, झिझ- 
रीटा। : 
शनि-काला तिल, लोध, शतपुष्पी, 
बलांजन | 
वं ग्रहों के लिए-लाजा, कूठ, बला, ' 
मसली, नागर मोथा, सरसों, देवदार, 
हल्दी, लोध और सरपंखा | 
जिन ग्रहों के लिए जो औषधि नियतं 
है उन्हें सममात्रा में लेकर कूटकर रात में 
भिगो दिया जाय और प्रातः उसे कपड़े 
से छानकर उस जल से स्तान किया जाय ॥ | 
औषधि-जल से स्नान करने के पश्चात्‌ | 
साबुन आदि न लगाया जाय । इस विधि 
को कई जगह प्रयोग में लिया है और कहीं | 
भी इसके प्रतिकूल परिणाम सामने नहीं | 
आये, भले ही अनुकल प्रभाव उतना त | 
मिला हो। 
रत्न-धारण भी अनेक रोगों के 
चमत्कारी उपचार -है कितु आज | 
की कल्पना करना भी एक मध्यम 
व्यक्ति के लिए दुष्कर है। [| 
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[पृष्ठ ३५ का शेषांश | 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कठे भुजगपतिहारी पशुपतिः । 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदबीं 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदम्‌ ॥ ७॥ 
भवानी ! जो अपने अंगों में चिता की राख-भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका 
भोजन है, जो दिगंबरधारी (नग्न रहनेवाले) हे, मस्तक पर जटा और कंठ में 
वासुकि को हार के रूप में धारण करते हे तथा जिनके हाथ में कपाल (भिक्षापात्र) 
पाता हे, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र 'जगदीश' की पदवी धारण करते ह Pe 
कया कारण है ? यह महत्व उन्हें कैसे मिला; यह केवल तुम्हारे पाणिग्रहण को प हित l 
का फल है; तुम्हारे साथ विवाह होने से ही भोलेनाथ योगिराज शिव का महु हों है। 
गया ।। ७॥ i श्रीशंकर 


न मोक्षस्याकांक्षा भवविभववांछापि च न मे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः। 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ।। ८॥ | 
मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मां ! मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है 
के वैभव की अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा | अतः 
मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म “मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी इन 
जप करते हुए बीते ।। ८ ॥ : 
Ba नाराधितासि विधिना विविधोपचारेः 
कि रुक्षचतनपरेने कृतं वचोभिः । 
श्यामे त्वमेव यदि किचन मय्यनाथे 
धत्से कृपामुचितमंब परं तवैव ।। ९॥ | i > 
मां श्यामा ! नाना प्रेकार की पूजन-सामग्रियों से कभी विधिपूर्वक तुम्हा. 
[मुझसे न हो सकी । सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी 
अपराध नहीं किया है ! फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर 
` कृपा-दृष्टि रखती हो, मां ! यह तुम्हारे ही योग्य है ! तुम्हारी-जैसी द दयाम 
जैसे कुपुज को भी आश्रय दे सकती है neu Sabre 

; TY मग्न: स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्ग करुणार्णवेशि | 
Tm मम भावयेथाः क्षुधातृषार्ता जननां स्मरंति 
E RR 
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arg | करुणासिंधु महेश्वरी ! मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण | 
१ (पहले कभी नहीं करता रहा) इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख-प्यास 
|. वालक माता का ही स्मरण करत S I १० ॥। 

जगदंब विचित्रमत्र कि परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 

| अपराधपरंपरावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥॥ ११॥ 

laa! मुझ पर जो तुम्हारो पुर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन-सी : 
जिनका fyli त अपराध-पर-अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा 
कुठ में mar ll ११॥ 

पात्र) i मत्समः पातको नास्ति पापघ्नी 'त्वत्समा न हि। 

करते है, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथायोग्यं तथा कुरु ॥ १२॥ 

ग की पर] गहोदेवि ! मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप: 
हीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े, वह करो ।। १२ ॥ 

| ॥ ्रीशंकराचार्य विरचितं देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌, दुर्गासप्तशती से | 


O 
च्ची बंटी 


८॥ | शिरत मुहम्मद धर्मोपदेश देते हुए अपनी पुत्री फातमा के घर पहुंचे । घर के द्वार 
नहीं है पर्दा लहराता देख सोचने लगे कि वे स्वयं लोगों को सादे जीवन का पाठ पढ़ाते 
Tee भोर उनकी पुत्री के द्वार पर कीमती रेशम लहरा रहा है । फिर उन्हें अपनी 
इन नाम | होथो में चांदी के कड़े नजर आये । वे फौरन घर से बाहर निकलकर आठ-आठ 
IRA लगे । 
र RR पिता को न देख फातमा ने अपने बेटे हसन से जानना चाहा कि मुहम्मद 
| है चले गये । हसन अपने नाना को बाहर से घर चलने का हठ करने लगा तो वें 
| १२ नहीं आ सकता । लोग भख से व्याकुल होकर आज दाने-दाने को तरस रहे हें... 
बेटी चांदी से शंगार कर रही है। रेशम द्वार पर लहरा रही है। 
d ष सारी बातें सुनकर फातमा ने चांदी के गहने उतारते हुए हार से रेशमी पर्दा | 
5 अमे गहने बांधकर अपने पिता के पास भिजवा दियो। हजरत साहब ने 
| पके गहने और रेशम का पर्दा बेचकर क्षुधा-पीड़ित लोगों के अन्नजल की 


का महूत 


® कर बेटी से बोले-'मुझे आज बड़ा गव हो रहा है कि तुम अब सच में मेरी बेटी 
| UR लग रही हो । ; -शिवनारायण 


Oo 
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(पृष्ठ ५१ 
असुर संहारिणी चंडिका बनकर नारा- 
यणी बाई प्रबल वेग से पति की तलवार 
लेकर उन भगोड़े शत्रुओं पर टूट पड़ी- 
इक्का-दुक्का खाई-झाड़ी में गिर-पड़कर 
शेष रहा होगा । सभी को मार-कुचलकर 
'रक्‍त-भीगा खड्ग लेकर वह जब पति 
की देह तक लोटी, तब अपने उत्तरीय से 
मृत तनधन को हवा करता हुआ राणा 
जाति का एक गायक वहां शेष बचा हुआ 
उसे दिखाई दिया | उसने देखा कि जिस 
लाजभरी छुईमुई-सी बधू-कली को अभी- 
अभी विदा करा कर लाये थे, वह क्षण 
'भर बाद हो केसी मां दुर्गे, मां काली का 
रूप बन गयी ! ... और अव निमिष भर 
र हो उसका चेहरा, संपूर्ण व्यक्तित्व 
सतीत्व की आभा से उत्कीर्ण हो उठा ! 
क्या देवी चमत्कार है यह ! तभी उसके 
` कानो में सुधावर्षण हुआ- 

'मैं इसी स्थान पर पति के साथ सती 
ता चाहती हूं । चिता बनाओ । दायजे 
समस्त वस्तुओं को एकत्रित करके 
मेरी गोद में पति को लिटा दो. । प्रतीक्षा 
करना, जब चिता शीतल हो जांये, तब 
` भस्मी लेकर मेरे इवसुर-गृह की ओर 
SRT करना । ध्यान रहे कि जिस घोड़े 
SOFC तुम यह भस्मी लेकर जाओगे, 
a a ae x थमक रुक जाये, 
j T, मेरा स्मारक- 
उसी स्थान पर बनेगा । राणी सती 
में वहीं पर मै सता को 
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का शेषांश) ie 
भक्तों को, आतंवाणियो को a 
दूंगी, कुशल-क्षेम सहित सकी का 
करूंगी ...! 
इस आदेश का पालन उस अंतिम द्वाकिरा 
रूप राणा ने किया | जब वह पितरे वंशप 
लेकर चला, तब उसका घोड़ा बंब {| तिम स 
पास इसी स्थान पर अचानक एक पय शावस्या : 
राणा ने भस्मी को पावनससमृति के हों की : 
में यहां रखकर नारायणी बाई के सार्मा 
और शवसुर गृह को सारी सूचनाएं Ma जाती है 
घटना-क्रम का ब्यौरा दिया । तव श्च तक ळ 
यह अप्रतिम विशाल मंदिर-राणी छर के मोती- 
का प्रसिद्ध देवल । 
सती होने का पुष्यकाल वि. सं. 
सो बावन मार्गशीष कृष्णा नव! 
मंगलवार का मिलता हे, लेकि' 


जुड़ता है भादों में ! मैं इस विरोधा [की व 
पर जब आश्चयं व्यक्त करती कलश, 
बताया जाता है कि यह मास सति पाका 


पूजा के लिए बहुत उत्तम और धार्गि धामिक ए 
विधान के अंतर्गत उपयुक्त माता 7९ 
चूंकि राणी सती सभी सतियों की 
मानी गयी हैं, इसलिये विर 
विधान की तिथि-पुण्य को घ्यात 


माध्यम से यह तथ्य भी सामन * 
अधिक सार्थक और संगत 
हुआ कि राणी संती 
मृत आत्माओं के प्रति 


O [pga आयोजन आरंभ 

anda उस परिवार में ये धामिक 
जा पृत-आत्माओं के सम्मान-श्रद्धा 

Lag तक चले थे । दूसरा कारण 
mga कि राणी संती के श्वसुर सेठ 
4 ३ वंशपरिवार की अंतिम सती- 
घोड़ा iggy अंतिम सती-गूजरी इसी भाद्र 
ग|ग्रावस्या को हुई । इसीलिये सभी 
तों की आदर-श्रद्धा भरी भाव- 
॥ सामूहिक रूप से इसी दिन 
दीम जाती है । 


रोती इन बहुमूल्य जवाहरातों 
A गी, तब इस भव्य-विशाल मंदिर 
ran फिर देखती हूं । कदम- 

र गुचिता-प्रशंसा के अपित सुमन, 
शमि की वंदनवारें, आस्थाओं से 
ean कलश, यश-कीति की उड़ती- 


स सती पताकाएँ, ज्वलंत जीवट के ऐति- 
और धा धामिक मंत्र-शलोक, लोक जीवन 


i ae के थापे-स्वस्तिक चिन्ह, 
ee के उताबले पांवों की, 
54 " पुनीत छुअन के भित्तिचित्र 


ध्यात म Gate पर र 
ay र स्तुति वर्षण । 
भा |'॥ धर्म 


andl सिए धर्मेशालाएं यहां भक्‍त-यात्री- 


ail हुई हे । कोने-कोने से 


ते आगा | 
वा i तदिन ही यात्री गण धामिक 


| 


बॉ ऐशा कितनी बड़ी विडंबना 


में 
ce | Na व्यक्ति `: = ~ ` ` कोशिश न 
मक पत को धक्का देकर अपने साथ चलाये रखने की कोशिश | 
है। 
a 
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मान्यताएं-आस्थाएं लेकर आते हैं, लेकिन 
मेले के दिनों में तो इस लोक-तीर्थ राणी 
संती के देवल पर असंख्य धर्मप्राण भक्तों 
की भीड का सागर उमडता है । इतनी 
अधिक और बडी धरमशालाएं; बरामदे, 
चबूतरे भी कम पड़ जाते हे । गंधचूर्ण की 
सुवासों से और प्रार्थनाओं के समवेत 
स्वरों से यह इलाका भर उठता हैं । न जाने 
कितने श्रद्धालु जन मुक्त-गुप्त दान देते 
रहते हैं । प्रचुर मात्रा में आती रहती हैं 
यह धनराशि, ताकि इस मंदिर का रख- 
रखाव, साज-सज्जा, बाहरी-भीतरी सौंदर्य 
सुषमा अधिक-से-अधिक चित्ताकर्षक होती ' | 
रहे । इस सती-देवल की गौरव-गरिमा | 
दिनदूनी बढ़ती रहे, दीप्त होती रहे और | 
सती की दिव्य आत्म-ज्योति इसी प्रकार 
दिग्‌-दिगंत तक गूंजती रहे, मेले को मानता- 
शोभा यों ही धर्म-ध्वजा लहराती रहे । | 
“आई बड़ी मावस सती दादी भादव 
की, मेलो लग रह्यो साता थारो HAT 
जी . . . लाल रंग री चुंदड़ी सती के मन 
भाई जी ... चंदा-सुरज-तारा चिमके 
अपने हाथ बनाई, ATA लागो सांचो माल . . . 
झुंझुन्‌ नगरी जा के देखो, कंसो है कमाल- 
देखकर भक्तां ने राणी सती मुसकाई . . . | 
भाई थारी जोत सवाई ए-55' ३ 
-श्रीमहावीर दि. जैन उच्च माध्यामिक | 
विद्यालय, सी. स्कीम, जयपुर, राजस्थान | 


-राबट बेसन | 


Digitized by Arya Samaj 
J k (पृष्ठ ६४ 


fos अपित करता था, मन संयमवद्ध और 
शुचि था, और उन दिनों महाकाव्य का 
अंतिम सर्ग “स्वर्गारोहण पर्व” चालू था । 
` उन्हीं दिनों की बात है । मैंने देखा था 
वह्‌ मुख, वह सुंदर मुख । मैंने देखा था 
देविका वन से आती हुई बाट पर, अलक- 
नंदा के जल में उतरते हुए मुख-प्रक्षालन 
करते हुए उस सुंदर मुख को मैंने देखा 
था । एक दिन, दो दिन नहीं, पूरे पंद्रह 
दिन तक । पितर पक्ष शेष होने पर मैं 
उधर गया ही नहीं.। उस समय उस मुंह 
का कोई आकर्षण या कोई प्रभाव मेरे 
` मानस में बिबित नहीं हुआ था । क्योंकि 
उन दिनों पवित्र पितर पक्ष चालू था । 
इसके अतिरिक्त उन दिनों मैं अपनी 
कल्पना में महाभारत के श्याम वर्ण महा- 
नायक अर्जुन की मृत देह को निरंतर देख 
रहा था । वही ललाट, वही fads, वही 
TIAN भुजाएं, पर कटे हुए वृक्ष-सी 
धराशायी देह और उस प्रिय देह को छोड़- 
कर आगे बढ़ते हुए मुक्त-धीर युधिष्ठिर, 
We मुड़-मुड़्कर तकते हुए महाबाहु 
भीम की आंखों में मर्मातक पीड़ा । इस 
शय की यातना को मेरा मन उन दिनों 
झेल रहा था । अतः वह सुंदर मुख छबि 
के अतल तलातल में निर्वासित हो 
। उस पर कभी ध्यान ही नहीं गया । 
इस रूपमयी अग्निशिखा की ओर 
Ta नेत्र देखते हुए वह मुख ही मुझे स्मरण 
रहा है । इस स्वाहा शिखा की आकृति 
नवनीत sR 


गयी 
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का शषांश) 
में उस मुख छ्बि का आभास हो बरद 
कवि की चिता धारा में | 
नयी बात ने प्रवेश. किया, वह कौन {पल आय 
किसकी थी, क्या नाम था | ताम ने 
नाम | उसका क्या नाम है.? बया नाग 
सकता हे उस अनामा का ? नाम ARA पर 
रूप निरर्थक हे । कैसे प्राप्त Sag Ay को क 
कवि ने अपने मन से बार-बार प्ल किक की शि 
कोई उत्तर न पाकर अरणीकाळ बे aa a ae 
होमशिखा को ही देखकर उन्होंने खा का अः 
नामकरण संस्कार कर दिया : ba ही ज 
हां, ठीक ही तो है घृताहुति बाते बोरी रही 
रूपसी अग्निशिखा घृताची । यही न है। ५ 
अलकनंदा के नदी जल से Ñ 
'जलसरा' यानी अपसरा' कन्या वाकी 
ठीक होगा ।' घृताची, घृताची, |; अंत 
शब्द को बार-बार दुहराया गोया 
तौल रहे हों । ठीक ही तो है। सुना 
कि स्वगं में भी दहकते रूप dia 
कोई अप्सरा है और इंद्र प्यार 
'घृताची' कहते हैं। इंद्र को यज्ञा 
शिखा से प्रियतर कुछ भी नही १ 
नहीं, शची और जयंत भी नही | 


होमशिखा और हुताशन 
करने वाले प्रौढ़ वयस १ 
सुंदरः नाम ही उस समः 


a बाम देते | उस दिन होम क्रिया 
की । कवि इस नथ नाम पर 
वितन करते हुए यज्ञशाला के 
{कत आये । Z 
(कवि ने नारायणीय-तत्त्व पर नये 
तार करना शुरू किया । धीरे-धीरे 
हषं पर पहुंचे कि उन्होंने समूचे 
dat कर्मयोग और चतुर्पुरुषार्थ 
हनन की शिक्षा दी है, अपने शिष्यों 
Aina की चतुरंग 
ऊहे आका अनुशासन दिया है, परंतु 
7 | रके ही जीवन में और साहित्य में 


ही हं भगवान के मुंह से 
ऐसा प्रतिपादन कराने के बावः 
श: अंतर के प्रभ का आदेश 


गाया 4 
। सुना जा 
aii ¢ F ८ 
सौं न (पृष्ठ ५ 
प्यार व $ थी मगर जाते-जाते करइल 
ती कालिख पोत गया। सजग रहो 
वहीं, गई २ यह नवीन नहीं विषधर नाग है! 
नही lll, का दांत तोड़ कर रहेगा। 


मालिक, अब आज्ञा दें, चल | 


हन “रर विज 
भी झी Tat सहाय के हाथ 
vam, टोन से हूनुमानप्रसाद का 


RAT | 


की om 
विकी a Tet आयी ? ... टहला 
र्ध 5 “ देखो ।” हनुमानप्रसाद 


फिर सुपरवाइज़र की 
शकर बोले, 'क्या जल्दी है 


o 
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वे जीवन और साहित्य दोनों में काम को 
स्वीकृति देकर इस अधूरेपन को समाप्त करें। 
फिर अपनी यज्ञकुटी की ही बग़ल में 
उन्होंने नयी पर्णशाल। बनायी | वह बनी 
कवि का 'प्रागवंश' अर्थात्‌ 'पत्नीशाला' 
वह अनामा जिसके सुंदर मुख को कवि ने 
अलकनंदा के तट पर देखा था उन्हें मिल 
गयी नदी के परिसर की किन्नर-बस्ती में । 
पर उसका नाम 'घृताची' नहीं था “शुकी? 
था । इसी से शुकदेव' का जन्म हुआ । 
कवि नर-संहार का महाकाव्य महाभारतः 
तो रच चुके थे । इस बार उन्होंने प्रेम 
का महाकाव्य रचा श्रीमद्भागवत । नर 
की रुद्रकला संहार पर ही साहित्य को 
समाप्त नहीं हो जाना चाहिय । नारायण 
की कला प्रेम” ही साहित्य की सही और 
चरम परिणति है । 
E 
का शेषांश) 
aot | चाय पीकर जाना होगा । इतनी 
अच्छी-अच्छी बातें गूढ़ ज्ञान की कर रहे 
हो तो मीठी चाय तो मिलनी ही चाहिये । 
शुद्ध दूध कीजो एक केटली चाय नित्यः 
सुबह बनकर आती है, एक गिलास मालिक 
को मिलने के बाद स्तर के अनुसार क्रम | 
से जितने लोग उपस्थित होते हे सबको | 
एक-एक प्याला मिलती है। अधिक लोगों के 
रहत कुछ अभागे छूट भी जाते हैं और 
वे तब खिली हुई धूप में खुले दरबार की 
इस चलती चाय को देख-देखकर ही सुखी 
हो लेते हैं। 
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आत्मविश्वास 
O श्यामबिहारी आते 


स्‌ रचने के बाद सृष्टिकर्ता आराम करने लगे । कुछ देर तक मौन 
बाद अब आराम खलने लगा । उन्होंने सोचा सृष्टि तो रच दी अव वहां र 
रहा है, लोग कैसे रह रहे हे यह जरा चलकर देखना चाहिये । 
मन में यह विचार आते हो वे उठे और सीधे धरती पर उतर आये । अभी बे विद्या + 
कदम चले ही थे कि उनकी नज़र एक किसान पर पड़ी । वह कुदाल लेकर एक पहाड़ पिर और 
तोड़ रहा था। सृष्टिकर्ता उसके पास रुक गये और उसकी जी-तोड़ मेहनत को देव ॥निलाल 
जोर से हंस पड़े | किसान उनको हंसी सुनकर सहम गया । 
: सृष्टिकर्ता उसे सहमा हुआ देखकर पूछने लगे, 'क्योंजी, क्या इतना बड़ा पह अभिनंदन 
तुम अकेले ही तोड़ दोगे ?' त्या उन्हें 
उसन कहा, महाराज | AL साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है । इस पए प्रदान 
कहीं और स्थान नहीं मिला जो यहां पर आकर ठहर गया है । बादल आते है निए एक 
टकराकर मेरे खेत की विपरीत दिशा में वर्षा कर चले जाते हे ऐसी हालत में मेरा भारतीय 
सूखा ही रह जाता है अब मैं रास्ते के इस शत्रु को तोडूं न तो क्या करू ?' | भवन के 
= सृष्टिकर्ता ने उसके उत्साह को देखकर पूछा, क्या इस विशाल पवत को तु क्त सचिव 
उखाड़ फेकोग ?' os 
किसान दृढ़ होकर बोला महाराज, मेरा संकल्प है कि इसे हटाकर ही 
सृष्टिकर्ता किसान की बात सुनकर आगे बढ़ गये । थोडी दूर पर उनकी 
भट हो गयी । वह उनके सामने हाथ जोड़कर गिडगिडाने लगा, “भगवत ! मु 
किसान बड़ा अत्याचार कर रहा है । विधाता, मुझ पर अविलंब दथा कर | | 
__ सृष्टिकर्ता ने उसे भयभीत देखकर कहा, पर्वतराज, क्या तुम इतत १. 
एक किसान के परिश्रम से डर गये 
पर्वतराज ने कहा, क्या आपने अभी नहीं देखा कि किसान में हि 
है। यदि उसकी इच्छा इस जीवन में पूरी न हो सकी तो उसके 
कार्य को पूरा कर देंगे। भगवन, आत्मविश्वास रखकर कार्य करते 
असभव को भी संभव वना देता है । es 
पवेतराज को सांत्वना देते हुए सृष्टिकर्ता आगे बढ़ गये | 
के सीने पर अपनी कुदाल चलाता जा रहा था । | 


3 


fet पर 
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ga : 


रो ब. शान्तिलाल तोलाट का 
3 जन्म - faq a - समारोह 
अव वहां क्या oO 


aaa भवन के मानद प्रोडक्शन समर्पित भावना की उन्होंने प्रशस्ति 


। अभी वे 
र एक पहार भवन की कौंसिल के की । उन्होंने कहा कि श्री diate 
नत को दे | रतिलाल श्री तोलाट के ७९ वें ने दीर्घ समय के मुंद्रण, प्रकाशन और, 
eae ee : व्यवस्था के क्षेत्र 
[ना | अभिनंदन `: ४ oe के अनुभवों का 
, लाभ भवन को 
अवेतनिक रूप में 
दिया है, इसको 


उल्लेख करते हुए 
उन्होंने कहा कि 
अन्य लोगों को भी 
इसका अनुकरण 
करना चाहिये । 
उन्होंने भवन की 
ओर से श्री तोलाड | 
का अभिवादन | 
करते हुए उनके . 
_ दीर्घंजीवन की | 
A Vt att श्री शान्तिलाल तोलाट pe a 
S ute के साथ, १९४७ से नियामक और हजारीमल सोमानी | 
|, थे समय के दर्म्यात कॉलेज के प्रिंसिपल श्री एस. एम. 
थे प्रसंगो का उल्लेख पारेख, 'नवनीत' (हिंदी डाइजेस्ट) के 
के प्रति श्री तोलाट की संपादक श्री वीरेन्द्र कुमार जैन और सरलं 


१३९ 
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संस्कृत परीक्षा विभाग के मंत्री श्री 
प्रकाशचंद्र त्यागी ने भी श्री तोलाट की 
सेवाओं की प्रशंसा की । 
श्री तोलाट ने भावनापूर्ण शब्दों में 

श्री रामकृष्णन्‌ तथा अन्य साथियों की 
शुभेच्छाओं के प्रति आभार व्यक्त किया । 
उन्होंने कहा कि भवन के द्वारा उन्हे जो 
बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त 
हुई है, उसकी तुलना में उनके द्वारा भवन 
की की गयी अथवा की जा रही सेवा नहीं 
के बराबर है | ईश्वर की इच्छा होगी, तब 
तक मैं भवन की सेवा करता रहूंगा | 
i ००० 

श्री जगदीशचंद्र शुक्ल को स्वर्णपदक 

. भवन को आदर्श संस्कृत पाठशाला के 
और भवन के हजारीमल सोमानी कॉलेज 
के विद्यार्थी श्री जगदीशचन्द्र शुक्ल ने 
बंबई युनिवर्सिटी की एम. ए. की परीक्षा 
` म संस्कृत (वेदांत) विषय में स्व प्रथम 
स्थान प्राप्त किग्रा है । इसके लिए उन्हें 


कहा, मेरे बेटो, जरा मेरे 


विविध पुरस्कार तथा ora 
हैं, बधाई | Su आध 


प्रो. प्रेमशंकर शुक्ल को स्वप 

भारतीय विद्या भवन द्वारा बना ना 
संस्कृत महाविद्यालय और भवन कग A 
भूतपूर्व विद्यार्थी और संप्रति के. ही, co 
(बंबई) के हिदी प्राध्यापक डा. प्री गाता ° 
शुक्ल को द्वारका के जगदगर श्री झक ele 
चार्य ने स्वर्ण-पदक प्रदान कर स्मा pte 
किया है । श्री शुक्ल को यह सम्मा र 
प्रबंध “आद्य शंकराचार्य का बे है में जद 
योगदान” के लिए प्रदान किया गा गी तिल. 
उन्होंने संस्कृत और हिंदी में बढ, में निधन 
की उपाधि प्राप्त की थी । श्री शुक को ब 
हिदी और संस्कृत में एम. ए, ब जल वात 
पश्चात्‌ साहित्यरत्न, काव्यतीथं, ता 
चार्यं आदि की उच्च उपाधिया पराः 
हैं । उनकी ज्ञान-साधना fran 
रहे, ऐसी शुभकामना है । 


0O Maa 
कनफ्यूशियस मरण-शय्या पर थे । उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुला १ आती 
मुंह में झांककर देखो कि जीभ है या नहीं ?/ निश्‍चय है 


हैरान हुए होंगे लेकिन 


Š कहते ? 
हा कहा- सुनो, जीभ है कोमल 
हो गये!' 


चुप वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तो के 
„ इससे अब तक मौजूद है । दांत थे 
-विजयासिह ‘ater’, २३१ लूकरगंज,' 


| में जद प्रख्यात जर्मन अभि- 
al feat दागोवर का ९२ वर्ष 


दी में बा में निधन हुआ, तो उनके कई 

। श्री भुं को बड़ा आश्चयं हुआ । 
ग. ५ इक स वात का था कि वे उन्हें 
तीरथ, ` १८० वृष को ही मानत थे | 
[धियां 


समय व पूरी तरह स्वस्थ और 
ग तथा अपनी देख-भाल स्वयं 
शी थीं । अपने उत्तम स्वास 
a वे अपनी आय से कम 
डे T “anit थीं। आपकी दीर्घाय 
w न ढु गे है ?' इस प्रश्‍न का उत्तर 
| पत्ती दागोवर ने, अपने निधन 
रव, एक साक्षात्कार में 
Tt मैं मांस-सेवन की बड़ी 
लेकिन एक दिन एक एसी 
मुझ मांस-सेवन से अरुचि 
R कि मेरे डायनिग-रूम 


'छली-घर में एक संदर मछली 
my 


हुआ ¶ की 


मेहमान ने कहा, 'मुझे यह 
बेडे स्वादिष्ट लगती है। 
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|आप भी सौ वर्ष जी सकते हैं 


sia है कि “हम शताधिक वर्षो तक अपने कत्तंव्यों का पालन करें।' 
में, जब जीवन में अधिक तनाव नहीं था, और पौष्टिक भोजन आसानी से 
ऐ जाता था, लोग सामान्यतः सौ वर्षों तक जीते थे । आज सौ वर्षों की आय पाने 
aires तरीके से जीने की आवश्यकता हे । 
| रके कोन से हैं, इन्हीं पर इस छोटे से लेख में विचार किया गया हे । 
LJ 


१४१ 
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O हंस 
योजनाबद्ध और अनभत 


फ़ोरन, उनकी इच्छा का पालन हो गया, 
और मछली को तल कर उनके सामने 
पेश कर दिया गया । यह रंगबिरंगी मछली. 
मुझे भी बहुत प्रिय थी, इसलिए जब मैंने 
उसकी मृत देह को खाने की मेज पर देखा, 
तो घोर वितृष्णा से मेरा मन भर आया। 
उस क्षण से मुझे मांस-सेवन से अंरुचि.हो 
गयी, और मैं पुरी तरह शाकाहारी बन 
गयी । शाकाहार से मुझे न केवल दीर्घायु. 
की प्राप्ति हुई, मेरे अनेक पुराने रोग भी 
ग्रायब हो गये । मेरी दीर्घायु का रहस्य 
शाकाहार ही है । 

लेकिन दीर्घ आयू तक जीन वाले 
सभी व्यक्ति शाकाहारी नहीं हूँ, इसलिए 
मात्र शाकाहार को दीर्घायु के रहस्य के 
रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । | 
विश्व की सबसे अधिक आयू की महिलाओं _ 
में एक हुँ-रूस के अज्ञेरवाइजन नामक 
स्थान की ११७-वर्षीया qatar शिदेवा । 
वे इस आय्‌ में भी कालीन बुनती हूँ 
पिछले सौ वर्षो सें वे, बिला नागा, यह" 


हिदी डाइजेस्ट . 
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काम करती चली आ रही हैं, और मानती रूस में हैं : ae 
हे कि नियमित रूप से कार्य करते रहने से आधुनिक भारत के नामी 
ही वे आयु के सौ वर्ष पार कर सकी हे । में से हे-उस्ताद अलाउद्दीन खान (ह 
मिताहारी होने के अलावा, वह बड़ा सादा निधन १९७२ में ११० वर्ष की 
जीवन बिताती हैं । हुआ), महेषि कर्वे और श्री विशे 
eo इसी स्थान में रहने वाले शेरअली कर्नाटक में ऐसी दो महिलाएं हूँ, 
मुसलीमोव को १९७५ में १६७ वर्ष की से अधिक वर्ष की आयु की होने परर 
आयु में विश्व का 
सबसे अधिक आय्‌ का 
व्यक्ति होने का श्रेय 
NTT वह भी 
जुबेदाकी भांति मिता- 
हारी थे, और बहुत 
सादा और चितारहित 
जीवन ` बिताने के 
अलावा काफ़ी विश्राम 
भी करते थे । 


निवासियों की 
जीवन-संभावता ५ 
आसपास ही 


og 
विश्व की संबसे वर्षं की 
. अधिक आय की महिला जीने वाले 


(१९७५ में) रूस के 


जाजिया राज्य में हूँ । कित, ae 
` रहने वाली फॉफ लाव- तीन कषत्र 5 R 
सेरिया थीं, जिनकी उस्ताद अलाउद्दोन खान क लोग | वीर 


आयु तब १३० वर्ष जिनका निधन ११० वर्ष में हुआ कसी भी 
थी । उनके पुत्र क्ती आयु ८२ वर्ष थी। निवासियों की अपेक्षा अधिक A 
उनकी दीर्घायु का रहस्य भी खूब व्यस्त और जहां शतवर्षियों | 
` रहना और खूब विश्राम करना हैं! अधिक है । ये तीन क्षेत्र 
_ एंक सरकारी आंकड़े के अनुसार, पश्चिम पाकिस्तान का ह 
हमारे देश मैं ८० और उससे अधिक आय सोवियत जाजिया का : 
_ ॐ व्यतितयो की संख्या दस लाख के अंदर और (३) एण्डी प्रदेश 
॥ सबसे अधिक-२ ०,०००-शतवर्षीय is Z 
नवनीत क 


| ; के सबसे अधिक विकसित देश 
[में हर एक लाख अमरीकियों के 
॥ त्रियो का औसत है, और 
वर्ष की | प्रतिशत अमरीकी ही ६५ वर्ष 
> रेखा पार कर पाते हैं । लैकिन 


mag हैं कि इस सारे गांव में 
रान में प्रि न मोटा है, न कुपोषण के 
Wa या बेढंगे शरीर वाला । 
आरण है, वह संतुलित आहार है 
काफ़ी उत्तर लोग लेते हे । 

ह।| "०० जनसंख्या वाले हुंजा प्रदेश 
वर्षीय r हैं। शष सभी लोग स्वस्थ 
fi उनके स्वास्थ्य का 


(RRR खाद्य-पदार्थों की बहुता- 
Pelt व्यक्ति प्रति दिन औस- 
“केलोरी वाला भोजन लेता है । 
निया प्रदेश में विश्व की सबसे 
व आयु वाली महिला फॉफ लाव- 
bea ही है, १०० वर्ष की 
र' की उपाधि पाने वाले 

शी ए क गौर १०४ वर्ष की आयू 
रन का सफ़र तय करके प्रति 
TAA के सोते में स्तान करने 
ल भी रहते हे । इसी 
4-१६७ वर्षीय शेरअली 
९०० आबादी वाले इस 
a गेन में २५ से अधिक शत- 
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-शरीर पहले की भांति चुस्त और सक्षसः 
१४३ हि 


का 


विश्व विख्यात जरा-चिकित्सक डॉक्टर 
जोसेफ़ राखोवि का कहना है : हर 
सामान्य व्यक्ति को सौ वर्ष तक जीना 
चाहिये । यदि वह नहीं जीता है तो दोष 
उसकी ग़लत दिनचर्या का हे । तीन मुख्य 
कारण हैं, जो लोगों को सो वर्षों तक नहीं 
जीने देते। (१) अति भोजन करना । 
(२) व्यायाम न करना । (घूमना और 
'जौगिंग' करना भी व्यायाम हैं ।) (३) 
विश्राम न करता । आज की तनावपूर्ण 
जिंदगी से मुक्ति पाते रहन के लिए कुछ 
समय तक शिथिल हो जाना निहाय 
जरूरी है, ताकि हमारा तन-मन नितः 
नवीन और नित-ताजा होता रहे । थकावट 
और तनाव व्यक्ति को समय से पहले 
बूढ़ा बना देते हूँ ।' 

डॉक्टर राखोवि का कहना है कि 
विटामिन की गोलियों के स्थान पर एसा 
प्राकृतिक आहार, जिसमें प्राकृतिक विटा- 
मिन होते हैं, लेता चाहिये, क्योंकि ऐसा 
आहार शरीर को स्वस्थ, चुस्त और | 
तरोताज़ा रखता है । शहद, दूध, दही, 
फल, हरी भाजियां आहार के अनिवार्य 
अंग होने चाहिये | मधुमेह आदमी को 
बहुत जल्दी बुढ़ापे के गड्ढे में धकेल . 
देता है। 

बुढ़ापे को किसी भी उपाय से न रोका | 
जा सकता है, न टाला जा सकता है, लेकिन 
उसे उपयोगी और आनंददायक अवश्य | 
बनाया जा सकता है । वृद्धावस्था में 


भले ही न रहे, लेकित मन पहले की 
भांति ही सक्रिय और दक्ष रहता है । 

डॉक्टर .राधाकृष्णन्‌ ने ६४ वर्ष की 
आयु में गीता का, और ७२ वर्ष की आयु 
में, ब्रह्म-सूत्र का अत्युत्कृष्ट अनुवाद किया 
था । उस्ताद अलाउद्दीन खान ७५ वर्ष 
से अधिक आयू में भी संगीत-कार्यक्रमों में 
भाग लेते थे । ९० वर्ष की आयु तक जीने 
वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एम. 
सी. सेतलवाद, और पेरियार रामास्वामी 
 नायकर जीवन के अंत तक सक्रिय रहे, 
. और उनकी कार्यक्षमता युवकों को लंजाने 
_ चाली थी । आज भी श्री मोरारजी देसाई, 
आचार्य विनोबा भावे, आदि नेता इसी 
कारण ८० से भी अधिक की आयु में 
मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ 
हैं कि वे सदा रचनात्मक ढंग से व्यस्त 
रहते हे, और नकारात्मक विचारों को 
अपने मन में नहीं आने देते । 

. आलस्य, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, स्वार्थ- 
परता, कृपणता और खिन्नता बुढ़ापे को 
दुखी और असह्य बना देते है। 

आशावाद बुढ़ापे को सुखी और हंसी- 
खुशी से भरपुर बना सकता है । बूढ़े 
व्यक्तियों को एक अंग्रेज कवि की इन 
. पंक्तियों को अपना आदर्श-वाक्य बना 
लेना चाहिए: 
| ‘Grow old ‘along. with me. 
The best is yet to be. 


के 


६2-20 


बंबई: 
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Elie 
छु. रामकृष्णन द्वारा भारतीय विद्या भवना के माः T 
लिए प्रकाशित तथा श्रीवकटेश्वर प्रेस, ३६/४ 


"मेरे साथ वृद्धावस्था की ओर ब 
A ~ > वि 
जीवन के सर्वोत्तम क्षण आने कोई 


के वैज्ञानिकों और fafafa केक 
दल कई वर्षो से शोधरत हे । aa 
के जो आश्चर्यजनक परिणाम अभी | 
सामन आये हे, वे वृद्धावस्था atm 
और उपयोगी बनाने में बड़े सहायक! 
होंगे, और उनके सहारे आदमी जा 
हो सकेगा । ; 

० गांवों की खुली और साफ़ 
हवा में रहने वाले लोग शहरों के प्र 
वातावरण में जीने वाले लोगों से बा 
जीते है। ` | 

० कारखानों और कार्यालयों में 
करने वाले लोगों की अपेक्षा खुले बत 
मेहनत करने वाले किसान ज्यादा 
हैं, और उनकी औसत आयु ८० होती|. 
उनके दीर्घायु होने का एक और * 
यह भी होता है कि उनका आहार 
और मसालेदार नहीं होता, सारी ' 
पौष्टिक होता है। See, 

-० जो पेंशनर रिटायर है a 
पुरी तरह निष्क्रिय हो जाते हग l 
जाते हूँ । सावा 
शतायु बनने के लिए 
परमावश्यक है । आइये, सं 
शताधिक वर्षो तक अपर 
पालन करेंगे O | 


स्था को 7 
डे सहायक | 
` आदमी 


[र साफ़ वा। 
हरों के पर 
लोगों से य 


र्यालयो में | 
Taa 
ते ज्यादा 
पु ८० होती 
क और ail 
आहार 
गा, सादा | 


i 


A १००; सूती कपडे के लिये 
ol Sat स्पिनिंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड. बम्बई 


| 
|. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- SAAG 
Arya Samaj Foundation Cheņnai än 


(प्र 
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gi Pz é d b y 


a x किक 


स्टेट ईक की ag आन्यता है कि 
पन्शन कमाने के लिए यह जरूरी 

नह कि छाप ay ही हों, दरअसल j 
SIN कमाना शुरू करते ही इस ® 


दिरा : पहला कदम बढ़ा ae cn 469 रुपये 50 पैसे 

(यदि आपने ज्यादा जमा किए हों 
भापको सिँ स्टेट बैंक में निरंतर तो ज्यादा) मिलेंगे... और बो भी 
पेन्शन योजना grit खोलकर see शमेशा-इमेशा. 


अगले दस साले महीने 5 अनुरूप एत च 
400 ayy ak कप उससे शौर सबसे खास बात तो बह है योजना, TH प्रमाण 
ज्यादा) जपा करने है उसे कि दस सालों में आपके दारा जमा नियतकालिक जमा योजता) 
224 महीने से स्टेट bg आपको A गयी रकम और उस पर जमा योजना, बचत खाता. 
à ट $ भा ला 
शाएकी पेन्शन देना शुरू कर देगा. हमा म्याज वैसा शी रहता हे. साधि जमा, 


* चाहे आप डॉक्टर हों या चाहे जो मी IAS: 


के लिए : 
बचत के लिए Gee Gass 6000 से भी ज्यादा कार्यालयों सहित भारत की ते 


° GHAITAAcS® 
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१०५४ सूती कपड़ों के लिये 
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न्य डिटर्जेल लिकिया या ale से ज़्यादा सफ़ेद 
नियमित धुलाई करने पर आपके 
Fh आये कि दूर से दिखे. किसी 
टिकिय का बार के मुकाबले सुपर 


aa 
ग सह हे a सुपर 
भा 


शमाइए और सबूत पाइए: > 
an Ra 


BRA की शक्ति से भरपूर 


fRSTa-RIN. 39-0500 MA 
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नवनीत 
संस्थापक 


कन्हैयालाल मुंशी श्रीगोपाल | 
भारती : स्या. १९५६ नवनीत: स्था. १९५२ 


दिनकर के पत्र 


डा. वचनदेव कुमार 

गढ़वाल के लोक नृत्य-गीत 
डा. aAa 
ग्रंथलोक भट्टाचायं, बांदिवडेकर 
लोक की परालौकिकता 

डा. मदनमोहन तरुण 
असली संकट कहां है? 

निरंकार सिह 


* 


संपादक 
वीरेन्द्रकुमार जेन 


सह्‌-संपादक 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


कागज 
5; खड़खड़ाहट नये कागज की | साहिल 
उप-संपादक पुष्पारानी ग | हैँ? 
रामलाल शुक्ल प्रार्थना : 


संत कबीर झा ही उ 

: प्रेम-कथा महाकवि जोश [i 

, संयोजक Te oe e (हिदी 3 
शान्तिलाल तोलाट महानग : ता z 


mwa hie ३ 

हमारे सवाल पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में 
> ` गोविन्द मिश्र 
मत्स्येद्धनाथ (उपन्यास-अंश) 
डॉ. विश्वम्भरताथ उपाध्याय 
सामवेदी स्वर सावित्री परमार 
रामदरश 


* 


प्रकाशक 
सु. रामकृष्णन 


* 


दो कविताएं 
. आवरण-चित्र अतीत, काशी-विश्वताथ मति वी. 
_ एक अमरीकी कलाकार द्वारा चित्रित 
_ Nefi 


[ स्पान' (अमेरिकन सेटर) | 
AIS pe 


ह. ait मागं, बस्बई-४०० ००७ 


पं. सुरेशचन्द्र चतुर्वेदी , ७२ 
(अंग्रेजी कहानी ) 


व कुमार ८० 

Im सॉमरसेट मॉम ७६ 
Bee ः ध्यता की अवसान संध्या : 
ठ Lo गन संध्या 
दिवेकर |!" 


गीतेश शर्मा ८८ 
माहेश्वर तिवारी ९२ 
| रहता हे (हिंदी कहानी) 
रतीलाल शाहीन ९७ 
l इदरीस शाह १०७ 
ऐ साहित्यकार आत्महत्या 
णिह? नरगिस दलाल १०८ 
भिन संत तुलसीदास ११३ 
पा ही जीता 
गणेश त्र्यंबक कुलकर्णी ११४ 

(हिरी कहानी) 
|. अमिता श्रीवास्तव ११६ 
i W गणेशप्रसाद नागर १२० 


eal bh 

oS Cs को प्रतिमूति 

; ' रीरमण टंडन 

न a १२२ 
विन अ 


समुअल तिसेनसन १३६ 
गी-अपनी (बालकथा) 

शिवनारायण सिंह १४३ 
| पा वी. एन. ओके, के. एम. शेणे, 
h a विष्णु भटनागर, संतोष 
fèr ! वैद्य, चंदुलाल सांकला, 
| " पणा, आलोक जैन। 


i 
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. ; \ 
अमृतं तु विद्या 
भारतीय बिया asa 4 
१९३८ में संस्यापित पूर्णतया शिक्षा, फला atte पंक्तति के प्रशि 
समापित, जनसेवी घ॒र्मादा न्यास, संस्पापक : कुलपति क. था. m, 
aen : व्री धरमसो म, घटाऊ, उपाध्यक्ष: श्री गिरवारीसात IT | 


eee 


सहयोगी प्रतिष्ठाम X 

te मृम्बादेरी संस्कृत महाविद्यालय २-शास्त्रीय deer परीका | 
विभाग ३-सरल संस्कृत परीक्षा feat ४-गीता fares ५-मूंका- 
लाल गोयनका स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध प्रतिष्ठान ६-मुत्गी राची! | 
मंदिर (पुस्तकालय) v- वह्लभजी रामजी बाल पुस्तकालय ८-भराएन 
हीय संगीत शिक्षापीठ ९- भारतीय नदत frits (०-घाणतीच' | 
इतिहास far (१-प्रकागन मंदिर, पुस्तक मुनिरबतिटी, मुन्शी साहित्य, | 
जारतीय दिया (भारतोय विद्या जमासिक), भवन्स voter (अंग्रेजी पाणिक) o 
संबिद (संस्कृत imin), नबनोत हिन्दी डाइजेस्ट (हिन्दी मासिक), 
mafa समर्पण (गुजराती मासिक). १२-प्राबीन अंतदुंष्टिया और 
आधुनिक आविष्कार योजना १३-ओपनिवृदिक योजना १४-यजाजी | 


` जतवाधिकी समिति १५- म. म. कला कालेज मौर न. म. विजान £ शलभ 


संस्थान (अंधेरी) १६-यत्सभराम मेहता पब्लिक स्कूल (नथी weit) 
१७-हजारीमलं सोमानी कालेज, कमा एवं विद्वान (चौपाटी, बम्बई) | 
te- सरदार पटेल अभियांत्रिकी कालेज (अंधेरी) १९- रणछोइतान्‌ 
अचरतलाल विज्ञान कालेज (अहमदाबाद) २०- रणडोइ्पान बचरह- 
लाल कला एवं वाणिज्य कालेज (अहमदाबाद) २१-जशोदाबेग 
बाणिज्य कालेज, (डाकोर) २२- कला एवं विज्ञान कालेज (nen) 
२३- स्वामोनारायण पातिटेकनिरु (डाकोर) २४- श्री अमृतणालः 
कालिदास जोशी महिला कालेज (जामनगर) २५- बः स. मेहता 
विज्ञान कानेज (भरवारी) २६- THK प्रसाद संप्रेषण एवं प्रदंध 
विद्या प्रतिष्ठान (यूनिटें : प्राणलाल देवकरन नानजी संप्रेषण एवं प्रबंध 
विद्या, फालेज, बम्बई, सरदार पटेल ARI कालेज, मयी दिसती! ' 
हरिलाल भगवती जनसंप्रेपण कालेज अहमदाबाद तथा बंगलोर; सोमानी 
जनसंप्रेषण कालेज, एरनाइलम्‌; बड़ोदा, TAT, गुंटूर, हैदराशब, 
मंगलौर तथा त्रिचूर में स्थित जनसंप्रेषण कालेज) २७- जवाहरलाच 
नेहरू भाषा अकादमी, नवी दिल्ली २८- न. ह्‌: वाडिया स्कूल (बेरी) 
२९- वत्तभराम मेहता पम्तिक स्कूल (feara) बडोदा तथा 
भरवारी ३०-भवन का विदया मंदिर, एसामक्कर एरनाकुलम ३१० 
कोचोनयाडं पर भवत का स्कूल, कोबीन ३२- बल्सभराम मेहता पब्लिक . 
स्कूल (विद्याश्रम) भरवारी, इलाहाबाद के पास ३३- भवत का qiere 
स्कल, भेल, रामचन्पुरम्‌, हैदराबाद ३४- NT HT संस्थाएं ! तस्‍्कत 
fare परिषद; भारतीय रत्री सेवा संघ; ज्योतिष परिषद्‌ (wet) ` 
३५- संस्कृति पाठपक्रप पुस्तकें । 
केल ओर कार्याछप \ 
अहमदाबाद, बंगलौर, बडोदा, भोपाल, RTECS कसका ड 
बंडोगद, कोयम्यतूर, डाकोर, दित्लो, एरनाकुलम, मुदूर, ऐदराबाद, जम्मू, | 
जामनगर, काकीनाडा, कानपुर, संडास, मदुरई, भंगभौर, मुकुंद 
रायपुर, सिखोन, श्रीनगर, त्रिचूर, ragag, लंदन (संदु ore) ९ | 


मारतोय विया मदन 
RAHA सागं,चोपादो, बम्बई*४०९००७ 


फोन: ३५१४६१ | 
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श्री कन्हैयालाल फूलफगर द्वारा सम्पादित 


दिनकर के पत्र 


नामक दस्तावेजी ग्रंथ पर प्रसिद्ध समीक्षक 


डाक्टर वचनदंव कुमार की समीक्षा शत ग्र 
aa dR गढ़व 
कलकत्ता के प्रतिष्ठित सामाजिक-सांस्कृतिक नेता श्री कन्हैयालाल फलफार ग OT 
“दिनकर शोध-संस्थान' स्थापित करके तथा उससे “दिनकर के पत्र ' प्रकाश * 
करके हिन्दी में एक पुरोगामी महत्व का कार्य किया है । इस संस्थान से ee 
फगरजी यदि पिछली पीढ़ी के सर्वश्री जेनेन्दकुमार, महाकवि बच्चन, किमतो”. 
वात्स्यायन जसे लेखकों के पत्र-संग्रह प्रकाशित करेंगे, तो हिन्दी साहित्य के 
इतिहास लेखक के लिए वे महत्वपूर्ण सन्दर्भ ग्रंथों को विरासत कायम कर 
हमें पूरी आशा है, कि यह महद्‌ अनुष्ठान उनके हाथों होकर ही 
ooo £ 
दिनकर के पत्र कन्हैयालाल फूलफगर  फलफगर ने 'दिनकर के पत्र में 
. (संपादक); दिनकर शोध-संस्थान, अपनी बात में श्री फूलफगर गे छि की सर्वा 
८२/२ ६, विधान-सरणो, कलकत्ता-४; किया है कि इन पत्रों की प्राणि में 
; चालीस रुपये । अनेकविध जमीन-आसमान सिए 
पृ? † लेखक का हृदय अपने वास्त- है। उनके परिश्रम की साय 
'विकरूप में प्रतिबिबित' होता हैं। पत्र सत्य पर को त हैं fa इत 
एक एसा दपण है जिसमें भावुकता का के बहाने दिनकर के मन के १ उत 
तुफान, स्मृतियो की श्वुंखला, परिवे 5 दितकर १, १ i 
श : झांकने का अवसर 
का प्रताइन, अंतःसंघर्ष की प्रतिध्वनि 
सबको बेलाग प्रतिच्छाएं पूरी आत्मीयता 
साथ उजागर हो जातो हे । राष्ट्कव | 
रामधारी रि 
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| विशाल ग्रंथ गढवाल के लोकनृत्य: 

lit गढ़वाल अंचल की साहित्य, 
$ तथा लोकधर्मी परंपरा के 
| डा. शिवानंद नौटियाल द्वारा 
inst. के लिए प्रस्तुत किया 
i जल र प्रवंध है, जिसे हिदी साहित्य 
। प्रयाग न सन १९८१ aed 


3 होता हे । 

शकर के पत्र” में एकत्र ४११ पत्रों 
"कमा पुष्ट करती है कि दिनकर 
t सर्वाधिक विवृतावस्था साहि 
TA ताम लिखे गये पत्रों में स्पष्ट 


पुव-पुत्री atc पौत्री को 


cathe णी ही अंतरंगता के साथ 


Ty 


सर्वाधिक मंचसिद्ध कवि 
at M; गौर पारिवारिक संत्रासो से उलझे 
At ससद-सदस्य बनकर भी 
Tel बन सके उनका जीवन 


i) I 
> 


fi १४ 


aaa नौठियाल के महत्त्वपूर्ण लोक-सांस्कृतिक ग्रंथ 


गढ़वाल क लाकनत्य-गात 
पर डा३ सत्येन्द्र की समीक्षा 


"था और मानस-चिता का व्यापक 


: के माध्यम से राष्ट्रकवि के बंद हृदय के | 
-द्वार दिनकरःप्रेमियों के सामने खोल | 


भाषा में दिनकर ने पत्र 


रबनाकभियों को भी कवि . 
i, का gata सुनाया हे । . 
परी हित के so 


. अवशिष्ट लेखन की बानगी इन पत्र 


केंद्रित महाकाव्य था माध्यम से सामने आयी है। 


सुरुचि का परिचय देत हुए डवल डिमाई 
आठपेजी आकार में ५० चित्रों सहित | 
अलंकृत पृष्ठों में बढ़िया टाइप में मुद्रित _ 

किया हे । प्रथमतः इसकी सुंदर छपाई | 
और गेटअप हमें. आकर्षित ही नहीं करती, 
विमोहित भी करती है, fea इससे भी | 
अधिक महत्व की बात यह है कि गढ़वाल | 


और उनकी आत्मा की आंखें चेतना को | 
चिताकुल शिखा को ही देखती है । ये 
सारे निष्कर्ष इन पत्रों से प्राप्त होते हैं । 

कन्हैयालाल फूलफगर ने इन पत्रों | 


दिये हैं । स्वाभाविकता और भावुकता का 
सहज उन्मेष इंस संकलन में उमड़ा हे ॥ 
एक बार स्वयं स्व. दित्तकरजी नो. 
मुझसे कहा था- रचनाकार को अपना 
पूर्ण कर्तृत्व जीवितावस्था में ही प्रकाशितं 
करा लेना चाहिये । वे हिंदी के उत्त 
थोड़े से भाग्यशाली सर्जकों में से 
जिनकी प्रायः सारी सर्जना उनके सामने 
प्रकाशित हो गयी थी ।. तथापि, दिनकर 


a 


के लोकनृत्यों पर इतना विशद और नृत्य- 
गीत के सभी पक्षों से युक्त सचित्र ग्रंथ 
जहां तक मैं समझता हूं अभी तक देखने 
में नहीं आया। 
डा. शिवानंद नौटियाल गढ़वाल क्षेत्र 
के ही पृथ्वी-पुत्र है और गढ़वाल की लोक 
संस्कृति में इतने रमे हुए हे कि लगता है 
, जैसे उन्होंने गढ़वाल के समस्त लोक- 
नृत्य-गीतों का सांस्कृतिक दृष्टि से पुरी 
तरह मंथन करके इस ग्रंथ को प्रस्तुत 
किया हे । फलतः इसमें शोध प्रबंध की 
दृष्टि से अपेक्षित शोध का वैज्ञानिक 
` प्रस्तुतीकरण तो हे ही, साथ ही उसमें 
प्रस्तुत की गयी लोकनृत्यों की सांस्क्र- 
तिक व्याख्या के साथ लोकनत्यों का 
समावश इसे अत्यंत रोचक भी बना 
देता है। यही नहीं, इस अध्ययन के 
साथ इन्होंने गढ़वाल की लोक संस्कृति 
के स्रोतों का विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान 
करतं हुए बैदिक संस्कृति के अवशेषों के 
भी दर्शन इन लोकनृत्य गीतों से यक्त 
` गढ़वाल संस्कृति और उसकी भाषा में 
कराय ह जिससे यह ग्रंथ और भी अधिक 
महत्वपूर्ण हो गया है। 
डा. नौटियाल की दृष्टि बहत पैनी 
और प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक 
` कालावधियों को पार करते हुए उस 
` दृष्टि ने गढ़वाल के हिमाचल गित 
अत, Tat और वहां के देवी-देवताओं 
और जनोत्सवों में एक विचित्र सामंजस्य 
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प्रतिष्ठित किया है जिससे गढ़वाल की 


संस्कृति ही अलौकिक नहीं हुई है 
को महान संस्कृति का भी एक 
पृष्ठ भा उजागर हुआ है। अपनी $ 
दृष्टि, विशद अध्ययन और अपनी माय 
तिक मशीषा के साथ अपनी भ्राजा हों जन 
को पिरोकर डा. नौटियाल ने यह dace! भाः 
महान ग्रंथ हमें दिया है कि जिसके मार्गा दंग भौर 
से हम भारतीय तो अपने स्वरूप को १९८ 
ही सकत हें, अन्य विद्वानों को भी झा i 
मननीय सामग्री प्राप्त होगी । ua 
एक अध्याय में उन्होंने नृत्यगीतो में (समुः 
संगीत का शास्त्रीय अध्ययन भी प्रु, पाकिर 
किया है और उसके साथ संगीत 


की दृष्टि से इन नत्य-गीतों की सणा 5 
भी दे दी है। इसके साथ ही काव्या! " हवाई 
अध्ययन में रस और अलंकारों के शा (१५ 
शब्द-शक्तियों का निर्देश करते हुए बँ : २ 


विधान एवं प्रतीक विधान का भी गा... 
हरण निरूपण किया है और विषय ॥ शे गंभीर 
परिपुर्ण बनाने के लिए परिशिष्ट $ है और 
गढ़वाली लोकवाद्य के चित्र भी व होता है 
और अंत में विविध नृत्य-गीतों पे 
धित नत्यों के चित्र भी हैं । तिरि 
यह अत्यंत महत्वपूर्ण शोध-प्रवध 

इनके एक लोकनृत्य गीतों के 
के संबंध में जो अभिमत डा age 
अग्रवाल ने व्यक्त किया था वह 
प्रबंध पर भी पूरी तरह लार a 
डा. अग्रवाल ने लिखा a 

कार्य है। पेशेवर 

नया कार्य है वर्णन 


हुई है, ogee 
| एक i 
। अपनी पैन 


अपनी संस as की निरंतर बढ़ती महंगाई और छपाई के Gat में होती जा रही वृद्धि के 

गी भारती हें जनवरी - १९८२ से नवनीत के चंदे की दरों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना 
। आशा है कि नवनीत के कृपालु पाठक नवनीत को अपना पुर्ववत्‌ स्नेह प्रदान 
जिसके मार्गा ढी और उसे अपने बहुमूल्य सुझावों से लाभान्वित करते रहेंगे । । 


स्प को मी १९८२ से नवनीत के चंद को नयी दर 


| ने यह एष 


को भीझ 
॥ pi 


नत्य-गीतों हिम (समुद्री डाक से) 


गन भी परु, पाकिस्तान, बांग्लादेश : 

संगीत शात, 

ह ० रु.; २ वर्ष : ७८ वर्ष 

गे को तण २ रु.; ३ वष : ११५ू.। 


काव्य गाली हवाई डाक से : (पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बर्मा) | 
१२५ रुपय । अन्य सभी देशों के लिए २०० रुपये। 


फारो केश 
i शत : २-७५ रुपये । 


|" गंभीरता का एक- नया भाव मन 
| हैं और इस कल्पना का साक्षात 
ae हे कि जनपदीय लोकवार्ता 
कितना अधिक है। इसमें 

| कार्य करने वाले साहित्यिक 


गीतों मे 
| निश 
प्रबंध 


पि कर सकते हे । इसका सबसे 


य से 


जी इस कृति को मेरे देशवासी 


'विश्य पढ़ें और इसका अनभव 


Os भारतीय लोकजीवन 
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कृपालु पाठकों से नग्न निवेदन 


वर्ष : २८ रु; दो वषं : ५४ रु.; ३ वर्ष : ८० रु. | 
: १ वर्षे: ८० रु.; २ वर्ष : १५० रु.; ३ वर्षं : २२० रु. 


गो 
[Oe a टेट “कट टि SI a “पक ० »उ0 “जी: “पं टी रि 


तिमा एवं श्रम से कितनी अधिक ; 
शो हे 2 नौटियाल द्वारा प्रस्तुत | 


चाहता हूं कि श्री शिवानन्द 


% रे 


- व्यवस्थापक 


कितनी स्फूति भरी हुई थी। आज का 
भारतीय मानव यदि उसके साथ अपने 
मनःसूत्र को फिर से जोड़ सके तों यह 
अपूर्वं सांस्कृतिक सेवा होगी | 

एसे विलक्षण शोध-ग्रंथ की 


प्रस्तुतिं के लिए मैं डा. नौटियाल को : 
बधाई देता हूं और आशा व्यक्त व 
कि उनके इस ग्रंथ का अभूतपूर्व : 
होगा । भारतीय लोकसाहित्य के 
साथ गढ़वाल के विशेष अध्ययन 
यह ग्रंथ आगे के अध्येताओं के 
प्रशस्त करेगा। | 


यात्री; राजपाल एंड da, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली-६; पृष्ठ-१३७; सोलह रुपये । 
आजादी के बाद क्रमशः कठिन होते 
` गये दिनों और बिगड़ती गयी स्थितियों 
| से धैयेपरवेक sed और साथ ही सान- 
4 सम्मान-प्रतिष्ठा-लोक-लाज के प्रश्‍न पर 
अपनी बेहद स्पर्शकातरता को बरकरार 
` रखने की कोशिश में पिसते भारतीय 
'मध्यवर्गीय चरित्र की जो सही परख 
से. रा. यात्री की रचनाओं में हुई है, वह 
` प्रशंसनीय है । प्रस्तुत उपन्यास में मध्यवर्ग 
की नसों में बसे स्वाभिमान” और उच्चः 
मध्यवर्ग को अपने पंजे में कसी “स्वार्थी 
धूर्तता’ के टकराव और इन दोनों गुण- 
विशेषों' से आरोपित रहने की दोनों 
वर्गो की विवशता का सार्थक चित्रण 
हुआ है। दोनों ही वर्गों में पनपे आथिक 


बैवाहिक 


है और इस टूटन का प्रभाव 
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` कई अंधेरों के पार (उपन्यास); से. रा. 


` उपन्यास में सुशीला (नायक की 


न्य भावों ने संयुक्त परिवारों . 
आदर्शो और मूल्यों को किस सीमा तक 


mr 


ae आदि 
laa को 
जाके साथ 
गिर यथाः 
F 


संबंधों और दांपत्य जीवन की आए वहीं दे 
समझ पर किस खतरनाक हद तक फम की २ 
है, यही इस उपन्यास का मूल कथ है य़ा है, र 
प्रम की जटिल गलियों में एक परत गै! की चरः 
उदाक्त दृष्टिकोण को लिये सहज भागी 
घूमते हुए उपन्यासकार ते प्रेम की 
महानता को छू लिया है, जो अपन 
से मृतप्राय को पुनंरुज्जीवित बलि या अपे 
गिरते हुए को संभाल लेने में और 
हुए को बचा लेने में पूर्णतः सकष ध ही सा 


पत्नी) का चरित्र अपनी उदारता," 
एवं निएछल-निःस्वार्थ सम्पण 
भारतीय नारी की आदर्श छवि 
केवल गरिमामय बताता हैं, १ 
विश्वसनीयता भी देता हैं 
नायक (धीरेंद्र) की म का 


न, ख 
त); २ 


अपरिचित नहीं | एक ओर लाड़- 
Taz आदर से ओत-प्रोत पारि- 
Lai एवं दूसरी ओर निरंतर 
पढे के कुटिल प्रयासों में रत 
॥ई आदि का चरित्र-चित्रण एक 
Fiat को अपनी अच्छाइयो और 
हके साथ प्रस्तुत करता हे-नितांत 
गैर यथार्थं रूप में । प्रेम में जहां 
आकर्षण एवं जैविक इच्छाओं की 
. [स्थिति को आवश्यक बताया 
प की aM, वहीं देह के अंधरों से परे उस 
"हद करप की महिमा को भी रूपायित 
मूल कथ्या है, जो कि किसी भी प्रेम- 
एक परली की चरम परिणति और अंतिम 
सहज भाग 
रम की क सरल और गतिमयी है । वाता- 
जा भत लीय है। कहीं भी असुहूज या 
वत कण या अपेक्षाकृत कम संभव हो 
में और भ वोध कथानक में नहीं है 


त: सक्षप GO ही सार्थक कृति है “कई अंधेरों 


[क का ९१ | 

i ००० 

TU 

छवि मं शेत, खण्ड १ और २ (तीथे- 


v संपादक : पंद्चालाल वैद; 
है] र “जन कल्याण सघ, ९६, 


न T ae रेड, मद्रास; पृष्ठ ` (दों 


हाजी र मूल्य : बॉण्ड पेपर : 
शीः री आटे पेपर : पांच 


R बहुमूल्य सूचनात्मक ग्रंथ 
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राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित 


' भने धर्मावलंबियों के लिए पर विशिष्ट है, वहीं तीर्थो से सं 


हास में कुछ भूलें भी रह 


हिंदू तीर्थयात्रियों और किसी भी धर्म के 
सैलातियों के लिए भी समान रूप से 
उपयोगी है । सारे भारत में फैले लगभग | 
दो सौ चौबीस मुख्य जैन तीर्थो के विषय 
में इतनी प्रामाणिक, स्पष्ट और विस्तृत 
सूचनाएं इस पुस्तक में हे कि प्रथम बार 
भ्रमण करने वाला पर्यटक भी इस पुस्तक 
के साध्यम से उक्त तीर्थो से आत्मीय - 
परिचिति का अनुभव करने लगता है। | 
तीर्थस्थानों का परिचय, विशेषता, उससे : 
जुड़े पौराणिक आख्यान, उसकी एंतिहा> 
सिकता, भौगोलिक परिवेश, संबद्ध धामिक _ 
विश्वास आदि के साथ ही वहां के भौगो- | 
लिक नक्शे और आकर्षक छायाचित्रों के _ 
कारण जहां पुस्तक अपनी प्रामाणिकता | 
का अहसास देती है, वहीं निविवाद रूप से | 
उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। | 
तीर्थस्थान में पहुंचने के लिए सही मार्गे- | 
दर्शत के साथ ही वहां पहुंचने पर 
आवास, भोजन एवं 'दर्शन-पूजन संबंधी 
आवश्यक व्यवस्थाओं का भी वर्णन है। | 
प्रथम खंड में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 


जैन तीर्थस्थानों का वर्णन है, तथा: दूसरे 
खंड में गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र 
आंध्रप्रदेश, कर्णाटक तथा तमिलनाड्‌ 
स्थित तीर्थस्थानों का वर्णन है । 
तीर्थं दर्शन जहां सामग्री के स्तर 
विपुल तथा आवश्यक और मुद्रण के स्तर 


Ea सूटिंग, शि f 
कॉटन प्रिट्स आजकल AT 
आम कपड़ों से बिल्कुल मित्र है। 
जियाजी यानी सी afer, a 
और कॉटन प्रिंदस की 
देर तक भटकने के बाद एक ताजी 
लहर। आप अपने आपको कुण श. 
ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। 
क्योंकि जियाजी afer, 
और कॉटन प्रिंदस विष 


लिए ही तो बनाए गये हैं। जिया 
आस पास बिरे सुतेपन में 
ताज़गी भर देते हैं। 
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>आगरा के श्री चितामणि पारस- 

a के मंदिर में स्थापित श्री शीतल- 
की प्रतिमा को किसी मस्जिद 
बतलाना या आगरा में श्वेतांबर 
Baad की संख्या बारह बैलाना । 
मी संस्करण में ऐसी भूलों का उचित 
| होता आवश्यक है । साधुभाषा में 
afin aia जाने का आयोजन पुस्तक के 
जकल मिलने हु एवं उद्देश्य के साथ न्याय ही करता 
ल मित्र है। |्रमिक संस्थानों और संदर्भ पुस्तका- 
सूट शह लिए तीर्थ दर्शन? के दोनों खंड 


ft 


M के पोंजरे में (उपन्यास); असीम 

पूटिंग, ai भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 

स विशेष अर्ण ६-४७, कनॉट प्लेस, नयी दिल्ली- 
है। जिय (९५; बीस रुपये । 

नमै | कितु धारदार शब्दों में विनम्र 

| दृढता के साथ शब्दों के पींजरे 

[ma स्वतंत्रता के बाद भारत में 

| भ वायवीय संस्कृति के खोखलेपन 

गा करता है, जिसके संरक्षण 

ग हर क्षेत्र, हर वर्ग हरेक मामले 

ग Se होता चला गया है । 

पेता, समाजसेवी, अध्यापक, 

गाम पर जीने वाली राजनीतिक 


, ' शासन, पुलिस, ज्योतिषी-संत- 
आपसी 


T N 
मि as संवरे, अधिक अर्थात शोर 


जाडबरपूर्ण आवरण में 


रिश्ते, योजनाएं सभी 


सीमा तक आवाज़ करने . 


अपनी वास्तविकता को छुपाकर निरे 
आत्मकेंद्रित होकर स्वार्थसिद्धि में लगे. 
हुए Sl एक दुसरे की वास्तविकता सें 
पुर्णत: अपरिचित य स्वार्थी एक-दूसरे 
की वास्तविकता को जानने की उत्सुकता | 
भी महसूस नहीं करते और निविकार' 
भाव से दूसरों को धोखा देकर - अपना 
काम बनाने की कुटिल कोशिश में निरंतर, 
जुटे रहत हैं । दर असल आज का हमारा | 
राष्ट्रीय चरित्र ही यही है। गांवों में 
भी महानगरीय धूतंता के दुर्भाग्यपूर्ण | 
स्पर्श का चलन एक ओर, एवं Tae 
ओर सरकार के तमाम दावों के 
बिजली, सड़कें, शिक्षा आदि से वंचित, 
बूट-जूत और 'ट्रांजिस्टर' के लिए लल- 
कते गांवों के तरुण, ग्रामविकास सेवा के | 
TA पर अंग्रेजी शब्दों के टूटी टांगोंवाले 
टुकड़ों पर व्यक्तित्व की नींव रखने वाले 
दांभिक दफ्तरशाहों की उच्नासिकतां 
कुल मिलाकर गांवों, कस्बों, शहरों एव 
महानगरों के रूप में पूरे भारत की fasa 
नाओं, विसंगतियों एवं विरोधाभासों का 
स्पष्ट चित्रण इस उपन्यास की 
विशेषता है । ye 

शब्दों के पींजरे में' का लेखक 


प्रति संवदनशील होकर अंत्यंत 
तापूर्ण सहानुभूति के साथ उनके कार 
और मूल स्रोतों की जांच-पड़ताल कर 
हंसकुमार तिवारी का 
दोषपुर्ण हे कि खीझ उत्पन्न 
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% प्रति वर्ष की दर छे 


ब्याज मिलेगा. 


(मारत सरकार का एक उपक्रम) 


ae वह बैंक है जो हर जजत हर Fea को सहायता देने से शल्पर है 


बढ़िया 
धन-वृद्धि जमा योजना 
= ८5 र w hs NY (5) 


स्याल रसिए. 8% से 0 
तिमाही अहि 


~ 


-बृंद से बनता सागर 


>, 


आवर्ती जमा योजना 


बूंद 


१२ 
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| तरीके से मात्र शब्दानुवाद 
lai कि अनुवादक कहीं भी 
| दी करता दीखता । बांग्ला 
द्र लोक' जिस अर्थ को ध्वनित 
sagt हिंदी का भले आदमी 
ही अर्थ दे सकता है? अनुवाद 
हत्य की सबसे अधिक कठिन 
faa विधा है, इसे हमेशा 
[के साथ ही किया जाना चाहिये, 
Wi, कृतिकार एवं उभय भाषाओं 
वृत बड़ा अन्याय हो जाने की 
| 'हृती है। 

| ००० 

| (कहानी-संग्रह) ; दुर्गा प्रसाद 
पारक बुक क्लब, हिन्दी प्रचारक, 
। पिशाच मोचन, वाराणसी; 
[Ri छह रुपये । र 
| “बड़ी कुल पंद्रह कहानियों का 
[ita के कहानीकार' दुर्गा प्रसाद 
|| की पृष्ठभूमि पर लिखी गयीं 
a कहानियों के लिए सुपरचित 
॥> "ग्रह की ग्यारह कहानियां 
nee ० के दौरान हिंदी की 
| prt में प्रकाशित हो 
छि की कहानियों पर पिछले. 
|" हिदी कहानी के क्षेत्र में हुए 
| लावो एवं प्रवृत्ति-दिशा . 
का कोई किये गये सायास 
i प्रभाव नहीं दीखता | 
J T का परिवेश मुख्यत: गांव 
, निस्नमध्यम' ध्यसवर्गे की व्यथाओं- | 


(मारत सरकार का एक उपक्रम ) 


बह वाह बैंक हे जो हर जजह हर मन्रष्य को सहायता देने मे सत्पर है 


कहानियां कहीं-कहीं आदर्श लगती हे 


सरल भी.। वर्णन अत्यंत ही लुभावना 


किसी भी कहानी को अवांछित विस्तार 


'जो महानगरीय संत्रास एवं कुंठा का 


aa 
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पीड़ाओं को चुपचाप झेलते चल जाने वाले 
ठंड पात्र हैँ और मूलत: नियति पर विश्वास 
करने वाले यथास्थितिवादी गरीब! 
चरित्र के ही मालिक हे । इसमें संदेह नहीं 
कि श्रेष्ठ की कहानियों का मूल कश्य 
निम्नमध्यमवर्गीय आथिक विडंबनाओं एवं 
उनसे उपजी परिस्थितिगत विसंगतियों 
से पूरी संवेदना के साथ जुड़ा है, किलु | 
अधिकतर कहानियों की अति-भावुकता 
उसके ताकिक और वैचारिक पक्ष के प्रभाव 
को काफी सीमा तक नष्ट कर देती है ।. 


और इसीलिए यथार्थ से थोडी दूर को | 
महसूस होती हे । मूलभूत. आवश्यकताओं | 
से भी वंचित रहने को मजबूर अपने पात्रों 
से लेखक इतनी गहरी सहानुभूति रखते 
हैं (जैसा कि हिजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण) 
कि भावुकतावश अपने पात्रों को चौंका 
होकर प्रस्तुत कर सकने की तटस्थता ' 
बरकरार नहीं रख पाते । 

भाषा. संजीव एवं प्रवाहमयी ' है । 


है । उसमें कसावट है और इसीलिए 


का शिकार नहीं होना पड़ा । 'खंडिंत' ही 
संग्रह की एकमात्र ऐसी कहानी हैं 


चित्रण करती है । मुझे यही कहानी संग्र 
की श्रेष्ठ कहानी लगी । ‘aie’, “ 
tear’, 'केटी', संदर्भ, सोनिया 
कहानियां नेपाली पृष्ठभूमि के 
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हथकरघा 
भारतीय जीवन एवं अथे-व्यवस्था में 
अधिक फेशन, कम*कीमत 


हथकरघा हमारे देश में आजकल सबसे बड़ा कुटीर शिल्प हे । तीस लाख + 
ज्यादा हथकरघों पर १ करोड़ से भी अधिक बुनकरों द्वारा हमारे देश के सूती 
का एक तिहाई हिस्सा तैयार किया जाता हे । 


TER 
हथकरघा क्षेत्र द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक (१९८४-८५) ४ | प्री 
करोड़ मोटर कपड़ा तयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हे । निर्यात गए है तो स 
इसन एक महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त किया है जिससे इसकी निर्यात क्षमता १९६७ 
में ११.६० करोड़ रु. से बढ़कर १९८०-८१ में ३३० करोड़ रु. हो गयी है। | 


नये वीस सूत्री कार्यक्रम में हथकरघा क्षेत्र के विकास को प्रमुख स्थान दिया गगा ह। 
२३ बुनकर सेवा केन्द्रों तथा दो हथकरघा टेकतालोजी संस्थानों द्वारा इस केत] 
अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जा रहा है । १ वल्क वृ 
` य केन्द्र बुनकरों को परम्परागत तथा आधुनिक डिजाइनों में प्रशिक्षण देकर प उसास 
आवश्यक टकनालाजिकल सहायता देकर उनकी मदद करते हैं । भाषा एर 


समान कोटि एवं डिज़ाइनों की हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन एवं बिक्री के 
हथकरघा विकासायक्त ने राष्टीय साडी संग्र ह्‌ योजना शुरू की हैं जा 
पसंद को गयी है । बिक्री को बढ़ावा देने के लिए देश भर में हथकरघा 
आयोजित की जातो हे । दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता और वम्बई 
य प्रदर्शनियां विदेशों में भी लगाई जाती él ४ 
हथकरघा विकासायक्त 
वस्त्र विभाग, 
वाणिज्य मंत्रालय, 
भारत सरकार 
` नई दिल्ली द्वारा जारी 


i अपनी आंचलिकता के स्पशं 
fat कर सकती g | 
॥ ००० 
ba हिसाब (काव्य संकलन); 
ke सर्वेश्वर दयाल सक्सेना; 
॥ प्रकाशन, शिक्षा विभाग, राज- 
को बीकानेर; पृष्ठ : ९६; सात रुपये 
i ; पसे t 
Kas क्षेत्र म सर्वाधिक सक्रिय 
{सकारो में यदि मध्य प्रदेश की 
। निर्यात है तो साहित्यकारों में राजस्थान 
` १९६७-६८॥हि्कार हे । कम-से-कम कविता 
Mel [मतो निश्चित रूप से ऐसा ही है । 
द्या गया है। में बहुत से कवि बहुत सी 
इस क्षत्र 7 रहं ह और स्तर के हिसाब 
मत सी कविताएं बहुत खराब भी 
| बल्कि कुछ तो बहुत ही अच्छी हे । 
|'समसामयिक एवं प्रासंगिक । कथ्य, 
| षा एवं रचना विधान की दृष्टि 
क्री के लिए]! भधुनातन । 
] कि काश | काव्य-संकलन विशेषतः राजस्थान 
प्रदर्शन यापन रत हिदी कवियों की कविताओं 
के अव] फ करने के लिए प्रकाशित किया 
१। कविकर्म एवं अध्यापन-दोनों 
T दायित्वपूर्ण किस्म के कार्य हैं 
+ ग में, और फिर जब कोई व्यक्ति 
|स भी रचे और अध्यापन भी करे 
तरि से कुछ विशेष, कुछ बेहतर, 
|, की अपेक्षा उससे की जाती 
Lo ae कि अंधेरों का हिसाब 
; कवियों की कविताएँ 


| देकर त 


व” 


पत” 
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इस अपेक्षा को काफी हद तक पूर्ण करती 
हैं। प्रायः सभी संकलित कविताएं अपनी : 
जागरूकता, आम आदमी के प्रति अपनी 
प्रतिबद्धता, सहानुभूतिशीलता, देश और 
समाज की विषम परिस्थितियों से संवेदना- 
त्मक जुड़ाव के कारण अपने रचे जाने 
को सार्थक करती हे । बैसे कुछ कविताएं | 
एसी भी हैं जो मात्र अपने शब्द चमत्कार 
के कारण कृतित्व पाने की अपेक्षा 
रखती हूँ । 
संकलित . कवियों में जहां पुष्पलता 
कश्यप, चतुर कोठारी, नंदकिशोर चतुर्वेदी, 
सांवर SEAT, अरनी रॉबटंस्‌, कमर मेवाड़ी, 
अखिलेशवर जैसे परिचित, स्वीकृत, अच्छे 
और जरूरी नाम हैँ, वहीं बहुत से अपेक्षा: 
कृत नये नाम भी हैं, जो आश्वस्त करत 
हूँ । नयी कविताओं के साथ कुछ गीत 
(आणा शर्मा, श्याम सुंदर भारती, कैलाश _ 
मनहर, अब्दुल मलिक खान आदि ) एवं 
कुछ ग़ज़लें (अजीज आजाद, श्यास 
संदर भारती) हे जो समान रूप से पठनीय 
एवं स्तरीय हे । पुस्तक के अंत में तमाम | 
संकलित रचनाओं के पतों का प्रकाशन | 
निश्चित रूप से सराहनीय है। 
००० 2 
कल्पना के पंख पाकर ( कविताएं ); 
बेद प्रकाश 'वटुक'; भारतीय साहित्य 
प्रकाशन, २८६, चाणक्यपुरी, सदर 
सेरठ-१; पृष्ठ: ६३; बारह रुपये 
अक्तूबर १९८० से फरवरी १९ 
के बीच रची गयीं कुल इक्यावन कविता 
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il है। कल्पना के पंख पाकर , 
एमी कविताओं को कवि ने 
प्राय लक्ष्मी को संमपित करत 
Laat कविताओं के 'रोमांटि 
| सार्थक करने का रोचक श्रयास 

: | संकलन की सभी ५१ कविताएं 

बताएं हैं एबं तुम” को संबोधित 

|, तुम' ही को केंद्र में रखकर 

fazi इन कविताओं के माध्यम 

Rin का दर्शन हम कर पाते हैं, 

face निष्ठा, पूर्ण समर्पण . एवं 
tavo Sia ता की सीमा तक विभोर करने 
) mie परिपूर्ण है एवं व्यक्तिगत 

frat भी प्रेमी के लिए आदर्श बन 

है और किसी भी प्रेमिका को 
P| पे आश्वस्त कर सकता है । कितु 
k for ४ कविताओं में किसी भी एक 
alice al पाठक को प्रेम के इस विराट 
४९0० | शेन न मिल पायें जो अपनी स्ते हिल 
am ७१ मात्र प्रेमिका ही नहीं, समस्त 
y mea) ' आश्रय देता है, तो बात खटकतीं 
०५० | वटुक की ये प्रेम कविताएं यहां 
बेन एवं वीरेंद्रकुमार जैत की 
तायं की तुलना में नितांत 
tr उपलब्धि का माध्यम जैसी 
à te बच्चन का प्रेम प्रयसी 
i संसार के लिए भी हैं 


कोई मतलब नहीं 
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4 गौर अन का प्रेम तो परमात्मा, : 
मयसी के लिए एक. साथ 
समान है। fag Gen! को में अब स्थान ही नहीं, पूणं 


में कोर-कोर मानो तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर उठाता था 


और यूं हज्ञारों का सहभोजी होकर भी 

मज़ा नहीं आया था । (पृष्ठ ११) 
या 

गंगा ने तेरे लिए . 

छुए मेरे पर (पृष्ठ .२४) 


वैसे fan कविता की दृष्टि से देखा | 
जाये, तो भाषा एवं शैली के स्तर पर ये. | 
कविताएं अत्यंत ही मध्र, स्पष्ट, सरलं 
एवं भाव-समृद्ध हैं, शब्द-लालित्य से ` 
भरपुर हे । शब्दों के प्रयोग में कमाल का | 
संयम बरता गया है । पुनरुक्ति कहीं नहीं 
है और इसी लिए कोई भी कविता अना- 
वश्यक विस्तार का शिकार नहीं बनी। | 
कल्पना-विलास से भरी प्रगल्भा प्रेमः | 
कविताओं का छोटी होना, या फिर उतनी | 
ही बड़ी होना, जितनी कि अनिवार्यतः : 
होनी चाहिये-अवश्य ही विशेषता कही . . 
जायेंगी | शिल्प-सिद्ध.ये कविताएं पाठकों | 
के. एक वर्ग-विशेष को अवश्य ही पसंद 
आयेंगी | Fs 


००० I 
हालात (लघुकथा संग्रह); संपादक 
कमल चोपड़ा; पंकज प्रकाशन, सो- 
१५८ ए, लारेंस रोड, दिल्ली; पृष्ठ 
१६८; पचीस रुपये। 
एक स्वतंत्र, स्वयं-संपूणे एवं प्रः 
तेज विधा के रूप में लघुकथा को सा 


पाने का गौरव प्राप्तः है 
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लघु पत्रिकाओं से बड़ी पत्रिकाओं और 
फिर स्वतंत्र संकलनों तक का एक लंबा 
सफर थोड़े ही अरसे में तय किया है, और 
पिछले चार वर्षों से हिंदी में लघुकथाओं 
की बाढ़-सी आयी है । अब निश्चित रूप 
से वह समय आ गया है कि जब इस विधा 
में हो रही रचनाओं को उद्देश्य, कथ्य, 
- शिल्प एवं स्तर की कसोटी पर कसने के 
बाद wel हुई सार्थक रचनाओं को ही 
स्थान देने का निर्णय लिया जाये, क्योंकि 
किसी भी विधा को स्थापित करने के 
लिए उस विधा में की गयीं अच्छी-बुरी 
रचनाओं को अधिक-से-अधिक संख्या में 
` छापन की प्रवृत्ति ही मूलरूप से काम 


करती है। 


= इस क्रम में कई अयोग्य घस- 
व्य अवसर का लाभ उठाने से नहीं 
` चूकत और अन्ततः विधा को स्तरीयता 
` का खतरा मोल लेना पड़ सकता है । कहीं 
यही तो कारण नहीं है कि आज हिंदी में 
खलील जिब्रान, मंटो और बनफूल के 


और न 


के हालात में प 
है। हालात में संकलित एक भी 
व्यर्थ की रचना? नहीं है । प्रत्येक 
देश, समाज और आम आदमी की 
परिस्थितियों का जायजा बहुत हो ब 
यता ga संवेदनशीलता के साय ती... माल 
है । मुख्य स्वर देश की भ्रष्ट और पा = 
स्वार्थी राजनीतिक मंच के प्रवत को ५ 
दाडी रों और 
है 


ae की कविता ए 
गरीबी की रेखा के नीचे की ह 
य देती 


र्मा; ` 
पुणे-बंबई 
। बारह र 


में जी रहे लोगों से इन लघुक्याता .__ 

की सहानुभूति तटस्थ नहीं, संबदनातर 
> ज़ी 

और सक्रिय है। रमेश बतरा, मात्र, 


a 
खरवार, जगदीश कश्यप, बलराम वा 


भी भवि 
की तिपः 
है, लेवि 


LR ~ = मा विशिष्ट 
लखक हे और अपनी cag _.. 
R नहीं 


ईमानदारी बरतते दिखाई देते elt पतों क 
अन्तिम वाक्य में चौंकाने का IG बता 


लघुकथाकार अपनी उपस्थिति से । 
को जोरदार और सार्थक बताते 


खंडित हुआ है। र 
प्रारंभ में इस विधा पर Te | 
प्रेम जनमेजय तथा कमल T 
लेख वैचारिक हे तथा लघुकथा a 
यात्रा का परिचय देते के स“ ६ 


सामने रखते हैं, जिन पर १ 
आवश्यक है। 

मूल्य पीस. रुपय होता 
से कहीं अधिक और 


ग ड़ पाता . होता हे । - 


MC 


= की आंधी (कविता संग्रह); 
TH, र्मा; सौरभ प्रकाशन, २५/२ 
ह एणे-बंबई मार्ग; पुणे-३; पृष्ठ 
। बारह रुपये । 

La मालती शर्मा की कविता 
॥ dat के एहसास की खरी कविता 
Int और छद्म मुद्राओं से अलग 
४कविता एक सही कवि-व्यक्तित्व 
[य देती है । मध्यमवर्गीय जीवन 
मक संघर्षो और तनावों से गुजरते 
ja गयी इस कविता से सांस्कृतिक 
ज i का द्दे इस सीमा तक पहुंचा 
ति से ही भविष्य के प्रति संपूर्ण संदेह, 
| कौ निपट निरर्थकता क। बोध 
के प्रत © लेकिने मालतीजी का यह 
नाओं में ¶ विशिष्ट क्षण का है, जीवन- 
देते है। |. हों हैं। अंधेरे से जूझकर 
प्रयाग wt को फोड़कर उजाले की 
कारणि बता तथा कल्पना या स्वप्न- 
|" सुरक्षित रखने का सूजनधर्मी 
aq.) मालतीजी की कविता का 
| बो. अर है। 

एकी pet ते मध्यमवर्गीय नारी की 
साथ ही. we के चुकते जाने की त्रासद 
पागे पीड़ा को भोगा है और 
विचार ही N सीमाओं को लांघकर आदमी- 
: ततने और दूसरों की व्यथा में 
' आ भरते समय तदाकार होने की 
fa 9 गौर भ उनकी कविताओं में है। 
रोक £$ ` पारी का शोषण करने वाले 


शिष्य के प्रति कवयित्री का तीखा 


लघुकथामा 
, सवे 


रा, म 
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“ उकेरती हैं । 


` कड़ापन है, जो जल के घनीभूत होने से 


कविताएं उज्ज्वल संभावनाओं का सुख 
` प्रतीक्षा-भाव जगाती हे । 


-E 


८०-०0. In Public: Domain. Gurukul Kangri 


भाव कृतित्व में परिणत न होने की प्रत्यक्ष 
दिशा न देख व्यंगात्मक रूप अख्तियार 
करता है। स्त्री और पुरुषों के बीच स्ने हमयः 
सम्बन्धों के तिरोहित होते जाने की टीस 
उनकी कविता में उठती है। एकान्त 
अकेलेपन में दम घुटते जाने की व्यथा 
कवयित्री की कविता में तीब्रता से अभि- 
व्यक्त हुई है। श्रीमती शर्मा की ये 
कविताएं अभिजात सभ्यता की अमानवीय _ 
आचरण संहिता से ऊब और कहीं जुड़ 
न पा सकने की दुर्बलता के बीचः 

भी मानसिकता को अत्यंत तीखेपन से | 


ये कविताएं ददं को पचाकर उससे 
ऊपर उठकर लिखी wit हैं, इसलिये | 
इनकी तटस्थता को ठंडेपत का पर्याय 
नही समझना चाहिये: यह बफे का 


Gat हुआ है | सामान्यत: कवयित्री मित- 

व्ययी है, परंतु बार-बार यह एहसास 

होता है' कि संवेदना को बौद्धिकता का. 
जामा पहनाकर व्यक्त करने की आदतः 

हावी होती जा रही है। द्रष्टव्य है कि _ 
मालतीजी बिबों से अधिक प्रतीकों से 
काम लेती हे । कहीं-कहीं यह भी आभासः 
होता है कि कवयित्री वेदना के भोग में 
रस ले रही हे या वक्रता को अतिरिक्त 
महत्व दे रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर 


_-चंद्रकांत बांदिवडेकर | 


_ काम चलाने के लिए 


` करते हैं, जो सांधारण प्रयोग नहीं और 
` त. हर कोई इसके 
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नवनीत के अप्रेल-मई १९८१ के sat में धारावाहिक सा 

से प्रकाशित वीरेन्द्र कुमार जेन के पत्रात्मक लेख कविता. | 

में लौकिक और परालौकिक का विभाजन नहीं पर | 

तेजस्वी युवा साहित्यकार डॉ. मदनमोहन तरुण की 
महत्त्वपूर्ण टिप्पणी 


| 
He ही Walaa 


वी हैं, इसीलिये वासुदेव हैं; मैटर 
हैं, इसीलिये माइंड है; लोक है, 
इसीलिये परालोक है; दृश्य है, इसी- 
लिये अदृश्य है और इससे भी महत्त्वपूर्ण 
यह हे कि यहां जो भी है वह अपने से 
महत्तर की उपलब्धि का माध्यम है, जिससे 
` जड़ लौह-यंत्र शक्ति-संपन्न होकर पृथ्वी, 
जल और आकाश पर तिर्वाध गति की 
स्थापना से ही संतुष्ट नहीं है, संभावनाओं 

के अनंत मार्ग की ओर्‌ भी गतिशील & । 
भारतीयों ने कभी इति शब्द का प्रयोग 
नहीं किया, उनका दर्शन 'नेति' वादी है, 
वे 'इत्यलम' का प्रयोग 


प्रयोग का अधिकारी 
है । अंत मनुष्य की. भाषागत अक्षमता 


'जातीं । प्राणों का आवर a i 
ता का 


इसी. उद्दाम में श्रेष्ठ १ 
२० ` eR 


ieee 
$भीगी आंख 
| तरंगित ! 
PN 7 की 
संभोग सत्य है तो उसका आनंद भी जो 
ही सत्य है, बल्कि वह सत्य के mia 
की स्थिति है जिसके बिता सर्जन मी 
नहीं । चाहे यह प्राणी का संजन हा 


क. 
प्राणी के मनोमय आनंद की | 
कविता का। यही हे वह अपने आदि ee 
की प्राप्ति का सौंदर्यमय saat मि ‘ew 
वशिष्ठ योग वाशिष्ठ की Tam a t ae 
और वीरेन्द्र कुमार जैत ने स्वर डे लो 
'अतुत्तर योगी' में पाया । _ yee 
परालौकिक कुछ भी नहीं ह १६ | ae 
के समग्रत: जाग्रत प्रागावेग की ः 


5 ह ai | 
तिक दशा है जिसमें भूत, ate 
वर्तमान की स्थितियाँ विभाजित ग १९ मही 


उपरिथितियों में भी । सगर 
शारीरिक उपस्थितियों म वनकर वि म आगे 
एक sets amt संका 3२ ताता देर जाता 
` रंगावेगों में ता नर्म | साधार 


T- | में ऐसा आवेग जागा ही 
|. हक हो सकता है, लेखक हो 
| परंतु सर्जक नही हो सकता, 
aq जाग्रत साक्षात्कार की 
लब्धि है । s 
haü पर यौवन का वह उन्मद 
॥ हिस्को' की उत्ताल तालों पर 
| है; यह शरीरों का faa- 
वेग जो दूसरे में समाहित हो 
TEEGI 
Hall आंखें जो इधर देख रही 
[तरंगित महासागर बन चुका 
मी सिंदूरी वर्षा हो रही हे; हर 
| ही है; भीतर-बाहर, हर कहीं । 
पर आंगन खुलते जा रहे हे; 
à i भार खुरदरे स्पर्शं से थिरककर 


त N शरदोत्सव में हम कहां हें, 
॥! सृष्टि की सत्ता आनंदमय 
'श उन्माद बनकर प्राणों में बह 
शै है लोक की परालौकिकता= 
ह, वह गा स्थिति का कभी साक्षात्कार 
की १ "पह जड़ हे और जो इस स्थिति 
faa ¶ " अस्वीकार करता है उसका 
तरी नहीं हुआ । यही है सीसा में 
' भक्षात्कार! डिस्को के देहोत्सव 

मगर यह इति नहीं है । 
जाग बढ़ाते हें और दूसरा 
आता है, उससे भी मनोरम, 
भाधारण । इसीलिए श्रेष्ठ 
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हे; वह ललक भरी 


सृष्टि अपने रसावेश में क्षण-क्षण नवीन 
होती जाती हे । ; ; 

कितु, यह रचना-धर्म का महज एक 
पक्ष है, समग्र संपूर्ण प्रतिमान नहीं । अब 
तक एसा संभव, नहीं हो सका क्योंकि | 
लोक और परालोक के प्रति आलोचकों | 
की दृष्टि विभाजित तथा वर्गीय रही हे 
इसीलिये खंडित भी । हमारे अधिकतर : 
आलोचक एकाक्षजीवी रहे sl एसे 
आलोचकों के पास ऐंद्रिक चेतना के विशि | 
SETH साहित्यकार वीरेन्द्र कुमार जैन के | 
मूल्यांकन का कौन-सा प्रतिमान है? आधु- 
निकः विश्व साहित्य की महत्तर कृति , 
gaat योगी” का आकलन किस निकष 
पर होगा या राम की शक्तिपूजा' के 
निराला की फिर से अवहेलना होगी ? 

एसे आलोचकों के सामने में स्पष्ट कर 
देता चाहंगा कि सुजन के स्तर पर लाक- 
इष्टि महज़ रोटी, कपड़ा और मकान का 
आंदोलन नहीं है-उस आदिम चेतना 
का सक्रिय, सजेनात्मक ATTN संप्रषण . 
है, जिससे टॉल्सटॉय का घोड़ा करुणा 
और पीड़ा का तथा बोस्का मानवीय | 
क्ररता का प्रतिमान बन जाता है; कुप्रित . 
की जेनी महंज बॉडी नं. २१७ नहीं रह 
जाती, Wat at मां आंद्रेई, फोदोर 
सोफिया और खोखोल में अपने बेटे पावेल 
का साक्षात्कार करती हुई रूसी MAT 

पीड़ा से विदरध समग्र संसार के हाहाकारो 

के विरुद्ध करुणापूर्ण विप्लवः बत 
यह सिर्फ नारेबाजी से संभव नहीं 


Rz 
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लिए उसी चेतना की आवश्यकता है; जिस 


आवेग में वीरेन्द्र कुमार जैन ने अनुत्तर 
योगी? की रचना कौ, टॉल्सटॉय ने वार 
एंड पीस' की, यशपाल ने झूठा सच' की 
और वशिष्ठ ने योग वाशिष्ठ' की । इन 
समस्त रचताओं में एक ही अग्नितत्त्व 
सक्रिय है, जो मानव जाति की सनातन 
सक्रिय निधि बनती हे । इनके अलावा 
जीवन के यथार्थ या वास्तवता को परि- 
लक्षित करन वाले सर्जक में यदि यह अग्नि- 
तत्त्व है, तो वह टिक सकेगा, अन्यथा विनष्ट 
हो जायेगा । और, ऐसे लोगों के नष्ट होने 
से या जीवित रहने से निस्संदेह कोई फर्क 
नहीं पड़ता | 

दरअसल सर्जनात्मक क्षेत्र में भारतीय 
जीवन-दृष्टि कभी भी एकांत रूप से परा- 


लौकिक नहीं रही । हिंदुओं के आर्ष ग्रंथ 
ae मे यमी यम से निद्ंद्ध काम-याचना 
करती है; उसके लिए यम कोई सहोदर 


संबंध नहीं हे मात्र एक पुरुष है । 
हिंदुओं के अवतार-पुरुष राम वाल्मीकीय 
रामायण में अपनी पत्नी के लंका-निवास के 
दौरान उनके छीजते यौवन और शिथिलो- 
T स्तनों के कारण चिताग्रस्त हे. 
जयदेव की राधा विपरीत रति में रत है, 


पत्नियों को देखकर काम सतह da fre 
CAG परलोक की लोक में बोर gy AT, अ 
परलोक यात्रा का निरवधि विद्यार 
यह वह स्थिति है जव ९ 
राडायण का आयोजन होता है; ५ 
संभव में शिव जन्म लेता है और 
में निर्वाण प्राप्त करता है; बीर 
वासुदेव अनुत्तर योग के महान 
fase रस-पुरुष बन जाता है; 
मोडो के विकृत बाह्य शरीर में ४ 
पिपासा का निर्झर फूट पड़ता है 
हेरियत बिच स्टो टाम में अपता बर्नग्रैज़ों का द 
है, इनसे नीचे जो हूँ उनमें भी RH अग्रं के : 
पूर्ण हैं, परंतु वे दरवाजे पर MHS fre 
तरह हे । वहां समग्र जीवन के गी 
fase का साक्षात्कार नहीं, ज 
सूली पर चढ़ा है मगर चेतना केव if 
से दूरवर्ती क्षितिज को देख ea 
नया मनुष्य जन्म ले रहा है 3 भस के सिप 
विष का प्याला जीवतसाँदय Wiad थी : 
सागर बन गथा है । यह प्रलयकर णे 
है; विद्युत rama है, जिसके | 
अजन्मा है। | N 
यह परालौकिक ee a 
साक्षात्कार है अथवा यह खा गया 
लौकिकता है, शक्ति, संघष | थपने 
का शारीरिक साक्षात्कार a 


विना शर्र 
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|. मिट्टी के बिना फूल पैदा ऐसी स्थिति में श्री ate कुमार जैन 
aa, अथवा मिट्टी और फूल का अनुत्तरं योगी विश्व साहित्य की 
घि renal अतुलनीय रचता तो है HE तक के 

जव qi के आनंद की अभिव्यक्ति मूल्यांकन के समस्त प्रतिमानों को चुनौती 
त ही जैसे परलोक लोळ के और निकष की खोज भी है । अंत में मैं 
व अभिव्यक्ति है । स्वप्न सत्य से कहना चाहूंगा कि 'अनुत्तर योंगी' लोक 
- वी क्योंकि सत्य स्वप्तों के बिना का परालौकिक साक्षात्कार है । वह 
Lat भविष्य के बिना वर्तमान, अप्रतिम है, असाधारण है और अपन क्षेत्र 


> S 


के 

ता है; क बिता शरीर । में संसार की पहली रचना है । 
शरीर में d E 

पढ़ता हू, अन्याय के विरोध का साहस 


l RIR का दमनचक्र आरम्भ हो चुका था | नेहरूजी भी उन दिनों बरेली जेल में 
'भी RM अग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों को देखकर अब उनके अंदर यह बात घर करन लगी 
रं के विरुद्ध छेड़े गये स्वाधीनता-संग्राम में भारत की विजय किसी प्रकार भी 


Ñ के सिपाहियों ने कौतूहलवश बंदर के एक बच्चे को पकड़कर उसके गले में 
पदी थी और उसे केद कर लिया था । मगर ज्योंही बंदरों को इसकी सूचना 
Maa की दीवार फांदकर एक ही साथ अंदर कूद पड़े और “खोंखों' करके 
rae शुरू कर दिया। उनकी चीख-पुकार से जेल के लोगों में भगदड़ | 
Nay \ 
{भदो हेकट बंदर उस स्थान पर आ पहुंचे, जहाँ उनके नन्हे साथी को बंदी 
4; खा गया था । सिपाही समेत सभी लोग वहां से नो दो ग्यारह हो गये । दोनों . 
5 ` |“ साथी के गले की रस्सी खोली और उसे अपने साथ लेकर वापस लौट पड़े । 
oF 4 जी ने यह दृश्य देखा तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही । उनके दिल-दिमाग 
या ह और निराशा के बादल we गये और आशा का संचार हुआ । उन्होंने देख लिया 

2 अन्याय का विरोध साहसपूर्वक किया जाये तो विजय जरूर हासिल होती है । 


ता है| क ee X 
| भी दूनी हिम्मत के साथ स्वाधीनता-संग्राम में कूद पड़े | | 
. ` -भगवतो प्रसाद द्विवेदी, पटना-८०००. 


iad की 
'लयंकर 
सके वि 
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आः दुनिया का कोई भी देश विज्ञान 
और तकनीक के बिना आगे नहीं 
बढ़ सकता है। इसीलिये आजादी के बाद 
ही नेहरू और भाभा ने कहा था कि गरीवी 
और भुखमरी विज्ञान और तकनीक के 
द्वारा दुर की जा सकती है। कितु आज हम 
जनजीवन के संदर्भ में विज्ञान और तक- 
नीक की उपलब्धियों पर विचार करते हुँ 
तो निराशा होती है । आज हमारा देश 
भयानक रूप से ऊर्जा संकट की चपेट में 
है और देश की आथिक प्रगति भी र्क 
शयी है।.. .. 
संसार में हम इतने दीन-हीन नहीं है । 
हमारे पास लोहा है, कोयला है, थोरियम 
€ अभ्रक हे, मंगनीज हे तथा अन्य 
प्राकृतिक संपदाओ का भी विपुल भंडार. 
. हैं, कितु फिर भी हम गरीब हूँ। हमारे 
देश के पास प्रतिभाओं की भी कमी नहीं 
रही हैं । रामानुजन, जगदीशचंद्र बोस, 
Tanar वेकटरमन, सत्येंद्र नाथ बोस, 
'मेघनाथ साहा और डा. भाभा जैसे वैज्ञा- 
_ निक उस SAF पदा हुए थे जब यह देश. 
SATB बंधनों में जकड़ा था। कितु 
. आज़ादी के बाद हम एक भी अ. 
तर का वैज्ञानिक अपने देश में पैदा नहीं 
कर सके. है | इसका यह अर्थ है कि हम 
नवनीत न रच 


निरंकार सिह का सामयिक चिन्तन 


-गरीब है। 


पर अनुसंधान होता oe 


है। इससे बढ़कर ae 


4; २४ Sat त Bie! 


अपनी धरती पर ऐसा सामाजिक ई 
वैज्ञानिक वातावरण नहीं पैदा कर ह 
जिसमें इस प्रकार के बीज बोये जा 


नेहरू ने डा० भाभा और शां 
भटनागर जैसे वैज्ञानिक की खोज i maT 
उन्हें देश के निर्माण में लगाया था।॥ तरह बह 
वे इस प्रकार का बीज नही वो सै गिक्षाव् 
किसी भी देश की प्रगति का aid sarah 
आधार होता है । यही कारण है शाही प्र 
कुछ होते हुए भी आज हमारा देशत प्राथरि 
Tot अपर्त 


- ra haf 
खनिज संपदा का सफलतम ८% | 
तम उपयोग करके, राष्ट्रीय TY गौर नयी 
बढ़ाकर तथा जनसंख्या को गे हग 
पूरी भी कर सकते है | किंतु ह, i वैज्ञ 
तही रहें है | 
आज भी हमारे देश के - 


और राष्ट्रीय प्रयोगशाला 
PIR OE जितका $४ 
तह 4 भ 


की आवश्यकताओं से. 


हि 'भाख में भी पश्चिमी देशों के ही 
हे सैद्धांतिक विषयों पर शोध 
| नता है जिसका हमारे लिए फिल- 
४ कोई उपयोग नहीं हे । हमारे 
| बिज्ञात-नीति के निर्मात# यह 
ईक का प्रयास नहीं करत हे कि 
और विकासशील देशों की 
T ब्वग-अलंग. होती हैं । आज़ादी 
गाल के बाद भी देश का अरबों 
व्वविद्यालयों और राष्ट्रीय 
MA में होने वाले. शोध पर 
| तरह बहाया जाता है । देश के 


ral निर्माताओं के fear 
'काही प्रतीक कहा जायेगा कि 
रा देश हि प्राथमिक आवश्यकताओं के 
विभी अपनी दिशाओं की भी पह- 
हें कर सके हे । 

eae, @l वस्तुतः असली 
शै आवश्यकताओं और उपलब्ध 
Sate वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी 
॥ अंतर की वजह से, आज नयी 
गौर नयी दृष्टि की आवश्यकता 
i as लगता है कि निकट भविष्य में 
k की वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी 


“क्नोलाजी, नियमंबद्ध वज्ञा- 


आज देश की प्रमुख आव- 
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कोई व्यापक विस्तार होने वाला | 


से लाभ उठाना और . 


जो उद्योगों और अन्य औद्यो- ` 


गिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित रूप देने के 
लिए जरूरी भी हुँ। नियमित ढंग से | 
नयी टेक्नोलाजी अपनाकर ही तेजी से 
आथिक विकास हो सकता है । व्यापार की : 
होड़ में आगे बढ़ने की क्षमता हासिल हो | 
सकती है। समय-समय पर टेक्नोलाजी में 
परिवर्तन लाने के. लिए निरंतर जांच और | 
शोध प्रक्रिया आवश्यक है । अतिरिक्त | 
और उच्च जानकारी से ही उत्पादकता . 
बढ़ाई जा सकती है । नयी. टेक्नोलाजी 
अपनाते समय इस बात का ध्यान रखा | 
जाये कि देश की आवश्यकता कें अनुरूप 
नयी ठेकनोलाजी हो ग्रह भी देख लिया | 
जाये कि विदेशी टेक्तोलाजी पुरानी तो ' 
नहीं पड़ गयी हे या अपनाने के कुछ वर्षा 
बाद कहीं बेकार तो नहीं हो जायेगी । 
निर्भरता कम करने के लिए हमें अपनी _ 
अनुसंधान सुविधाएं विकसित करती $ 
चाहिये | यह बात गैर सरकारी क्षेत्र, कृषि, | 
स्वास्थ्य और वातावरण तथा एसे सभी | 
क्षेत्रों पर लागू होती है जिनमें अनुसंधान | 
करने से तत्काल लाभ पहुंचेगा | यहां तक 
कि: छोटे पैमाने की ठेक्तोलाजी के लिए 
भी जिसमें काफी लोगों की रुचि है, महत्व- 
पूर्ण प्रारंभिक कार्य आवश्यक हे जिससे 
कि व्यर्थं के काये पर खर्च से और बाद 
में निराशा से बचा जा सके । यह बैज्ञानिक 
प्रारंभिक कार्य संबद्ध विकासशील देश 
आवश्यकता विशेष और परिस्थिति 
अनुरूप होता चाहिये । | 
तेजी से अनुसंधान" और 
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पेस्ट और जूते की पालिश Fari पर 
लिए हमने विदेशी फर्मो से ६,|सरिक £ 
अधिक समझौते किये हैं। पर्ची seal का 
लाजी पूजी एवं ऊर्जा केंद्रित हे । qed व्यवर 
उद्देश्य श्रमिकों का कम उपयोग ब समग्र रू 
हुए अधिकाधिक उत्पादन तथा मृ तया परब 
खोरी है। 4; अंतर्गत 
भारत में पूंजी एवं ऊर्जा कम है के att चा 
जनशकित प्रचुर है । हमें ऐसी देशी ३तृभबी एव 
नीक का विकास करना चाहिये, fai यह आ 
अधिकाधिक लोगों को काम मिहे हण, रोजर 
जो आम जनता की दैनिक arama । 
की पूति में सक्षम हो। दि आयोग 
जनता की आवश्यकताओं, राजी 
की घोषणाओं तथा सरकार की गीत अभिक 
में भारी अंतर हैँ । एक ओर तोीतियों, प्रा 
जाता है कि हमारी पहली आवर्ण एुकालिक | 
खाद्यान्न, पानी, आवास, कपड़ा, सधि निर्धारण 
तथा सफाई की. है तो दूसरी शो(|गयोग तथा 
ऐसी तकनीक का आयात करते हि का अ 
मुख्य उद्देश्य देश के ५ प्रतिशत भा जनशबि 
१० प्रतिशत समृद्धशील व्यि व्यवर 
आवश्यकताओं की पूति का है | Rf iG 
हम पश्चिमी देशों की प्रतिंयों eat आ 


की आवश्यकता पिछले दशक से काफी 
महसूस की जा रही है | 
देश के विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय 
प्रयोगशालाओं में होने वाले अनुसंधानों 
को तत्काल बंद करके सर्वप्रथम हमें अपनी 
आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं तय 
करनी चाहिये और फिर अनुसंधान की 
दिशाएं तय करनी होंगी । इसके लिए 
क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के ऐसे विशे- 
षज्ञों की एक समिति बनायी जा सकती है 
जो हमारी आवश्यकताओं की प्राथमि- 
` कताएं तथा उपलब्ध साधनों के आधार 
पर समाधान का आधार तैयार कर सके । 
, हमारे देश ने कृषि, चिकित्सा, इले- 
'कट्रोनिक्स, संचार, पारमाणविक, ऊर्जा, 
प्रतिरक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में महान्‌ उप-. 
लब्धियां प्राप्त की गयी हैं । हरितक्रांति, 
पोखरन विस्फोट, आर्यभट कुछ ऐसे उदा- 
हरण ह्‌ जो प्रमाणित करते हे कि आव- 
श्यक सहायता प्राप्त होने पर भारतीय 
: वैज्ञानिक सफलतापूर्वक समयबद्ध कार्य- 
यह हैं कि गत तीन दशकों के नियो- 
जित विकास के बोवजूद कया भारतीय 
विज्ञान एवं टेक्नोलाजी हमारे देश की 


SE के लिए पूर्ण उपयोगी साबित 
हुई oe हमारे देश का अधिकांश वेज्ञा- 
निक ढांचा ब्रिटिश ढांचे पर आधारित है। 
हमारे औद्योगीकरण 
आयातित टेक्नोलाजी पर faiz है। यहां 


iw लाभ संदिग्ध ही रहता हैं 
का : ढाचा HAT: प्राकृतिक ' 


अलग-अलग विभिन्न 


= Ai ९ 
नकल के लिए विज्ञान एवं (| r सर्जन 
उपयोग करते हैं और प्रार्य: > 2 कार्यों z 
धन और जनशक्ति लगा ९४ 


वर्तमान समय में प्रा 
खोज, उपयोग तथा प्रव 


- eat पर है । उनमें ताल-मेल 
; निर्भरता के अभाव में 
तों का ठीक से उपयोग नहीं 


त है gist व्यवस्था में परिवर्तन होना 
उपयोग ब समग्र रूप में प्राकृतिक साधनों 
तथा मतवा प्रबंध के लिए नियोजन 


॥ अंतर्गत समन्वय आयोग की 
at चाहिये, जिनमें विभिन्न 
झुभबी एवं विशेषज्ञ पूर्णकालिक 
Mii यह आयोग राष्ट्रीय नीतियों 
ण, रोजगारपरक शिक्षा आदि 
गी | 

व्य आयोग का मुख्य कार्य निस्न- 
हा चाहिये - 


ऐसी देशी 
चाहिये, 
गम मिले 


र की गीत अभिकरणों के परामर्श से 
ओर a तियों, प्राथमिकताओं एवं समा- 


कालिक एवं दीर्घकालिक योज 


पडा, स निर्धारण प्राकृतिक साधनों की 
सरी भोभो तथा प्रबंध के लिए आव- 


GN का आंकलन, रोजगारपरक 
तिश 4 भा जनशक्ति के उपयोग के लिए 
यि | की व्यवस्था की योजना तैयार 
तह | विभिन्न संगठनों, शोध संस्थानों, 


T ry अ ~ È 
ce Ba दि में शोध एवं विकास 
Be : TA तथा. समन्वय, समय- 
; एस | 


eu का मूल्यांकन, पुनराव- 
परिमार्जन आदि । ' 


ies जिला स्तर पर भी समन्वय 
दो, गो की स्थापना कौ जाये, 


जार कार्य करे । 


क, योग की नीतियों एवं कार्य- 
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जिला स्तर पर प्राकृतिक साधनों के 
विकास के कार्यक्रम तथा नियोजन के लिए 
प्रमुख सर्वेक्षण संगठन तथा शोध संस्थान 
योग्य तथा अनुभवी वैज्ञानिकों और प्रावि- 
fani की व्यवस्था करे । ; 

इन संगठनों के गठन में देश के विभिन्न 
वैज्ञानिक संस्थाओं और अनुसंधान केंद्रों 
से एक-एक वैज्ञानिक को लिया जा सकता 
है । संगठन के अध्यक्ष किसी अनुभवी 
वैज्ञानिक को बनाकर - जिलाः स्तर पर 
अनुसंधान और विकास के कार्य करने की 
आज आवश्यकता है | 

यदि हम अपने विगत वर्षों के aq 
भवों का लाभ उठाकर क्रांतिकारी कदम _ 
नहीं उठाते तो भविष्य में हमारी हालत 
बद से बदतर हो जायेगी | 

विश्व के प्राकृतिक साधन सीमित हुँ । 
भूमि, मिट्टी, पानी और वनों जैसे साधनों 
का नवीनीकरण किया जा सकता है, 
fag खनिज पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम 
पदार्थो आदि का नवीनीकरण नहीं किया . 
जा सकता यद्यपि उनके विकल्प ढूंढे जा 
सकते हैँ | 3 : 

समुद्र तल के साधनों की अभी तक . 
तो पूरी खोज नहीं हुई | हमारे देश | 
में जनशक्ति विशेषज्ञों और प्राकृतिक _ 
साधनों की कोई कभी नहीं है । आव- 
श्यकता इस बात की है कि हम अपनी 
प्राथमिकताएं निर्धारित करें और उसके 
अनुसार शीघ्र कदम उठायें | ; 
-सन्मागं देनिक, वाराणसी, उ. 


E 
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पुष्पारानी गर्ग 
[] 


छ दिनों पहले की बात है, हमारे 
शहर में आकाशवाणी ने एक कवि 
गोष्ठी आयोजित “की थी । एक कवि 
महोदय एकदम नये ताज़ा हृष्ट-पुष्ट 
कागज पर अपनी कविताएं लिखकर 
लाये थे। वे कविता-पाठ करने बैठे । 
जब वीच-बीच में वे पृष्ठ पलटते तो 
कागज को बड़ी तीखी खड़खड़ाहट सुनायी 
देती कानों को लगता कि काव्य की 
UN स्वरलहरी में जैसे कोई अपनी 
afena ध्वनि से व्यवधान उत्पन्न क्र 

« रहा हो। हमें कागज की उस खडखड 
पर गुस्सा आ रहा था। परंतु इसमें 
बघार कागज का क्‍या दोष | कागज 
हात द नाहे तया हो था 
पुराना । फिर भी नये कागज का आर्कषेण 
अलग ही चीज़ हे | नया कागज , उसकी 


गे 


उतनी खुशी न होती हो 
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जैसे कोई पीलिया का मरीज \ 

सामने खड़ा हो और अपनी 

के कारण स्वयं अपना ही न oe 
i नॉट दे 


में असमर्थ हो । ` 
कागज नया होगा तो बडबड, 
ही । नये-नये तोट भी तो बहुत aq * 
हे । कोई रात्रि के नीरव एकांत मे 
कमरे में बैठकर जब नये तोटों ब] | 
करता है तो उनकी खड़खड़ाहट | a 
के कमरे के लोग भी चौंकन्न हो र|, 
नये नोटों की तो बात ही वया है| है, प 
नया-तया नोटवाला होता है। % ual 3 
बात-बे-बात॑, वकतःबे वतरत खड ^ पीह 
रहता है। उसकी बातचीत, उसके y k 
उसकी चाल-ढाल, उसकी हर MY 
खड़खड़ाहट से युक्‍त होती है! 
खड़खड़ाहट है ही ऐसी ची T 
अच्छे उसके आगे नतम 3 
है ॥ नयां नोट जिधर चलेगी जे ir, 
खड़खड़ाहट के fare त 
को पांच का पुराना नोट पार, 


al oxy, Pa 


नये करारे एक के तोट a 


3 नोट. देखकर अच्छे-अच्छे की 
॥ (से मचल. उठती हे जसे किसी 
हि z ॥ के मुंह में मिठाई देखकर पानी 
श हो। पुराना नोट तो लोग ऐसी 
जेसे वह नोट 
Ma कम कीमत का eT | 

i ! नोटों की खड़खड़ाहट की तो 
५ और है, परंतु जमाने में खड़खड़ाहटें 
| utet की खड्खड़ाहट के सिवा! 
झा (गयी पीढ़ी को ही देखिये वह किस 
i ay करने लगी है । उसे किसी 
| ' समझौता करना पसंद नहीं । 
प R भी कोई जवानी है जिसमें 
४ हो, कोई उत्तेजना न हो. 
हो नयी पीढ़ी को सीधी- 
ma ` पलना गवारा नहीं अगर 


जायें! 
aa भा युवक अनशासन में बंधा 
es, poe जाये तो मनचले नवयुवक 
| OO देखा... साले को 

il 


T का पुराना चिथड़ा घिसट 
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. बत्तीसीं में दवाय ये बढ़-ब॒ढ़िया जब देखो 


रहा at!’ सच है, नयी पीढ़ी की इस | 
खडखड में जो अपना स्वर नहीं मिलाता. | 
उसका स्वागत Hel खडखडाते वाक्य-' | 
बाणों से होता है । 

नयी. वस्तुएं तो खड़खड़ाती ही है, परंतु 
आश्चर्य तो तब होता है जब पुरानी वस्तुएं 
भी खडखड करने लगती हैं | आप देखेंगे 
कि पतझड़ के मौसम में खुश्क हवा के 
साथ-साथ पत्तों की बेतरतीब खडखड 
कितना  कर्णेद्रियो को खड़खड़ाती है। _. 
हरे पत्ते तो हवा में झूलते रहते हूँ, चं | 
तक नहीं करते, लेकिन सूखे पत्ते जोरों से | 
खड़खड़ करते ज़मीन पर गिरते हैं। और .. 
साहब इस पुरानी पीढ़ी की खड़खड़ की ' 
तो बात ही क्या ! तंबाकू का बीड़ा नकली __ 


तब Usage करते ही रहत Sl कभी 
नये ज़माने को कोसेंगे, कभी नयी जवानी 
को । कभी बेटे-बहुओ को कोसेंग, कभी 
पोते-पोतियों को। कभी तये फॅशन को 
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| heros’ ASt E MIN 


केश तैल 


q 
ic 


दन्त ° 
को चमफाये 
मजबूत 
STAT 


गाय छाप 
मोती से 
ros a » 


बालों क ये कालापन, घना ब वप्कीलापन 


सेवाश्रम के गाय छाप 


À सुद्दाये मन में भाये 


नवनीत 
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| ज्ञी बढ़ती हुई महंगाई को। 


a आपको रत-दिन, चौबीसों 
Las करने का मसाला मिल 
| एक बार जो इनकी रामायण 
bot तो उसका अथ और”इति 
fend आप स्वयं भी खो जायेंगे । 
॥ईपरज्ञमाने को कोसते हुए दादाजी 
हम राम! कंसा जमाना आ 
॥ हमारे जमाने में तो रुपये का 


दूध मिलता था और रुपये का 


भली घी । अब तो डालडा का 
है और वक्‍त पर वह भी नसीब 
m इधर बूढ़ी दादी जवान पोती 
तों पर asas करती रहती है- 
गा क्या ज़माना है ! केसा कल- 
| बाजकल की छोकरियों ने शरम- 


|" जेसी sta पहने हे । हमें 


(कि दादी, यह हमारा बाय फरेंड 


| y । इस घोर कलजग में क्या 
mr Ş 


९: वो लाडली बिटिया दादी 


bi 
t 


W की खडखड बदस्तूर 


'लु समझौते की कोई राह नहीं 


abe 


S एक और नयी asas 


बिलकुल बेच खायी है । जवान 
।* साथ कालिज में पढ़ने जावें 


ड Le को यूं टाल देती है जैसे: 
पर कोई हवा का झोंका लह- 
(गया हो। सच तो यह है कि 
भ असंतुष्ट है और पुराने ` 


बाज़ार में आया क्यों ? फिर भी दुकानदार 


उसकी तो जैसे घड़ी भी फेल हो गयी है। 
पहल पांच साल में खड़खड़ाती थी परंतु 
अब तो चाहे जब खड़खड़ान लगती है। 
जहां देखो इसकी खड़खड़ के सामने और 
सारे शोर फीके पड़ गये हे एक से एक 
बड़े योद्धा, एक से एक बड़े दूकानदार 
इसके मैदान में आ Se हे । सब अपनी- 
अपनी दूकान के माल को सर्वश्रेष्ठ बताने 
में व्यस्त हे । कोई सुने न सुने, ये जोर- | 
जोर से चिल्लाय जा रह है- हर माल 
ले लो चार आना। सफेद टोपी चार आचा, 
लाल ठोपी चार आना | काला कोट चार | 
आना, सफेद अचकत चार आना | सफेद 
धोती चार आना | सफेद पाजामा चार 
आना।' एक कहता हैं ले लो लंगोटी चार 
आना / ग्राहक उनकी कानफाड़ खडखड 
में भौंचक्का-सा खड़ा सोचने लगता है 
मुझे आखिर कुछ लेना भी है या नहीं 
और यदि कुछ लेना नहीं था तो फिर 


क्या कोई.मामूली आदमी है । वह से 


Ua है-वह है राजनीति की। ही क्या जो ग्राहक को बेर 
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S 'निकालीं---संत टामस' 


नाम देना पड़ा। 


आपको राजी-बे-राजी, जरूरत-बे-जरूरत 
कुछ तो खरीदना ही wear इतने में 
आप देखेंगे कि युद्ध का उद्घोष करने वाले 
' कई कृष्ण पैदा हो गये हैं। अर्जुन तो कहीं 
दिखायी नहीं पड़ता, परंतु वे पुकार-पुकार 
कर कह रहे हैं--सर्व॑ धर्मान्‌ (पार्टीन) 
परित्यज्य मामेकं शरणं इज: | अहं त्वां 
सवं पापेभ्यो (? ) मोक्षयिश्यामि मा शच? 
नया अर्जुन परेशान है कि वह अकेला और 
इतने सारे कृष्ण ! वह किसकी शरण में 
जाये ? किसको अपने जीवन-रथ का 
सारथ्य सोपे ? 
अजीब अ है। खड़खड़ न हुई 
गवकारखाने की ठमकार हो गयी | सारा 


š जमाना ही तक्‍कारखाना बन गया है। 


प्लेटो के ज़माने 
श्रमाण देने का प्रयतत 


के प्रमाणों का. और 
साबित करने के 
बनाना पड़ा, और अपने 


O ; प 

से बहुत-से दा्शनिकों ने ईश्‍वर के अस्तित्व और अ 
किया है । उन्होंने अपने पुर्ववर्ती दार्शनिकों के प्रमाण“. 
पस न संत एनसेलम के प्रमाणों का खंडन किया, AIS 
र उन्होने अपनी ओर से नये प्रमाण प्रस्तुत बि 
लिए उन्हे तक-शासत्र को झुठलाना पड़ा, afta ता 
मनों में गहरे धंसे हुए अंधविश्वासों को ईर 


बेचारी तुती. का क्या बस | व्ह्‌ 
WR खड़खड़ भूलकर चुपचाप aay 
हे कि अब क्या करे, किधर जागे! 

लेकिन , साहब ! एक ase 
ऐसी “भी है जो न शोर करती है, न; 
बजाती है, न चिल्लाती है। वहः 


आपकी सुप्त आत्मा को जगाती. 
जमाने की सव खड़खड़ाहटों से झै 
पिड छुड़ाकर जब आप एकांत में 
सुस्ताना चाहते हैं तो यह मौन इ 
आपको कुरेदने लगती है। वह बह 
से कहती हैं- ज़माने से चाहे जितता। 
लो पर मुझसे भाग कर कहां जाग 
वह आपके आमने-सामने खड़े छ 
दिन भर का लेखा-जोखा मांगती ह| 
पुछती है- मित्र, तुम्हें जो सांत ६ 
मिली हैं उनका क्या हिसाब है! M 
काम आयीं और कितनी बेकार १. 
है किसी मे हिम्मत जो उस | 
का सही-सही उत्तर दे! | 
-द्वारा श्री राधेश्याम गग 
fax कुआ चौराहा 04 

Wat कुआ 


ष्य 


काट 
(| 
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अवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


मौन & मनुष्य के नवोत्त्यान का सूचक; 

वह बड़ी . जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिम 
हे जितना ; 

हों जाग i 

ee uriar 


वंदे नवघनश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ । 
सानंदं सुंदरं युद्धं श्रीक्ृष्णं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 


प्रकृति से परे अत्यंत पवित्र आनंदस्वरूप रेशमी | 
पीतांबर धारण करनेवाले एवं नव जलद कांतिसय ' | 

भगवान श्रीकृष्ण की म वंदना करता हू। 
` - श्रीनारद पंचरात्र | 
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at) तेकर स्‌ 


जब भगवान मेरे जीवन में आथे : 
(के पास | 
हा, मुझे 


संत कबीर |: 


कबीर जन्म से हिदू थे या मुस्लिम, यह विवाद आज तक हल नहीं हो सका है। है 
यह बात निविवाद है कि उनका लालन-पालन एक मुस्लिम जुलाहा-परिवार में हुआ 
बड़े होकर उन्होंने भी यही पेशा अपनाया । अनपढ़ ओर सीधे-सादे छोटे कबीर ने 
पदों में लोभ-मोह, बुराई-भलाई, सुख-दुःख की उलझन को बड़ी सहजता और तरत 
हलकर, बड़ी बातें कही हें । पक 
= [पके पास 
एः दिने सौ के करीब फ़कीर कवीरदास अप्रसन्न नहीं होंगे । cis 
के घर आये ओर कहने लगे, भाई मैं तुम्हारा सुझाव सुनकर May | उसे 
eG, हम सव एक दिन के भूख हैं। किसी क्यों होने लगा ?' कबीर ने कहा। bay tag 
न हमे भोजन नहीं दिया । सबने आपका बाज़ार में एक साहुकार है, गो. 
a हा कि आप जैसे दिनों से मेरे ऊपर लालायित a a व्यवस्थ 
ae को व्यवस्था कर बार मुझसे कहा था कि यदि में a लोई 
; €, जा आपके पास आता उसकी मनोकामना पुरी करद्‌ ता माया । फ 
है भूखा नहीं लौटता । 3 
. 7 ao l मे अन्न का थूककर चली आयी थी | यदि 7 Po 
ऐसी वस्तु भी न थी, जिसे । कोई और ` हों, तो मैं उसकी मत 
अधिक कीरं के wee बंचकर सो से उससे सोते के जेवर ओर A 
की जो सके | उ नि. की व्यवस्था जरूरी रक्रम ले आऊ । द्‌ 
! वापस भेजने कबीर कुछ देर तक S 


ही समापित है | यदि 

मेरी रस तो ल यदि आप इच्छा है, तो तुम यही 

= गात मान लें, तो एकीरों के भोजन नहीं, में बुद तुम्हारे 4 
द । मगर शत्ते यह उस साहूकार के घर पहुंचा 

È [ mrs र 

i TS सुनकर आप संस पर gat से ae a 


as 


i= 6 तकर साहुकार के घर चले । 
८% पास पहुंचकर, Salt साहू- 
a, मुझे मालूम पड़ा है कि आप 
lax साथ कुछ समय faced के 
१॥ बह आज रात को आपके पास 
Rit | मगर, उसके पहले आपको 
` [क्रों के भोजन के लायक सामग्री 
att, ताकि हम अपने घर आये 
त को खिला सके | उनके भोजन 
| मैं स्वयं अपनी बीवी को 
के पास आऊंगा ।' 

कार कवीर की बात सुनकर बड़ा 
झा । उसे विश्वास नहीं हो रहा 
al स्वथं अपनी पत्ती को लेकर 


हकर लोई ने सौ फ़कीरों के लिए 
गाया | फ़कीरों ने छककर उसके 
११ना स्वादिष्ट खाना खाया | 


आप 
f पर 4 के जाने के बाद, कबीर अपनी 
न ।तेकर साहूकार के घर चले । 


वेडी व्यग्रता से लोई की प्रतीक्षा 
fee । तेज़ वर्षा हो रही थी, और 
आशा नहीं थी कि कबीर लोई 
op all मगर जब उसने 
खा तो उसे संतोष हुआ कि 


तते रहें 


ad 


eS cs की बात पर विश्वास करके 
आग र मान देकर भूल नहीं की थी ।. 
ai गी साहकार के घर छोड़कर 


थर लोट आयो। 


£ 
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लिए कहकर कबीर अपनी 


कोतवाल ने उसे देखकर डांटकर कहा, 


; “ay 


उधर, साहकार ने लोई को पहनने के 
लिए नये-तये वस्त्र और मूल्यवान आभूषण 
दिये | जब तक लोई इन वस्त्रों और आभू- 
षणों को धारण करती रही, तंब तक वह 
कमरे के बाहर चक्कर लगाता रहा | 

तभी, उसने सुना कोई बाहर का दर- 
वाजा खटखटा रहा है । उसने जेसे ही ` 
दरवाजा खोला, वह यह देखकर डर गया 
कि बाहर नगर का कोतवाल खड़ा है । 


'एक तरफ़ खड़े हो जाओ | मुझे तुम्हारे 
घरकी तलाशी लेनी है। मेरे पास शिकायत 
आयी है कि तुमने अपने घर में चोरी का. 
सामान छिपा रखा है ।' कोतवाल के हाथ 
में घर की तलाशी का वारंट था | 

कोतवाल जब अंदर पहुंचा, तो उसने, 
लोई को वहाँ देखा | उसने आश्चर्य सें 
कहा, अरे, तुम तो कबीर की बीवी हो । 
तुम यहां क्या कर रही हो ? शायद इस 
बदमाश साहकार ने तुम्हें जबरदस्ती यहां 
बंद कर रखा है । मैं अभी इस शैतान को. 
ठीक करता हूँ । 

कोतवाल की यह बात सुनकर साहू | 
कार थरथर कांपने लगा | कोतवाल ने 
उससे पूछा, 'तुमने एक पराई औरत को 
अपने यहां क्यों नजरबंद कर रखा है? 
क्या तुम यह नहीं जानते कि यह भकत 
कबीर की बीवी है! 

साहुकार कोतवाल को यह बताने 
असमर्थ रहा कि लोई उसके घर में 

(शेषांश पुष्ठ ४२ पर) 
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उर्दू के विख्यात साहित्य-चिन्तक और समीक्षाकार je एटा 

| तथा संस्कृत, फारसी, अरबी, हिन्दी, अंग्रेजी, |" 

F रूसी आदि अनेक भाषाओं के साहित्य-मर्मज्ञ har 

| डॉक्टर जोए अन्सारी का जीवनी - परक लेख [है जिसे 

a g (और मरते 

a soe [स अज £ 
Wa Hell मछाका 

a खान-पान, खानदान माहोल अनासिर जिन पर किसी की हयात मार्श हर एक 


और तबियत की उठान-ये हे वो के उतार-चढ़ाव का दारोमदार होता हने Te 
i शबीर हसन खान जोश AeA । फ 

को कुदरत के उन तमाम अतांसिर॥ होती हे, 
भरपूर हिस्सा मिला और ऐसा fear पहुंच 
उनकी प्रेम-कथा खुशबाशी, जिवा वाया है अ 
और रंगारंगी से भरी नजर आती है।|शासरिन 3 
जोश के मुआसिर जिगर मुरादागागात है के 
एक जमाने तक जोश को इस APIA उन छ 
सच्चा शायर नहीं मानते थे कि वा है । आज 


का दर्द, या वो कैफियत जिसे सा! और इत 
दुद के काम : 


, हर बार वो चाहे गये । वो आरि 
महबूब रहे और उतके कर 
को जिंदगी की ये नर्मी 2 
के बहुत सारे मोजू और सी a 

` मैंने कुए-बुतां में जिस १९. 
दौलत, सेहत, जवानी आर 


CC-0. In Public Domain: Guruku 


\ 
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गार | 7 लटाई है उस से कहीं ज्यादा 
माई कर चुका हू । और Hast 
| aa चुन-चुनकर मैंने अपन 
ज्ञ | qed कदर अजीम सरमाया जमा 

[या है जिसे आज तक घर FS खा 
(गैर मरते दम तक खाता रहूंगा । 
maa जिन्दगी-ए खेश के कारे 

करदम्‌, 

jl (यादों की बारात) 
गै हर एक जिस्मानी दिली बंधन 


[ता । फनकार की यही जहनी 
जिससे बाद वालों को 


"काम आते हे । 
रह बार न r गे अपनी जीवनी में अठारह 
a गिनाये हैं । नामों के शुरू के 
p | k कुछ धुंधला-सा अता-पता देकर 
किया C धृआंधार आशिकाना मामलात 
7 ae की मोहर (मोहरे तसदीक) 
है | कमो-बेश ३५ साल पर 
] : \ उन अठारह रंगीन वाक्र्‍यात के 
7 दिन के रवां-दवां रूमांत या 
हमारे इल्म में हे और जोश 
भी इंकार नहीं । हमारी दिल- 


३७ 


CC-0. In Public Domain. ‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


महाकंवि जोश मलीहाबादी ने अधनो 

यह तस्वीर खास. तौर पर अन्सारी साहब 
के लिये खिचवाकर उन्हे दी थी 

चस्पी उनके बर्ताव से है तो खुद उस 


बर्ताव का पस मंजर पहले जहन में रख । 
वो अपने चहीते खानदानी वतन कस्बा 
मलीहाबाद के बारे में लिखते है: 
हमारे खून में दरें-ए-खेबर की शोला- . 
बार दोपहर मचलती रही और हमारे 
सरों पर अवध की सलोनी: शाम ग॒लबा: 
fai करने लगी ओर यूं मलीहाबाद, 
लखनऊ की शायस्तगी व तहज़ीब ओर 
कबायली इलाकों की बरबरीयत व ASNT 


हिंदी डाइजेल्ट 
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का एक अजीब नुक्‍ता-ए-इत्तसाल (संगम) 
बन गया।' (यादों की बारात) 
चौड़े-चकले हाड, मज़बूत बदन, दराजी 
मायल कद, तीखे नाक-नकशे, ATS रंग, 
'तीन चार नसलों की खुशहाली से घने 
हुए लहू की गर्मी और शादावी और तबी- 
` थत की तजी और हुस्न-पसंदी से मिलकर 
जो शखसियत बनी थी, उसके जिस्मानी 
` ताल्लुकात में भौ हमें एक तरफ दरें खैबर 
` की शोलाबार दोपहर मचलती नजर आती 
_ है और दुसरी तरफ अवध की सलोनी 
शाम की गुलबारियां | इनमें वहशियाना 
गमी और जौलानी भी है और मोहज्जब 
नर्मी और दिलावेजी भी और इन्हीं दोनों 
का इम्तजाज हमें जोश मलीहावादी की 
Sei कमाई' में नजर आता है, जो हमारे 

लिए जोश का विरसा है । 

i ००० 

| जोश की शादी दूर के चचा की बेटी 
` से बड़ी मुकहुमाबाजियो के बाद हुई थी । 


ह, दुल्हन घर में न आयी थी कि 
शबीर हसन जोश के 


पहली दफ़ा 
रोमाल्ड 


गयीं और ' 


बाद तपेदिक के मोहलिक ag मे वी कि z 
से सिधार गयीं । फिर एक ae छ 
मिस ग्लेन्सी का नाम आता है, जोकि १ न 
जान से उस लड़के पर फिदा हो बीबी १ 
बिलाखिर दिल के मजे में आपनी बरा is 
से गयीं । जोश सुनते ही बेहोश हो याशी 
और उन्हे बुखार ठहर गया । dh को 
जनाना नामों के बाद जिनकी यादों ब क 
जख्म उनके सीने के दाग बन गये पेव 5 
एक के बाद दीगरे मुखतलिफ vam a 3 
पर सुखतलिफ कबीलों के कतीत हा गी धा 
हर बार पहल उधर से हुई । भौर a 
बार किसी न किसी कारण जुदाई ब. 
ऐसी अजीयतनाक जुदाई का हमला सह 
पड़ा जो उन्हें बिस्तरे-मर्जे पर लिटा a 
था । कई एक वाक़यात हे, fara ji oe 
की चाहनेवालियों ने शहनाई के मी गा 
सुनते-सुनते मौत को गले लगा विग, किरन | 
जोश खूंचका नज्मों के तरुम में * ae 
टपकाते रह गधे । हम रहे जीत 
जानी से' । oo 
उन १८ में से पंद्रह आशिकाना १ 
उनकी 'शादी-शुदा जिंदगी में पेश 
और आये दिन at शबाता 
रंगरलियां, इनके अलावा, जो 


Ẹ 


पर लगायो उड़ती फिरती थीं 
तो उनकी घरेलू जिदगी की 


राज़ ही समझ में नहीं आता. 


"तीन, साल की शदीद मुहब्बत के कोई फं 


S (है कि हम खुद जोश की wart 
pate सुन - > 

|. कंस व फरहाद का कोई जान- 
॥;इरशाद फरमाये कि जोश साहब 
अपनी Oe इस सूरते-हाल को इश्क 
पी... ga ; 
(राशी कहते हे, तो मैं जवाब दूंगा 
रई तुझको मेरे इस अहतमाम की 
५ १ खबर नहीं कि मैंने इश्क और 
` ff को हमेशा एक बड़े एहतराम- 
फासले पर रखा है और इन कलबी 


जतमें बि बनने नहीं दिया, बल्कि उसे एक 
ई के वा मुसाफिरखाना बनाये रखा और 
गा m| पुषाफिरखाना। जिस पर सुख की 
म में ब 
जीते @ शेक को मैंने HAT से लगाया, सर 
पर बिठाया, रातें जलाई, पछाड़ों 
बावा जई खाइ, हिचकियों से दिल 
पेश आप या, तड़पा, तिलमिलाय।, तकिये 
| मह त, पलकों में आंसू पिरोये-जानलेवा 
गहर (|+ फो ठोकर लगाई । मौत के सामने 
उपे दी) ह पकाई । और एक दिन तो यहां 
feat a के ऐन मानसून के हैजानी मौसम 
बलि ' मर के बावजूद कि मैं तैरना नहीं 


f था ~ 
S इल्‍ल ललाह कहके हौकत 
[र { x झम से कद पडा ।' -` 
वी (यादों कौ बारात) 
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किरन कभी नहीं फूटती । . . -अल-. 


B 


समंदर में कूदनेवाली अपनी एक | 
मरीजे-इश्क को जान पर खेलकर बचा 
लाने का ये बाक़या अगरचे जोश ने आप: 
बीती में मद्रास के ताल्लुक से लिखा हे, 
लेकिन है ये बंबई का वाक़या और वो भी 
अपोलो के इंडिया गेट का । इस पर उनकी 
एक यादगार नज़्म है | 
'तू अगर वापस न आती बहरे-हैबतनाक से 
हश्र के दिन तक धुआं उठता दिले सद्चाक से ' 

. ये नज़्म नहीं एक राहत-आमेज आह 
है कि वो उन दिनों (जब उनकी झम्र 
४०-४५ के दरमियान थी) बयक वक्त | 
दो-दो सहेलियों के इश्क का जवाब दे | 
रहे थे। वो भी एक-दूस॑री से आड़ रखकर । ee 
दूसरी सहेली जिसका इशारती नाम | 
उन्होंने ऐन - . . खे लिखा है, जोश की | 
बेरुखी से तंग आकर समंदर में छलांग 
लगा देती है । A 

“aa तेरना नहीं आता ओर 
गहरे टब में डूब सकता हुं, लेकिन मेंने ` 
परवाह नहीं को और झम से समन्दर में . 
कूद पड़ा ।' 


; (यादों की बारात) _ 

उसे वो निकाल .लाये । यूरोपियन 
अस्पताल में दाखिल किया, नीम बहोशी' 
की हालत में । बाहर बरामदे की एक 
कुर्सी पर ढेर हो गये । वहां एक नौजवात 
ad ने उन्हें दवा पिलाई और स 
देकर अपने कमरे में ले गथी । कमरे 
gad जोश की जी भर के खातिरंदारी 
की . . . और फिर . - - और फिर सुबह 
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“ में तीन जवान औरतों 


`` हैं, और खुलेआम उससे - 


` अपनी जान के बराबर 


ae हैं और जोश भी उसे कुछ कम नहीं वो मझे रोशनी में ले जाकर TRUE aie 
त । उसकी जान बचाने को अपनी चेहरा देखती, लालटेन उठाकर ( 


जागते ही हम दोनों ने तबस्सुम का तबा- 


मैं अदा कर दूंगी, लेकिन इस शतं के साथ उन्होंने मुझे एक कमरे में कैद कारे 
कि आप मेरे पास आते-जाते रहेंगे । मैंने जो सितम मुझ पर ढाये, उनकी गह 
उसका शुक्रिया अदा किया, वो मुझसे बग़ल बेकार है।' 
जोश ने वो सितम बताये नहीं, 7 


गीर हो गयी . . ' 
(यादों की बारात) Fe 
इस बयाने-वाकया | 


का एक साथ ज़िक्र आता 
है। एक है जिसके 
बुलाव पर वो आय हुए 


मिलते हे । दूसरी 
उसकी सहेली जिसे जोश 


हर चंद मैंने अपने mma 
दला किया थोड़ी देर के बाद मैंने कहा- इमकानी हद तक उनसे Tat रन] 
बिल बता दीजिये । (यानी मरीज़ा की लेकिन वो जो कहते हे इश्क भौर प 
अस्पताल में तीमारदारी का बिल) ताकि छुप नहीं सकते, मेरे दो एक और खस] + “= 
मैं अपनी कयामगाह पर जाकर रुपया ले के ATA मेरे आखरी इश्क के माग 

आउ | उसने आंखें झुकाकर कहा-बिल उड़ते-उड़ते उन तक पहुंच गये थे 


म 


| व्यान से 
्रात-पात द 
॥ पुसलसल 


हमें अंदाज़ा हो जात. 
उनके इस बेबाक १ 
से कि- 


ni 
` 


से हम आगोश ६ 


जान पर खेल जाते हैं । तीसरी है जिसने शेरवानी पर तिगाह करती कि j गाहों 


आत-जाते रहने” और शब-बसरी करने के किसी की जुल्फ का बाल तो उसमें 

आ नहीं | उसके साथ-साथ 

pat a उसकी कोई जगह जोश के लंबी-लंबी सांस लेकर सूंषा कसी A 
या गही । यहां गोया इश्क और अय्याशी मेरे जिस्म से किसी औरत कै १ 

इश्क और एहतियाज के दरभियान बालों की खूशबू तो नहीं आ a 


एवज अस्पताल का बिल अदा करना मंजूर 


Xo 
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मेरे लिहाफ़ में हाथ डालकर प 


वो मेरे की 


` हेल्की-सी दीवार उन्होंने खडी = ; ह a 
2 ही कर í aa 

4 x जब अरा अदरूने खाना मु गा Ney tes oa a fret 
बो लिखते हे ATT हो) यहां तक होता था कि जाई ता 


= गठडे g या गर्म 
(यादों की बोरात) 
{व्यान से उनकी इखतलाज की 


हिल जिंदगी की .ना-आसूदगी का 
किया जा सकता है । तभी उन्होंने 
हो णातत की उम्र में अपनी थकी-थकायी 
बेबाक Woon को खिताब करके ये 
गही थी 

तुको टपकता है मेरे दिल से लहू 

बाप को ग्रमदीदा व नाशाद बहू 
|म्हाःबजुज हसरतो-वसवास न था 
"शाब जवानी को ये अहसास न था। 
2 बो में जुल्फों की वो सुलवाती थी 
र Gil, धूप तेरे वास्ते बन जाती थी 
Us शब भी न होती थी सुहानी तेरी 
! भाच पे लेती थी जवानी तेरी 


[ के वकत 
it इस 
गने 


= ॥ उठती थी मेरी सिम्त निगाहें तेरी. 


गाहों से बरसतो थी कराहे तेरी 
की सफेदी ने जगाया है मुझे 
Ra तेरे सामने लाया है मुझे 
दों के, तेरे दर पे गोहर रखता हूं 
TA तेरे पांव पे सर रखता हूं । 
ती' है कसा TUR, सरंकश और सरु 
ते WI चुकन के बाद आशिकी 
nfl की लगातार वारदातों से 


“भर की कमाई सुपुर्द कर दी 


बाद, थककर सर बजानू _ 


` mm 
PTE 


चित्र : संतोष जड़िया ; 
बैठ रहने के बाद आखिर जोश इस नतीजे 
पर पहुंचते हैं 
मैं एक लखलुट इंसान हूं । अगर मेरी | 
शादी उनसे न हुई होती तो मैं फाक करके | 
मर जाता । मैं दस करोड़ घोड़ों की ताकत | 
का इंजन हुँ । वो (यानी बीवी) उससे 
चौगनी ताकत का ब्रेक है । अगर इस 
कदर मजबत ब्रेक न होता तो मैं अपना | 
इंजन हिमालय से टकराकर अब तक कब 
का पांश-पाश कर चुका होता ।' 
अब वो इंजन ८६ बरस चलकर संदे 
हो चुका, हमें उसके माशूको और बद 
नामियों के बजाय ना-आसूदा खातगी 
जिंदगी की जगह एक मुतमईन 
है, जिसने सीने की अंगीठी पर संक-सक 
कर हमें रूहाती गिजा मुहैया की और: 
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(पृष्ठ ३५ का Wate) 


कर रही है, और वहां कब और कैसे 
आयी ? 

कोतवाल लोई को लेकर बाहर आया, 
और उसे उसके घर छोड़कर कोतवाली 
में चला गया । कबीर को अपनी बीवी को 
इतनी जल्दी आते. देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ | जब उन्हें मालूम पड़ा कि कोतवाल 
की वजह से साहूकार अपनी मनोकामना 
पूरी नहीं कर पाया, तो वे सीधे कोतवाल 
` कें पास पहुंचे, और उससे कहने लगे, “Aa 
अपनी इच्छा से अपनी बीवी को साहुकार 
के पास भेजा था । आप बीच में आकर 
दखलंदाज़ी करने वाले कौन होते हैं? 

कोतवाल बड़ी हैरानी से पूछने लगा 
कौन साहकार ? कैसी दखलंदाजी ? मैं 
॥ कुछ 4 तो नहीं जानता कि तुम क्या कह 


कबीर को लगा कि कोतवाल अपनी 
` जिम्मेवारी से बचना चाह रहा है, और 


इसलिए झूठ बोल रहा है । बे उससे बा 
करन लगे | बहस जब गर्म हो ग्री 
कबीर तेश में आ गये | 
तभी, वहां भगवान प्रकट हा 
और कबीर को सांत्वना देते हुए कहने को 
इतन आवश में आने की आवश 


दोष नहीं है । वास्तव में स्वयं मैं ही को 

वाल के रूप में साहुकार के घर गया 

साध्वी लोई की रक्षा करने । मैंने यह 

नाटक तुम्हारी भक्ति की परीक्षा कले 

लिए किया था । तुम चाहो तो इसके 

मुझे दंड दे सकते हो।' | z 
कबीर भगवान के चरणों में गिल 

अपने किये की क्षमा मांगने लगे । ब 

पहला अवसर था, जब उन्होंने भगव. 


इए 


Oo 


सुफ्त का पसा 


इग्लंड क महान उपन्यासकार रोनाल्ड फेयर बैक के पितामह इंग्लंड १ "| 


` व्यापारियों में गिने जाते थे । एक 
कई मित्रों ने उन्हे बिना किसी ब्याज 
के पितामह इसके लिए 
एक पसा लना भी भयंकर पाप 
_ एकमित्रने जब इसका नार र 
उसकी मदद से मैं फिर 
भाग होगा | इसलिए 
में मिले पैसे को 


महा 


` वार उन्हें व्यापार में काफी घाटा उठाना 4 
और शर्ते रुपया देना चाहा । पर रोता 
तैयार न थे। उनका: कहना था कि मैं बिता 


उसमे कहा 
हो गीती 


। प्रकट ह 
laa Æ bE दट 

वश्यक] ese 
TRAÑA चित्र : टी. ए. राणा 
मैं ही का 
यर गया था 
ने यह सा] 
क्षा कले] र 
इसके राजन्द्र प्रसाद सिह 
om की कविता 
लग | 
` भगवा 
मके वाद. 
त के द [_] 
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(यातनाओं में पला वह De 


रेत के कण में झलकता 


. खोया रहस उपहार, 


Std EÀ ¦ तार 


महानगरी झे गगन का एक तारा ! | 
धूमिल गगन में वास, ; 
धूसर हवा में सांस, 
चुपचाप जलता फूल; 
बिबित दहकती प्यास ! 
--घुटन के तम में जला है . 
दीप धीरज का; 


4 


शौर्यं हारा ! 

- एक तारां! 

वह आस की क्षत किरण, 
वह चाल-भूला हिरण, 
वह ओस-फुहियों बीच 

बस एक आंसू विमन ! 


--लढ़क te पात्र में है 
बंद-भर॒मदिरां 


x 


सिध सारा ! 
एक तारा ! 


चुंबित मुकुर साभार, 
दिनमान का लघु दूत, 
बूढ़ा धुआंता प्यार! 
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A ` जून १९८२ के "नवनीत 


® wu i 


. Gari सवाल 


नि मेल वर्मा के लेख मुझे हमेशा ईमान- 

दार चितन के पास होने का सुख देते 

हे | दुर्भाग्यवश यह सुख सिर्फ़ उतनी देर 

का होता है, जब हम पढ़ रहे होते है, वाद 

में ट्टोलने लगो कि क्या हाथ आया तो 

जसे कुछ नहीं । कुछ हाथ आना बेशक 

जरूरी भी नहीं है, जरूरी है कि कोई 

आपका साक्षात्कार सवालों से करा दे... 

' और यह काम निर्मल का चितन काफी 
हुई तक करता भी है... न केवल 

सवालों से साक्षात्कार, बल्कि उन सवालों 

की तकलीफ़ भी । लेकिन यहां भी बे 
वर्मा पहुंचते हे, 
a जिन तिष्कर्षो 
ते हैं, वे भारतीय 
किसी चितन-धारा 


है 


के उत्तेजक लेख पर यशस्वी कथाकार गोविन्द 
मिश्र की मौलिक और महत्त्वपूर्ण टिप्पणी 


saa के often} 
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' में प्रकाशित निर्मल बमा 


nN 


उनके ताजा निबंध “उपन्यास की 
और उसका पुनर्जन्म' | भी 
दिक्कत हे । पश्चिम के पृतहत्या 
समय के मनुष्य की सर्वशक्तिमान ६ 
से श्रू करके आज की व्यक्तित्वह 
हल्केपन तक ... सामानांतर चतते |. 
पाश्चात्य उपन्यास के उदय, उतर 
हरजॉग की छटपटाहट और उपवा 
के आसन्न अवसान तक जो भी विश. 
इस निबंध में है, वह पश्चिम के ६. 5 
और पश्चिम के उपन्यास का है। 0 
की दिक्कत यह है कि आज के परम. 
वे सिर्फ पाश्चात्य इतिहास की ४ 
विश्लेषित करते El भारतीय १ | 
को पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में रा | 


; वाद एक्‌ 
र ममाज में 
{महानगरों 


जिस उ हह लेकिन उत तक ते. एक ह... र यह पिच शा य] गा 
है । यही वजह है ३ हैः बह पाश्‍चात्य त्वहीन व्यक्ति ही ह ॥ को ही s 
परिभाषि me हैकि मिती में जो सवाल सही नहीं मालूम होती. । यह ४४ भी = F 
हो जाते हे. हते हे. वे अजनबी है कि व्यक्तित्वहीवता एक Sh, 
"नवनीतः के जनः ` के औद्योगीकरण. की ही देर रि, ap 
न-<२ केअंकभे प्रकाशित . देश. मे जहां औद्योगीकरण 
+e A 


= के बाद से शुरू हुई वहां क्या 


र्मा || हम उस स्तर तक आ पाय हैं 

वन्द्‌ तीय व्यक्ति की पहचान रूबरू 
kha व्यक्तित्वहीन व्यक्ति की तरह 

पणं 

पणी पके? 


असल व्यक्तित्वहीनता  सीध-सीधे 
'शीकरण की भी देन नहीं मानी 
| चाहिये, बल्कि उस औद्योगिक 
पिकी जो औद्योगीकरण के विशुद्ध 


वाद एक समाज में आती है। 
माज में आज कलकत्ता और बंबई 
[महानगरों में ही भीड़ का मनुष्य' 
३ पड़ता है... और यहां भी क्या 
` चते |.” अर्थों में चरम हल्केपत' या 
n उता | हीनता' की अवस्था को पहुंच 
gram) ( हाँ पश्चिम में काफ्का के समय 
भी frag था ? क्या. इन शहरों में भीड़ 


परिभाषा ढूंढने के लिए अपने 
की म" गांव-कस्बों से अपने जुड़ाव 
तीय तवी ही दुसरी चीज़ों को नहीं पक- 
eS? इनके बिना क्या उस 
की परिभाषा अधूरी नहीं होती ? 
भस्य छोटे शहरों, कस्बो और गांवों 
ता छोड़ ही दें, जहां औद्योगी- 

ही प्राव करीब-करीब नगण्य 
तो सिर्फ आथिक दबाव के रूप 


' नैतिकता, मल्यों, संबंधों से 
i ` 
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कर घटनाक्रम के फलस्वरूप उसके 


हि & n 


(>> 
a Jay 


a Sy 
ट्र INE » 


चित्र : आलोक जत 
जुड़ा हुआ भारतीय समाज, विश्‍वास 
यहां तक कि अंधविश्वास के रास्ते उन 
चीज़ों से करीब-करीव जकड़ा हुआ समाज | 
.. उसके संदर्भ में तो आज भी यह 
सोच कि ईश्वर नहीं है, इसलिए मनुष्य 
ही सब कुछ है... यही सिर्फ कुछ अत्या- 
धनिक द्वीपों पर ही लागू हो सकता हे । 
पश्चिम में भी कॅथोलिक परंपरा थ।, पर 
वह निरक्षरता, अज्ञानता नहीं थी 
उससे यूं चिपके रहा जाता जैसे भारतीय 
समाज अपनी धामिकता ... यहां तक f 
कट्टरता से चिपका रहा आया 


जिस परंपरा को आधुनिक 
के समय से ही ) = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी भारत के गांवों और 
कस्बों में अब भी प्रवहमान है, कुछ 
बिगड़ती हुई, कुछ संशोधित होती हुई । 
लेख के अंत में निर्मल वर्मा मन की जिस 
नई दुनिया की बात करते हैं, व्यक्ति 
स्वायत्त इकाई नहीं, बल्कि afte के 
दूसरे तत्वों की तरह एक और तत्व, संपूर्ण 
के बिना व्यक्ति की परिकल्पना असंभव, 
विवेकानंद आदि ... यह सब आम भार- 
तीय के व्यक्तित्व में पहले तो थे ही, आज 
भी हैं। व्यवितित्वहीनता कुछ तबकों की 
' समस्या हो सकती है, यह आम भारतीय 
को समस्या नहीं है । इसलिए यह भारतीय 
व्यक्ति की परिभाषा भी नहीं हे । 
पश्चिम का व्यक्ति और पश्चिम का 
` उपन्यास जैसे कापका के बाद उस विचार: 
धारा की तरफ ललक रहा है कि मनुष्य 
और सृष्टि के बीच एक संचेदनात्मक 
रिस्ता हो . ... वैसे ही निर्मल भी ललकते 


'कैसी है यह दुनिया जो यूरोपीय उप- 
त्यास के अहं केंद्रित संसार से मडकर हमें 
एक एसे मन से साक्षात कराती है, जहां 
अहं के भयभीत आक्रामक साम्राज्य की 


a 


नहीं है, बल्कि. 
देह एक सम्पूर्ण 


à संबंध । बेशक बढ़त 


सृष्टि के मिनिएचर में स्र 
भीतर अखंडित रूप से है 
इसे भारतीय मन की दुनिया x ® 
हैं ? मुझे नहीं मालूम, कितु अबा ही दुनि 
यह बह दुनिया नहीं है जिसका सि हैं या £ 
आज तक यूरोपीय उपन्यासों मे झा उपत्यार 
निर्मल को न मालूम हो, पर मे 
भारतीय मन को लोगों के दैनंदि आही 
में गुंथा हुआ देखा है। मनुष्य मृ 
ऊपर की कोई चीज़ नहीं बल्कि १ 


में निर्मल वर्मा की वह परिः 
आम भारतीय अपने रोज-ब-रोज़ 
में आज भी जीता है। 

निर्मल वर्मा कहते हे यूरोपीय १ a 
न्यास की यह आक्रांत दुनिया सें न 


इकाइयों की दुनिया से तिक 

` की दुनिया में चले आय हैं _ 
भारतीय समाज की मेरी पह 

. है कि यह संबंधों की ढुतिया है 
व्यापक, संदर्भों से संबध त 
के माध्यम से व्यक्ति का E 


हुए 
करण से उत्पन्न 
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|+ पर प्रश्‍नचिन्ह भी लगने लगे 
ूद है, "कन अभी भी यह दुनिया यूरो- 
गीत की अकेलेपन और सतत 
तुशा की दुतिया से कोसों हूर है। 
सका कहें या कि आगे ! ) समकालीन 
उपन्यास में भी संबंधों की यही 


आज के हिंदी उपन्यास में संबंधों 
A दतिया आर-पार फैली दिखती 


Yo 


, पर मैंने 
देनंदिन ब 
: तनाबों के रंग गहराते गये 
मे टूटे, नये बने हैं, उनमें नयी पेची- 
केगीआती गयी हे ... त्यों-त्यों-हम कह 


त के अकेलेपन का । रंग लेकर 
हिंदी उपन्यास में पहले पहल आये, 
मिल वर्मा के उपन्यास इसी अकेले- 
मत, म लेकर चले . . . लेकिन यहां भी 
रन वा | की छाया है, कि इनके उपन्यास भी 
TT मागे की हमारी जानी-पहचानी दुनिया 
कालेकर भौर आयाम मात्र लगते 


(पहा त संबंध कायम हैं, आम भार- 
i č Lai उनमें नये मूल्यों की तलाश 
is ति यास भारत में मर ही नहीं 
ढोग "ले ही उसे हमारे यहां आयातित 
aa 
ae tl ter, यह भी सोचता हूं कि सिर्फ 
जो (हो ग पर कि. एक विधा एक 
A टले विकसित हुई, उसे वहीं 


A 


का मान लेना ठीक नहीं है । उपन्यास के - 
विधागत अवकरण हमारे पुराने साहित्य 
में भी मिलते हैं और बैसे भी हर विधा 
एक समाज की मूल मनीषा के रास्त ही 
अपना स्वरूप धारण करती है । क्रमशः 
उसमें बाह्य प्रभाव पड़ सकते हे, जज्ब भी 
हो सकते हैं . . - लेकिन उसका बुनियादी 
स्वरूप एक विशेष समाज की संरचना और 
मूल्यों के इदे-गिदे ही पनपता है ।) पश्चिम 
में उपन्यास मरणासन्न है तो टीक उसी 
समय भारत में भी क्यों हो और अगर 
उसका पुनर्जन्म एक विशेष दिशा में ही 
होना है तो वैसा ही भारत के उपन्यास 
में होना होगा - . - यह मानना FORO 
वैसा ही है जैसे हम यह कहे कि यूलीसीज' 
वहां लिखा गया तो वैसा ही यहां भी क्यों 
नहीं लिखा गया, काफ्का और कामू की 
तकलीफें हमारे यहां लेखकों की तकलीफे . 
क्यों नहीं बनीं . . : ? 
निर्मल का सोच शायद सार्वभौमिक 
है, पर मुझे लगता. है कि साहित्य अगर 
संवेदना की उपज है तो संवेदना हूर _ 
जमीन को अलग-अलग है | विचारों की | 
आंधियां आती-जाती रहती हे, थोड़ा- 
बहुत संवेदना को मोड़ती भी हैं, लेकिन 
मूलतः उसका विकास उस जमीन के 
साथ जो हो रहा है उसी के साथ-साथ 
चलता है, छलांग लगाकर कहीं का कही 
नहीं पहुंच सकता . . - जैसा कि वैचारिक 
स्तर पर अक्सर संभव होता है। | 
३, बेल्वेडियर, वार्डन रोड, बस्बई-रे 


है : 
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[ गतांक से आगे: २ ] 


He और नमंदा वायुमार्ग से 
उड़ते हुए, दृश्य देखते और मौन रहकर 
. भी अपने-अपने परिस्फुरणों को एक दूसरे 
में संप्रेषित करते हुए जब, बिहार प्रदेश 
के गयातीर्थ में फल्गु नदी के किनारे पहुंचे 
तो उन्होंने वहां के महाश्मशान में एक 
प्रतिशोधी दुष्ट योगी को साधनारत पाया । 
मत्स्ये को कुछ व्यग्रता-सी हुई, उन्हें 
| किसी अनिष्ट की आशंका थी अतएव 
वह नमदा के साथ, शरीर को शिथिल 
करके उतर पड़े। 
उन्होंने श्मशान में निर्भय होकर प्रवेश 
किया कितु संकेत से. नर्मदा को चुप रखा | 
व दोनों धीरे-धीरे, अपने को अलक्ष्य रखकर 
४82 साधक की ओर सरकते गये और 
` जब निकट पहुंच गये तो पीपल के पेड 
की ओट लेकर : 
देखा कि वह 
` अभिचार मे 


डॉ. विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का सिद्धयोग 
He पर आधारित एक अप्रतिम उपन्यास । 


- संत्र जपने लगता । उसंकी जटाए २ 


` बोलने लगा- 


> विना पानं. a सिद्धिः स्यात a 


“ज्वाला कराल वदने कल 
प्राणिप्राणालयोद्‌भूते, चिते मे! 
कर! 

कालघंट चिता से किसी aera | 
को खींचकर, उसकी छाती पर aa 
और मंत्रपाठ में बेसुध था। वह ख 
कराल वदलने....... कहता-कहता 
में थमकर, पास रखे मदिरा के का 
पात्र को उठाकर गटागट पीता और 


मुख पर बिखरी हुई थीं, चिता की ब 
की. ऊष्मा से उसका मुख और मर 
नेत्र रक्तवर्णं के हो रहे थे और ॐ 
मुद्रा करालवदना कालिका र p 
में भयंकर थी । वह wilt % a [riz 
मुदे के मुंह में भी मदिरा ered 7 मे हो 
फिर वह शमशानपान की स्तुति. | 


ESERE क तली निशीथे a 
“शमशानेषु चरेत पानं, निशीर्य °, 


= amine संविदेव गरीयसी 
Higa: स शाक्तश्च, स शैवो यः 
शमशानगः | 
| शिवे पानं सप्तवारं समुच्चरेत्‌ 
गे शिवाङोपविष्टा प्रादुर्भक्छ्यिति 
५ तया मत्स्यं, मांसं मद्रां च AATA 
‘quad, प॒जयेद्‌, भेरवेशवरीम्‌ । 
(ट अनेक प्रकार के शुद्धि-विधान 
qin फिर शव पर चढ़कर श्लोक 


"म से चिरांध उठती और नर्मदा 
भाता कितु वह देखती रही । 


के बत 


a में 


TT | 


नासपास:विकटाकृति भूत-प्रेत 
है और वे नरबलि मांग रहे 
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.के खोखल से सहसा उलूक ने घू-च्‌ किया 
» मदिरा से उन्मत्त होकर . 
और आसपास भूत-प्रेतों को | 
शम्मिलित करने का. आवाहन : 


फेंकी जाने लगी तो सियार-सियारियों 
` दर्शन हुए । कालघंट ने 


पे और नर्मदा को लगा कि. 


हैं। कापालिक उन्हें सांत्वना देता 
और उग्र नृत्य करता । भूत-प्रेत संकेतों ` 
से उससे मानव-रक्त पीने के आग्रह करते । | 
एक-दो बार उनमें से कुछ पिशाच, कालघंट ` | 
के ही रक्तपात के लिए ही उद्यत हो गये _ 
fag उसने कालिका के मंत्र के बल पर 
अपने को बचा लिया। 

इस लोमहर्षक लहाछह के समय, फल्गु | 
नदी, सचमुच प्रेत-सरिता-सी प्रतीत हो | 


रही थी | हवा स्थिर थी और शमशान में 
चारों तरफ जली-अधजली चिताओं से. 
चिट-चिटाहट सुत्ताई पड़ रही थी। पीपल 


तो नर्मदा का शरीर भय से कांपा कितु 

उसको, कंधे पर HIS न अपन कार 

दबाव से आश्वस्त किया) | 
कालघंट STAT मांस की बलि ATR 


` सोत्साह वह अपने साथ लाये बकरे का 
मांस काट-काटकर फेकता और फिर नृत्य 
करने लगता | 
फल्गु के किनारे जहां पिंडदान होता है, 
वहां जहां पीपल का वृक्ष है, उसी स्थान 
पर तब प्रेतात्माएं आतिशबाजी-सी छूटतीं 
और कालघंट की कपाल-साधना के क्षेत्र 
पर ही ऊपर मंडरातीं और फिर जलती 
लकोरों-सी उड़कर लौट जातीं । शमशान 
में भैरव के वाहन कुत्ते भौंकते और कालघंट 
जब मांस का MAST फेकता तो आपस 
में लड़कर अंधकार को कट्टरता और 
डरावनापन देते | 
कालघंट ने सहसा, चिता से कुछ दूर, 
रस्सियों से बंधे एक आकार को देखा । 
` Ws अब व्याकुल हुए, कितु शांत रहे । 
' नमदा ने योगी के इवास में त्वरा महसूस 
की। उसने उसे कोंचा और नरबलि रोकने 
का आग्रह किया । मत्स्येन्द्र ने ध्यान न 
` दिया। बह एकटक कालघंट की चेष्टा 
को अवलोक रहे थे। 
रज्जुबंधन से मुक्त कर, अधंमूच्छित 
oe नमदा न देखा, उसके 
ह आर प्रत-पिशाच प्रकट हो गये | 
IRE र जीभ से लार बहाते 
x pe E करने a लिए 
ग SET व्यप्रता में वे एक 
पर चोट-चपेट भी कर देते और 
जास की भूमि को खूंदते, अधर में 


ies 
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तीर वन 
5 गए कोने वि 


घंट को धक्के भी दे दिये। 
प्यासे थे । 

“रानी ! चेत जा और सहं 
बलिदान कर, आवागमन से मक्त 
तू भाग्पशालिनी है, कालघंट के gay उसका 
कर से कंठ कटाएगी । तरी बि बे सुक हो. 
भैरवता प्राप्त कर लूंगा। अथर्ववेद झग को वश 
प्रमाण हे : गा, प्रिय 
था शशाप शपनेन याद्थं Te ॥ का स्मर 
या रसस्य हरणाय जातमारेभे लोकमत पेत खं 

प्रियंवदे ! बोल, क्या तू सवे्छ रक करुण 
बलि के हेतु प्रस्तुत है?” | क 

रानी प्रियंवदा, गया के राजा की AM ही रहा 
वधू थी, जो अपने रूप और a उसन : 
लिए विख्यात थी। वह aetan प पीसा 
क्षेत्र की थी और गयाधिपति के राजगु TAT र 
वरुणसिंह को विवाहित थी। झरत ही गया 
विवाह हुए अभी बहुत कम समय हुमा 
और बह अपने पति के नेत्रों की पुती 


वे सी, जो १ 
हीह 


उसके शील-स्वभावके कारण ५ के लि 
ही नहीं गया तीर्थतगर के संश ie as 
साधारणजेनों में भी उसका आद १ बरे! २ 


वह दानवती और दया-कछणा सै 
थी । कला-कौशल और शिक्षा 
में श्रेष्ठ थी। वह ma ; 
भावनाओं की धनी रानी श्र 
के सभी लक्षणों से युक्‍त थी। 

कालघंट का चुनाव 
किसी कापालिक के 


A, जो कठिनाई से बीस-बाईस वर्ष 
उदी-सी ही थी, आंख खोलकर उठी 
| दसपास का घिनौना और भयद 


सहप (३ 

मुकत हो ब्रहिग देखकर फिर अचेत होने क्रो 
ट कै gyi उसका जी मिचलाया ओर वह 
। वलि त ॥ीसुक हो गयी पर किसी तरह उसन 


fal वश में कर लिया । मत्स्यन्द्र 
m, प्रियंवदा. TA बंदकर, अपन इष्ट 
का स्मरण कर रही है। रानी ने 


लोकमु तेत्र खोले, एक बार कांपी और 
तू न [प्रक करुण स्वर में रुदन करने लगी । 


अतघंट की अर्धरात्रि का शुभ-क्षण 
बीग हो रहा था। रुदन से उसका क्रोध 
उसने अपने बड़े-बड़े कुदंतों को 
Fa पीसा और रकत-मांस से सना 
॥ लकर रानी के कंठ-कत्तन के लिए 
हो गया । 


के लिए चयन कर कालघंट ने 


श्रांत ॥ ॥र, तरी सात पीढ़ियों पर कृपा 
आदर WIR! मूढा नारी ! तू तर जायेगी । 
[से आ" होकर बलि दे अन्यथा मेरी साधना 


क्षास] होगी कितु मैं तेरे पति को मारणः 
रशीतं {4  गेष्ट कर दूंगा । मैं आज ही, कृत्या 
aad | भौर तब तू विधवा होकर, अभागी 
LE 4 बेनी फिरेगी । प्रियंवदा ! क्या 
an पति के प्राण बचाना चाहती है 
7 j 

के i 


चुनाव था ! रानी पुनः अचेत 
वेची । सिर पर खांडा लियो 
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कालघंट सन्नद्ध था, भूतःप्रेत-पिशाच, 
नकियाए स्वरों में मिनमिनाते विकृत 
आकारों को धारण करते, उछलते-फांदते 
“रक्त-रक्त' की पुकार लगा रहे थे। 
चिता के धुएं, शिवा-घोष और कुक्कुर 
कोलाहल से रानी प्रियंवदा भय के चरम 
fag पर जैसे एक सन्निपात में पहुंच गयी 
थी, जैसे भय से भीत हृदय भी स्थिर 
होकर, अपने को बचाने के लिए aa 
बन गया हो। 

रानी ने अश्नु और रोदनविगलित.मुख | 
को इधर-उधर घमाकर, सहायता के 
लिए झांका। उसकी दृष्टि में निष्फलता की 
भावना थी कितु मरता क्या न करता, 
वाली बात थी । शायद, रानी की इष्ट 
देवता कामरूप-कामख्या देवी, सिंह पर 
चढ़कर प्रकट हो जाये ! 'तब यह कालघंठ | 
क्या कर लेगा? कया कालिका का उपासक, 
कामख्या के उपासंक से बड़ा होता है ? 
क्या काली, कामेश्वरी से अधिक प्रतापी | 
शक्ति है ? क्या. दोनों, माताएं मिलकर, | 
मुझ'पर अनुग्रह नहीं कर सकती !' | 

रानी ने कहीं से, कुछ भी सहायता की | 
आशा छोड़कर, कालघंट के आगे गरदन 
झुका दी और भय की अधिकता से, भय से 
अतीत हो जाने के कारण, किसी आविष्ट 
सी दशा में बोली-मैं बलि के हेतु प्रस्तुत 
हुं । आप मेरे पति के प्राण न ले । 

पति” शब्द कहते-कहते अग्रवदा 
स्वर कांपा था पर वह अब सन्न में 
और प्राणोत्सगं का संकल्प दूढ़ करत 


| hp el) 
| | 


<स्त्रियोचित अतिसाहस, उसमे उत्पन्न हो 
गया था। ः 

४ 'तो उठ | अनावृत होकर पुरष्चारण 
के लिए प्रस्तुत हो.जा | शीघ्रता कर |! 
“Fro दे सकती हूँ; लज्जा नहीं |! 
कालघंट को रानी का वाक्य बहुत 
` अञ्ञाजत्य लगा। वह शास्त्रोक्त mi- 
कार्ये जो कर रहा था । उसने खपच्चों से 
अपने दांत. किटकिटाए और बलि-वेला 


« को भी पिघला देने वाली 


गुजरती पाकर, वह अतिवेग से अपनी 


'इड्यों पर पूमा, एक कराल कोलाहल सेंगहरा घाव लगा | 


और खांडे से साड़ी चीरने तगा। | 
वदा में अब कोई उपाय न देखकर १ 


उत्पन्न हुई और वह त्राहि! x 
त्राहि देवी कामख्या', कहती हुई १ 
अर्धनग्न शरीर को, कछुए की छतर से व 
सिकोड़कर, लज्जा बचाने लगी। $ 
कालघंट बलि-क्षण बीत जा (र दोनों 
झुंझलाहट में पैर पटक रहा था ANG a, उसः 
चबा रहा था। उसने सुगंधित ग रे भाग १ 
एक प्याला भरा और खांडा धरी| 
रखकर, वह रानी को बलात्‌ पिलत re 
रानी दांती ata गयी और n aft, भा 
शक्ति लगाकर, कालघंठ की a शी a 
नाखून घुसेड़ दिये । कालघट a 
वन्यपशु की. तरह चीखा a bs 
ओर गिरकर दर्द को काबू 
लिए उसने दांत भींच faa l oe 
रानी के लिए इतना A 
था | उसने खांडा उठाया ' i 
अवरुद्ध पूरी तारी-शर्क्ति ते 
घंट के सिर पर चोट की । ue 


लगी क्योंकि रक्‍त और बरी पु से 
मूठ पर रानी का हाय au 
रह सका | फिर भी SEE 


l । बीत्कार कियां और खांडा वहीं 


R दांत हि बह जो भागी, तो शछागती 
TAT RG वह अपनी साड़ी में लिपटकर 


in गिरी कितु उठकर, बिना पीछे 


ली रिल फिर हिरन हो जाती । गिरते- 
नाहि! मदा ने श्मशान अर A 
हती हई र लिया और वह (> 69 

छुए को T; 

लगी। $ साडी पैरों J 


कर दोनों हाथों में | 
[शा हती, उसने ऊपरी | 


धेत मरि भाग को, कमर || 


| फल्गु के किनारे | 
, (पती, भागती हुई eA 


O 


पाथी । 


F fel 

त वाले मंदिर i 

0000 आ yi 

iW. RM TT ; 
ani छोर खड़ी थी। फल्गु को धारा 
गरब सञ्चाती हुई लहरें रानी को 
att शी तर को घायल करती जा रही थीं । 
acm, २ खडी, फल्गु की तीव्र धारा 


3; ao 
रही । वह “बचाओ, बचाओ ! ' 


१. शोर से चिल्लाई और पानी में 


3 


न काट पाकर बहने लगती | 


उसे रोक दिया गया । नर्मदा समझ गयी, | 
कोई भेद है, जिसे योगी अभी खोलना | 
नहीं चाहता और यह तो स्पष्ट हो 


i i । पानी में जाते ही, एक डुबकी. 
_ ^” भशानी भय से तो रानी का 
{4 ` या कितु अब फल्गु का पानी, 


`- CC-0; In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कालघंट से भी अधिक खतरनाक लग 4 
रहा था। ह. 

रानी आसाम की बेटी थी। वह मछली. 
की तरह तेरन लगी कितु फल्गु की तेज़ 


धारा काटना भी कठिन था। रानी 
बचाओ, बचाओ, 'त्राहि-त्राहि' 


चिल्लाती और फिर पानी की धारा को 


७०० 

मत्स्येन्द्र के हस्तक्षेप न 
A करने पर तमंदा को 
१:५८) विस्मय नहीं था, क्योंकि 
`) उसमें भी कोई रहस्य 
WAN रहा होगा। घटना इसी . /” 
। तरह घटे, रानी की 

| शक्ति और धैर्यं का अनु- 
SF A | “मान हो जाये, यही संव 
es Ai सोचकर योगी तटस्थ 

। रहा होगा, अन्यथा काल- 
घंट को चमत्कारों में 
छकाना, उसके लिए 
सरल था । . वह उसके : 
खांडे को कीलित कर सकता था, भूतः * 
Sate को भगा सकता और राती 
को अदृश्य कर सकता था । कुछ भी कर 
सकता था । पर, आश्चयं है कि मत्स्येन्द्र | 
केवल दर्शक रहा। नर्मदा ने कई बार | 
स्वयं हस्तक्षेप करता चाहा पर बार-बार | 


o हिंदी डाइजेस्ट 


aridwar 


= 
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कि ag रानी की रक्षा करना चाहता है, 

पर अदृश्य रहकर । 
मस्त्येनद्र और नर्मदा, प्रवाह के साथ 
प्रियंवदा के प्राणांतक संघर्ष को, तटस्थ 
` हो, ताक रहे थे । रानी का शब्द अब तक, 
शायद फल्गु के उस पार पिडदान मंदिर 
में पहुंच चुका था, क्योंकि उस किनारे 
से कई यूवक पंडो और सेवक एक साथ 
कूदे और साथ ही, एक-दो नावों को 
जल्दी-जल्दी खोलकर कुछ व्यक्तियों ने 
उन्हें डूबती Tat रानी की ओर खेना 

` शुरू कर दिया । 
रात के अंधकार में कोई कमी न थी, 
यों अब रात का उतार था । नदी के पानी 
और प्रकृति के प्रत्येक रूप के अभ्यस्त 
पंडों और सेवकों ने, रानी की छपाक्‌- 
` छपाक्‌ के शब्द से अनुमान लगाकर तैरना, 
खना चालू रखा और वे अंततोगत्वा रानी 
के पास जा पहुंचे । एक तैराक ने रानी के 
बाला को पकड़ा और उसके मुख को पानी 
` के उपर कर दिया। रानी ने सहारा 
टकर, उस त्राता की aig को जकड़ 
लिया और जी भर कर सांस ली । 

नातिकाल में, रानी को नाव में. डाल 


लिया गया और चतुर प्राणरक्षकों ने 
रानी को उलटा 


से पानी निकाल दिया | 


भी कर सकता है। वह पराजय 


अब हमें चलना चाहिये | 


nA भारी 
घूरत योगी ने नर्मदा से कहा। | उपेति 

ह >. आए 

कहां ? कामरूप कामस्यायावा बाद, स्व 
की इस कन्या के पास ?' hers 


rade के निकट / aah 
तरह बोला, मानो यह नितांत तप 
संदेश हो । Íx 
'का...ल...घंट के पास? हा १; 


गे 2? i È 
ale होता, at 


“वह रक्‍तस्राव से इस धरती 4 
निधन से पवित्र कर गया हो तो 
कल्याण हो ! 

उसकी साधना तामसी है 
निम्नवृत्ति का लोभी पशु है| 3 


धार मंत्र 


काम्‌ कुछ 


|` 
| भव,..का 
al. 


नहीं सकता ।' ee 
शमशान की ओर मत्स्येळ भी 


x ~ a 
सरपटे और सीधे व्रण से स 


प्रहर में शांति थी और भू मे 
उत्पात भी बंद हो गया था था. 
वह तो चला ग्या, पड़ी थी 

` अब क्या होगा ? कहां. वी पर प 


a भारी घात लगा हो। वह 
॥ ज्योति में कहीं खोय-खोय से 
(वाद, स्वगत-वचन कहने लगे- 
॥! काल को, केवल आदिनाथ 
पूर्णत: वश में कर TAA । 
mi देवाधिदेव गुरु आदिनाथ 
| प और वरदान एक साथ दिया 
री चित्तवृत्ति मछली-सी चंचल 
होता, यदि मैं रानी की प्राणरक्षा 
,कालघंट को छोड़कर यहां से न 
भी कोई साधारण कापा- 
हो है। उसका चित्त अशुद्ध है पर 
मवार मंत्रों के जाप में दृढ़ है। 
Jn में कुछ प्रेत-पिशाच हैँ | 

ji 
|, भव...काल से क्‍या वशच लेगा, 
| प्रयत्न करता हूँ । आओ ।' 
a. ooo 
Me भौर नर्मदा ने उडत हुए 
१ राजा के अंतःपुर में देखा कि 
रुण का शव, धरती पर रखा 
डित-पुरोहित अंतिम संस्कार 
अत्रि. हे हैं। 
pi LS में अवर्णनीय शोक का 
“Tat । राजमाता एक ओर 
पड़ी थीं और प्रौढ़ वयस राजा 
र पर पटक रहा था । राजसेवक 
पेवेस्त थे और स््रियों-बच्चों 


ही रही थीं । फिर योगी-युगल 
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-अब रक्षा कैसे होगी? सेना किसके पराक्रम 


R 
Re रानी प्रियंवदा को सम्हाल 


कर लाते हुए देखा | उसकी चूड़ियां फोड़ | न 
दी गयी थीं । वह रात के हादसे से अभी 
अभी हाल-बेहाल थी । उसकी आंखें 
कौडियों की तरह भावहीन.थीं और वह 
ओलों से मारी लता-की तरह थरथर 
कांप रही थी । 

“हाय ! 'अब क्या होगा ? मेरे राज्य 
को शत्रु घेरे हुए हे । वरुणसिह के बिना 


पर लड़ेगी ? मैं भी अब जीवन रखकर |. 
क्या करूंगा ?' 

राजा को, कटार निकालते और 
आत्मवध के लिए उद्यत देखकर Us 
पुरुषों ने उसे तिरस्त्र किया ओर शत्रुओं 
का सामना करने कें लिए राजा को 
आश्वस्त करने लगे। ` 
प्रियंवदा, वरुण के शव पर इस तरह 
गिरी, जैसे कोई हराभरा पौधा सहसा 
निर्मल होकर गिरता है । उसकी चीख 
से सबके अंत:करण भग्त होते लगे और 
रुदत का उत्तान स्वर भवत को धराशायी- | 
सा करने लगा। योगी-युगल, अपनी | 
निद्रता भूल गये और आंसू पोंछन लगे । | 

“नर्मदा ! क्या तुम मेरे शव की रक्षा | 
कर सकती हो ? 

“आपका शव ! आप क्या कह रह हे? 

पै वरुण की काया में प्रवेश करने जा 

रहा हूं । अन्य कोई उपाय नहीं हे । तुः 
यह गुटिका मुंह में रखो ओर मेरे शथे 
लेकर पिडदान वाले रुद्र-भैरव के 
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SS बांह भर : 
— परपेदे xl आकाश पाने के लिए 
एक सपना 
g उमर भर बुनत रहे । 
- कई सूरज | 
सावित्री परमार छान. डाल लियोन | 
सगर नीले बिंब संज्ञायित | 
आईनों की 


बस्तियों की भीड़ मे 
सभी चेहरे गलत enfia | 


जब चले 
सीमांत साहिल पर उतरे 
` fas नीता वेद्य . SO के 
मोड़ तब ठगते रहे | 
बहुत चाहा | 
एक उंजली सुबह लेकर 
धूप की एक ऋचा लिव दद र्‌ 
हवाओं के | i 
WORP mama et 
: स्वास्तिक से दद की मैती SS ते. 
शंख-ध्वनि पर... रोशनी 


जव पुकारा. मंदिरों 
caren 
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i 


fe RET a rare enn a a I 


डॉ. रामदरशा मिश्र की दो कविताएं 
राह ae. 


LAY 


जितनी घनी होती है fed तेज़ी से . . 

हीतेज़ होती है... कोई कुचलतता है... :. 
में रोशनी की चाह वह उतना ही ऊंचे उठती है | 
ie tase चाहे जहां भी रहे. . ओर पीछा करती हे | 


| आती है खुली आंखों के पास | 
रोशनी की चाह है ee 
उसे कोसें नहीं | 
अपनी आंख खुली रखें | 


आर ३८ वाणी विहार, 
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(पृष्ठ ५५ का शेषांश) 

अपने में सुरक्षित किया। i 
अचानक, वरुण के शरीर मे प्र; 

का संचार ही गया। उसके वक्ष ए| 

धुनढी, रानी प्रियंवदा ने पति के 


के गर्भगृह में मेरी रक्षा करो | वहीं सिद्ध- 
योगिनी बनकर रहो । पुजारी मेरा परि- 
चित हे । उसे यह रहस्य बता देना । वह 
विश्वसनीय है । वह प्रबंध कर देगा और 
'रहस्य को गुप्त रखेगा। 

नर्मदा को इतनी प्रसन्नता हुई कि वह 
SAS में योगी के चरण पकड़कर Fs 
गयी और आनंद के आंसुओं से पैर पखारती 
रही । फिर अपने को शांत कर, उसने 
योगी की गुटिका मुंह में रखी और पर- 
काया प्रवेश-योग के चमत्कार के लिए 
उत्सुक हो गयी | 

maa नर्मदा को अदृश्य रूप में 
राजभवन के बाहर लाये और रुद्रभैरव 
के मंदिर में प्रकट हो गये । अभी भी कुछ 
'झुटपुटा था । सूर्योदय में कुछ विलंब था । 


योगी ने पद्मासन लगाकर प्राणायाम . 


साधा और शरीर को ऐंठ-ऐंठकर अपने 
प्राण निकालने लगा। नर्मदा से यह दृश्य 
देखा नहीं जा रहा था पर विवशता थी; 
` योगी की शक्ति पर. अखंड निष्ठा थी। 
अततः मत्स्येन्द्र का शरीर निस्पंद होकर 
Ch पड़ा | मुख से प्राणपखेरू .उडे | 

. एक तज का अंगुष्ठ | 
` इश, मह से निकलकर, आकाश में उड़ने 
लगा । ACR का शव चेतनाहीन होकर 
aT अक में गिर गया। वह रो भी 


ह सकती थी | उसने मोरछल हाथ में . 


लकर योगी की लाश पर पंखा करना शरू 


शरीर, जगमगाता 


IR! व 
वरुण का शरीर एक बार कपत पने सिद्ध 
ओर उसन पलक खोल दीं। wat, 
आश्‍चर्य में अभिभूत एक दूसरे की राज 
भौंचक होकर ताकत रह गथे।| 
प्रियंवदा पर जैसे संती का भावी मे वरु 
गया था | > टक 
` वह्‌ कामख्या माता कें साज देन 
तन्मय, सिर हिला-हिलाकर धूम 
और वरुण का हाथ पकड़े आंद 


तूने ` 
राज १ 
ति अवरु 


वह जैसे सोते से उठा. 
बैठ गया | रानी प्रियंवदा 
में अचेत होकर फेल गयी 
तुरत-फुरत गया TTT! 
कि राजकुमार वरुण मरत १ 
दुःख के अंतिम सी 
सुख में लौटने पर 
के पंख लग गय | 


कर दिया और aa की गुटिका को थो। 


हो चुका था। पर वाह 
| प्रियवंदा ! उसते कामरूप- 
दवी को सुमिरा । सुनते 
के वक्ष प; हो कहीं पति के प्राणों के लिए 
पति के म (मंदिर में पुजा कर रही थी । 
न वेला में उसने अपने 
Uhia को यमराज से वापस कर 
R! वह सत्यवान-सांवित्री की 
पि (मे सिद्ध हो गयी ।! 
“| तूने सुना नहीं ! कामाख्या 
धमराज के भैंसे को कील दिया, 
[ति अवरुद्ध कर दी । यमराज ने 
हि में वरुण के प्राण बांधे थे, उस 
$ टुकड़े कर दिये कामाख्या ने । 
राज देवी से हार मानकर अपना 
गा ल गथे।? 


। चल मैं तुझे वह रस्सी का 
{दिखा देता हूं । 
| प्रमियों. का दल भैरव-मंदिर 


| में हा l TT । वहां पाया कि बाग में 
aa हा भ.एक रेशमी रस्से का टुकड़ा 
eT था 
gre ! 


से को लेकर राजभवन की 
भेन की सांस atl बह 
वतियाकर, मत्स्येन्द्र ` के 
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दत (R रहा। अब तो विश्वास हो. 
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शव को, गर्भगृह में व्यवस्थित कर चुकी 
थी और योगी की होली पड़ी हुई कितु 
अविकृत काया पर मयूरपंखों का गुच्छ 
हिला रही थी । मक्खियों-मच्छरों से 
रक्षा मुख्य कत्तव्य था और नर्मदा इसके - 
लिए तत्पर थी । ; 
राजभवन में आनन्दवाद्य बजने लगे 
थे और पंडितों, पुरोहितों के पुजा-कार्य 
प्रारंभ हो गये थे । राजा, दोनों हाथों से 
दान कर रहे थे और प्रसन्नता के आंसू 
पीते जा रहे थे । नगर में मुनादी कर दी गयी 
थी कि कोई याचक, कोई विप्र और 
बटुक, कोई भूखा-नंगा, आज अभावग्रस्त 
न रह! 
राजां ने खजाने खोल दिये हैं 
रानियों, राजकुमारियों और अन्य राज्य- 
पुरुष शरीर से उतार-उतारकर, घर के 
भीतर से डिब्बे लाल-कर आभूषण, 
बरुण पर निछावर कर करके फेंक 
cy ello ; 
गया नगर आनंद में उत्मत्त हो रहा AT 
सेना ने सोत्साह सैनिक अभ्यास किया । 
नटों ने करतब दिखाये। कला-कवितो- 
कीत्तेन-दान-पुण्य और मनोरंजन की आज | 
कोई सीमा नहीं थी । एक ही व्यक्ति 
आज पराजय की उसांसें ले रहा था. 
कालघंट सिर पर पट्टी बांधे. अपने नगर 
के बाहर वाली अपनी कंदरा में हुड 
रहा था और विस्मित था कि उसकी 
कृत्या से वरुण बच कंसे गया | 
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उत त्यंत प्राचीन काल से वाराणसी में 

शेवमत की ही प्रधानता रही है, यही 
कारण है कि यहां के विश्वनाथ मंदिर” 
का विशेष महत्व है। एसी मान्यता है कि 
है। काशीखंड में विश्वेश्वर को ही 
वाराणसी का प्रधान देवता माना गया है । 


विश्वनाथ मंदिर 


A 
H 


3 


eat 


= 


SR 


हरिशंकर का ऐतिहासिक लेख 


| 


अतीत, काशी-विइक्नाथ म्रंदिर a: 


यहां का आदि ज्योतिर्मय शिवलिंग स्वयंभू 


के एक श्लोक में भी काशी ता 


लिग पुराण के अनुसार आगि ४ 
होने से “हो इस - तगर का नाग बर 
मुक्‍त क्षेत्र पड़ा, इसलिए प्रार 
यहां “अगिमुकतेश्वर' के रूप मे 


रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । | कठिन है 
लोगों का विश्वास है कि अनाव, के समय 
काशी में ज्योतिमंय बय था, 
ज्योतित रहा है। एक पौराणिक Ae 
अनुसार विष्णु ने सर्वे प्रथम 
महादेव’ के दर्शन इसी ज्योतिमंग॥ को फ 
स्वरूप में किया था | महाभारत TG ah न : 


आया है, जिसके अनुसार उस स 
यात्री 'कोटितीर्थ' से 'वाराणती a 
थे और वहां शिव-पूजा कु) 
कर,. अश्वमेध का पुणय प्रात 
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और काशीखंड 
i 7. पथक मान गय 


2 
दुर्‌ तु इतना निश्चित है 
h जहां विश्‍वनाथ का 
र : i वहां कभी भी अवि- 
हा नाम र या विश्वेश्वर का मंदिर 
hi अनुमान है कि afa- 
( का स्वयंभू लिंग नगर 
पूर्व भाग में रहा होगा । 
॥किपहले कहा गया है कि 
ई । यहु श्वर! या विश्वेश्वर' का 
[दिर वाराणसी में कब और कहां 


विषयमें निश्चित रूप से कुछ भी 
| कठिन है। परंतु गहरवार राजा 
अत के समय वाराणसी में विशाल 


श्य था, जो सत ११४९ में पहली 
शि हुआ। कुतुबुहदीन Can और 
i मुहम्मद गोरी ने ११९४ में 
4. फतह किया। उस समय 


के 
n उं ने शहर में काफी तबाही 
ee PUR नगर को लूटने के बाद यहां 


सभी मंदिर ध्वस्त कर डाले । 
AWS बाद शम्सुह्दीन इल्तृतमिश 
| ९२६) दिल्ली के तख्त पर 
| " भनेक कठिनाइयों का सामना 
जिसमें से अवध और वारा- 


बाद मे 


रिद दृढ़ता से विद्रोह को दबा तो 


T का विद्रोह भी एक था]. 


ऐ वाराणसी की धार्मिक जनता. 
aR 
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0005 


नंदी और घंटा 


` को प्रसन्न रखने कें लिए अपने शासन 


काल में उसने पुनः विश्वेश्वर के मंदिर 
का निर्माण कराया । अनुमान है कि आज 
ज्ञानवापी के उत्तर जो कारमाइकल 
लायब्रेरी है, उसके सामने की सड़क के 
पार वाली मसजिद तथा उसके आस-पास 
के विस्तृत स्थान पर विश्वेश्वर का यह _ 
विशाल मंदिर था, जो एक वर्णन के. 
अनसार सत १२९६ में निश्चित रूप में 
अस्तित्व सें था। 

इसके बाद शम्सुद्दीत इब्राहीम शाह 
(१४०२-१४३६) के समय वाराणसी 
में मंदिरों के तोड़-फोड़ का सिलसिला 


फिर से शुरू हुआ और सन १४४७ में | | 


विश्वे श्वर का मंदिर फिर तोड़ा गया। | 


इसके बाद बीच में कुछ मरम्मत की गयी, s 


परंतु सिकंदर लोदी (१४८९-१५१७) ; : 
हिंदी डाइजेस्ट | 


Haridwar 


7 


के समय उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया । 

इसके बाद वर्षों तक वाराणसी के शिव- 

भक्त गिरे हुए मंदिर की खाली जगह की 

ही पूजा करते रहे । 
सन १५८५ के करीब अकबर के 
शासनकाल में राजा टोडरमल की सहायता 
से महाराष्ट्रीय विद्वान ब्राह्मण नारायण 
भट्ट ने ज्ञानवापी पर विश्‍वनाथ का 
मंदिर बनवाया । उसे बनवाने में पांच 
साल लगे थे और लगभग पैतालीस हजार 
दीनार व्यय हुए थे, जिसकी व्यवस्था 
बादशाह अकवर ने अपने खज़ाने से 
की थी। | 

यह मंदिर भी सन १६९६ में औरंगजेब 
द्वारा तोड़ा गया और उसी स्थान पर 


पिछली दीवारें अब भी मंदिर के अवशेष 


` की साक्ष्य हूँ। कहते हे कि उस समय मंदिर 
` का शिवलिंग 


` संसार के मंदिर यह त 
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मसजिद का निर्माण हुआ। मसजिद की _ 


_ भन १७८० के आसपास अहिल्या बाई . 
` चवूतरे पर स्थित विश्वनाथ लिंग के 


ऊपर विश्वनाथ” का वर्तमान पॉ. 
बनवाया | इसके वाद सन १७८ 
महाराजा चेतसिह की हार के बाद वाः 
णसी पर अंग्रेजों की पकड़ मजवर 
गयी "उस समय अंग्रेजों से असंतुष्ट का 
को प्रसन्न करने के लिए, वारे है 
की आज्ञा से उस पर नौबतखाना बाबा y गोः 


शिखर पर सोना चढ़वाया । ज्ञात 
का मंडप संन १८२८ में बैजाबाई 
ने बनवाया और उन्नीसवीं सदी के ग्रा; कभी अ 
में ही नेपाल के तत्कालीन राजा नेक महात्म 
की स्थापना करायी। Aran 

स्थापत्य कला की दृष्टि से मह शी वार z 
बहुत ही साधारण है, तथापि ATG 


दिन हज़ारों की संख्या में यहाँ ; 
आते हैं । दक्षिण के कलापूर्ण म i ss 
देखने के बाद विश्वनाथ के इस मि 
देखकर यात्रियों को निराशा भ्वर्था चला 
है। परंतु विश्वनाथ की यह प्रतिमा e जा 
far के नाम से विख्यात हीत पै hy 


जो धामिक एवं ऐतिहासिक * शा, 'मह 
उसके लिए हिंदूतीर्थ यात्री ही १६ कपास सा 
सुदूर विदेशों के पर्यटक भी कौ कृपा 


देखने अवश्य आते g | 
-महाराजा बिल्डिंग, 
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विष्णु प्रभाकर की दो लघुकथाएं 


[_] 


मेरा यक्ष 


हा वह पहुंचे हुए महात्मा हे । 
गंगोत्री में रहते एक युग बीत 
सिह ने खग । वहीं उनके आश्रम में मैंने 
॥ प्रत किया, 'महात्माजी ! इस 
हिमप्रदेश में देवयोनि यक्ष को 

है कभी आपने 27 
त्र महात्माजी - देखा है, वत्स ! 
र सोभाग्यं पाया उनके दर्शन करने 
m | वार हम और ऊपर तपोवन गये 
बा हुत पवित्र स्थान हे । वहां पहुंचकर 
र्‌ हो आया । क्षण भर में थका- 
. (हे गयी | भोजन साथ में था लेकिन 
Ta तो पाया कि साग में नमक 


.4१। षया करे? कि तभी देखा एक 


| पला आ रहा है । गद्दी लोग 


केहा, साग तो बहुत 
उसमें नमक नहीं है । 

| "र तुरंत बोला, नमक 
पहुत है, यह लीजिये। 

हैमे नभक दिया, हमने 
दिया लेकिन साग 


लेते ही वह उस निर्जन हिमप्रदेश में ऐसा | 


“ama हुआ कि दूर-दूर तक उसकी 


छाया भी नहीं देख सके हम। भेड़ | 
बकरी के होने का तो प्रश्‍न ही नहीं | 
था | अब बताइये वह यक्ष नहीं तो और 
कौन था । 

इस वेज्ञानिक युग में मेरा मन 
कथा पर विशवास नहीं कर पा रहा 
लेकिन विवाद करने का भी कोई अथे 
नहीं था। प्रणाम कंरके लौट आया 
दूसरे दिन नीचे उतरना था । चलने से 
पहले हमारे पूर्व परिचित महेंद्र योगी 
बड़े प्यार से पूरी और आलू का साग _ 
हमारे लिए तैयार कर दिया। 

हम लोग नौ मील के दुर्गम पथ 


पार करके धराली के पास गंगा तट पर 


नहीं है। इधर-उधर दृष्टि घुमाई। 
बहुत लोग थे आस-पास पर यक्ष उनमें 
कोई नहीं था । महेंद्र ने हमें केसा धोखा 
'दिया... 

यह सोच भी नहीं पाये थे कि तजी 
से एक व्यक्ति हमारी ओर आता हुआ 
दिखाई दिया । पास आने पर बोला, “क्या 
आप लोग गंगोत्री से वापस लौट रहे हैँ? 
बया आप लोगों के लिए ही पंडित 
महेंद्र ने पूरियां तैयार की थीं ?' 

मैंने कहा, हां-हां, क्या बात है?” . 

विनम्र स्वर में वह पहाड़ी बंधु बोला, 
'साब, सवेरे महेंद्र साग में नमक डालना 
भूल गया । उसे बहुत अफसोस है। माफी 
मांगी हे और यह नमक भेजा है।” 

. स्तन्य विमुग्ध मे उस मानव यक्ष की 

ओर देखता ही रह गया । 


००० 


; J ` दिन उनके घर में हर्षोल्लास 
AG पडता था । उन्होंने गत वर्ष 


रुके और रेत के अनंत विस्तार पर ¦ | 
डेरा डाल दिया । भोजन साथ में था। | ५ 
लेकिन जब खाने बैठे तो पाया उसमें नमक {= 


` खोनाओर.पाना. 


_सहलाते हुए प्यार n 


सरकारी अस्पताल के 'एक NA 
में पडा था। सभी मित्र, परिज 
तक कि उसके पुत्र भी उसे छोः 
थे । केवल उसकी पत्ती किसी 
पढ़ाकर किसी तरह उसकी | 
कर रही थी। घर लोटते समय 
अपार संपद पाये जाते का यह 
सुना और पति से कहा, काश! | 
में संपदा छिपी है, यह बात हा 
पाते ॥ 

पति ने धीरे से कहा, अच्छा 
मैं न जान पाया | मैं अब जात 
कि मैंने मकान बेचकर सुख पाया है! 


कुछ हो सकता है, मैं नहीं बा जह 
मंद-मंद मुस्कराते हुए 
की आंखों में झांका और 


यही सुनना चाहती थी ' 
me RS, saa 


md के विख्यात 
| उपन्यासकार 

| शिवकुमार जोशी 

| के एक विशिष्ट 

प्यास का सार-संक्षेप 


k 


| शरद चंद्र पारेख, अपने ढंग का 
मराला आदमी था। अहमदाबाद से 


या है) i 
नाती ही || | शरद जिस फ्लेट में रहने आया, 
से बढ़ा भे पहले वाला किरायेदार अपना 


oral! ht फर्नीचर एवं ढेर सारी 


शेड गया था । अतः नंदबाब्‌ के 


दे को बहुत ही कम दाम में 


a wee में केवल एक नौकर 
७ जो उसकी पूरी देखभाल 


ह i: 
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शोर पर मकान-मालिक नंदबाबू. 


* न चाहते हुए भी-या कुछ | त 


फर्नीचर एव किताबें मिल गयी। से 


| ' गंदबाबू अपन सेवाकाल में | 


<= = CS > SS yt N र 
S SS > यर श्र 


ę 


42: 


2८८ 


Ca 


or 222 


X zi 


कम कक हक ee. } - > 
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+ अहमदाबाद तथा बड़ौदा में नौकरी कर 
चके थे । अत: गुजराती अच्छी तरह समझ 
और बोल लेते थे। उनका गुजराती- 
भाषियों के प्रति बड़ा सद्भाव एवं प्रेम 
भी था | वे यहां अकेले ही रहते थे । उनके 
दोतों बेटे बम्बई में नौकरी करते थे । कुछ 

| ही वर्ष पूर्व उनकी पत्ती का स्वर्गवास 

| हुआ था। 

आलमारी में किताबें करीन से रखी 
गयी थीं। शरद को किताबों का कोई 
विशेष शौक न होते हुए भी वह उत्सुकता- 
वश उन किताबों के पन्ने पलटने लगा | 
प्रत्येक किताब के प्रथम पृष्ठ पर नाम और 
खरीदने की तारीख समान ढंग से अंकित 
थी। नाम था-अमूल्य मेहता, अर्थात्‌ 
गुजराती । कैसा संयोग था वह । प्रत्येक 
पुस्तक का पन्ना-पन्ना पलटने का अब शरद 
का नियम बन गया, और यह सिलसिला 
कई दिनों तक चलता रहा । किताबों में 
अमूल्य द्वारा लिखे गये 'नोट्स'. की 
परियां भी मिलती, जिसमें तद्विषयक 
उनकी मान्यताएं, प्रतिक्रियाएं r 

“ करती | कई पृष्ठों पर रोमन 

e 

T ८ मे आनी असंभव 

अध्ययन के बाद व ची 

a एका eae ae 

YAT एक पहली के से चरित्र के रूप 

म उभरने लगा । इन कितावों 


अक्षर पी” 


आदि हुआ . 


` ध्यायजी, आपके' o 
अब भी देर नहीं हुई है 


में नहीं- रह जायेगी, 4 


+ 
~ aie 


मिली, जिसमें लिखा था-बत जच 
तू कि जब तूने” 'पी' को देखा त 
अचल कहलाने वाला दिल विवर, 
था, चंचल हो उठा था?' aga 
को यह मालूम हुआ कि अमूतय गी. 
उदार दिल के फक्कड आदमी थे। il 
ही साथ अच्छे पड़ोसी तथा विद्वान गे. 
एवं चिंतक भी । अब धीरे-धीरे ग 
अमूल्य वावू के व्यक्तित्व एवं वयात, 
विकास की कुछ कड़ियां भी मिलन a 

एक दिन शरद ने अपते घर । 
सी पार्टी का आयोजन किया। पा 
विशेष करके शरद के परिचित पीर 
लोग ही आये थे । इस निमित्त उसा 
बाबू तथा फस्ट फ्लोर वाले TAIT 
उनकी पत्नी सुषमादेवी को a | 
किया था | उपस्थित सभी atl? 
केवल शरद ही अविवाहित था 7 
ने कहा-क्यों शरद arg, ऐसा गह के 
क्या कि इन सबसे आप कुछ ब 
पार्टी खत्म होने के पश्‍चात ब ॥३, 
श्री ऋषिकेश उपाध्याय तथा उ भात 
तारिणी रुके थे । नीचे जात ie 3 
ने ऋषिकेश को लक्ष्य करके वर 


अभी भी समय है। बाद ee 


! १ शायद नंदवावू का संकेत था। 
में भी यह लगा कि अगर चाहे . 
दल विवर at को वह गिरा सकता ह, फसा 
: 43, लेकिन नहीं, जाने भी दो । 
वाद में 
हरात सवके चले जाने के बाद नंद- 
ie को अपने पास बुलाया और 
॥ बड़ी आत्मीयता, एवं स्नहभाव 
। शरद को लगा कि आज. पहली 
rad उसके सामने इस प्रकार खुल 


ही मिलने a RS 
Sr । । तथापि कुछ संकुचात-अटकत वे 
Wied, देखो शरद, यै तुम्हें अपना 


॥ममञ्तता हूं, आत्मीय समझता हूं। 
शेर उस अमूल्य मेहता में काफ़ी 
गि नजर आती है मुझे । तुम्हारी 
ae भी परोपकारी, मिलनसार 
लोगों हे T था । हमारे परिवार का 
4 मदस्य बन गया था वह। मेरी 
[गृहिणी : स्वर्गीया पत्नी) उसे 
॥ सह्‌ करती थी । फर्स्ट फ्लोर 
अप बद्रीप्रसाद के फ्लैट में उन 


था उतरी 
| 
के कह 


ली 


सज्जन रहते थे । उनकी 
|" नाम था शयामादेवी । उनके 
Tl और सुनो, उनके परिवार 


जनके साथ ही रहती थीं । बिल- 
भोली-भाली प्रामीण कन्या । 
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. नंदबाब्‌ की बातों के आधार पर, अब वहू. 


ग. सुधीन चक्रवर्ती नाम के एक . 


aK सदस्य भी थो- रेवा । रेवा, 
की भांजी थी, जो निराधार . 


शर प्रकार की चालाकी, संस्कार | a 
ra से. बिलकुल अनभिज्ञ । उर 


डा. चक्रवर्ती के यहां एक नौकरानी की 
तरह पल रही थी बेचारी | बिलकुल ढीली- 
ढाली । श्याम वर्ण था उसका । कितु ` 
डील-डौल ठीक था । चौदह-पंद्रह साल 
की रही होगी उन दिनों।- उस दिन 
नंदबाबू ने केवल यहीं तक वताया । और 
बात को समेटते हुए शेष फिर कभी 
कहकर शरद की उत्सुकता को मानो 
सीझने को छोड़ दिया। उसकी समझ से | 
नहीं आ रहा था कि नंदबाबू ने ऐसा क्यो _ 
किया । खैर... शरद अपने फ्लँट में 
लौट गया | वह सो नहीं पा रहा था। | 


अमल्य बाब के रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे 
में कुछ तालमेल बिठा रहा था। उसन | 
आलमारी से एक किताब निकाली, उसमें _ 
से छोटे-छोटे _काग्रजों का एक पुलिदा | 
मिला | उसपर लिखा था- ट्रायल और | 
एरर की थियरी, जिदगी भर आमाता 
रहा ।.-. पी पी पी, इस प्रकार घुल- 
झाया न जा सके, वैसी उलझन बनकर क्यों 
आयीं तुम ? क्या, मेरी अनक असफल 
ताओं में वृद्धि करने ? या फिर मैं किस 
मिट्टी से बना हूं, इसकी कसोटी बनन * 
शरद के दिमाग में इस पी" के अस्ति 
की उलझन तो थी ही और तंदबाबू 
रेवा भी बता.दी थी फिर वह पी कोन. 

दूसरे दिन नंदबाबू न आग वतात. 
' शरद से कहा- सुनो, तुम्हारी ही 


ay 
ae 
< ~ 


` था । बचपन से 
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भोली किशोरी को शायद उस नज़र की 
गहराई समझ में नहीं आयी थी, लेकिन 
मैं तो पुरुष था न, सो सभी कुछ ताड़ 
गया था। मौसा-मौसी को क्या चिता थी ? 
चीनी-चाय, मिर्च-मसाला आदि कुछ न 
कुछ लेने का क्रम नियमित-सा हो गया 
था । इसके उपरांत Tana की और 
ढेर सारी बातों के अनुसार बाद में रेवा 
और अमूल्य वाबू का संपर्क बढ़ने लगा 
ही लाड़-प्यार से वंचित 
तथा मौसा-मौसी से प्रताडित रेवा को 


O WRT बाबू से स्नेह मिला और वह्‌ ` 


षोडशी उस ३५ वर्षीय अमूल्य बाबू के 
प्रति खिचती चली गयी । वे उसको 
स्नेह दत थे और उसके लिए: सौंदर्य- 


लगता किवही अमूल्य द 


TAT रहा था। कितु शब्दों के हू am 
भाव दोनों में अंत तक भी अद्र 
रहा । 
बाद में नंदवाबू ने शरद को एक 
डायरी दी । उसके हाथ में डायरी |+ 
हुए उन्होंने कहा-लो, यह्‌ 
मुझे किसी ने विश्वासपूर्वक पोप | 
कितु इसे तुम्हें देने की इच्छा को 
नहीं सकता । शायद, इसी के माधा 
किसी का अनुभव, तुम्हें अपनी | यह उ 
बदलने में सहायता दे।' गने ढंग २ 
डायरी लेकर शरद अपने लट नों का : 
गया | बेठकर वह डायरी के पन्ने Wa उनः 
लगा | कुछ प्रारंभिक Tol के पढ़ा॥ तक चली 
उसकी पी” की पहेली का उत्तर या | बा 
गया । 'पी' अर्थात्‌ पियु; वही ( 
fra, उसका प्यार का नाम पा, और 
रात काफ़ी देर तक शरद डायरी भै 
पलटता रहा । डायरी T a4 H 
पढ़ने का क्रम कई दिनों तक Wh; 
धीरे-धीरे शरद बाबू के सामतं 
मेहता के व्यक्तित्व के w 
> देखे भी उसके eH 
रहे थे । बिना अस्तित्व उता 
मेहता नाम का एक असित a ते 
; यह व्यक्ति त 
रहा था। और ae 
तक बढ़ा कि अ 0 
घनिष्ठ मित्र हों। T एवं ए 
और अमूल्य बाबू में Ta i 
का भाव भी अनुभव करत 
के पन्ने पलटत-पढ़त, उसकी > या 


; aul इसी डायरी से शरद 
बानकारी भी प्राप्त हुई कि अमूल्य 
| वनमाला से विवाह किया था | 
(गाता बंबई के एक संपन्न परिवार 
दी थी, स्वभाव से स्वतंत्र, अहँकारी 
aq मिजाज | अमूल्य बाबू को 


पी के 


त्य aa उसके पिता के उपकृत 
re अपनी 


हु यह उन्हें HAS मंजूर नहीं था। 
ग्ने ढंग के आदमी थ । इस प्रकार 


j के पतन ATi उनकी qardi बहुत at कम 
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Mitt चली | दोनों ने विवाह विच्छेद ,/' 


खड़ी थी । श्याम वर्ण, सुडौल देह, और 
कपड़े तथा सिर के बाल अस्त-व्यस्त | 
इन सबके बीच, चेहरे पर चमकती उसकी 
बड़ी-बड़ी आंखें, उसके प्रति टकटकी 
लगाये रहने का एक समर्थ कारण थीं । 
वह शायद चीनी लने आंयी थी, और 
मेरी अनुमति से रसोई में से थोड़ी-सी 
चीनी लेकर चली गयी थी । जाते समय. 
आंखें फैलाकर, होंठों से थोड़ा-सा स्मित 


का Star | वाद में अमल्य बाब कलकत्ता, ५ i Ss 


यु; वही [Pa उन्हे अच्छी नौकरी भी मिल 
नाम Wt और वे यहां इसी फ्लैट में रहने 


उ अवस्था में लिखे गये हों । 
"| के इन पृष्ठों पर अंकित अमूल्य 


i प्रकरण शरद पढ़ रहा था || 
Fae ke g 


उञ it 
लर m की सुबह थी, देर से जगा 


| ऐफे-फुल्के मूड में अखबार पढ़ते- 
॥यपी रहा था और वहां दरवाजे 
i : aa दे रहा था । आश्चर्यं हो 
पर के कालबेल के होत हुए भी. 


! इस तरह ? 
fix मैन दस्तक दे रहा है 


{ष में कप 


००० 


दरवाज़ा खोला। देखा 
लिये एक किशोरी सामने 
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बिखेरते हुए उसने आभार प्रदशन भी | 
किया था । उसकी दुबली देह में चचलता, _ 
थी, मस्ती थी । वह जब सीढ़ियां उतरती 
तब कोई निराली, आकर्षक अदा आप ही | 
आप प्रकट हो जाती थी।' ; 

र ००० : 5 5 

शरद उस डायरी के पृष्ठ पढ़ता रहा, 

और उसको मालूम हुआ कि बाद में अमूल्य 
बाब और पियु का संपर्क बढ़ता चला 
अब तो वह किसी न किसी बहाने प्रति 
fea नियमित रूप से अमूल्य बाबू के 
आया करती | समय बीतता चला 
और चिथड़े में लिपटे उस हीरे का प्रकाश 
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धीरे-धीरे आलोकित होता गया faq 
; अब अमूल्य बाबू. को कभी अमूलदा तो 
कभी 'ओ गो हे !” अजी ओ ! - कहकर 
भी पुकारने लगी थी । दुर्गापूजा के' उत्सव 
| के निमित्त अमूल्य बाबू उसके लिए 
लहंगा, चोली और ओढ़नी लाये थे -। 
देखकर वह बहुत ही खुश हुई थी | उसने 
उनसे कहा था-देखिए, शाम को कहीं 
बाहर मत चले जाइयेगा, नहीं तो मुझे 
मज़ा नहीं आयेगा। हां, अगर आप नहीं 
होंगे तो ये नये कपड़े पहनकर मैं किसको 
दिखाऊंगी :?' यह सुनकर अमूल्य बाबू 
सहसा अभिभूत से हो गये. थे । उस दिन 
पहली बार अमूल्य बाबू को उसका शरीर 
कुछ अलग-सा लगा । अब तो उसका रंग 
खुल गया था, सिर के बाल भी व्यवस्थित 
थे और शरीर भी काफ़ी भरने लगा था | 
वे काफ़ी देर तक टकटकी लगाये उस 
- मूत को देखते रह गये थे । बाद में अमूल्य 
बाबू न उसको पंढाना शुरू किया । अब 
AG समझदार होते लगी थी । उस हीरे 
के ऊपर से चिथड़ों का बह आवरण हट 
चुका था । अब तो उस पर पासे पड़ रहे 
थ । एक प्रतिमा का निर्माण हो रहा था, 


/ जिसके शिल्पी ध अमूल्य वाबू। वह शिल्पी 
` जो अपनी कल्पना की मति रे ह 


की मूति में प्राण भरन 


7 घटना से उसके 
ae बिलकुल ही अनभिज्ञ थे । 
तता नहीं, क्यों? धीरे-धीरे अवः fq a 
वाणी एवं व्यवहार में कोफ़ी संस्कारिता 
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-लडकों के बीच से गुंजरते भद र|" 


ae मस्त हों, दत्तचित्त हो । और पियु के : 


` एवं निष्पापी पुरुष 


आ चली थी । वह आकर्षण एवं a 
विश्वास से भरी-भरी लगती if 
सुप्त प्रतिभा, अब अमूल्य बाबू, को 
के समक्ष बराबर साकार हो चुकी 
विस्तृत केश-कलाप, अगाध एव गि; 
शांत सरोवर की सी आंखें, मुहौत बसे 
और उसकी कृशता “किन्तु उन्माद जी प्रती 
देने वाला देह-सौष्ठव। और सबसे आ होगी कि 
तो-जंगल के किसी. पोखरे में मग 


के इस अनुराग-संबंध का पता चत कार स 
था । खुद नंदबाबू ने तथा और भौ वाद: 
लोगों ने उन्हें टॅक्सी-रिक्शों आई] कहीं = 
एक साथ घूमते-फिरते देखा था rg 
अमूल्य बाबू के सामने ग 
खड़ी होने लगीं । मुहल्ले वाले डा 
चक्रवर्ती तथा अमूल्य दोतों को M TR 
खाली कर देने की धमकियां देत (|. भी 
और अमूल्य बाबू को तो मुहल म भी को 


` 


RACE अ 


गालियां और धमकियां भी मुंगी 
थीं । पियू स्वयं बड़ी चिंतित और 


रहती थी । ee >. र 
एक दिन मह के सारे जवात” 


ने अमूल्य बाबू को के oa. ee 
कालोनी के बाहर ही a ae 
ash उनकी पिटाई हा है 2 
थे । इतने में वही पयु ET ब 
थी, और उन्हें अपन = र 


दे छड़ाया था | कितु इस घटना 
द्वाव्‌ को वड़ा आघात लगा । 
| पने में भी एसा नहीं सोचा था | 
> श टकडा-टुकड़ा संजोकर खड़ी की 
रत, पिय के उन कुछ शब्दों के 
पे ही धराशायी हो गयी । दूसरे 
Jatt प्रतीक्षा रही कि दरवाज़े पर 
saat कितु ऐसा नहीं हुआ । बाद 
gat न केवल उस फ्लैट को ही 
क्तित्व i कलकत्ता छोड़कर जमशदपुर चल 
नके. तथा Hk इसके बाद तो अमूल्य बाबू मन 
पता चत्र ्रकार से टूट ही गये | करीब छह 
और भी के वाद वे भी यह सब नंदबाबू को 
शों आदि कहीं चले गये । 

वा था | 
रेशानियां शरद अपने आप को, अमूल्य मेहता 
ले SHUM अनुभव करने लगा । वह कहीं 
रों को 
i देते खपू से मिलना चाहता था । लेकिन 
qe में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा 
भद्दी में le 

gagi 


००० 


X ` 


शोध में दो-ढाई साल बीत॑ गय 


` 


; ae प्रम में अनजाने ही जी रहा 
A शी बीच नंदबाब का देहावसान 
र § ee मरते समय, अमूल्य 

गये वचनः को भंग करके, 
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,उभर रहा AT लेकिन वह कुछ पूछे . 


| गानकारी प्राप्त करके अमूल्य बाबू. 


` आकर्षण में बंधा जा रहा था । शरद चः 


Te तो जैसे उसी अनजानी युवती ' 


गोरे में जो जानकारी दी थी, वह: 
पम नहीं थी । अत: गलत निकली । का कोर्स क 
RR का प्रयत्न तो चालू रहा । हास्टेल में रहती 

्रतीक्षामय अरसे में एकं दिन (mi 


सुबह शरद नाश्ता ले रहा था। 
सिद्धेश्वर छत पर था और दरवाजे 
पर दस्तक हुई at वह भी चौंका। 
दस्तक पुतः हुई। मन में हुआ, कहीं 
पियु तो नहीं है । उसने दरवाज़ा खोला 
तो सामने एक युवती खड़ी थी । उससे 
आंखें ' मिलीं । Saat नज़र में प्रश्‍न 


इसके पूर्व ही शरद मे पूछा-कोन ? आप 
कौत हे? fra, fa? अर्थात्‌ रेवा न? 
सुनकर fry को आश्चर्य हुआ था । बाद | 
मे शरद के आग्रह करने पर वह अदर ' 
आयी थी । निश्चित स्थान पर चप्पल « 
उतारकर चारों ओर परिचित दृष्टि से 


` देखते हुए वह कुर्सी पर बैटी तो शरदा 


सारी बातें बतायीं कि वह कँसे उसके | 
बारे में जानता है । बातचीत के दरमियान 

शरद उस 'डायरी' के वर्णन के अनुसार | 
faa के साक्षात्‌ अस्तित्व की, नख-शिख | 
की तुलना करने लगा था और उसके ` 


देखा कि उसकी मांग में सिटूर नहीं था, 


आयुर्वेदाचार्य पंडित सुरेश चन्द्र चे. 
का एक दिव्य औषधि-वेज्ञानिक लेख 


आ? बुद्धिजीवियों के भन में 'सोमरस' 

के संबंध में अनेकानेक प्रकार के 

विचार उहापोह कर रहे हे । आज धारणा 
यह है कि यह देवताओं के द्वारा और 
ऋषि-मुनियों के द्वारा ग्रहण किया जाने 
वाला पेय द्रव्य होता था । सुराओं में श्रेष्ठ 
माना जाता है। लेकिन यदि हम आयुर्वेद 
के सैद्धांतिक पहलू से विचार करे तो यह 

, रहस्य स्पष्ट हो सकता है। 
आयुवेद के आठ अंगों में “रसायन? अंग 

बड़ा ही महत्वपूर्ण है। औषधि तथा आहार- 
'विहार का सेवन विभिन्न प्रकार की शारी- 
रिक एवं मानसिक बीमारियों से व्यक्ति 
की रक्षा करे एवं वृद्धावस्था को दूर करे 
उसे 'रसायन' कहते हैं। संक्षेप में 'यत 
जरा. व्याधी विनाशनम्‌ तद्‌ रसायनम |! 
अजर और अमरत्व की, कामना के 
नवनीत 


| 


सोमरस-पान क्या 


VR 
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| अंशवा 
|, गायत्र 
i, अग्निष्ट 


हेतु तथा जीवन को सुखमय बता 
कामना से सोमपान भी रसाय १ 
जाता है। | 
सोम : सोम' शब्द चंद्रमा का | 
वाची है । कितु आयुर्वेद में सोम (वंश 
नाम की एक दिव्य औषधि भी होती 3 
इसका एक छोटा पौधा होता है १. 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को एक पत्ता | 


z A भानसरोव 
को पत्ता, तीज को तीसरा MNS 
दूसरा पत्ता, ती | 


ie) 
' इस तरह क्रमशः पुणिमा T ? वरी व 
पैदा होते है और कृष्णपक्ष लगता है है । इ 
से एक-एक पत्ता झड़त pr १ सह्याद्रि, 
अमावस्या तक यह पौधा केवल TS पारि 
रह जाता हे । मेंभी य 
* पूर्वकाल में ब्रह्मा आदि W: 


बुढ़ापा तथा मृत्यु का aa 
'सोम' नामक अमृत का « ` 


T चगवान सोम: TATA नाम 
वीर्य विशेषैश्च तु विशतिधम 

मिद्यते । 
त सोम एक ही होते हुए स्थान, 
६ नाम और वीर्य भेद से इसके २४ 


त, रजतप्रभ, दूर्वासोम, कनीयान, 
॥ कनकप्रभ, प्रतानवान, लालवृत्त, 
, अंशवान, स्वयंप्रभ, महासौम, 
p गायत्र, येष्टम, पांक्त, जागत 
। अग्निष्टोम, रेवत, त्रिपदागायत्री 


है १ इन वेदोक्त 

Imi से सोम 

जाता है। 

य aig: हिमा- 

रसायन ग." अनेक 

"फा उद्गम 

गा का m ऐक जहां 

गोम ( am प्रकार को 

भी होती (व्या पायी 

ता है, A पह दिव्य 
क॑ पत्ता, | Fel उपलब्ध है । कश्मीर में 


तीसरा ¶ सरोवर के क्षेत्र में पाया जाने- 
नक १५ प "म श्रेष्ठ माना जाता है, कितु यह 
की प्रति" के उद्गम स्थान में भी प्राप्त 
गता है | ९ । इसके अलावा मल्लिकार्जुन 
ल aad Tak, महेंद्र, मलय, श्रीपर्वत, 

| › पारिजात, विध्याचल आदि 
भी यह औषधि पायी जाती है। 


के ही होती है एवं इसकी प्राप्ति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“औषधि पवंतों के दुर्गम एवं निर्जन स्थानों 


गये हं | अतः ASAT, अशुमान, 


` वाली, सांप के आकार की, पांच पत्तो की 


इसकी पहचान अनुभवी | 


७३ 


: 60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectior 


संत महापुरुषों को ही हो सकती ह । यह 


तथा नदी के किनारों पर प्राप्त होती है । 
यह रात्रि के समय अंधकार में प्रकाश 
देती है और इसकी, मधुर-मधुर सुगंध 
उस क्षत्र में व्याप्त रहती है । अंशमानं 
फली सुगंधवाला कंद होता है | मंजुवान 
केले के समान कंद और लहसुन के समान 
पत्ते होते हैँ । चंद्रमा, कनकप्रभ जल के 
निकट पैदा होते हैं। गरुणाहत और 
इबेताक्ष सांप के समान धूसरवणं के होते 
हैं और अन्य सोम 
गोल आकार के. 
सचित्र प्रतीत होते ' 
èl ये पंद्रह पत्त | 
होते है और इनके 
कंद में दूध (रस) 
होता है । इनमें १ 4 
'कुछ लता के खूप | OM 
: में ताना प्रकार के | 
पत्रों से युक्त होते 
हैं और श्रेष्ठ चंद्रमा सोम तालाबों में 
जल-कुंभी की भांति तरत रहत ह। | 
अजमरी-चित्रित कपिलं वर्ण के धब्बों- | 


पांच अरलि प्रमाण होती है। श्‍वेत काकोली 
पत्र रहित आकार की, दो पत्ती वाली 
अरुण वर्ण की होती है । करेणु बहुत'दूधयुक्त 
होती है, यह महौषधि सूय की ओर अपना. 
मुख रखती है.। 

ब्रह्म सुवर्चला तालाबों में श्रेष्ठ देवसुंद 


` बनायी जाती है । 
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में और महानदी सिंधु के किनारे ब्रह्म 
सुवर्चला मिलती है जो कि परम बुद्धिवर्धक 
होती है | सज्जयनी नंदी के पूर्व की ओर 
श्वेत काकोली मिलती है । महाश्रावणी 
स्वर्ण के समान कांति की और दूध वाली 
होती हे । गोलोनी और अजलोनी रोंगटे 
वाली होती है एवं कंद से उत्पन्न होती है, 
वेगवती या सांप की केचुली के समान 
होती है और वर्षा बीतने पर यह उत्पन्न 
होती है | 
नदियों में, पव॑तों में, तालाबों में, जंगलों 
में, यह दिव्योषधियां श्रमपुर्वक ढूंढने से 
प्राप्त होती हैं । 
सेवन विधि 
` कुटी प्रावेशिक : सोम को पीने की 
इच्छा रखनेवाला मनुष्य सब साधन एवं 
परिचारकों से युक्त उगमस्थान में तीन 
खडवाली कोठरी में, वमनादि विधि पूर्ण 
करता, पेया आदि क्रम पूरा करना चाहिये । 
CHER तिथि-करण Wet नक्षत्रों में विधि- 
लवक साम ee धर के अंदर मंगल पाठ 
A एक नात 
; ल। इस रसं को 


. एकदम से ही पी जायें। फिर सोम ब्रत 
` धारण कर स्वस्थ चित्त से उक्त कुटी में 


विहार करे | 
` द्वोणीप्रावेशिक : यह्‌ विधारा नामक 


वृक्ष की लकड़ी से बनायी गयी विशिष्ट 


जकार की नाव की आकृति की दोनी 
उसी के समान ऊः 

बनायी उसी ३ प्र 

का ढककन बनाया जाता है। 


- इस रसायन , 
- ~ CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


प्रयोग में ब्रह्म सुवचेला नामक बह! ति 


रस विधि-विधान से कई दिनों तब गया छ 
जाता है । ce 

वातातपिक : इस विधि मे हा 
प्रकाश में रहकर अपनी दिनचर्या T 


सार कार्य करते हुए रसायन प्रयोग ए Y 
जाता है । इसके अंतर्गत दिव्य क्री गव 
के रसायन का सेवन विधि-विधान wae 
जाता È | i pata 

` परिणाम : कृमियुक्त वमन af ता 
आने पर मनुष्य शुद्ध शरीर वाला होत” “९ 
चौथे दिन शरीर से कृमि बाहर बा तक्ति 
फिर शैया पर धूल बिछाकर सोता र" 
छह दिन तक गरम करके ठंडा क्यात 


हिय ` TA q 
दूध ही पीना चाहियो । सातवें दिन गुत 5 
एवं चंदनयूक्त दूध पिलाये | आव | 
दध से tala कराकर चंदन कॉ 
ee न eens = fad प्रसंग : 
पर लेप करायें । नर्वे व दसव £| क 
तेल का अभ्यंग करके रेशम की शेंग तशात 
एक्‌ fe 


सुलायें | इसके बाद शरीर का मर 
लगता है । बाद में नित्य बंए क 
स्नान करायें । पच्चीस दिन PI 
. सूर्य के समान लाल नाखूत m oe 
है । त्वचा नीलं वर्ण होती है!) 
आते है, आदि परिवर्तन शी | 
लगत हे । Bers 


mel 
« लेकिन प्राचीन + विधिः 


तथा महात्मा एवं देवत 
इसका नियमित सेवत ae 
उत्तके शरीर पर दिव्य af 
` शरीर पर प्राव 


तथा व्यक्ति 


Lam जाती है, विशेषतः नेत्री को 
Tk सुनने की शक्ति, कार्य करने की 
न प्रयोग ह एबं पुंसवन शक्ति प्राप्त होती हे । 

तको नवयौवन प्राप्त होता है, व्यक्ति 
~न एवं प्रतिभावान हो जाता है | 
iiai के प्रभाव से व्यक्ति सदेव 


वमन या ईं रहता है । तप, जप, ध्यान, चितन, 
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(व्यक्ति का शरीर. शुद्ध होता है । . प्राप्त. हो सकती है। 


सोमपान एवं.रसायत प्रयोग सात्विक 
सामर्थ्यशाली एवं संयमी व्यक्तियों को 
करना चाहिये | 

आज भी पर्वतीय प्रदेशों में ऋषि 


मुनि, महात्मागण इन्हीं औषधियों का | 


पान करके कंदराओं में बिना खाये-पिये . 


वर्षो तक ध्यान, धारणा एवं समाधि की | 


स्थिति में रहते हे । 
निषेध : यह सोमरस. एवं रसायन का | 
सेवन दुर्वेल हृदय के व्यक्तियों को, और | 


वाला हेत 0 आराधना, अध्ययन, अध्यापन, 
बाहर आ शमित प्राप्त होती है। इन दिव्यौ- जो अत्यन्त fade तथा जो वासना में 
र सोता बि प्रभाव से व्यक्ति अजर, अमर भी हो अधिक लिप्त रहते हैं एवं असंयमी राजस 
डा कयात है। जमीन से ऊपर अधर में चलना, एवं तामस प्रकृति के व्यक्तियों को नहीं 

तें दित पुदी? मे चलता एवं Vea की शाक्त करना चाहिय | ; 

/ ॥ areal o 

दन काश - ऊचा स्थान we 
सवे faq प्रसंग स्वराज्य आंदोलन के.समय का है । उत दिलों काठियावाड़ Usa se 


मर की शै TIAMAT राजकोट में चल रहा था | 
एक विशाल मंच पर देश, के प्रसिद्ध नेताओं के साथ बापू उपस्थित थे | सहसा 


का मरते 


र, कपा" \खत हुए उनकी. नजर, एक वृद्ध पर जाकर 
थे, ध्यान नहीं आ रहा था कि वे कौन हे? 

द विकत | अचानक ही बापू को ध्यान आ गया कि वे उनके बाल्यकाल के गुरुजी ह । संच, 
gim शेरकर तुरंत बापू गुरुजी के चरणों के पास जाकर AS गय । जब उन वेद्ध सज्जन 
शरीर 7 | प से वास्तविकता ज्ञात हुई तो वे हर्षातिरेक से मगन हो उठ । 
फिर उन्होंने बापू से कहा- अब तुम मंच पर जाओ तुम्हारे वहां न 


चा] 


॥ को परेशानी होगी ॥ 


का साहस कैसे कर सकता हूं 


र टिक गयी । बापू को वे परिचित तो. 


५५५४४ 


नही-नहीं, मैं यहीं ठोक हूं ।' बापू बोल उठे, मैं यहीं से सारी व्यव 5 
। गुरुजी के जोर डालने पर भी बापू मंच पर नहीं गय 
तार कह रहा था कि--गुरुजी के उपस्थित रहते, 


उनसे 
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विश्व विख्यात अंग्रेजी कथाकार 
सॉमरसेट मॉम की कहानी 


er” 


मगमरीचिका 


महीनों तक पूर्वीय देशों के भ्रमण होता था जिसके पृष्ठों को हाथ में 
: कः करने के पश्चात मैं अंत में हाइफांग ही प्राय: हाथ में स्याही लग जाने का 
` पहुंचा था। वैसे यह एक मामूली व्यापा- रहता था । सामग्री के नाम पर इसगे श॑ 
रिक और नीरस नगर था फिर भी मन मामूली राजनीतिक लेख, विज्ञाप ब; मे ८ 
में संतोष था कि हांगकांग के लिए यहां आकाशवाणी से प्रसारित हुए समाग 
से एक जहाज जाता है । खाड़ी वाले इस रहते थे । कभी-कभी संपादक महा 
प्रदेश में नहरों का जाल बिछा हुआ था प्रकाशन योग्य सामग्री के अभाव मे हशी मझर 
` ओर इनमें से एक नहर तो काफी लंबी फांग आने वाले देशी-विदेशी सभी आई हिकारत 
` थी जिसके दोनों तट पर चीनी-स्थापत्य Tat का नाम ही छाप देते थे । मेरे ही को पढ़ 
कला aut नमूने पर अनेक घर बने हुए थे के दूसरे ही दिन मुझे उस पत्र में अपा प 
जिनका प्रतिबिंब नहर के पानी पर बड़ा दिखाई पड़ा । aes: 
a प्रतीत होता थ। । . . । कँटीन में बैठा मैं चाय पी रहा गा! 
में कभी खाड़ी के किनारे खड़े होकर एक लड़का सामने हाजिर होगी ह 
See तक फले समुद्र को निहारता तो “आपसे एक सज्जन मिलना वाह mea 
. m र्मी मे नहर के किनारे झूमते आश्चर्य से मैंने उसे देखा । मे भ 
A ee का ह इए अनेक दृश्यों कौन जानता होगा ? मैते ee 
निए "ण का सुख लेता । यह मेरे सज्जन का नाम पूछा तो वह aa 
(लए aoe अपरिचित स्थान था इस- ,. जी नाम 
ot मेरा अधिकांश समय यों ही घूमने 
में काफी 


विज्ञापत शै] झरे में धंसी पीली, मिचमिचाती 
इए UM ict खाकी सूट और मटमैला हैट । 
दक hia गया कि मुझे महाजन समझ 
भाव में ही मुझसे कुछ ऐंठना चाहता है | 
हिकारत का भाव लिये मैं उसके 


व को पढ़ने की चेष्टा कर रहा था 
शक से उसने अपने गंदे बढ़े हुए 

वाला हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया- 
| पहचाना आपने मुझे ? .. .मैं' 
; | ३ सेंट थामस अस्पताल में हम 
| Tare थे । आज अखबार में 
4 T छपा देखा तो मिलने चला 


पर जोर डालने पर भी जब 
की कोई पहचान मेरे dea में 
मैंने पूछ लिया-'क्या आप 


ih भाई, मैं तो उस खूसट जगह में 
भाल रहा... ।” बैरे को ब्रांडी | 
भादेश दे वह फिर चालू हो गया- _ 
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ज़िंदगी तो चीन में ही खत्म हुई है । तरह भटकते हुए 4 हुं त 
दरअसल इस बीच आपसे. कहीं ज्यादा से आज तक मैंने उन्हे परेशान on 
मेरा चेहरा बदल गया है, वजह यह कि किया । कार 
| जवानी का अधिकांश भाग चीन में ही तभी मेरे मस्तिष्क में गहन अतीत 2 
|: बीता, जहां की आबोहवा, मत पूछिये, एक क्षीण स्मृति उभरी । उन दिनों ययनः 
आदमी की तंदुरुस्ती को बिलकुल चौपट चार-पत्रों में एक सनसनी बेज 
कर देती है ।' अब भी उसकी ठीक-ठीक पढ़ने को मिला था अपने ही साथ : | इतना पैः 
पहचान मेरे कुंद जेहन में नहीं बन पा लड़के के संबंध में । अतीत के वह a सबक 
रही थी । अपनी इस कमजोरी पर पर्दा का एक कपाट सहसा खुलता-सा. r दिन २ 
डालने की कोशिश में मैंने पूछा था-जिस हां, याद आया वह लड़का भी ऐसेही T खोल 
साल में वहां था उसी समय आप भी थे डील-डौल वाला था | चेहरा भी बूब शर; बौर 


A 92 घंघराले es. 

CE 8 भरा-सा AT | घुंघराले बाल और feat में 
__ श, हा मुझ तो सन भी याद है, १८९२ रंग लड़कियों जैसा बिलकुल गुता है और 
में ही हम दोनों वहां साथ थे ।' आह ! कितना अंतर आ गया है अब इचे दाम 


सहसा सेट थामस के भव्य प्रांगण का तब के ग्रासेली में । अव उसकी बेदना लेत 
चित्र नादा ने घूम गया | उस समय केवल पहले जैसा कोई आकर्षण नहीं। |स कमाउ 
० लड़को को कक्षा चलती थी। होस्टल पढ़ाई-लिखाई में तो ग्रासेली गई वत प्रः 
) es एक साथ पढना-लिखना, खेलना- अल्ला था । न उसे कभी क्लास 7 की को उस 
एरा, खाना-पीना और सोना । फिर भी लेक्चर सुनने कौ. फुरसत होती AG str नट 
इस सहपाठी को न पहचान पाने तो किसी ने कभी उसे चीरुफाई Ga ट्‌ 
ता. = अंदर बहुत शमि- काम करते ही देखा था| 5 bs OF कालेज 
गिलास में पेग बना र | अब वहं दो छात्र तो उसके A T TR विग 
गलास एक ही घं में cae अपना के ढंग की जल पढ़ाई. ... 
` कुछ गंभीर हो गया, गहरे वह सहसा परीक्षा में पास होन ub 
डूबा स्वर उभरा-मैं डाकटरी Taare मे. कितु मासिली आग 
om sia. ही पढ एव ta पणयात | 
` छुड़ाना चाहते थे ऊब कर लोग fas हीरो बना ह घूमता 
Ss og T ओर एक दिनः उन्हें शराब और लड़कियों के पीछ 
टिकाकर उन्होंने मर मुझे: बत्ता ` घूमता रहता 
त लोन oe ee ET आवारा और बदचलन ' 
नवनीत 5 E ह ही ऐसी कोई हौज! 


= 


$ गया । कमी हमें बड़ी हैरत होती थी 
मी परेशान {वर इतना पैसा शराव और लड़- 
पर ग्रासेली कहां से फूक रहा 
गहन aise सामान्य संरक्षक इतना पेसा 
उन दिनों है ध्ययंनरत बेटे को दे सकताँ है ? 


ताता : ।क दिन उसके बहुत करीब के साथी 
भी ऐसे है खोला था-आजकल ग्रासेली 
[भी बूब और आवसफोडं. में होने वोली 
aR hal में सस्ते दामों में चीज़ें खरीद 
कुल गुता ओर फिर किसी दुकानदार के 
या हैव उने दामों में गिरवी रखकर अच्छा 
उसकी Ghat लेता है । 

नहीं | |स कमाऊ लड़के के व्यक्तित्व से हम 
nett Gat प्रभावित थे क्योंकि हममें से 
n शेको उस वक्‍त'तक दमड़ी भी कमाने 
होता Mimi नहीं थी । फिर एक दिन उसकी 
S की रिपोर्ट से बौखला 
aed? कालेज के डीम ने उसे Stel था, 
है बिगड़ खड़ा हुआ था-भाड़ में 
4 हाई ... मुझे किसी घोंड-मुंहे प्रोफेसर 
{el पढ़ता, समझे ? इसके बाद वह 
|. रेति तक कालेज से गायब रहा | 
साचा था कि शराब या लड़कियों 
R से वह अपने-आप दो-एक दित में 
Wat | तभी उस दिन का अखवार 


गौर फिर शुरू हो गयी थी आपस में 
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` नहीं लगता कि बीते समय में अच्छा खाकर 4 


` खांस अहमियत नहीं रखता । नवा से 


भे लिये एक लड़का क्लास में आया. 


जोरों की कानाफूसी । दुकानदारों से 
उधार सामान खरीदकर फिर वही सामान _ 
दूसरे के यहां गिरवी रखने के जुर्म में | 
गिरफ्तार हो ग्रासेली जेल चला गया था 
और एक हफ्ते तक उसकी जमानत भी 
न हो पायी थी । इसके बाद जो कुछ हुआ 
उससे मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूं । aa 

भरे बालों और गुलाबी चेहरे वाला 
वही आकर्षक यूवक, जो सहज ही राह ` 
चलते यंवतियों पर डोरे डालता फिरता | 
था, आज अपनी उम्र सें कहीं अधिक का. 
बढ़ा लग रहा है । चेहरा श्रीहीन, यह भी | 


aa कमाया होगा । कौतूहलवश मैन 
पूछा-'चीत में आप क्या करते थे ? ' 
चुंगी अधिकारी था। | 
अच्छा तो आप चुंगी विभाग में थ > 
कहकर मैं चुप लगा गया क्योंकि मैं अच्छी 
तरह जानता था कि चीन में यह प॒द कोई 


अवकाशप्राप्त कर्मचारी ही इस पद पर 
अक्सर नियुक्त होते हे और अफीम की 
तस्करी को रोकना ही इतका मुख्य काम 
होता है । जब कोई. जहाज बंदरगाह 
लगता है तो ये जहाज पर चढ़ जात. 
तस्करों के चक्कर में । कप्तान 
कुछ समझता ही नहीं | मुझ चुप 
बात उसी ते आगे बढ़ायी । | 
(sas छोड़ते. समय मैने 
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ही रह गया । चीन में मुझे चुंगी का यह 
काम बड़ी सरलता से मिल गया । किसी 
ने मुझसे 'नहीं पूछा कि मैं कोन हूं और 
कहां से आ रहा हूं । सोचा था कि कोई 
अच्छी-सी नौकरी मिलते ही इसे छोड़ 
दूंगा । लेकिन आदमी के सोचने से क्‍या 
होता है, सो इसी नोकरी में पूरे पचीस 
साल निकल गये । धन 
कमाना ही मेरे जीवन का 
चरम लक्ष्य था इसलिये मैंने 
अपने पेशे में निहित आय 
के स्रोतों पर खूब ग्रौर q 
किया । मुझे अंत में नाजा- 
यज आदमी का जरिया मिलि । 
ही गया और पचीस साल < 
की नौकरी में मैंने उतना 
धन बटोर लिया जितना 
धन जमा देखकर एंक बार 
चुंगी-कमिश्नर भी खुशी से 
पागल हो जाता ।' 

Je चुप होकर वह 
एस धूरन लगा था। शायद 
| मेरी आंखों में झांककर यह 
पा लगाता चाह रहा था कि 
४ कथन स आश्वस्त = 
मेरे मनोभावों को 
करने में लगा था 
मैं उसे कुछ दे 
सतक हो गया, उसे मांगने का दिये 


मैं उसके 
कि तहीं अथवा शायद 


भला आपके 
होगी 2? 


चित्र : नीता aa 


ga महिला के ओंठ पान से लात. A 
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f कक a १ 
= शायद आप समझते है कि ai 
मेरे पास अब तक जमा है, ... नह 
अपना कुछ पसा शंघाई में लगा दिया 
चान छाड़त समय चोर-उचको के 
मैंने बांड खरीद लिया था r 

उसके आखिरी वाक्य पर wa कानों में 
आ गयी । मैंने उसे खाने के न भरे वाह! 4 

तो उसने सिर हिला 
हीं, मेरी बीवी मेरी 
देखती होगी, एक 
लड़की. से मैंने शादी 
ली है और अब 
में एक बच्चा भी है। ब 
शाम मेरे यहां आह ॥ सचमूः 
लंदन के बारे में हम 
सारी बातें करेगे। q 
खाने के समय मत a 
क्योंकि हम लोग पहं 
भोजन करते हैं जो 
पसंद नहीं आयेगा, तौ 
के करीब आ जाइय,' 
आयेंगे a?’ 4 
उसी शाम भोज |. 
पश्चांत्‌ उसके दिये पते के सही + 
रिक्शे से उसके घर पुव 4 
घंटी दिखाई त पड़ने पर गते ६ 
पर दस्तक दी तो हाथ में 
लिये एक महिला ने go > 
अत्यंत साधारण वस्त्रों में 


नहीं अ 


दांत बिलकुल काले थे । 


क मुझे हः कानों में गूंजी 
के | रे वाह! आप 


हग अव शायद आप नहीं आयेंगे V 
अने उस औरत की ओर अंगूठे से 
॥ करत हुए' बताया था-यह मेरी 
(और उस कोने में जमीन पर जो 
i वही इसका बच्चा हैः 

! आप उसे देख पाते । मज़ा यह 
मि इसे दूसरा बच्चा जल्दी होने 


अब उसकी पत्नी की ओर देखा । 
केद, छोटे-छोटे हाथ-पांव, चपटा 
Radar जिस्म । थोड़ी ही देर 
र से वह. एक हाथ में ब्रांडी की 
गौर दुसरे हाथ में दो खाली गिलास 
| भोज ॥ कुछ देर तक इधर-उधर की बातें 

सहारे | वोद चेहरे पर आश्चर्य का भाव 


हुंच etl बोल पडा--'यह बड़ी विचित्र 
मैने मेरे बारे में अभी तक आपको 
में मोर नहीं आया । ज़रूर आपकी 

2 या तो बिगड़ चुकी है या फिर 


है 
"भो इसे । कोई भला तीस 
वात याद रख सकता है ? 


। के बाद हक्की गडगडाता और शायद | 


. जबानी कहना एक हिमाकत होती। 
भी मैंने निष्कर्ष निकाला था कि 


20 
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और फिर इस बीच हज़ारों लोगों से मेरी 
मुलाकात हुई, फिर यह भी ज़रूरी नहीं 
कि आप मुझे पहचानते हे तो मैं भी आपको 
पहचानें . . . । 

. ठीक कहते हैं,-ग्रासेली शायद मेरे _ 
तके से संतुष्ट हो गया था क्योंकि इसके | 
बाद वह चुप लगा गया था | कुछ देर बाद 
वहां एक कांली-कलूटी बूढ़ी हुक्की पर 
अफीम चढ़ाकर लायी तो ग्रासेली मुझ 
आग्रहपूर्वक धूम्रपान के लिए जिद करने | 
लगा, तो मैंने बताया कि एक बार पहले 
मैं इसे पी चुका हूं और अब इसे पीना नहीं 
चाहता | इसके बाद ग्रासेली हर दस मिनट 


उसकी मादकता में गोते लगाते हुए विगतं 
की अपनी अनेक मधुर-तिक्त अनुभूतियों 
को अतीत से निकाल AX सामने बेतरतीब 
रखता गया | जो Ho उसने मुझे बताया 
वह इस प्रकार था । | 

बैसे तो उसने मुझे कुछ नहीं बताय। 
था क्योंकि अपनी धूतेता की कहानी अपनी 
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वर्षों में उसने धड़ल्ले से अफीम की तस्करी 
कर काफी पैसा बटोर लिया था । अपन 
पद का दुरुपयोग कर चोरी-छिपे अफीम 
पेकिंग भेजता रहा । अधिकारियों की दृष्टि 
सें उसका आचरण संदिग्ध हो गया तो 
वे उसे एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 
« स्थानांतरित करते रहे । फिर भी ग्रासेली 
: के काले-धंधे में कोई फर्क त आया । चीन: 
में वह परले सिरे की कंजूसी से रहा- 
सोटा खाना और मामूली कपड़ा | वह 
पाई-पाई जोड़ता, वेतन का आधे से अंधिक 
बचाता रहा और इस तरह पचीस वर्षों 
में उसके पास काफी मोटी रकम ' जमा 
हो गी । 
इत वर्षो में केवल एंक महत्त्वाकांक्षा 
उसके हृदयाकाश में हिलोरें मारती रही- 
उस वस्तु को पा लेने की ललक जिससे 
` वह किशोरावस्था में वंचित कर दिया 
गया था, मन को सालती रही-पर्याप्त 
aq कमा अपनी धरती पर लौट खब 
मौज-मस्ती और स्वच्छंद जीवत-यापन । 
अपन प्रवास-काल में चीन की धरतो पर 
रहत हुए भी मन इंग्लैंड में हो था-तंभी 
ता o के जीवन की रंगीनियों 
स उसे कोई मतलब ही नहीं था। बिस्तर 
प 
न उतर जाता-क्रिठेरियां 


मै धड़ल्ले से चल रहे जाम का दौर, शाही. 


महल के सोंद्य और वैभव का नजारा, 
` संल्तानियों से भरी लंदन की लंबी-चौड़ी 


22८5३ 


. क्षण. उसके मत को वुरी 


सडक ओर गेटी नाटचशाला में खेले जाने. 


र 
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वाले जीवंत नाटक, सड़कों पर Wada ; 
सवरा वारांगनाएं-सब कुछ उसकी a 
में जीवंत हो उठता और मन आ 
थिरकने लगता। यही तो उसके चीका TA 
एकमात्र लक्ष्य था, यही उसकी बंब 
वह सपना था जिसे पाने के लिए 5 
चीन-प्रवास की सारी सुख-सुविधाओों (१0. 
तिलांजलि दे दी थी । > 

कभी-कभी काम से खाली होकर 
वह कमरे में अकेला होता, आंबोंग। et 


फेल्ट कैप लगाये डर्बी की ओर कि. 
पड़ा है । पास से गुजरती, चुहत | 


लिए लड़की चुन लेता है। लड़की कै 
पर हाथ रखे वह एक बार में घुस se प 
कई घंटे यू ही उस नीली यंबा १ 
लड़की के साथ गुफ्तगू में निकत (“ग f 
उसकी आंखों में शराब की लाती १ 
आयी है और वह उससे भौर पळ / 
गया है । लड़की के बदन WT ‘fre 
एक अजीव तंद्रा और मादक tq. 
जा रही है । a 
oe के कमरे के a it 
आहट से उसकी तंद्रा भंग at 
में लोटत ही अवासी a 


लगते हे | इस or 
wat आता कि उसने 
हो । मन ही मन तित 


+ घूमती स 


5 उसकी GEG स्वदेश के लिए रवाना होगा, 


ai शुभ दिन वह जाम ओंठो से 
शा, खूब छकक'र पियेगा । उस दिन 
प्र पीता जायेगा, पीते हुए ही वह 
fas की जीन पर पांव रँबेगा- 
` । (चते ही वह जिंदगी को तमाम 
| पो से सराबोर हो जायेगा। ' 

हर ऐसे ही सोचते-सोचते एक दिन 
«(qaqa इंग्लैंड पहुंच गया | उसने 
शाम के का दूसरे दर्जे का ही टिकट लिया 
palit वह अपने देश पहुंचने के पहले 
{मिपाई-पाई जोड़ इकट्ठा कि गयी मोटी 
na Bara भी खोट नहीं करना चाहता 
डाल वहु Tele, जहां बसने की ख्वाहिश 
लड़की के पे मन में थी, वहीं उसने रहने के 
में धस गया सेरी मंजिल का एक कमरा बुक 
+ आंखों । पास के दर्ज़ी के यहां जाकर 
निकत ग भने लिए एक जोड़ा. नया सूट 
श लाती वै लिया । 

कर सळ दिन नये सूट में सज-धजकर वह 
की णनी की तरह लंदन की रौनक 
TEK भूत होने चल पड़ा । अब वह 
यों की ओर बढ़ रहा था-आंखों 
के बुी|' विर परिचित क्लब को तकशा घूम 
ती है। ॥ रे नथुनों. में सोडा. व्हिस्की, 'तेज 
a के | "| काल्पनिक सुगंध से मत फड़कने 
यह क्या ? क्लब की जगह 


"शरण के भवनों को देखा तो लगा 


i Fal © Tre की सारी इमारतें उसे ; 
| की तरह घूर रही हैं। ऐसा तो एसा उ 
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'नहीं, उस जगह को भला कंसे वह .भूलः 


“वैसे ही बेमन से औरतों के इदें-गिर्द 


भेमंजिली इमारत खड़ी थी । उसने का अंतर्मन निराशा और कुंडा 


नहीं कि वह गलत जगह पहुंच गया है ? 


संकता है जहां उसने हजारों बार॑ जाम : 
टकराया है, जहां के बैरे से लेकर मालिक | 
तक विशिष्ट मुस्कान के साथ उसका | 
स्वागत करते रहे हे और जहां की. इंच- 
इंच ज़मीन से वह एक अनाम रिश्ते से 
जुड़ा था। ग्रासेली कुछ क्षण वैसे ही हक्का- 
बक्का सड़क पर खड़ा रहा, फिर उदास 
और भारी मन से लिसेस्टर स्क्वायर के. 
उस नामी होटल के लिए चल पड़ा जहां | 
पहले भी जब जेब विशेष गर्म रहती तो. 

एकाध बार जाचुकाथा। 

-- ठीक जगह पहुंचकर उसके कदम 
एकाएक रुक गये । उसने सांमन दूसरी | 
पटरी पर नजर दौड़ायी | दूरदराज़ तक 
किसी होटल का कोई निशान न था। 
छिटपुट जनरल SM, रेडीमेड . कपड़ों ' 
की. दुकानें और दो-एक बार के अलावा © 
जब कुछ न दिखाई पड़ा तो उसे बडी, 
कोफ्त हुई । जेब में पड़ी करेंसी की गडी | 
को टटोल उस जगह को हिकाईत की नज़र 
से देखते हुए पवेलियन की ओर बढ़ गया 
औरतों की भीड़ वहां थी लेकिन उसकी: 
कल्पना की एक भी औरत न' दिखी 


बिताता, हंसता-बोलता रहा लेकिन ग्रासे 
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देर रात वह भारी मन से लौटकर निष्प्राण हो उसे भी निष्पंद वनाय जाखडे साल ' 
- कमरे में सो गया। इस कदर|उसका अपना था । यहां आकर चिरकाल से कोई 
शहर बदल जायेगा उसने कभी स्वप्न में भी सपना टूटकर बिखर गया था। होटल, 
नहीं सोचा । वह प्रतिदिन ऐसे ही घूमने औरत कुछ भी तो उसके मन नो 
निकल जाता लेकिन निराशा ही हाथ बांध पाया था । कभी-कभार तो mq! यह उ 
लगती ena, लोग, उनका स्वभाव, मनहूसी उसे इस तरह साले ania 
तौर-तरीका सब कुछ बदल गया था । महसूस होता कि स्वदेश लौटकर र 
पहले से शहर काफी बड़ा हो गया है लेकिन बहुत बड़ी गलती की है। st 
आदमी का दिल aga छोटा हो गया है । एसे क्षणों में लगता कि लंदन से 
न किसी लड़के में दोस्त 
बनने-बनाने की ललक हे 
और न लड़कियों में वह 
अदा है जिस पर दिलदार 
लड़का मर-मिटता है। 

उसे अक्सर लगता कि 
इतने बड़े शहर में बह 


हाथ कोई भी बढ़ा स 
है। दरअसल गलती 
` है, चीन में इतते लंबे एग पकेगी । 
तक रहकर पता नहीं 
वहां के लोगों सें ब 
` उसने मूर्ख॑तावश स |एक नवीन 


अपना कोई दोस्त नहीं, 
. कोई हमदम नहीं जिसके 
साथ बैठकर गम गलत कर 
सके । और तो और अब : ; 
वसी व्हिस्की भी नहीं थोडी- चित्र: भ'ऊ समर्थ फिर उनमें से i 
सी ज्यादा हुई तो तबियत ही बिगड़ गयी। को जीवत-संगिनी - AA 
उसे अब भी खयाल है कि पहले रात में मज़े से क्लबों. में जा. = | 
बोतल खाली करके सुबह उठता तो सकता. है, ब्रिज खेल 
En पुरी ताजगी रहती | अब तो बोतल आसानी से दोस्त बता ख 


MSF 
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6 साल इंग्लैंड रहकर वह इतना जहाज किसी अंग्रेज को इस बंदरगाह पर | 
सजा कि एक दिन सचमुच ग्रासेली लाता है तो ग्रासेली वहां जाकर उससे. 
dag चीन के लिए रवानाहोगया। लंदन के बारे में खूब बातें करता है और 
& वाद आकर वह हाइफांग बस इससे उसे अपूव तुष्टि मिलती है। | 


र तो यहांआ | यह जरूर है कि जब भी कोई _ (अनु० बालचन्द्र लाल) 
नने लागती = ; 
लौटकर स॑ यदि १० दिन का सुरक्षा व्यय ही बचाया जा सके...... 


|निया भर में सुरक्षा पर होने वाले केवल १० दिन के व्यय की राशि अगर अच्नो- 


है। 
हां अव ye राय कृषि विकास अन्तर्राष्ट्रीय कोष की है, जिसके अनुसार दुनिया का वषं 
रफ दोस्ती बैपुक्षा व्यय करीब ४०० अरब डालर है । श्री माविन रियां न अपने एक 
| बढ़ा aaa है कि कृषि में यदि प्रतिवर्ष १२ अरब डालर राशि लगायी जाय तो अभी 
गलती उ १.७ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि की बजाय अन्न-उत्पादन में ४ प्रतिशत वृद्धि प्र 
[ते लंबे स सकेगी । 
[ता नहीं ॥ 
IR ग केवल एक प्रक्षेपास्त्र 
वश स्व | नवीनतम अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र पर जितना व्यय आता हे, उससे- | 
स बता o करोड़ हेक्टेयर में पौधे लगाये जा सकते हे । 
ड़ |° लाख हेक्टेयर भूमि की सिचाई व्यवस्था की जा सकती है । 
सुंदर (| । करोड़ बच्चों को उचित आहार दिया जा सकता है । 
किती |° लाख टन उर्वरकों को खरीदा जा सकता है। 

(५००० स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये जा सकते E l 
| ४०००० प्राथमिक विद्यालय बा सकते हे । 


ae 
s] 


a 


eo धनकुबेर फोर्ड संन्यासी बनेंगे A 
भेरिका के धनकुबेर फोर्ड परिवार के श्री अलफ्रेड फोर्ड ते यहां घोषित 
.पारिक जीवन का परित्याग कर संन्यासी होकर भारत में रहेंगे और ' 
स्वथं को समपितं करेंगे । ; 
TST वस्त्र वाले श्री फोर्ड ने अपना नया नाम अम्बर्र 


रोकने पर वह अमूल्य वावू से मिले बिना 
नहीं रह सकी थी, अतः आखिर में वह 
नदी की बाढ़ की तरह मन से विवश हो 
उनसे मिलने यहां चली ही आयी । किन्तु 
| . ! अव पिय्‌ को, तीन साल पूर्व की 
E अमूल्य बाबू को बचाने की घटता पर 


न पछतावा हो रहा था । उस- समय, उनके 
| दिल को कितना आघात पहुंचा -होगा, 
if ` ` 

५ इसका अनुभव उसको अब हो रहा था । 


अब तो शरद और पियु दोनों ही अमूल्य 
बाबू से मिलना चाहते थे अतः वे दोनों 
अक्सर मिलते रहते । धीरे-धीरे पिय ने 
अनजाने में.ही उसको “शरद दा” कहकर 
उसके ऊपर अपना हक़ स्थापित कर 
लिया था, जो शरद को अच्छा, लग रहा 
था, और उसे मंजूर भी था । पिय शरद 
को, उसके तथा अमूल्य बाबू के अनुराग- 
सम्बन्ध को कई घटनाएं तथा कुछ कल्पना 
रंजित बातें भी सुनाती । सुनते-सुनते 
शरद भी उसके प्रति खिचा जा रहा था । 
कुछ दिनों वाद शरद को, साधवेश 
` में अमूल्य बाबू के हरद्वार में होने की 
जानकारी मिली । हालांकि वह हकीकत 
से अधिक सम्भावना ही थी, लेकिन फिर 
भी उसने यह बात पिय को बतायी । 
उसको आफिस के काम॑ से लखनऊ भी 
जाना था । अतः उसने सोचा कि इसके 


axe जिस दिन लखनऊ और TE के 
लए गाड़ी से रवाना हुआ, तब fra ने 
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(पुष्ठ ७१ का शषांश) 


साथ ही साथ वह हरद्वार भी हो आयेगा ।. 
रहा था, तभी उसके ह 


| 


"द उस आ 
बड़े भावावेश में आकर कहा थाःकिनारे ' 
भी किसी रूप में अमूल्य बाब से apie आदर्म 
भेंट हो, तो तुरंत.ही मुझे तार दीजिए। चरणस्प 
मैं फ़ौरन वहां चली आऊंगी । शरदे थे । : 
मैं आपको किस प्रकार समझाऊं कि. बत़ायी : 
मिलन मुझे नजदीक दिखाई पड़ wet ही वह 
और हम दोनों को मिलाने के यश गाने के : 
पुण्य के भागी आप ही होंगे !” | प्रणाम व 
शरद लखनऊ पहुंचा । वहां aÈ AAT 
निर्मल  प्रतिभानंदजी तथा' चम्पा aad ही वे 
सुलतानपुरी आदि से मिला । उन ले मतलब 
ने बताया कि अमूल्य बाबू उनके शरद न; 
आये थे । चम्पा बेगम सुलतानपुरी ने ए के बारे 
को बताया कि अमूल्य बाबू उसके tf वह 
कुछ दिनों तक रुके भी थे । उसन यहुलेने आय 
बताया कि वे हमेशा खोये-खोये से ना चाहत 
तथा कबीर के एक भजन को Gay दिन 
फ़रमाइश करते रहते थे जिसके AAMT दिया 
मलि-मलि धोई दाग ना छट, जात। ही रहे 
साबुन लाये पिया.. . .” दूसरे दिग ४न आंदि 
Stare पहुंचा, और हर की पेड़ी के ४ हुई । शः 
गीता-मंदिर की धर्मशाला में रुका । निर्मोही 


* हज़ारों के मानव-समुद्र में वह Warsi से 


बाबू को ढूंढ रहा था | लेकिन Tear गयी 
पाना मुश्किल काम था | क्योंकि पाद इस | 
कभी उसने उन्हें देखा नहीं था । ot को | 
दिन ऐसे व्यर्थ. प्रयत्त में ही बीत thy बाव 
से पूछा 
शिके मन : 


उसी भजन के बोल सुताई 
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„ उस आवाज की ओर बढ़ा, उसन - 


प था-( किनारे पर दूर गेरुआ वस्त्रधारी 
[ से ate आदमी भजन गा रहा था । लोग 
दीजिए चरणस्पर्श करके धन्यता. अनुभव 
। शरद'हें थे । शरद ने देखा कि चस्मा के 
Te कि. बतायी गयी शारीरिक पहचान के 
पड़ रहुंप ही वह पुरुष था । सब लोगो के 
के यश जाने के बाद शरद उनके पास गया 
(प्रणाम करके खड़ा हो गया | बाद 
वहां स्वाके अनुरोध से बैठा । शरद की आंखों 
चम्पा qa ही वे समझ गये कि शरद कुछ 
। उन ले मतलब के लिए उनके पास पहुंचा 
उनके (शरद ने उसके, पियु के तथा नंदबाबूं 
पुरी ने ईँ के बारे में सारी बातें बतायीं और 
उसके te वह किसी (पियू) के कहने पर 
सने यहुलेने आया है और वह खुद भी उतसे 
रये से जा चाहंता था । 
| सुतान)सी दिन शरद.ने पियु को इंस बारे 
के बोलर दिया । पिय के आने तकं दोनों 
2, जान| ही रहे और दोनों के बीच मोह, 
रे दिन ऐन आंदि के. बारे में किंतती सारी 
पड़ी के $ हुई । शरद ने पाया कि अमूल्य बांबू 
रुका । (निर्मोही हो चुके थे । इन सारे मान- 
वह Waal से वे अलिप्त' थे । इतने में पियु 
कन पहाँओ गयी । पिय तो उन्हें काफी अरसे 
योंकि फाद इस स्थिति में देखकर दूर सें ही 
TIIR: को faga हो उठी थी किन्तु 


बीत Tare ने अति हीं सहज एवं निर्मल 
SR पूछा था- कसी हो, रेवा? और | 
पे कबीशीके मन का ज्वार शांत हाँ गया था .. 
पड EN बाबू चाहते थे कि पिथु और शरद . ` ` 


ला 


का परस्पर स्पर्श भी हो जाता था । किन्तु | 


का परिणय हो । और उन्होंने पियू और - 
शरद दोनों को इस बारे में न केवल अपना 
परामर्शे, किन्तु आशीर्वाद भी दिया ।. 
: उसके तुरंत बाद, शरद और पियु, 
दोनों कलकत्ता के लिए रवाना हो गये । | 
गाड़ी में काफ़ी भीड़ थी । दोनों के बीच 

उठने-बैठने और सोने के लिए एक ही 
बर्थ थी । data में बातें करते 
तथा सोने-बैठने के दरम्यान, उन दोंनों 


इसमें दोनों में से किसी को भी कुछ आपत्ति | 
नहीं थी । शरद ने उससे पूछा कि fra, | 
अमूल्य दा ने तुमसे क्या कहा ? उसंत | 
war दिया-कहा कि सुखी रहो, पियु! 
तुम्हारे लिए अमूल्य दा के आशीर्वाद ! | 
बाद में शरद ने पियु के सामने, उसके प्रति, ` | 
अपने आकर्षण TAT ATK का इकरार 
किया | उसके सामने विवाह का प्रस्ताव 
रखा । किस्तु पता नहीं क्यों, पिंयू ने इस | 
संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । | 
कलकत्ता पहुंचने पर अलग होते समयं पिय | 
ने -कहा-अवश्य आउंगी, दौड़ती हुई. 
आऊंगी, शरद दा ॥ वह तूफान जब किर. | 
उठेगा तंब दौड़कर तुम्हारे पास आ 
जाऊंगी) पर आज तो 


< 0००० 

faa बीते जा रहे थे, और रोज बच्ची 
हुई आशा लेकर, पिथु की उसी दस्तक 
प्रतीक्षा में शरद बेठा रहुंता था | 


i 
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er गीतेश शर्मा का यह प्रामाणिक लेख हा 
` अमरीकी भौतिकवाद के इंद्रज़ाल में ‘aie 
| फंसी भारतीय युवा पीढी की आंखें at भी | 
। खोल देने के लिए पर्याप्त होना चाहिये ee 
i z रहने : 

पाञ्चात्य सभ्यता की (झन 

अवसान सन्ध्या: [प 

अमेरिका में ced परिवार {ग्नः 

we मिर 
मा" जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ` ` नपर पड़ 


परिवार मानी जा सकती है। सभ्यता 
के प्रवेश के साथ-साथ परिवार का उदय 
माना जाता है। सभ्यता का इतिहास 
हज़ारों साल पुराना है। इस अवधि में 
न जाने कितने परिवर्तन हुए । पर परिवार 
` का महत्व, आज भी हजारो साल पहले की 
: तरह विद्यमान है। 
भारत में परिवार की जड़ बहुत गहरी 
el पारिवारिक बन्धन हमारे देश में 
पवित्र बन्धन माना जाता है। यहां 
| तौर पर, विशेष रूप से तीन पीढ़ियां 
एक साथ रहती हैँ और उनमें आपस 


से परिवार भी मिलेंगे जहां चार- 


` 


| आदर की भावना की कमी नही 


पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। संयुक्त | 


परिवार के सदस्य एक-दूसरे के सुखे यह च॑ 
दुःख में भागीदार होत हे । संमय-असम हे । संयु 
एक दूसरे के काम आते हैं । एक सदसंचीज़ ही = 
दूसरे सदस्य पर अपना अधिकार समझतक साथ : 
है। ये आपस में भावनात्मक रूप सें त की तो 
नहीं जुड़े होते, बल्कि उनमें कतंव्य-बं 
भी होता है। म 

- लेकिन जहां तक अमरीका का प्रश होना = 
है, वहां यह सब सोचा भी नहीं जा सकता पर दिन सि 
वहां न तो परिवार है, न पारिः 
भावना । सन्तान १२-१३ वर्ष की | 
से अपने आप को स्वतन्त्र अनुभव 


भाव नहीं होता। - | 
` पति-पत्नी के संबंध 


qa की कमी होती है। वहां विवाह - 


१ देश की तरह पवित्र बंधन नहीं 
| जाता । जन्म-जन्मान्तर की बात 
ett भी नहीं जा सकती । 

वाह होता है, टूटता है, फिरलहोता 
अब तो बिना विवाह किये पति-पत्नी 
रह रहने का फैशन-सा चल पड़ा है | 
तक मन' मिला या यूं कहें तो ज्यादा 
| होगा कि जब तक एक दूसरे की 
एयकता अनुभव होती है, सम्बन्ध 
॥है। वरना तू अपने रास्त, मैं 
॥रास्त । तलाक की दर इतनी ज़्यादा 
१ पांच में चार. व्यक्ति आपको 


भशुदा मिलेंगे। इसका सीधा असर ' 


| पर पड़ना स्वाभाविक है। खास 

के सुख से यह. चीज गोरों में ज्यादा पायी 

-असमग है। संयुक्त परिवार नाम की तो 

क सदसंचीज़ ही वहां नहीं । जब पति-पत्नी 

Wats साथ नहीं रह पाते तो संयुक्त 

से हीर की तो कल्पना ही नहीं की जा 

त॑व्य-बी है। यूं भी परिवार में एक दूसरे 

ज जो स्वाभाविक और प्राकृतिक 

१ होना चाहिये, वह नहीं होता । 

सकता पर दिन स्थिति और खराब ही होती 
वहा हे 

उझी वार-सुख से वंचित अमरीकी समाज 

व कसी खीझ और got से अस्त है 

ति आदवहू नशीले पदार्थ के सेवत से ` 

का असफल प्रयास करता रहता हे | 

* क यह खीझ और कुंठा क्रूरता 

us hn तक पहुंच जाती है। | 


St 
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को फुर्सत ही कहां है कि वे परिवार 
ध्यान दें । यह बताने की ज़रूरत नहीं कि 
यह तेज रफ़्तार केवल अर्थोपार्जन 


तेज़ रफ्तार ज़िन्दगी पर स्पान' 

पत्रिका में प्रकाशित एक घटना याद 

आती है, जो अपने आप में भयानक और 

` रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। आदमी इस 

तेज़ रपतार के चक्कर में क्रूरता की 

हर सीमा लांघ गया है, यह इस घटना 
से प्रमाणित होता है । 

'स्पान' के अप्रैल १९८१ के में 
लेखक श्री मनीष नन्दी लिखते हे कि 
उन्होंने देखा एक तेज़ चलती गाड़ी से एक 

बच्चा कुचला गया। पर उससे सड़क 
से TAT रही गाड़ियों की रफ्तार में कोई 
कमी नहीं आयी । गाड़ियां कुचले हुए 
बच्चे के शरीर पर से गुजरती गयीं और 


गया । 
इस तरह कौ घटना यह प्रमाणित 
करती है कि अमरीकी समाज कितना 
` संवेदनहीन हो गया है। यह भी कहें तो 
अनुचित नहीं होगा कि वह राक्षसी समाज 
में परिवर्तित हो गया है। भारत में तो 
` जानवर के प्रति भी ऐसे व्यवहार की 
कल्पना नहीं की जा सकती | 

तज रफ्तार ज़िदगी नहीं है । यह 
भावनाहीन, दयाहीन, मूल्यहीन जिदगी 


लिखते हैं कि गाड़ियों से कुचलकर मरने 


त्यौहारों के मौकों पर तो इस तरह 
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इस प्रक्रिया में बच्चे का शरीर कुचल : 
कर सड़क पर कोलतार की तरह बिछ 


हैं, जो मानव जातिःके लिए एक कलंक हे ।. 


आदमी का कहीं कोई दोष नहीं 
` स्पान' के उक्त अंक में मनीष नंदी. 


घटना यहां बहुत सामान्य हे | कुछ 


की दुघेटनाओं से मरने वालों की-संझे चक्कर 
वियतनाम युद्ध में मरने वाले अमरीकिही नहीं, वः 
से कहीं ज्यादा होती हें ।' इतना होनेगें FST! 
बावजूद लोगों के चेहरों पर शिकन. हब अमरीकी 
नहीं “आती । यहां गाड़ियों से लोग ह इतने स्वा 
कुचल जाते हे, जैसे कोई पेड़ .का पास्वार्थ से प 
कुचला गया हो। । माता-पित्‌ 
वया मानवीय करता का एसा अनुफरना चाह 
उदाहरण अन्यत्र कहीं भी मिलेगा ? काबिक १५ 
एसे समाज में सौहादंपूर्ण, संवेदना areal के ल 
भावना से युक्‍त पारिवारिक सम्बन्ध (पर खर्चे हो 
सकते हुँ? झी शिक्षा उ 
संवेदनशून्य और मूल्यहीन अमरींवढ़ जाता 
समाज को सभ्यता की किसी . कोटि उन्हें अपने 
नहीं रखा जा सकता । इसे तो पाग पड़ती है 
के समाज की संज्ञा ही दी जा सकती है कितनी : 
यह सब मैं किसी तरह के पूर्वाग्रह।का हृदय 
प्रभावित होकर नहीं कह रहा हूं । मे्य मानव : 
यह धारणा तथ्यों पर आधारित है प्राकृतिक : 
तथ्य अपने-आप में बहुत ही चौंकान ब अमरीक 
एवं रोमांचक हैं। मेरे मन में अमरी हे । वहां 
जनमानस के प्रति रत्तीभर भी a हती. जा रहे 
नहीं । मेरी दृष्टि में तो वह दया आ. अपनी 
सहानुभूति का पात्र हे) . ॥ देनी 
आज जिस भयावह स्थिति में at पिता पह 
समाज पहुंच गया है, उसमे लगे हे । 
में अपे 
तरफ ९ 
-. पयारह . 
॥ एक अठ 
| केवल : 


अमरीकी जनमानस का दुर्भाग्य 
कि उसे सटीक राजनीतिक और 
नेतृत्व नहीं मिला । सम्पन्नता की 
में अमरीकी जनमानस ठगा 
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Sage चक्कर में उसे. सम्पन्नता तो 
मरीकिही नहीं, वह मानवीय मूल्यों से भी 
Tait बैठा । 
कन. हग अमरीकी अपने आप से ही त्रस्त 
लोग ( इतने स्वार्थी हो उठे हैं कि «उन्‍हें 
का gat से परे कुछ दिखायी ही नहीं 
माता-पिता इसलिये बच्चे पैदा 
गा अनफरना चाहते, क्योंकि उनके हिसाब 
it? काबिक १५ से १७ प्रतिशत उनकी 
दना area के लालन-पालन और .शिक्षा- 
म्वन्ध (पर खर्च हो जाती है । इसमें कालेज 
गी शिक्षा जोड़ दीजिये, तो यह खे 
अमरीबढ़ जाता है। यह सब करते के 
कोटि उन्हं अपने आवश्यक खर में कटौती 
] पाग पड़ती है। 
कती है कितनी अजीब बात है कि माता- 
्वाग्रह का हृदय वात्सल्यहीन हो गया है। 
हूं । मेय मानव जाति की एक स्वाभाविक 
है | प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती है। 
कान TH अमरीका में इसका भी सर्वथा 
अमरीक्ष हे । वहां माता-पिता की मान्यता 
i जा रही है कि उन्हे सन्तान की 
या अ अपनी सुख-सुविधाओं को प्राथ- 


ग देनी चाहिये। सन्तान के लिए 


aay पहले की अपेक्षा कम त्याग 
सांधा लगे हैं। फलस्वरूप. वे संन्तान से 
हीं। थ में अपेक्षा भी कम करते हे) 


| रहा के तरफ तो स्थिति यह हैं। दुसरी ' 


TUS ,यारह लाख बच्चे यानी प्रत्येक 
5 अठारह वर्ष से कम उम्र की 


के मुताबिक सौ में से सोलह बच्च 


केवल मां या पिता के पास रहन | 


को बाध्य है। इस तरह वह मां-बाप में 
से किसी एक के प्यार से तो पूरी तरह 
वंचित होती है। मां या बाप जिसके भी 
पास रहती है, उसका भी पूरा स्नह उसे 
नहीं मिल पाता है। १९७५ में तलाक 
की दर ४० प्रतिशत तक पहुंच गयी थी, 
जो निश्चित रूप से आज कहीं ज्यादा 
है। १९७३ से १९७५ के बीच विवाह 
दर भी ७ प्रतिशत घट गयी । १९७५ 
में तेरह लाख लोग बिता विवाह के 
पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। वर्तमान 
में यह शौक १९७५ की अपेक्षा बढ़ा ही | 
है और तेजी से बढ़ा है। 
शहर के लगभग एक चौथाई निग्रो | 
के विवाह-सम्बन्ध टूट जाते हे) आजा ” 
लगभगः एक चौथाई अवैध निग्रो बच्च 
जन्म लेते है । परिणामस्वरूप एक चोथाई 
निग्रो परिवारों की मुखिया औरतें हं। १ 
यही कारण है कि निग्रो परिवार बहुत eg 
कुछ कल्याण संस्थाओं पर निभर ह । | 
अविवाहित माताओं से पैदा होने . 
वाले बच्चो की संख्या लाखो में पहुंच 
गयी है प्रतिवर्ष दस से चौदह वर्ष की . 
किशोर वय की तीस हजार लड़कियाँ | 
गर्भवती होती हैं। उस पर गरीबी | 
की मार | १९७५ में संग्रहीत आंकड़ों 


गरीबी में पल रहे थे । गोरों की 
अपेक्षा कालों में गरीबी. में पल 
बच्चों की संख्या चार गता अधिक थी 

(सेषांश पुष्ठ ९४ पर) | 


माहेश्वर तिवारी 
के तीन गीत 


. परे क्या है 
` हमें जो बांधता है ! 


._ प्रार्थना की. गूंज में 


e णें 
यह शरीरो से आज : 
परे क्या है ae i 
NA 4 
हम जो बांधता है। ' धूप क्‌ 
बिन छुए रह जाय | इम ब 
उंगली | 
फूल को. या. हुआ 
- क्षमा मिलती जाय | आस्ती 
: सारी i g 
भल को ` ` या करग 
एक उजली-सी हंसी-सा | : x रे 
` व्याप्त चारों ओर, ` T 2 
भर र 


छटपटाहट, टीस, पीरों से | 


एक सहलाहट-भरा | | 
भीतर, ० | 
उजाला है 


[२] 


a 
maa ही 
ae दें मत 


` आज के दिन का खुला _ 


यह पेज सादा। 
। ' धूप का रूमाल 
य इम वादल-घरों में 
छोड़ आये 
मा हुआ पर 
आस्ती में आंख से 
अपनी सटाये 
या करेगा 
ae में झरता 
अंधेरे का बुरादा । 
भर रहा है खुश्बुएं 
जलता हुआ 
मद्धिम उजाला 
जुगनुओं-सी देह की 
wet कभी जो 
एक माला 
[नगुनाहूट बुन रहा है 
एक रिश्ता- 
एक वादा । 


ay 


Mr en Re ee eee rE 


हम तुम्हारी बांसुरी हैं 


अगरु-सी जलती हुई 


अपने से मिला atl | 


. हम तुम्हारे ही रचे 
मधुमास : 
पलकों में बसा लो । 


- -प्रकाश भवन, गोकुलदास 


जब हमें चाहो बजा लो। 


देह पर अंकित i 
तुम्हारी उंगलियों के पोर 
उत्सवों की गंज से 

हैं भरे चारो ओर 


यह सांस : 


नय पल्लव at 
सहज मुस्कान होंठों पर 
बन. गयी 

मीर का दीवान होंठों पर 


CR... °. 
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पुष्ठ ९१ का शेषांश | 
(प ) ae 


लाड-प्यार, स्नेह, ममता और सुख- का होता है। , एत और 
सुविधा से वंचित बच्चे अगर अपराधी १५ वष से कम उम्र की किशोरियों का 
नहीं होंगे तो क्या होंगे । हर १४ में से ७ युवतियों को प्रथम gate हो; 
१९७४ में अड़तालिस लाख में से काल में मां-बाप की देख-भाल नहीं मिलत ae 
चौवालिस लाख बच्चे केवल माताओं के और एक-चौथाई को तो प्रसव होन तः a 


पास अर्थात बिता पिता के रह रहे थे। मां-बाप की देख-भाल नसीब नहीं होती 
यहां भी गोरों की अपेक्षा कालों में यह डॉक्टरी अध्ययनों से पता चला है कि जि. द ark 
संख्या. अधिक थी । कम-उम्र माताओं कौ प्रसव-काल में म È oo 
सामान्यतया एक अकेली माता की बाप देख-भाल कम करते हैं या नहीं करतं ६ T 
सबसे बड़ी समस्या आथिक समस्या है। तीन-गुनी सम्भावनाएं हे कि उनके नवजा; [RS 
' माताओं द्वारा संचालित टूटे हुए परिवार शिशु बहुत कम वजन के होंगे । ५० प्र a 
की आय पिता द्वारा संचालित परिवार की शत नवजात मृत्यु इस कम वजन के कार गे नहीं 
आय से बहुत कम होती है। १९७४ में होती है तथा बहुत अधिक सम्भावना E 
माताओं द्वारा चलाये जा रहे परिवारों होती हैं कि कोई-न-कोई जन्म-दोष 
के आधे से अधिक बच्चे घोषित गरीबी जाय । प्रसव-काल में कम-उम्र माता से 
की सीमा-रेखा से नीचे के स्तर पर रह की मृत्य की सम्भावना वयस्क marge i 
ST । एसे अश्वेत परिवारों के दो तिहाई से ६० प्रतिशत अधिक होती है तथा १ dR 
रते गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के से कम आय की माताओं के 'नवजां DES 
स्तर पर जी रहे थे। _ शिशुओं की मृत्यु भी २० वर्षीय माताओं सच है 
युवा माताओं और उनके बच्चों के नवजात शिशुओं की तुलना में दुगुनी हो sul 
` लिए वर्तमान में और भविष्य में भी गर्भ- है। तरुण माताओं के नवजात शिशुओं व जा रत 
धारण एक गम्भीर समस्या बन चुका है। 'जीवन के प्रथम वर्ष में मृत्यू की संम्भावर Ter 
१५ से १९ वर्ष की लगभग १० लाख युवा माताओं के शिशुओं की तुलना जा 
युवतियां प्रतिवर्ष गर्भ धारण करती हे ।. दुगुनी या तिगुनी होती है... . | गा SA 
फलस्वरूप ५,९४,८०० या लगभग ६ १९६१ के बाद से १४-१७ वर्षी ~ गः 


Ta AS शिशु जन्म ग्रहण करते हे । लड़कियों द्वारा गर्भाधान में ७५ प्रति त्त r 


अल्पवयस्का माता जन्म देती है और 
कालों में हर ३ में १ शिशु कम-उम्र मां 


, १५ प्रतिशत ने कम-से-कम एक के 


न पत और ३४-३९ प्रतिशत. १९ या 


शो बुकी होंगी । 
हीं मिलती की उम्र अविवाहित मां परबच्चे 
हो देख-भाल करने, अपनी शिक्षा पूरी 
ही होती OT नौकरी हासिल करन का दुरूह 
कि जि. है। १० में से ९ व माताएं 
में a १५ या कम SH में पहला प्रसव 
ग होता. है, हाईस्कूल की पढ़ाई भी 
नहीं BX पातीं और हर १० में. ४ 
| अधिक एसी लड़कियां ८ वीं कक्षा 
भागे नहीं बढ़ पातीं। १५ से १७ 
carat आयु की ७२ प्रतिशत माताओं को 
"दोष हू वर्षीया ४१ प्रतिशत माताओं 
m सहयोग लना पड़ता है। - 
qa iT यह तथ्य है कि अल्पसंस्ख्यकों 
तथा | गरीब बच्चों में से ही एक बड़ी 
नवजा में ये तरुण माताएं आती हैं, किन्तु ' 
गताओं/ सच है कि अब गोरों और मध्यवित्त 
होरी! ऐसी तरुण माताओं की संख्या 
शशं वै! जा रही हैं। अभी. हाल ही में 
aaa विद्यालय-मेरीलेंड' हाईस्कूल 
१ए सर्वेक्षण के मुताबिक ३० अल्पाथु 
Tot स्कल-शिक्षा के अंतिम वर्ष में 
७ वर्षीणी हो गयीं । २१ लड़कियां, जिन्होंने 
्रतिशो किया उनमें से एक भी स्कूल शिक्षा 


ककारः 


तुलना 


| रहा (करने नहीं लोटी) = = 


रेश भर के विद्यालयों में यही हो रहा 
रीय सरकार ने १० लाख डालर 
aaa के लिए देकर किशोर गर्भाधान 


aT 
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ae की आय होने तक एक बार प्रसव ` 


-द्रव्यों और अल्कोहल के अत्यधिक सेवत 


लिए एक कार्यालय खोला | कार्यालय 
खलते ही देश भर की विभिन्न संस्थाओं 
और समुदायों से ४००० प्रार्थना पत्र 
पहुंच गय । i 
दिन लद गये जब ये समस्या शिशु | 
अमरीका में किसी एक परिवार के व्यक्ति- 
गत मामलात हुआ करते F | आज बढ़ता | 
हुआ शहरीकरण देश के बच्चों को ऐसी ' 
स्थिति में ले आया है, जहां ऐसी गतिः : 
विधियां जो कभी वजित समझी जाती थीं, ' | 
आज स्वीकृत हैं । ; 
यह तय बात है कि किशोरों में. मादक : 


और गर्भधारण की महामारी तथा इससे | 
यवा-सम्प्रदाय में अर्थ व शिक्षा सम्बच्धी | 
जो गिरावट आयी है, उसे रोकन का : 
दायित्व एक हृद तक, संघीय, राज्यकोय ४. 
व कानूनी तंत्र का हैं। 

यूरी ब्रोनफेनब्रेतर के अनुसार आज 
gant की जो अवस्था है, उसके लिए | 
Zeq हुए अमरीकी, परिवार मुख्य रूप | 
से जिम्मेदार है । किशोरों द्वारा मद्यपान 
एवं नशीले पदार्थों का सेवन एक गंभीर 
समस्या है। पिछले दो दशकों में पन्द्रह ' 
से sata वर्ष के बीच आत्महत्या की दर 
fara रफ़्तार से बढ़ी है। १९५६ में 
एक लाख में जहां २. ३ लोग आत्महत्या 
करते थे वही. १९७४ में एक लाख में. 
७.१ लोगों ने आत्महत्या की ।-हाल र 


में भी बढ़ोतरी. हुई है। इनमें से कुछ 


की उम्र तो मात्र दस वर्ष थी । बच्चों की 
अपेक्षा अठारह वर्ष से कम उम्र के किशोरों 
में अपराध की दर ज़्यादा बढ़ी है । ब्रोन- 
फेनब्रेनर का अनुमान है कि एक साल 
में लगभग दस लाख बच्चे घर से भागते 
हैं। वह तथा अन्य समाजशास्त्री इस 
` बात से चिन्तित हे कि बच्चों पर माता- 
पिता का प्रभाव दिन-ब-दिन कम होता 
oT Tat 
O MR लक्ष्य कर रहे हैं? 
अलगाव की जडे ! 
रोचेस्टर विश्वविद्यालय के इतिहास 
क प्रोफेसर श्री क्रिस्टोफर लेच का मत 


की. अति भौतिकवादी प्रकृति की वजह से 
बड़ी संख्या में किशोर-किशोरियां रेवरेन्ट 
ग मूनस, यूनिफिकेशन चर्च, हरे 
और अन्य धामिक समुदायों की ओर 
i रह ह्‌ । बच्च स्वतन्त्र होने की 
Ol से नहीं, वरन्‌ अपने अन्तर में खालीपन 
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चित्र : विष्णु भठनागर 


कि आज बच्चों के प्रति माता-पिता. 


प्रक्रिया का न चाहते हुए भी वह मूक दश काडी 
“मात्र बनकर रह गया है ना 


मिलता । d À 
लेच ने हाल ही में लिखा हः 7 
युवा पीढ़ी अपने माता-पिता ५ Z 
उपेक्षा तथा अलगाव का आरोप of 
है । यही कारण है कि इनमें से कई दाई Ti 
frat, गुरुओं, ज्योतिषियों, राजनीतिः 
को शरण में आकर अपने-आप को सुर | 
महसूस करत हे । 

टूटता परिवार संभवतः अम 
की सबसे गंभीर समस्या है । पर ps & 
तो यह है कि इस गंभीर समस्या को सुल 
झान के प्रयास नगण्य से हैं । तो क्या योकी नींद 
समझा जाये कि अमरीकी जनमातस र ल 
सब का अभ्यस्त हो गया है ? क्या उस|कोई सपन 
इस भयावह स्थिति कों ar 
लिया है? संभवत: नहीं । वह 


4 7 


a 


[प लगाए” A 


4 


[को मुलं ; 
क्या याक्री नींद टूट जाती है। वह कुछ 
मानस ईपोचने लग जाता है । हां, अभी- 
या उस कोई सपना था, नींद टूटी और सपना 
कार कट गया । उसने याद करता चाहा, 
असत्तुष्वार यही एक सपना उसे आता रहा 
। असहाषह काशी एक्सप्रेस में सफर कर रहा 
टूटन “भरी दुपहरी । सूरज ऐन सिर पर 


[क दश बड़ी भी उसके ताप के सामने राम- 


कि 4 जपने लगी है । एक तो ठसाठस 
a "हुई है, दुसरे गाड़ी का पुरा शरीर 


साभार) 


"कमरे में कोई रहता हे * 


से तप उठा है। ऊपरी बर्थ पर, जिस | 
पामान रखे जाते हैं, कमर झुकाये, 


रतीलाल शाहीन को हिंदी कहानी 


sae हुआ वह बैठा है। टेढ़ी कमर अब 
दुखने लगी हे । वह चाहता है कि बदन 
के जोर को बायीं जांघ से दायीं जांघ पर 
कर ले, लेकिन भीड़ जरा भी हिलने नहीं 
दे रही है। दोनों टांगें तिकोत की शक्लः 
में किये-किये निर्जीव-सी हो चुकी ot 
अचानक कोई स्टेशन आता है। खंडवा 
है शायद | वह गाड़ी के फर्श पर उतरना 
चाहता है। लेकिन मुसाफिर वहां भी 
बैठे हुए हे | उसकी समझ में नहीं आ रह 


| ~ ~ Sess = 
॥ ` मिनट स्केगी। सूख गय गल को वह तर 
॥ ` कर लना चाहता है। आखिर कैसे उतरा 


| ' जाय? अभी वह इसी सोच-विचार में 
॥ = डूबा है कि सहसा उसकी नींद उचट 
f जाती है। 

| सफर ही तो करता रहा हे वह । 
| कभी क्या, अक्सर घर में भी aor 


| रहा है तो यही महसूस होता रहा है कि 
॥ ` वह संत्ताइस डाउन में बैठा हुआ है, पैर 
| „ सिकोड़े | पैरों में झुनझुनी छा गयी है। 
'. उतरना चाहता है लेकिन भीड़ इतनी है 

कि कहीं पैर नहीं टिकाये जा सकते । और 

जब आप डिब्बे से उतर नहीं सकते तो 

यही तो विल्कप रह जाता है कि सफर 
करते wer जब तक कि गंतव्य नहीं 
आता और अगले स्टेशन पर उतरने 
` की बाट जोहते रहिये। वह आज तंक सिर्फ़ 
` बाट ही जोहता रह गया है । उसके हिस्से 
` में सिर्फ बांट जोहना ही है। और आज तक 
ag केवल बटोही बना रह गया । सिर्फ 
सफर, थकान और फिर सफर, जिसमें 
यह पता नहीं चला कि यह 'सफर' हिदी 


का ही सफर (Suffer) लगता रहा | 
कभी-कभी वृह सोचता है तो सोचता 
रह जाता हैं। उसे यह समझ में नहीं 
आता कि आखिर इस शरीर में कितने 
मकान हैं | कितनी सीढ़ियां उतरन के 
; भी वह तल मंजले पर नहीं पहुंच 
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` सीढ़ियों पर बैठ गया 


का है या अंग्रेजी का । उसे यह तो अंग्रेजी 


है। हर वार लगा है, एक माला. 


i है तो 
aul या-सा, . 
उसे याद हे, जब वह कोई दस साहधूरने लग 
का था, उसे बार-बार एक स्वप्न आय गेहुंआ T 
करता* वह लड़ाई के मैदान में gin उठत 
से घिर गया है। किसी ने उसके पेट ग है.। उ 
बल्लम घुसेड़ दिया हे । दर्द से वह तिल, कैसे. 
मिला उठता हे । अचानक उसे लगता है आते हो 
बल्लम के साथ ही उसके पेट में कोई सांग से या ९ 
घुस गया है। सांप पेट में मरोड़ें ले रह्मवाब देन 
है। और उसकी नींद खुल जाती है। स नहीं 
नींद खुलते ही वह देखता है, अपनत होते हैं 
दोनों टांगों को उसने पेट में घुसेड़ रखभाप क्या 
है। पतली-पतली टांगें। सिर्फ stent याद. है 
भरीं। वही तो उसे चुभ रही थीं। त॑ दस-बार 
यही बल्लम था । लेकिन उस रोज़ उसके माता 
पेट से ढेर सारे कीड़े गिरे थे, तो सांझड़प "फिर 
का पता भी चल गया । लेकिन वह सपन उसके पि 
कई बार आता. ही रहा था । फिर, जास aq 
वह मैट्रिक में आया तो सपने आता ही में हलक 
बंद हो गये । लेकिन कुछ सालों वाद BTC ओः 

दूसरे सपने ने उसे परेशान-सा कर दिया एन मां 
दिवा-सपनों में भी उसे यही लगता, वीजी वार 
ट्रेन 'में बैठा हुआ हे । ट्रेन चल रही त बड़ा था 
डिब्बा ठसाठस भरा हुआ है। वह टी हो चुर्क 
सिकोड़े हुए. है। दर्द, उठता शुरू क्षा यही स 
गया है । o नेवाले 
. कहां से कया ट्टते चला गया । % गयी .। र 
से क्या wed चला गया, उसे कुछ 


एक-एक करके, 
उसे कुछ भी ४ 
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Lè तो एक खरोंच लगे आईन में 
गया-सा, , कुम्हलाया-सा UH चेहरा 


दस साह्धूरने लग जाता है। दुबला-पतला । | 
प्न आय गेहुंआ रंग का | ध्यान से देखने पर : 
| दुशमनेतरौक उठता हे-यह तो उसका. अपना. 


के पेट ग़ है से 


l 


उससे ही पूछता हुआ, क्‍यों 
बह तिल, कैसे हो ? हमेशा से भागते ही 
लगता है आते हो । किससे भागते रहे हो? 
कोई aie से या दूसरों से । _ 
डे ले रह्मवाब देने की उसरे कभी ज़रूरत ही 


$ है। स नहीं की। कुछ सवाल सिफ 


$ अपर्नत होते हें । उनके जवाब नहीं होते | 
सेड रखभाप क्‍या करेंगे ? 


; Sema याद. है, जब वह छोटा था । यही: 


थीं। तं दस-बारह की आयु का । अक्सर 
[ज़ उसके माता-पिता में झड़प हो जाती । 


तो सांझड़प फिर उप्र रूप धारण कर लेती. 


ह्‌ a उसके पिता लाठी उठा लते | रेलवे 
फेर, जस में थे ।. बेंत वाली यह लाठी जितनी 
आना है में. हलकी थी; चोट देने में उतनी ही 


बाद STC और बाबूजी को पकड़ते-पकड़ते . 


र दिया ऐन मां के सामने आ जाता। तभी 
गता, वीजी वार करता बंद करते | घर में 
रही है। वडा था) बड़ी बहुन थी जिसकी 
वह्‌ T हो चुकी थी ।-वह अपने घर थी | 
शुरू हो यही सोचता, अच्छा हुआ इस कभी 


ने वाले चक्रव्यूह से उसकी बहन तो: 
॥ | कह गयी .। सोच ' के कितने कमरों को. 


पता et कर दीदी गयी थीं । 


के बदन पर रह गया था। और साथ 


Fo 


:हए। बच्चों के जल्दी बः 


उनके खाना बनाने. का कार्यक्रम 
होता ।. पनियायी आंखों से वे दी 


“खामोशी अख्तियार कर लेतीं | 


हो. बाद आयी तो सिर्फ चसड़ा- 


CR 
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में उनका आठ वर्षीय पुत्र था । वह ,भी. 

सूखे के रोग से ग्रसित थो । अम्मा ने 

म्युनीसिपाल्टी अस्पताल .के डाक्टरों. को | 
र-सा आशीर्वाद दिया था । भगवान 
भला करें TATA का ।, मेरी उमर भी 
उनको लग. जाय |” वे तो बस हमेशा 
यही मनाती रही हैँ । जब भी बाबूजी | 
की मार से खून बहने लगता, रात तो वे | 

कैसे भी बिता लेती, बाबूज़ी को कोसते _ 
हो. जाने की. 


तरफ देखतीं और आंखों ही आंखों में | 
न जाने .कितनो कमरों से उतरती हुई 


बे. जानती थीं, उनका दीपू छोटा है। | 
बड़ा होगा, तो बाप से जरुर बदला लगा | 
फिलहाल तो जब कभी मां-बाप में झगड़ा 
होता, वह घर की सभी छुरियां और चाकू 
अपने सिरहाने छिपाकर रख: लता 
बाबजी ढंढते रह WIG |. उन्ह बड़ा त 
होता कि इतनी 'सारी छुरियां रा 


००० 


Ye 


ae 
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पीड़ा दें, उनको सहेजकर मिलना भी 
क्या है। उसने यादों को भी भूलना ही 
चाहा है। लेकिन उसके भीतर इतने कमरे 
हैं कि यादें क़रीने से एक के ऊपर एक 
तह बनाकर रखी .रह गयी हैं। जब भी 
ह उन कमरों से बह गुजरने लगा है, उसने 
। बड़ लंवे-लंबे डग भरने शुरू कर दिये 
हैं। मिट्टी में चलते हुए भी पैर जलने 
लगे हैं। यादों की गर्म मिट्टी बंद कमरे 
में भी गर्म ही रह जाती है। हर बार 
उसने सोचा है, और हर बार की तरह 
चुप रह गया है। न जाने 
क्यों उसे हर बार लगा है 
कि चुप्पी वह स्याहीसोख 
है जो हर दुःख की सीलन 
को जज़्ब कर लेता है। तब 
से चुप रह जाता उसने 
अपना धर्म ही बना लिया 
» है। उस दिन भी तो उसने 
यही किया था। 
००० 
वह घटना उसे आज भी नहीं भूलती । 
बावूजी ने खूब पीना शुरू कर दिया था । 
रेलवे की नौकरी उनके बस का रोग नहीं 
था । किसी की बात को सहना उनके बस 
की बात नहीं थी । किसी आर. पी. एफ. 
से उनकी झड़प हो गयी थी, मे तुम्हें 
` देख लूंगा, मिस्टर जागीरदार |’ बाबूजी 
: का पारा सातवें आसमान पर था, अबे, 
वया देखेगा मुझे !” और वे इस्तीफा | 
देकर चले आय थे | 


ç 


& i hh 
: y 


) 


चित्र : संतोष जड़िया प | 
ज्यादा पढ़ी-लिखी होतीं तो (अवशेष : 


था नहीं । दीदी के ससुराल 


उस दिन पिताजी घर लोटे तो year ने, 
वार बिन पिये आय थ । वरना तो वे. उनकी 
भी घर आते, खूब 'टाइट' होकर ३ नहीं पः 
यह भी होश नहीं रहता कि उनके, जाऊंगी 
कहाँ पड़ रहे हैं। लेकिन वे घर अ जाने व 
पहुंच जाते | आज आते ही उन्होंने अं, हो आय 
को आत्मीयता से बुलाया था। E ap क 
का बंडल थमाया और वे पिक्चर जाति स 
लिए चले गये थे । उसे भी एक का; गरुजी, 
थमाया था संभवतः बाबूजी ते पाती रही ० 
बार अम्मा को इतना प्यार किया तय हु 
और वह अकेले में |; | उसे 

रोता रहा था। जब ल्या थ 
किसी आफिस की a | कु 
महिला को वह देखे द्वा ल॑ 
हाथों में वेनिटी बैग ६ छोटा : 
काये, फोल्डिंग छाता fos cee 
कुछेक किताबें दबाये,| था, कः 
वह यही सोचता, वैबनाओं : 


अम्मा और दीदी १५7 । दी 


तरह वे दफ्तर जातीं! बावूजीधे ब्ध अ 


` आतंक में तो न रहतीं। और जिप हाथ-पैर 


` 


ने सातवीं में कक्षाध्यापक से त रह गया 
alas hes 

स्कूल न छोड़ा होता, तो २ है, उन 

भरी जिंदगी असमय में ही सूखे का £! सकता | 


न होती | जीजाजी की ढेर सारी अ अपने ३ 


और नौकर-चाकर को लेकर चाटगीते है। जी 
लो चूक 


= चूक गर्य 


आंखें तब ga जातीं । लेकिन 
तो एक नंबरी जिही हैं 
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ट तो he ने, बावजी ने, सहेलियों ने । 
॥ तो वे.न उनकी तो वस, एक ही जिद थी 
होकर म नहीं gent! किसी भी स्कल में 
ह उनके जाऊंगी ! 
| धर आ जाने क्यों उन्हें स्कल के नाम सें 
RA अ हो आयी थी । गुरुजी ने भगवान 
TI से कया कहा था, उन्हे टीचर नाम की 
पिक्चर जाति से उबकायी हो आयी थी । 
क का; गुरुजी, जिन्हें वह ईश्वर का रूप 
॥ त पी रही थीं, एकाएक रस्त के ठीकरों 
किया rer उनकी नजर में निकृष्ट बन 
ल मैं lp उसे याद है, दीदी ने उसे गोद में 
। जब लिया था। सिर्फ रोती रही थीं। 
अब्द । कुछ कहने की जैसे उन्होंने 
हृ देष खा ली थी। वह दीदी से पंद्रह 
। aTi छोटा था, लेकिन ब॒जुर्ग की मुद्रा 
छाता उन्हें चुप कराता रहा । लेकिन होना 
दबाय,) था, कई आलीशान इमारतों की 
ता, वताओं वाला मकान सहसा चूर हो 
दीदी ` Tati दीदी कई कमरों का खंडहर 
अवशेष बनकर रह गयी थीं । अपनी 
aE बुद्धि और सामथ्यं के अनुकूल उसने 
र जिए हाथ-पैर मारे थे, लेकिन यही सोचकर 
4 रह गया था कि जिनकी नियति सिफ 
नकी कषा है, उनके लिए कोई भी कुछ नहीं 
का शि सकता । अपनी-अपनी करनी नहीं 
एरी जी अपने माता-पिता के ही पाप-पुण्य 
Ne हे) जीवन महज़ एक अवसर होता 
वालों | जो चक गया, सो चूक गया । दीदी 
[ दीदी' चूक गयीं । 


TAA वह खुद ! वह तो सिफे चूकता ही. 
sf i १०१ 
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चित्र : संतोष जड़िया 
रहा है। गलत प्लेटफार्म पर आने का यही | 
तो नतीजा होता है। गलत गाड़ी और | 
गलत गंतव्य | अगर गंतव्य मिल भी जाता 
तो भी तसल्ली की बात होती । लेकिन 
जिनके लिए कोई मंजिल नहीं होती, उन्हें 
सिर्फ सफर करना होता है । हमेशा चलता 
ही रहा है वह । डगर कौन-सी थी, कौत 
से ठिकाने थे, उसे कुछ भी याद नहीं। 
पिछले दिनों उसने उतरने की कोशिश / 
की थी, लेकिन अभी वह दो ही मंजिल | 
उतर पाया था कि पता चला कि गलत | 
कमरे में उतर आया है। सोचता है तो. 
एक फीकी मुस्कराहट ओंठों पर्‌ fax 
आती है। उसी का उपहास उड़ाती हुई। 
दुस्साहस का परिणाम यों भी हो सकता 
है, यह उसकी कल्पना से परे था। ' 
कारण यह नहीं है कि शादीशुदा होते 
हुए दूसरे की विवाहिता को वह चाहते 
लगा | कारण यह था कि वहं अपना 


हिंदी डाइजस्ट 


का कमरा भूल गया । अपनी, औक्रात भूल 
गया । पैसे का जहर जिंदगी लेता ही नहीं 
है, जिंदगियों को जोड़ने का माध्यम भी 
होता है । जबकि ag पसे की हमेशा उपेक्षा 
ही करता रहा | दिल के कमरे में तो कई 
` लोग रह जाते है। मुसाफिरखाने में 
आने-जाने वालों. के प्रति अपनाव पैदा 
` करने से क्‍या हासिल ? वह इसी भटकाव 


| पैसों से तो जंगल के जंगल साफ करवाये 
| ` जा सकते हैं । और सुमि तो उसकी जाति 

की भी. नहीं है कि अपनत्व के संबंध को 
झील में तरत हंसों की तरह तैरने देती । 


- हों। फ्रिज़, टी.वी: हों, तो दिल जैसी 
` वाहियात चीजों के वारे में सोचना तो 
"मूर्खता ही है! वह बड़ी देर में समझ 
. पाया था। 


000 


उसे याद है, सुमि को एक बार बड़ी 


काम के,निपटाने N कई दिनों से मशगूल 
थी। शायद ही सिर उठाने की फुरसत 
THIS की गुंजाइश, थी। पड़ोसी सहकर्मी 


कहा था, चाय पी लो, तो कामं करने में 


ने वे निटी बैग खोला था । 'पर्स 


(और उसके साथ चल: पड़ी. थी । 
[नः 
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; में wea गया था । लौटा, तो देखा खुद 
|, का.कमरा;भी,कितना गंदा हो उठा है। 


* खुद का फ्लेट हो | घर में नोकर-चाकर - 


लंबी छुट्टी पर जाना था और वह बकाया | 


के नात नहीं, एक अपनाव के नातें उसने क 


AGG Mp oo oe 


Qe 


‘a 
me i 


Pod 


फिर शायद ही काई वात हुई थी । जाते तो सि 
समय उसने कहा था, तो ! मैं निक जैसे भूल 
रही हुं! हां. . .आं।' और उसते 'टा टही कमरे 
करते हुए दायीं हंथेली को हिलाया शएका शा 
और झटके से दरवाजे के बाहर हो BAA AT 
थी |, सुमित्रा, उंसकी घनिष्ठ सहेत्कर लगा 
ने सुमि की ओर देखा था । उसे उम्मी बन जार 
थी सुमि, जो कि स्टेशन से रोजाना an पाटियां- 
उसके साथ आती है, साथ-साथ लंच.लोगी वात ब 
है, चाय भी रोज़ साथ ही पीती है, वरू एक A 
से साथ काम कर रही है, कम से कम जा लगा | र 
समय “विश” तो करेगी । लेकिन सुमि! रहा. था 
सुमित्रा. को बिलकुल ही अनदेखा 4था। तद 
दिया था। कुछ भी नहीं कहा, जराश था । 
संकेत भी नहीं. दिया, ओर. चली गयी का दौरा 
सुमित्रा ने एक ठेस-सी महसूस \बाले कम 
थी । कभी-कभी ' औपचारिक वात .बांसन 
न पूरी होने पर कित्तन अनौपचारिक, पताजी z 
का कारण बन. जाती हैं | दीपक Ma की 
ही रह गया था) और वही सुमि, टी. बी 
उसकी तरफ नजर मिलतः ही ने उसे 
लगती है। भावना भी शायद गहूरात F बत्ती 
ज्यादा पक गय फल के हीं समान HH १रे की ओ 
की ही चीज़ हो जाती हे । we ait अपने g 


स्वागत किया था । 'वेह वहीं से लोट TATE कौ 
था । सफर में राह चलते मुसाफिरी है। लेकि 
स्नेह. के धागे में बांधना किस 


—— N 


थी । जासे तो सिफे सफुर करना है! ऐं । 
मैं निक जैसे भूल ही गया था । वह फिर 
ने 'टा रही कमरे में लौट आया | 
लाया ईए की शायद यही निर्यात होती हे । 
सम अनुकूल न'हो, अपने सिरकी 
षठ सहेत्कर लेना पड़ता.है। उसे भी एक 
से. उम्मी वन जाना पड़ा था। सुमि, प्यार, 
गना an पाटियां-ये सबं उसके लिए महज 
लंच लेगी वाते बन गयी थीं। fo:l उसने 
` हु, वरो एक झटका दिया, वह भी क्या 
[कमजा लगा | रात को वह बड़ी देर तक 
न सुमि रहा. था । करीबन एक बज वह 
[देखा वथा | तव. वह भीतर. के कमरे में 


p जराश था । उसके पिताजी को जोर का | 


गी गयी का. दौरा हो आया था । पिताजी 
[हसूस वाले कमरे में सोते हें । वह सोये- 
बातें .'वांसने की आवाज़ सुन रहा था। 
TEMA बलगम निगलने लगे थ। 
क सीचटकने की आवाज़ से पता चला था | 
सुमि, टी. बी. न हो गयी हो ! एक 
फ कतशा ने उसे दवोच लिया | इसके साथ 
गहरा एन बत्ती जलायी थी और बाबूजी 
न फेंक परे की ओर लपका था | उसने देखा, 
[पक ने अपने ही हाथों, पैरों और छाती 


amaisa बाम मसल 'रह ह। घर, 


से ही छन लोग भरे हुए हे। वह है । 


ca उसी पत्नी है। उसका छोंटा भाई sl 
लौट Wg की पत्नी 'है। उसकी छोटी. 


fect?) लेकिन सब, बेसुध से सोये हैं, 
aaah के खांसने'से उन सबको कोई 
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वे होतीं, तो उठकर बाबूजी की पीठ और 
छाती सहलाने लगतीं। पानी का गिलास 
देतीं । इस्त्री गरम करतीं । सेंक करने | 
बैठ जातीं । पंद्रह दिन' हुए, जब से अम्मा. | 
गांव गथी' हूँ, बाबूजी खोय-खोय से रहते 
। काम करते-करते शून्य में ताकने. लग 
जाते gl और वहू; बाबूजी की ओर 
देखने AT जाता gl उसे लगता हैं 
बाबूजी अंधियारे-भरे गलियारे को पार 
करना चाह रहं हें लेकिन कहीं अठककर' 
रह गय हैं। उनके कदम अटक गये हैं 
या भटक गये हे, बाबूजी सोच नहीं पाते 
सोचते-सोचते कपड़े HET लग जाते हे 
और वह सोचने लगता है, शांति: 
पिताजी की तो शायद अपना वेत्ता 
बाबूजी के हाथ में रखा करतीं । इस 
बुढ़ौती में वे सिलाई मशीन से अपनी: 
किस्मत न सी रहे होत । बाबूजी शांति 
से fac गये थे। वे किसी और के साथ | 
घूमते aft थीं । पिताजी ने उड़ती-सी 
खबर सुनी थी । यहीं से वो नफरत करन 
लगे थे ।,और अम्मा को लगा था, वें 
अपने कमरे में आ गयी हे | उन्होंने कितनी' 
खुशी मनायी, यह वही जानता है। ढेर 
सारी aai at al उसकी । मातृत्व कौ 
„ गहन स्मित रेखाएं फूट-फूट पड़ती थीं 
उसे पहली. बार इस AAT मां का. बेटा 
होते की सार्थकता महसूस हुई थी : 


एक छोटीःसी खुशी के लिए आदमी | 


` सारी मौत के बाद उपलब्धि का पुनर्जीवन 
ma किस काम का ? वह कितनी बार यहीं 
ett लगा हे, जब दांत न हों तो कोई 
बादाम-पिस्ता ही क्यों न खिलाये, किस 


! 
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आकर वह्‌ निढाल रह गया है। year लिंग 
पास बाबूजी का एक पुराना चित्र हली हुई 
टाई, कोट, पैंट पहने । चुरुट पीते हुए पर कि 
कुछ बीस साल पुरानी छवि है यह gail है । उ 
बताती हे, तब बाबूजी कोट और टोके दायें' 
के बिना बाहर नहीं निकलते थे। फिर अपः 
भी कमीज जरा-सी फटी नहीं कि जमी सारा १ 
पोंछने के लिए फेंक देते थे। आज वोचोड देन 
बाबूजी पेबंदों से भरी ढिगली भी of भीड है। 
रहते हे । छोटे-से उसके अपने वेतन नहीं है. 
वह कोई भी सुख नहीं दे पाया थां वाहिया 
बाबूजी पर उसे ढेर सारा प्यार AAA अ 
आया था । जाती है । 

बाबूजी ! ज्यादा खांसी हो ह॑ कोई गुंर 
भाभा अस्पताल चलें ।' 

“नहीं !' बाबूजी हांफते हुए बोले फिर वह 
तू एक गिलास पानी पिला दे। खाँ सारे ऊ 
ठीक हो जायेगी ।' ति उसक 

उसने पानी पिलाते हुए बाबूजी | अतिरिव 
चेहरे को गौर से देखा था। बाबूजी "त से दुनि 
चेहरे पर छाती के दर्द की असह्य पी का जी 
भी तृप्ति की एक मुस्कान aT र 
पर ओस-बूंद की तरह लिप्त पडी र फुहारो : 
ati 'कम से कम बड़े बेटे ने तो तीने वह ज 
से उठकर मेरा हाल पूछा है। यही तो है! 
कम है।' al i 
लेकिन उसे इतनी ही बात से ती वाले बट 
नहीं हुआ था । छाती सेंककर जव Va बटन: 
बाबूजी गहन निद्रा में लिप्त नहीं TE हो 
वह खुद नहीं सोया था। . "से रही 


nr= पवाड a mann AT २5 
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है। gaat लिंबा था। बड़ी-बड़ी बाहर को 
चित्र हली हुई खरगोशी आंखें। दूर से 
पीते हुए पर किसी लबरेज़ झील की तरह 
पह । अशी है । उसने अंगड़ाई लेना चाहा तो 
और टोके दायें स्तन से हाथ जा टकखया। 
थे। कंफिर अपने कमरे में लौट आया था । 
कि जमी सारा का सारा प्यार एक ही क्षण 
आज कोचोड़ देना चाहा। लेकिन फिर लगा, 
' भी पहं भीड़ है। पैर टिकाने के लिए भी तो 
पे वेतन है नहीं है । यह सत्ताइस डाउन सचमुच 
गाया थां वाहियात ट्रेन है। जब भी छुट्टी 
प्यार मौसम आता है, इसमें बेवजह भीड 
जाती है । पैर रखने के लिए भी, इसका 

' हो † कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता | 

0०० 

[ बोले (फिर वह सारी रात सो नहीं पाया | 
दे । खार सारे ऊलजलूल खयाल ! सोचते- 
ते उसका सिर भारी हो आया। 
जावजी | अतिरिक्त उत्साह जो किसी भी 
बाबजी तत से दुनिया भर के चेलेंज को स्वीकार 
ग AETA का जीवट प्रदान करता है, घर से 
लःपांखु-थकान दफ्तर ले जाता है, ताजगी 
पड़ी हैफुहारों का बिखराव करवाता है 
[ तो alt वह जीवट कैसे लुंज-सा हो गया | 
यही Bats ! फव्वारे. के टीक होने से क्या 
॥ है? उसमें पानी फॅकन की शक्ति 
` से तो वाले बटन का तो ठीक होना लाजिमी 
जब तभव बटन ही खराब है, तो फिर बिजली 
गं हो ग tex हो या झाड़-फातूश, रोशनी तो 


. धसे रही ! उस रोज वह घर पर ही 


| याद ` गया. था । 


सूखी आंखों से उसकी ओर ताककर रह. 
` किरन जिंदा नहीं रह सकती । वह पत्नी 


घर पर न रहता तो आंसू निकल-तिकल' | 
आने को हो रहे थे) कल भी तो यही 
हुआ था। बांद्रा लोकल थी । खिड़की 
के किनारे की सीट पर बैठा हुआ था। 
लेकिन सोच रहा था, अम्मा के बारे में । | 
इलाहाबाद के एक पिछड़े हुए गांव में ' 
उसका बड़ा-सा घर है। वहां जाने पर यही | 
लगता है, जैसे कालापानी मिला हो ! 
अम्मा तो बहुओं की तकरार से ऊबकर 
चली गयी थीं, दीपू ! भैया तू मेरे भाड़ 
का इंतजाम कर दे । नहीं तो में बिना 
मौत यहीं जर-बुता जाऊंगी ! ' | 
रोज की चख-चख से वह खुद भी ऊब 
गया था । अलग कमरे लेकर रहने की 
बिसात तो थी नही ! एक घर में तीनती 
चूल्हे जल रहे थे। लेकिन चूल्हो की 
कालिख पूरे घर को काला कर रही थी 
यह कौन-सा ACHAT घर है। वह सोचता 
है और खामोश रह जाता है। पत्नी 


जाती है । इस कमरे में रोशनी की कोई 


3? 


o को देखता है और मायसी की 'टावेल 
i. को लपेट लेता है। ईमानदारी- जिंदा 
रहने के लिए नहीं होती । 

नाक ट्रेन में बेठे-वेठे वह अम्मा के बारे में 
'सोचता रह गया AT ।'अम्मा ने. घर. के 
सामने खटिया fror ली होगी । धूप हो 
| या रात, वे बाहर ही सोती होंगी । दो 
as कोठे वाली बड़ी-सी हवेली | उसमें एक 
अकेली अम्मा और बूढ़े दादाजी। काट 
GR को दौड़ता है यह मकान। दिन में 


'का डर । कौन रहेगा इस भूतखान में ! 
अम्मा के निरीहपन को: लेकर उसकी 
आंखें डबडबा आयीं | सामने वाली सीट 


वह उसके चेहरे को देखते ही रह गयी थी । 
उसन चलती गाडी की खिड़की से बाहर 
झांकना शुरू कर fear था। आंसू तब 
` भी नहीं रुके । बांद्रा स्टेशन आ चका था | 
` पूरा डिब्बा खाली हो चुका, एक अकेला 
"बह्‌ ब॑टा रह गया । सच्चाई रुकना नहीं 


आते ही वह उतर पड़ा था । 

' घर में लटे-लटे एक-एक बाते उसकी 
आंखों के सामने डाक्यूमैंटरी फिल्म की 
तरह घूमत लगीं । उसे लगा, सुमि मिस्टर 


fe से उठने के पहले उसने कनखिंयों 
से चोर-नज़र फेंकी होगी कि मिस्टर दीपक 


पाकर उसने बड़ी-बड़ी 
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. जा*खड़ी हुई होगी । मूसा काम की 


बदहवासी ,का आलम । ' रात में डकेतों > 


| पर कोई वुढ़िया मुसाफिर बैठी हुई थी । . 


रुक कर चल पडना हे । इस खयाल के 


मूसा की सीट के पास जाकर बैठी होगी ।' 


सीट पर हूँ या नहीं |? सीट खालीं. 


„ जायेगा । 
आंखों को. पूरे 


i 


f 


विस्तार में फैला दिया होगा । आंचलरी स शा 
कमर के /इदे-गिर्द लपेटा होगा। नि 
चकोरी की-सी ,चमक . आंखों में ; 
आयी होगी । फिरं वह मसा af फिशां 
के of 
के साथ-साथ ढे र सारी चुहुलबाजी करता है; 
उर्दू के पांच-छह फहेश शेर सुनायेवर नहीं : 
उनको व्याख्यायित करेगा । प्रेमिका एक बाः 
उपमा सुमि से करगा और न एक 
उसे मूसा के भाग्य पर ईर्ष्या हो आमकी ST 
इसके बाद सुमिढ र सारी हंसी बिखेजा ते कर 
हुई पुरोहित की टेबल के पास आ हाने Ars 
होगी । आ ही नहीं गयी होगी, अपने शने SAC 
को पुरा-पुरा उसके टेबल पर गिरा हीं मारा | 
होगा । दोनों हाथों के त्रिकोण बतोचा | 
अंजुरी में चेहरा टिकाया होगा । पुरो उसने : 


- की सांस से उसको सांस टकरायी होगथ उसके 


पुरोहित कहता है, दोनों भाई-बहन हया 7 
भगवान जाने ! और एक दर्द उसके पान लेने व 
में ज्वार-सा मारने लगा। उसने सिकषया है । ह 
जोर का झटका'दिया।: | 4 हे अ 

अब वह अपने कमरे में ALI आपक 


fan अंधरा ही अंधेरा हे । और अला है । 


ज्वर से तपती हुई अपनी आंखों को “जब व! 


-२७, { 


। आंबलरीस शाह की सूफी बोधकथा 


TT) नि 
Te 
T के si फिशां खां से पूछा गया कि सूफियों 
ग़म की | के प्रति विरोध को कैसे मिटश्या जा 
गजी केता है; इस विरोध का कोई कारण 
र सुनायेवर नहीं आता था.। .उन्होन कहा र 
प्रेमिका एक बार की बात हे, एक राजा AT । 


और...मे एक आदमी को पकड़ लिया, जो ' 


हो आसकी हत्या की कोशिश में था । चूंकि 
सी विखेजा ते कसम खा रखी थी कि वह खून 
स आ हाने को-आदेश कभी नहीं देगा, इसलिए 
अपने शने हमला. करने , वाले व्यक्ति को 
गिरा हीं मारा। बदले में: उसन एक तरीका 
[ण बनाचा | 
गा ! पुरो उसने उस आदमी को ईस संदेश, के 
गयी होशथ उसके सम्राट के. पास वापस भज 
ई-बहन या : हमने इस्‌. आदमी को राजा. की 
` उसके पान लेने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार 
सने सिक्या है । हम इसे आपके पास वापस,भज 
` हे हे और आपको साधुवाद देते हे 


था.। के आपको इतना : स्वाभिभक्त : सेवक : 


और अला है । ere 

खों को ''जब वह आदमी अपने राजा के. दरू 
बह आगार में वापस पहुंचा. तो उसे तुरंत, मार 
। तरह आला गया । उसे अपने काम में ताकामयाब 


लया | होने के कारण मृत्युदंड नहीं मिला; बल्कि ४ » | 


कभी * “सीढ़ी तो इसलिये बनीं थी 'कि ऊपर 
iat (कीक रख सके जितनी देर में दूसरा पांव आगे उठ जाये ।सीढ़ी का कोई डंडा 


जाये. ` ‰ ee 


करने के लिए नहीं बनाया गया था | 
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इसलिए, मिला, क्योंकि उसका, मालिक _ 
यह सोच भी नहीं सकता था, कि जिस' 
आदमी ने हत्या की कोशिश को हो, उसे 
बिना कोई सज़ा दिये आजाद feat जा 
सकता है । निष्कर्ष यह निकाला गया कि 
उसने कोई वादा. करके अपनी आजादी 
हांसिल की होगी-मुमकिन है, वह वादा 
अपने ही' राजा'की हत्या का रहा.हा । 
` जांफिशां ने आंग्रे कहा! . 
` “जब हम आदमी को संतुलित रहने 
शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, तो 
उस पर असंतुलित होने का आरोप, 
लगा सकते | उसका: व्यवहार हमारे काम 
की ज़रूरत, पर बल देता S | वरना हमारा 
कोई काम ही न होता | इसलिए मानवीय, 
करता और जो उसके लिए जरूरी है, उसका, . 
बिनाश रोजमर्रा की/बातः हो गयी है । 
सूफिंयाँ,को बुरा ही सान सकता है, क्यों 
वह करीब-करीब हमेशा अपन सच्चे हितों, 
के खिलाफ काम करता SL 
क्या. ब॒जुर्गों ते नहीं कहा है 
आदमी सूफी को समझन लागा, 
और अन्य लोग' का भेद मिट जायगा 


चढ़ने वाला अपना पहला 
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गैलरी २ 

॥र करने 
एक लंबी सूची है ऐसे प्रख्यात aad सुन 
कवियों और साहित्यकारों को, | को बिस्त 
जिनके लिए मौत एक मनोग्रहित पर एक : 
बन गयी थी, और इस ग्रस्तता क्के टिक पीर 
कारण, अंत में उन्हें भूखे रहकर, ù T 
जहर खाकर, पानी में डूबकर, गले EN | 
में फाँसी लगाकर और गँस सूंघकर i 
आत्महत्या करने को मजबूर होना + (तर्न | 
यह ब्रह्‌ त 
इस अबूझ ग्रस्तता ऑर निराशांध [क लंबी 
मजबूरी पर एक पेनी नज्ञर डाल यों और 


रही हे-प्रख्यात लेखिका नरगिस / जिन्होंने 


ट, वा) ००० ह अपने ` 
अर्नेस्ट हेमिग्वे णा ठीक र 
“जीना किसलिए ?' A, सि 
नरगिस दलाल का मनोवैज्ञानिक लेख [या ब 
Jq ॥ सौजर ` 


अ शल के दिनोंमें मैं अंग्रजी मे संखिया खाकर अत्महत्या | 
i m छात्रा थी। तब मेरा ली थी, प्रकाशित काव्य-कृतियों 
शोर-कवि थॉमस चैटरटन हुआ था । आत्महत्या का कारण 


निपट निर्धनता और भुखमरी 
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गैलरी में उसके अंतिम क्षणों को 
[र करने वाली जो कलाकृति टंगी 
प्रख्यात [समे सुनहरे बालों वाले इस किशोर- 
{ की, |को बिस्तर पर पड़े हुए दिखाया गया 
ग्रहित पर एक ओर झूल रहा है, चेहद्दे पर 
ता के टिक पीली छाया हे, और एक हाथ 
ही कमीज़ को पकड़े हुए है। लंबी 
wat ने एक फटी हुई कविता को 
इ रखा है। वैसे संखिया-सेवन से हुई 
इतनी प्रशांत और रोमांटिक नहीं 
होना | जितनी इस कलाकृति को देखकर 
हाह! 
पशांध [क लंबी सूची है ऐसे 
' डाल थों और साहित्यकारों 
रगिस ¦ जिन्होंने आत्महत्या 
के अपने जीवन का अंत 
जा ठीक समझा | अनेस्ट 
गवे, सिल्विया प्लथ, 
निया बूल्फ, जॉन बँरी- 
, सीजर पेवसे, रेन्डल 
(ल, रोमेन गरी, यूकियो 


रहकर, 
र, गले 
TART 


सिमों वील, हाट सिल्विया aa: मिल सकता है । ग्राहम ग्रीन 
Te: ee मायाको- “मरना एक कला है !” ने इस संबंध में लिखा 
ही, मेरिता स्वेतायेवा, तादेऊस कभी-कभी मुझे आश्चर्ये होता है कि वे. 


पाब्लो याशविली, शशा 
| आदि । इन्होंने पानी में 


, गले में फांसी लगाकर, जहर 
T केर और भूखे रहकर आत्महत्या 
[यों १। कुछ ने अपने को गोली मारी, जान 
ण Wa या रूसी रूलेट खेलते समय । 
[दत 
सिंतब\८२ 


ने आत्महत्या करने के लिए 
Ro 
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को अपनाया था । इनमें से प्रायः सभी 
नामी और सफल थे, तथा अनेक साहि- 
त्यिक पुरस्कार जीत चुके थे। इनमें से 
कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने अंतिम आत्मघाती | 
क़दम उठाने से पहले भी, अपना नाश | 
करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। | | 
एडगर एलेन पो, ब्रेन्डेन बहन, SE | 
फिजराल्ड आदि अत्यधिक - मदिरापान — i 
के कारण जीवन भर निराशा और उन्माद 
के बीच झूलत रहे । उन्होंने भी आत्महत्या 
ही की थी, मगर धीमें- 
धीमे । 
००० 

कॉनरेड, हरमॅन हैस | 
और ग्राहम ग्रीन के जीवन में. 
अत्यधिक विषाद और 
au के ऐसे क्षण कई . 
बार आये । जब उन्हे लगा 
कि आत्महत्या द्वारा ही | 
उन्हे इन क्षणों से Sea: 


जापान की परंपरागत विधि 'हरा-किरी. | | 


लोग जो न तो साहित्यकार हैं, न संगीतज्ञ 
और न कलाकार, वे पागल होते से केसे 
बच जाते हैँ और विषाद-रोग और संत्रास | 
से भी क्यों नहीं पीडित होते ?' ; 

फ्रायड का आत्महत्या का सिद्धांत यह 
है कि आदमी में स्वयं को नष्ट करने की 
व॒त्ति आरंभ से ही मौजूद रहती है, और 


` 


वह सदा जेव अवस्था से अजेव अवस्था 
में जाने को तत्पर रहता है। फिलिप 
` लाकिन्स ने इसी बात' को इन पंक्तियों 
में बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है : 
“इस संब से परे, विस्मृति की आकांक्षा 
Afaa .है, . कैलेण्डर, जीवन-बीमां 


से महंगी ' विमुखता è नीचे-विस्मृतिं 
की आकांक्षा जीवित है। 

वस्तुत: मौत की मूल प्रवृत्ति अधिकांश 
'मानवों में सदा विद्यमान रहती है, और 


ऐसी विस्फोटक स्थिति का निर्माण कर 
सकती है, जो उन्हे हमेशा के लिए जीवन 
से विमुख कर दे.। उनके आंतरिक जीवन 
को खंडितं कर दे, उजाड दे । 
और कबि, साहित्यकार और कलाकार 
अपन इसी जीवन में झांककर ही सजन 


की नयी परिभाषा, हो सकती है-स्व का 
' जगत के साथ सर्जनात्मक  समाकलन | 
` लेकिन, तब ' क्या होता है, जब यहे. 
. समाकलन समाप्त. हो जाता 
> की सीमाएं और अवबोधन कां परिक्षेत्र 
कुचित होत-होत अंदर एक भयावह 
हीने लगें, जगत अंधेरा, अशांत और 
| दिखायी दन लग, और आशा- 
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उर्वरता विषयक अनष्ठानों, और मत्य: 


जब स्व 


` अंदर'अब कोई .ख्वाहिश नहीं है | 
ast होन. लगता है। यदि सृजन. ' 
और ओजस्विता दोनों के स्रोत गायब ' 


तया आदशवाद ढहत नजर आयें तो. - 
प्‌. से बचने का एक ही उपाय 


अति संवेदनशील कवि या साहित्यकार. उ” 

को सुझता है, और वह है-आत्महत्या यो विल 
इस संबंध में एक मानस-रोग-विशेषज्ञरके कि | 

'का कहना है : आत्महत्या करने ब्रीलेकल आ 


' लोग श्मले ही आत्महत्या करते समधाया, ओ 


खिन्न न रहे हों, लेकिन इसमें कोई संकेपने प्रिय 


. नहीं कि उनके जीवन में न कोई आगां कोई सं 


रह गयी थी, न कोई चाह । जीवन के साई | अगर्ल 
अथ ओर ध्यय ही नष्ट हो गये थे | किसन्होंन अप 
अन्य मानव से कोई भी संबंध कायम रखनत्या कर 


. उनके लिए नामुमकिन-सा हो चला था | 
कोई भी छोटी,से छोटी घटना उनके अंदर , 


हेमिग्वे ने, जिनके पिता ने भी उनवे मनोवेः 
समान आत्महत्या की थी, आत्महत्या करमें ऐसे लो 
से पूर्व ae देख लिया था कि बुढ़ापाभात्महत्य 
जिसने लिखने की उनकी क्षमता की धांभाया हो 
को कुंद करन के अलावा, उनकी जीवनीकलाकृति 


“शक्ति का भी हास कर .दिया था, उनरंके विचार 
' लिए असहनीय है । अपने जीवती-सेखामें होता 
की प्रेरणा प्राप्त. करता है। मानवीयता .. 


हांचनर से उन्होंने अपने अंत से कुछ कि. जब | 
« पहले कहा था : “आदमी की क्या ख्वाहि सिल्विया 


होती है ? स्वस्थ जीवन बिताना । डटर्क| रखकर : 


काम॑ करना । दोस्तों के साथ खाना, पीत तो यह 
और मौज करना । भोग-विलास । मेरी ? वह आत 
संब. eared मर गयी है । समझे मे! परिणति 
जीवन 
असल. में हेमिग्वे उन दिनों डेर वे पश्चि 


पर्सीक्यूटरी” नामक गंभीर मानस-रो' की जन्म 


से पीड़ित थे, और मेयो;किलिनिक में a ` उवे 
. इसी रोग का इलाज हो रहा था । वें स कविताः 
आत्महत्या की ही बात करते रहत ५ अकाशित 


` १९८२ 


- सफल प्रयास भी किया था । तीसरी 
हिंत्यका!र/ उन्होंने चतुराई से. काम लिया | 
त्महत्या यो क्लिनिक के डॉक्टरों पर यह जाहिर 
-विशेषःरके कि वे पूर्णतया स्वस्थ हू, वे वहां से 
रने ब्रीलेकल आये । घर आकर उन्होन खाना 
रते gyal, और परिवार के सदस्यों के साथ 
कोई संक्षेपने प्रिय गाने गाये । अब.किसी के मेन 
गईं आगाँ कोई संदेह नहीं था कि वे स्वस्थ नहीं 
न के सार | अगली सुबह को, जब सब सो रहे थे, 
पे । किर्न्होने अपने ऊपर गोली चलाकर, आत्म- 
घुम रखनत्या कर AT 
[ला था । 
भी ca मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया 

त्या करसं ऐसे लोग कम,ही मिलेंगे, जिनके मन में 


ooo 


३ बढापाभात्महत्या करने को विचार कभी न, 


[ की धाराया हो । काम्‌ न कहा ह: एक महान 
| जीवनींकलाकृति के सृजन के समान आत्महत्या 
था, उनके विचार का सूजन मन की मूक गहराइयों 
नी-लेखः्मे होता है । 
कुछ दि. जब १९६३ में ३ ०-वर्षीया कवयित्री 
cata सिंल्विया प्लथं ने एक गेस ओवन मे सर 
| डंटक| रखकर अपनी इहलीला समाप्त को AT 
ना, पीन तो ag कोई आकस्मिक) दुर्घटना ते थी 
। मेरी २ वह आत्महत्यां की उस सूजन-प्रक्रियो को 
! मे परिणति-मात्र थी, जिसकी शुरुआत उनके 
!  . | जीवन में वर्षो पूर्व हों गयी थी । आज 
sqft वे पश्चिम में आत्महत्या के एक नय पंथ 
नसॅ-रोर की जन्मदात्री के रूप में जानी जाती < । 
में उतक उनके अवसान से पूर्व लंदन में उनकी 
। वे संद कविताओं का एक संग्रह दल बेल जार 
रह व प्रकाशित हुआ. था पर तब उसकी उपेक्षा 
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की गयी थी । अवसान के पश्चात्‌ 
उसकी एक लाख से अधिक प्रतियां बिकों । 
उनके पति टेड हथूजेस ने; जो स्वयं एक | 
जानेमाने कवि हे, इन शब्दों ' में अपनी ' 


किया हैं : “स्वयं अपनी यंधार्थता सें अप 
को बचाने के लिए उसके पास कोई सुरक्षा- 
"साधनं नहीं थे।' .` 
अजीव थी -सिल्विया की ,जिदगी 
जब वह सिर्फ़ ८ वर्षं की ही थी तभी 
"उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी । उसः 
बाकी जिंदगी अपने पिता की 'खोज' में 
ही बीती । अपनी मां के साथ उसके संबं! 
इतने मधर न थे । कवि अल्वारेज 
शब्दों में 'एकाकीपन की धुन्ध में 
बीता उसका शेष जीवन । इस ए 
के दुख को इस मेधावी महिला न्‌ 
दिनों तक सहा, मगर जेब वह अस 
हो गया, तो उसने किनारा नाम की 
संदर कविता लिखकर अपन प्राण 
a faa 
afar है वह महिला 
उसका मंत शरीर उपलब्धि को 
` राहट से जगमग हैं, उसके नंग पांव 
Iag a 
इतनी दूर तो आं गये ! बस, 
gal o a: 
eed ooo * $ 
जब जॉन बैरीमेंन aac पेः 
afsat मिंशिमा ने स्वयं अप 
» लिये जब वे लोकप्रियता की 


लश 


थ ५७-वर्षीय बैरीमॅन की पुलित्जर 
पुरस्कार के अलावा 'नेशनल बुक एवार्ड' 
भी मिल चुका ari उन्होंने पुल से 
मिसीसिपी नदी के जल में कूदकर अपने 

. प्राण लिये । 
जापान के मिशिमा एक प्रतिभाशाली 
लेखक होने के अलावा, जापान की प्राचीन 
युद्ध-कला में प्रवीण योद्धा भी थे । 'हरा- 
किरी' विधि से प्राण-त्याग करने से पूर्व, 
: उन्होंने एक लेख में लिखा ar: ‘aa 
मैं अपने पिछले २५ वर्षों पर दृष्टिपात 
` करता हूं, तो खालीपन के 
अलावा कुछ और नहीं 
पाता। मुझे लगता ही नहीं 
कि मैं कभी जिया भी था ।' 


प्राणत्याग करने की 
मिशिमा की विधि इस 
' कौ परिचायक है कि उसके मन में 
व की शोध की प्यास अतिशय 
तीव्र थी | 
` मानव-इतिहास में एक काल एसा भी 
आ जब आत्महत्या को एक सम्मा- 
कृत्य माना जाता था । 
रात ने जहर पीने से पूर्व, मृत्यु 
ता वांछत्तीय बना दिया था कि 


नहीं er 
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सर्वाधिक घातक महापाप' माना a 
उससे लोगों को विमुख होने को कहा 
१९२६ में यसेनिन ने गले में फांस 
लगाने से पूर्व, अपने खून से एक कवित 
लिखी थी । i 
उससे भी पूर्व, मायाकोवस्की (जिस! 
दांतेदार चक्र वाले रूलेट खेल में अपा 
प्राण लिये थे) ने लिखा था : | 
“इस जीवन में मरना कठिन नह 
है, कटिन है जीना ।' | 
रूसी कवयित्री मारिया स्वेतायेवा | 
१९४१ में आत्महत्या करः 
से पहले लिखा था: l 
मैंने आदमियों क॑ 
आंखों में aga-aga ata 
है, और अब चाहती हूं वि 
कोई काला सूरज मुड 
राख-पुंज बना दे | 
अपनी प्रिय पत्ती की 
आत्महत्या से दुखी लेखक रोमेत गेरी न 
जब खुद आत्महत्या की, तो कहा: | 
अपने लेखन में हम दूसरों का दुखं 


ढोते हे । 
और चूंकि लेखक अति दती 
होता है, इसलिए वह खुद एक सीमा 
अधिक अपने दुख नहीं सह और b 
और उससे मुक्‍त होने के लिए 
शरण में चला जाता है, यह कहते 
'स्व की सीमाएं केवल देह 


ERA 


RR 
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पाना औं 


को काहे न रसना रामह्‌ गावहि 
भ fafa दिन पर अपवाद वृथा कृत | 
क कवित te we राग बढ़ावहि। | 


नर मुख सुन्दर मन्दिर /पावन | 

बसि जनि ताहि लजावहि | 
ठिन नहं ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत, 
रविकर-जल कहे धावहि I 


तायेवा i 

त्या करः 

ठाः काम कथा कलि केरव चन्दिनि 

यों क॑ सुनत aaa दे भावहि 
3 हू वि तिव्हहि हटकि भजि ate कल कीरति, | 
रज मु करन कलंक नसावहि 
त्नी की जातरूप मति, युक्ति रुचिर मनि 
riti रचि रति हार बनावहि | 
T: 2 ae 

a न सुखद रविकुल-सरोज राव, 


| राम नपहि पहिरावहि । 
GEG! 


sy सै वाद-विवाद स्वाद तजि, भजि हरि 
T T चित लावहि. 
aaa __ सरस चरित z 
हते हुए, तुलसिदास भकः तरहि, तिहुँ पुर, 
सीमित तू पुनीत जस पावहि 


छ्‌ बार मानव, ईश्वर तथा पैसा तीनों 
` > में विवाद शुरू हुआ कि उनमें से ad- 
श्रेष्ठ कौन है.? 

„ ' पैसे ने कहा- मैं सवं श्रेष्ठ हूं |” 

ईश्वरं ते कहा-'तुम दोनों की अपेक्षा 
मैं श्रेष्ठ हूं 
मानव ने भी अपने .श्रेष्ठत्व की डटकर 

. दलील दी। 

फिर यह तय हुआ कि प्रत्येक अपनी- 
'अपनी श्रेष्ठता के वारे में कुछ प्रमाण दे । 

सर्वप्रथम ईश्वर ने अपना बयान शुरू 
किया । ईश्वर ने कहा-देखिये, मैं स्वयं 
इस सृष्टि का निर्माता हूं । अतः पैसे का 
व मानव का अस्तित्व मेरे कारण ही है। मैं 
तो विविध धमां में अनेकों नाम-रूप धारण- 
कर वास करता हूं; फिर भी मैं एक ही 
हू । सुख-दुःखों के क्षणों में मानव मेरी ही 
याद करता हे । मानव की करतूतों पर 
मेरा ही निग्नंत्रण है। मानव मेरे कारण ही 
निश्चित होता है । और पैसा ? पैसा भी 
मेरी ही पेदाइश है । सारांश यह कि मैं:ही 
दोनों से श्रेष्ठ हूं । 

*फिर मानव ने,अपना कथन शुरू किया: 
“परमात्मन्‌ | ,आज तक हंम आपको 
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आखिर पैसा ही जीत; 


गणेश त्र्यंबक ,कुलकर्णी 


i 


वासे हम 
' हे हैं । वर 
तत्व.जो * 
भूल थी, अंधश्रद्धा थी । हे परमावोंके कार 


आप तो यदाकदा सत्यम्‌ पिसा तो 
सुंदरम्‌’ के नारे लगाते हो! पर! तो पूरा 
पृथ्वीतल पर इतना हिंसाचार, अत्यईतनी देर 
जो बढ़ता जा रहा है क्या आपंकोने लगा : ' 
दिखाई नहीं देता.?.शरीर से, अधिका दोनों ह॑ 
, धन-संपदा से जो दुर्बल होते हे Sea मेरा नि 
रक्षा क्यों नहीं. करते. ? दुष्ट, WAT ही ग्‌ 
वृत्तियों के जनों में सद्बुद्धि का नि दोनों का 
क्यों. नहीं करते ? दुर्वेल-जो आपकंर 

' नाम स्मरण करते, आपके ही ALAS होता । 
जीवन यापन करते-व ही क्यों मार? मैं ज़रूर 
जा रहे हे? और आप ! चुप्पी सा! यह काम 
तमाशा देखते ही बैठे. हुए है ॥हे मानव 
आप श्रेष्ठ कँसे ?' ; वाया वह 

आदमी ने अपना बयान जारी होता तो 

हुए कहा- अतः ईश्वर की. महिमा i | ईश्व 
दिखावा ही है। आप केवल स्तुति भिव, वस्त्र उ 
पर, मनुष्य की महिमांकका वणन ता. सु पति भी 
आप जिस चंद्रमा पर अपना, एका व mT 
मानते हैं उसी चंद्र की भूमि पर हम' 

५ हैं। नदियां, जल, वायु आदि पर * पेस होत 
भानवों का नियंत्रण अब greet 
जा रहा । हम अपनी बुद्धि के ! | शून्य 


ae 


ta भी संपक स्थापित करने में 
॥ होते जा' रहे हैं।. वैज्ञानिक. अनु- 
वों से हम अब अपना प्रभुत्व जमाते 
' हे हैं। वस्तुतः, हे परमात्मन्‌ ! आपका 
तत्व.जो wt टिका. हुआ हैं वह* हम 
` परमावों के कारण. है। अत:'हम ही श्रेष्ठ हैं। 
यम्‌. पैसा तो हमारे हाथों का ही खेल है! 
|! पर! तो पूरा हमारे नियंत्रण में है।' . 
र, अत्यईतनी देर तक खामोश बैठा पेसा अब 
आपंकोने लगा : है मानव और हे परमात्मन्‌ ! 
अधिका दोनों ही मेरे गुलाम हो । शायद 
' हे उर्न्हने मेरा निर्माण किया हो, फिर भी आप 


i 


ष्ट, पमेरे ही गुलाम बने हुए हे ।.. मेरे बगैर 
का 'नि दोनों का भी-म ल्य शून्यवत है । केवल 


~ 


| आपकर के नामस्मरण से. तो उदरनिर्वाह 
'भरोसेरं होता । आदमी के भरण-पोषण के, 
यो मार! मैं ज़रूरी हुं और मानवे कहता है कि : 
प्पी सा! यह काम किया और वह काम 'किया। 
एए हूँ हैं मानव ! तूने जों भी कुछ कमाल 
राया ag मेरी दद से ही |. अगर में 

जारी (होता तो मनुष्य , कुछ भी प्रंगति न 
महिमा । ईश्वर के मंदिर भी नहीं बनते । 


Gti, वस्त्र आदि मलभत. आवश्यकताओं ` 


नतो सुप्ति भी भानव नहीं कर पाता । अतः» 
[.एकाशिनव | तूने जो भीः सुखः सुविधा. के 
र हम गधन बनाये हैं वे सब पैसों.के कारण ही | 
पुर भ पैस। होता है तभी मानव की प्रतिष्ठा 
भार चांद लग ज[ते E अन्यथा मनुष्य 

के चा शून्य ! तो बोलिये. कि.क्या मैं यांनी 

Gn श्रे हुं या नहीं?" ` ` 
हिफिर आदमी ते. राय दी' कि हम इस्‌ 


00८२ SN ON 
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है, पर पैसा ईमानदार हैं । पैसा ही आदमी 
: 'कोःसंकटःसे,बचा सकता है । हः 


` ही महत्वपूर्ण साधन है। 


Rb ae 


n Public. Domain. Gurukul Kangrj Collé 


मामले में जनसाधारण 'का मत लेकर | 
फैसला कर लें । 
मतदान संपन्न हुंआं | मतगणना हुई । | 
पैसे के पक्ष में मत बहुत ज्यादा प्राप्त eR, 
जबकि मानव व ईश्वर दोनों ही अल्पमत 
में "रहे र 

लोगों ने 'मतदान के समय पैसा ही ' 
सर्वश्रेष्ठ क्यों ?' इसके जो कारण दिये. | 
aq: | ; 
-दुनिया में पैसे के बिना मान-प्रेतिष्ठा » ' 
प्राप्त होती ही, नही | 4 `. 
२-आदमी, आदमी कोधोखा दे सकता | 


a 


३-आदमी को वश «करत मं पसा 


४-पैसा ही आदमी. को कभी मूक बता 
सकता है, कभी वाचा-वीर बंतां सकता हे, 
और कभी अंधा भी बना सकता है। 
` '५-जिसके पास fat है वह सत्य को | 
असत्य. fae कर. .सकता है, असत्य सत्य | 
सिद्ध कर संकता है eS 
६-पैसा: जिन॒के, पास: होता हे-व ही _ 
समाज के लिए आदरणीय बन सकत हैं व 


में तुच्छ तिरस्करणीय बनं Sid हूं । 
७~आदमी ही पैसे को प्रिछलग्गू ` 
है.न कि प्रसा आदमी का l 
|. “पैसों के भायाजाल.का खेल 
भी चुप्पी साधे देखने के लिए मजबू 
(शेषांश पृष्ठ १३१ पर) 
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जः फूलतुली काम करने आयी तो 
मझे वह एकदम अनाड़ी-सी लगी | 
औद्योगिक नगर की सजी-धजी नौक- 
रातियों से एकदम अलग। उसे मैं कई 
| बार गीले लंबे बालों को लपेटते दौड़- 
दौड़कर काम करते जाते देख चुकी थी। 
मोटी संबलपुरी साड़ी, गुना-झलका (नाक- 
कान के उड्या गहने) पहने वह मुझे 
एकदम फूहूड-सी लगती । इससे पहले 
मेरा पाला बड़े-बड़े बंगलो में काम कर 
चुकी ऊंचे दर्ज की आयाओं से पड़ा था, 
जिनके नखरे न सहकर कई महीने बिना 
. आया के मुझे रह जाना पड़ता था। 
धीरे-धीरे उसकी सहज हंसी, सरल स्वभाव, 
ईमानदारी से काम करने की प्रवृत्ति ने 
मुझे मोह लिया। वह. गांव की किसान 
परिवार की लड़की थी। शहर में जैसे 
' उसका दम AAT | सदा गांव, खेत, नदी 
जंगल की याद उसे आती । दूसरी मेम- 
साब उसकी बातों से वोर हो जाती होंगी 
इसलिये अपनी सरल उडिया में वह अपनी 
स्मृति मुझे प्रदान करती । मेरा बचपन 
भी गांव में ही गुजरा है, इसलिये उसका 
i अपनी स्मृति की कचोट में समेट, 


अमिता श्रीवास्तव की हिन्दी कहानी 


रखकर खा चुका था । उसकी 


टी 
मैं नित्य ही उसकी अंतरंग होती गयी र | 
कई बार दीर्घ नि:श्वास लेकर व / <= 
पूछती-'मां, क्या मैं गांव लौट पाऊं 
या जूठा बर्तन मांजना ही मेरी किस्म 
में लिखा है?! [पनी बह 
उसकी गहरी पीड़ा को मैं Tea = on 
थी । शहरी, आलसी, आवारा पति ia aii 
वह कभी भी सुधार नहीं पायेगी । रामेस दरा गां 
था उसके पति का नाम | घर में पैसा ee 
देता, शराब पीना, पिक्चर देखना, SH ती है 
नान से बच्चे पैदा करना, जीवन 4 
ता नहीं 
गंभीरता से न cay ही उसकी प्रवृ 
थी । पेसा रहने पर्‌ वह हल्ला कर; 
मुर्गी-भात खाता। घर में पैसा और खार 
न होने पर पोखाल भात (पानी 
र्‌ गुज़ारा करना | उसकी सभी आव 
निम्न वर्ग के आम आदमीःसी थीं ! ग. बातो 
वर्ग रिक्शा चलाता हो, मजदूरी 
हो या माली का काम, यही 
जीता है, रामेसर उससे परे कुछ 
तो नहीं हो सकता था । गांव से 
कोई संबंध न था । तीन एकड़ की रः 
थी जो वर्षों पहले उसका बाप 
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| थी । बड़ा होकर वह सात-आठ 
'माली का काम करने लगा था। 
| में सुंदर था। फूलतुली का भाई 
। बारात में उसे देखकर प्रभावित 


पनी बहन शहर में sated का मोह 
पतति बैठी । चिड़िया-सी बहन शहर में 

| रामेस Ton 
ae इंदिरा गांधी माइझी (स्त्री), आय न 
= इसलिय तो वह स्त्री का दुख खूब 

T, इत है 

ता नहीं इस भोली युवती को किस 
T , इस बात का पूरा विश्वास हो गया 
रब इंदिरा गांधी उसका दुख जानती हं । 
मूर्खा समझती है कि इंदिरा गांधी भी 
आद तरह देश के किसी पिछड़े एकदम 
कोने के लिए तड़पा करती हैं। 
कर्ती बातों पर मैं मन ही मन हंसती | 
feat फिर कहती-अगर वह स्त्री न होती 


ij 


. अनोष सा कानून पास करती कि गिरवी 


a खेत मिल जायंगे। 
र्म उसका चेहरा अपूर्व आशा से उद्भासित 
उठता | खेत मिल जान पर वह तुरत 
चली जायेगी । शहर में जूठ बर्तन 


TAX खाना खाने ने से तो अच्छा 
R व अपवित्रखा T T | 


adl रक्खें । अधिक समझाने पर कहता- 


Gal लुटाकर वह घर वापस आ जाता 


है थोड़ी ज़मीन में मेहनत करके शुद्ध 
जीवन जीना । उसकी एसी गूढ़ बातें 
सुनकर मैं चकित हो जाती । उसमें | 
विश्व प्रसिद्ध संबलपुरी सिल्क साड़ी | 
बुनन वाले परिवार की कन्या होने के... 
कारण ही शायद सिल्क-सी सनातन 
शुचिता थी । 

परिवार का घोर विरोध सहकर वह | 
तो बच्चों के बाद ऑपरेशन करवाने TAT 
थी | उसका माली उसके लिए अस्पताल _ 
में एक कप चाय लेकर भी नहीं गया था । | 
वरन्‌ घर छोड़कर -भाग गया | पूछते पर| 
कहता- ; 

सब्‌ त कटइ देला, Tat माइझी मू 


जेन माइझी छोआ (संतान) नहीं 

जनम करि पारबा सेकण साइझी आय 
बांझिन साली | 

दूसरी धांगड़ी (जवान) औरतों पर 


। 


' सुख की कामना वह कम उम्र में ही छोड़ 
. बैठी थी । अपने दो लड़कों को पढ़ा-लिखा- 
` कर आदमी बनाने की उसकी अदम्य 


संतान का महत्व समझ गयी थी । इसमें 
` इंदिरा गांधी की भी सम्मति है जानकर वह 
«खुश होती । लोग बढ़ जाने से बिचारी 
अकेली स्त्री इंदिरा*गांधी चावल-ेहूं 
: कैसे पुरा करेंगी-वह “मुझसे कहती । 
O ' “पांच घरों का काम करने के बाद 
. उसके पास इतना पैसा नहीं था कि ag 
| ‹ अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल. में 
“डाल सकती। पब्लिक स्कूल की टीचर 
मिसेज मिश्रा के घर ag क्राम. करती थी । 
"उनके प्रयत्न से उसके बच्चों का नाम 


; ला गया स्कूल था । .उसका 
© seer वच्चों के कल्याण से अधिक, सर-. 
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` रोकर ,फूलतुली. सब सह लेती । . पत्नी ` 


चाह at) इसी आशा. की पूर्ति ae 
'लिए अपढ़ गंवार .होते हुए भी बह्‌ .कम 


9 AE 

! से साफ इंकार किया गयां और ६ वडे मि 
नौकरानी पर विश्वास करने से उनकी हमियाने < 
उड़ाई गयी । स्कूल वालों से वे mA कारण 
'तो नहीं कर सकती थीं, पर आगे से e मलं ' 
न डेने के लिए उन्होंने फूलतुली को. द्यालय वे 
feat) पर ऐसा हो न सका। हर गले गये if 
उनसे छिपाकर वह फीस दे दिया करत सरकार 
मेरे डांटने GL Set कहा- पली गरीन 
आखिर मास्टर के भी बाल-बच्चेा व्यापार 
पैसा नहीं लेगा तो कैसे पढ़ायेगा, मांजीपये प्रति 
उसको मैं यह. बात बिल्कुल. नहीं समास्टरजी | 
सकी कि सरकार उनको पुरी तनखा बेडी की 
है । अधिक समझाने पर कहती--महंग्रजरी लेन 
भी तो है । सरकार के पैसे से पूरा छनन में : 
“पड़ता होगा तभी तो छुपाकर सबसे फडी-सिगः 


à 


PRT Vc ge उपलब्ध क 
- मैं इस बात का क्‍या जवाबं देती । शिर कहीं 


स्कूल में उसके बच्चे. पढ़ रहे हैं. उ बच्चों : 


थडी सम 
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और eae मिनिस्टर. पांच साल बाद इस 
उनकी हमियाने की बोली लगाने दौड़ पड़ते । 

वे må कारण थां कि इस टेंट हाउस के 
गग से पछ मूलं पूंजी, सरकार की. थी .। बापू 
ली को.पद्यालय के मास्टर सरकारी TART पर 
। हर गले गय गुंड थ । 
या करत सरकार द्वारा एक रुपये में मिलने 

पली गरीब बच्चों के लिए छपी कापियों 
ले-बच्षेग व्यापार एक मास्टरजी खुले आम इह 
ए, मांजीपये प्रति ,कापी बेचकर करते । दूसरे 
Tal समास्टरजी स्कूल के पीछ.पान-वीड़ी, चाय- 
तनखा ty की दुकान करते थे । एक बार 
॥ी- महंगरजरी लेकर फिर उनका समय पकोड़ी 
पे पूरा Sat में बीत जाता । बच्चों को पान 
सबसे ॥ड़ी-सिगरेंट सब कुछ स्कूल के पीछे से 
;पलब्ध कराने की इतनी अच्छी सुविधा 

देती | शिर कहीं नहीं थी । 

है ॐ बच्चों की पढ़ाई होती है. या नहीं यह 
अहिसारखन की फुरसत हेडमास्टर साहब को 
डी दीव है थी । परः ठीक मौसम में जमीत 
। वहाबुदवाकर * सब्जी लगाने की उन्हे सदा.* 
य! षता रहती । गरीब रिक्शा-चालक मजदूर 
नरके “बर्च्यो को Head की इतनी ही शिक्षा 
सा, Tras समझी जाती । 
i यह स्कल अपने किस्म का शान्ति 
जिय “निकेतन था । मन करे क्लास में रहिये या 


Tt S बाहर हाते में खेलिये | मास्टरजी अपने 
até धर का आटा पिसान को गायब रहता । 
मा “ऐसे caer में पढ़कर फूलतुली के बच्चे क्या 


है दे इस गंभीरता को. मैं समझ सकती 
AM । शिक्षक और र्‌ शिक्षा पर विश्वास करन 


“वाली वह नितांत अनभिन्ञ-यवती भला 


"छह बजे तक काम करके वह हल-सैल के 


“रहा ।*कड़ी मेहनत और कम भो 


क्या समझती 7 2 „८ ७ ® 
* ooo y 

गांव की ज़मीन मिल जाते पर सुसराल | 

के परिवार को बहुत समझाकर वह गांव 


भेज सकी | बहुत सबेरे चार बजे से शाम 


लिए पैसा जोड़ना चाहती थी । माली 
भी कुछ पैसे देता, इसे तरह वर्ष भइ वाद. 
अपने नाक-कान के ग्रहने बेच, ओर 


उसने कहा था । पहले को तरह 
में समय नष्ट करना उसके बस का 


"वह बहुत दुबली हो, गयी थी | पाउडर. 
क्रीम पर कभी वह पैसा नहीं खर्च करती । 
उसकी जाति में कांच की चूड़ियां ही स्त्री 
का सुहाग होती हूँ इसलिये जब 
टट जाती वह हम लोगों से दो-चार पुरानी | 
चूड़ी मांगकर प्रहत cat । हमारे ‘ai 
पुराने कपड़े में उसका वर्ष कट जाता. 
दुर्गापूजा के अवसर पर मिलन वाली नर्य 
साड़ी के बदले. वह पैसे. लेकर जमा 
लेती । इस ,तरह. कुछ Vel जान 
धान कटने के बाद किसी ख़त के बिक 
होते की सूचना. पार्कर वह गांव 


चाहती थी ॥ उसी समय उसके छोटे 
(शेषांश पृष्ठ १३२ पर) 


ation Chennai and eGangotri 


सांगा को चंदेरी के लिए प्रस्थान बिं है? 
हुए पंद्रह दिन से अधिक हो गये थे । अमहाराणं 
तक उनका कोई समाचार नहीं आष्टा करत 
था । महाराणी सोच रही थीं कि जती है । 
महाळमाणा एक लाख सेना तथा अने पेर तः 
पराक्रमी राजाओं के होते हुए भी खान! हे | अ 
के युद्ध में बाबर को पराजित नहीं बर ही तो 
पाये, तब बीस हजार सैनिकों से चंदेजित क 
में शत्रु का क्या मुकाबला कर सकेंगेके प्राण ' 
महाराणी ने उनको रोकने का असफ्मचा बा 
प्रयास किया था । सेनानायक भी कुकर दि 
समय बाद ही वावर से लोहा लेना चाई? १ 
थे कितु जख्मी महाराणा बाबर को शीर 
से शीघ्र पराजित कर अपनी खोई हूँ दासी * 
प्रतिष्ठा को पुन: प्राप्त करना चाहते aS 
गणेश मंदिर की आरती का समय |! 7 
रहा था । महाराणी आरती में जाने र" 
तयार हो रही थीं | पन्ना धाय उनः aie 
महाराणा संग्रार्मासह ANTS कर रही थी । महाराणी का मे 


मेवाड़ के इतिहास की एक रोमांचक कहानी : 
गणश. प्रसाद नागर को जुबानी 


Cj 


आन के पीछे. 


जः सन १५२८ की एक शाम । उद्विग्न था । वे खोई-खोई दृष्टि से बा! 
पुर्वी राजस्थान में स्थित रणथंभौर बार दरवाजे की ओर देख रही थीं । पर 

' के विशाल दुर्ग के एक कक्ष में महाराणी बोली - 

कर्मेवती विचार-मग्न बैठी थीं । महाराणा हाड़ी रानी, आज आपका जी शी 
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थान बि है? 
थे | अप्रहाराणी ने स्वयं को संभालने की 
हीं अष्टा करते हुए कहा, तू तो कारण 
| कि जती है । महाराणा युद्धों में एक हाथ, 
था अने पैर तथा एक आंख पहले ही ,गंवा 
गी खान हैं अब उनके भग्न शरीर में एक 
नहीं ब ही तो रह गये हे, किठु बाबर को 
से चंदेजित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कदाचित 
` सकेगेके प्राण लेकर ही रहेगी ।' 
[ अस्ना बोली, हाडी रानी, ऐसी बातें 
भी कुकर दिल को दुखी मत करो । एक 
ना चाहेजय कया होती हे न 
को शी महाराणी ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
खोई हू दासी भागती हुई आयी । वह उनके 
ae पहुँचने से पूर्व ही भूमि पर गिर 
॥। पन्ना ने महाराणी की ओर तथा 
- ने उसकी ओर देखा । पन्ना बोली : 
उनः Tat क्या बात है ?' 


य उन न ली आन गत 
धन्नो रोते हुए बोली, अनर्थ हो गया, 


[कामं 


महाराणा नहीं रहे ! ' 

महाराणी कर्मवती ने अपने घुटनों पर 
दोनों कलाइयां मारीं । उनकी सारी 
afsat खनखनाती हुई टूट गयीं । वे 
चौकी से लुढ़ककर पन्ना की गोद में गिर 
गयीं । दोनों दासियों ने उनको होश में 
लाने की चेष्टाएं कीं | महल में चारों 
ओर विलाप होने लगा । अनेक महिलाएं 


अब तक कर्मवती के कक्ष में आ चुकी थीं । | 


होश में आने पर कर्मवती ने पूछा, कया 
महाराणा रणक्षेत्र में खेत रहे ? 

एक दासी बोली, यही तो खेद की बात 
है । वे चंदेरी पहुंचे ही नहीं | कर्मचंद 
पंवार द्वारा दिये गये विष से उनकी काल्पी 
के पास ही मृत्यु हो गयी ।' 

कर्मवती विचार-मग्न हो गयीं । कर्मे 
चंद पंवार उनकी सौत परमारी रानी का 
पिता था । वह अनेक युद्धों में महाराणा 
का साथ दे चुका था कितु कुछ समय से 


“अनुरोध कंर रहा था । 

कर्मवती के अतिरिक्त महाराणा की 
अन्य पत्नियां चित्तौड़ में थीं '। उनके 
दोनों पुत्र विक्रमादित्य तथा उदर्यासह 
उनके पास थे । रणथंभौर से प्रस्थान करने 
| से पूर्व महाराणा ने वहां का किला तथा. 
| area गांव विक्रमादित्य तथा 
॥ उदयसिह के नास कर दिये थे तथा ज्येष्ठ 
|: पुत्र रतनसिंह को चित्तौड रवाना कर 


दिया था । 
मंदिर के घंटों की cate से सबका ध्यान 


आज्ञा हो तो तैयारी की जाये ।' 
स्वयं के लिए राजमाता शब्द के प्रयोग 
' क्रिये जाने पर कर्मवती चौंकीं । उन्होंने 
पूछा, किसकी dard?’ 
' “आपके सती होने की ।' 
` कॅरो' कहकर कर्मवती चुप हो गयीं । 
वे सिंसक-सिसककर रो रही थीं । इतने 
में मीरा थाल में प्रसाद लेकर आयी । 
में घुसने पर उसको ज्ञातं हुआ कि 
महाराणा नहीं रहे। बह दौड़कर कर्मवती 
ferme गयी और बोली, “रानी मां, 
it मां, यह क्या हो गया ?! 


रा तथा बोलीं, बेटी, मैंने जीवन भोग, 

॥ अब विधवा हो गयी । तू तो. 

होने से' पूर्व ही विधवा हो गयी 

चल मेरा श्रृंगार कर। मैं सती 
je g i a 5 


"रही: हं 


ra 


a? 


A 
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वह उनसे युद्ध का विचार त्यागने .का 


"टूटा । एक दासी ने कंहा, “राजमाता की” 


मीरा बोली, आपने उदयसिह के अर्त्या 
सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की थी कि कर्मवः 
आप सती नहीं होंगी । क्या आप महाराणर दी ४ 
ont fet गये अंतिम वचन को निभाना थी । 
नहीं डाहतीं ? ' ` कर्मवती 

कर्मवती चौंक पड़ीं । पन्ना धाय तथा भागती 
अन्य स्त्रियां भी चौंक पड़ीं । कर्मवती नेट गयी 
पूछा, मीरा, तुझे कैसे पंता कि मैंने प्रतिज्ञापरमारी 
की/थी 7१९१. र तर 

मीरा बोली-बापू के चंदेरी प्रस्थानी हूं. जि 


' से पूर्व जब आप उनकी आरती gare छीन 


रही थीं, मैं दरवाजे की ओट में छिपी मेरे बा 
खड़ी थी । मैंने सबकुछ सुना था । मै. ऊंटनी 
' विधवा हूं न, रानी मां, इसलिए मैं उसु मैं कु 
समय सामने नहीं आयी |” ` ‹ कने से! 

कर्मवती को महाराणा के साथ व्यतीत के स 
किये अपने अंतिम क्षण याद आ रहे थे ६ में था 


वे सदैव घोड़े पर सवार होकर युद्ध ‘g कित्‌ 


मां, यह रा „ तथा' मेवाड़ की रक्षा करेगी । कर्मवती' 
कर्मेवती ने मीरा के सिर पर हाथ 


o ® पूर्णतया अयोग्य था । वह 
मर ARS EN WIA 


लिए जाते थे । इस बार वे जख्मी थे, अतभ से रोः 
पालकी में गये थे । उसत्त उनकी आरती[परा तुइ 


. उतारी थी । उन्होंने नन्हे उदयसिह केर दे । २ 


सिर पर हाथ रखवाकर .उससे प्रात E ऊंठनी 
करवायी थी कि वह उनकी मृत्यु -के वाद दोनों र 
सती नहीं होगी, वरन्‌ अपने बालकों|स्‌ भरी 
oe 


way परंपरा के विरुद्ध, था । सती 
'का परिणाम प्रतिज्ञा से विचलित 


ह य य 7 RE s 
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Bs | 
; 


fag के अत्यधिक जिद्दी तथा उतावला सबसे प्रिय महाराणी को जीवन का मोह 
थी कि कर्मवती ने सती होने की घोषणा सता रहा है? क्‍या सजी हुई चिता बिना 
हाराणाःर दी थी कितु उसको अपने पुत्रों की जले रह जायेगी ? T 
निभाना थी । .. > परमारी बोली-करमेती ने महाराणा | 
र्मवती चुप बैठी थी । इतने मेंध्क के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि वह सती 
[य तथां भागती हुई आयी और: कर्मवती से नहीं होगी । क्या आप उसका परंपराओं | 
वती नेट गयी । . ` ` की अग्नि में झोंकोगे ? मैं पश्चातापः कीं , | 
प्रतिज्ञापरमारी रानी, आप | अग्नि में जल. रही हूं । मेरे पिता ने कर-. | 
हां, करमेती । मैं तेरी वह कलमुंही मेती तथा मुझ विधवा बनाया हैत | 
प्रस्थानी हूं. जिसके “बाप नें मेरा .तथा तेरा आपकी चिता की अग्ति में मैं जलने को 
उताराग छीन लिया जब मुझे मालूम पंडा ' तत्पर ह । । 
छिपी मेरे बापू महाराणा के विरुद्ध है, मैं...” समस्त स्त्रियां स्तब्ध रह गयीं । परा 
गा । मै. ऊंटनी पर काल्पी की ओर भागी, मारी ने कर्मवती के लिए लाये गये समस्त | 
मैं उसतु मैं कुछ भी नहीं कर सक्ती । मेरे कपड़े उठाये, बगलं के कमरे में ग 
चने से पूर्व ही. बापू विष दे चुके थं । तथा कुछ ही क्षणों बाद सुहागिन स्त्री. 
व्यतीतयु के समय महाराणा का सिर मेरी वस्त्रो को,पहितकर बाहर आ गयी । वह 
हे थे ए में था । उन्होंने मुझको साफ कर स्नेह से अपनी सौत कर्मवती से गले मिली* 
द्ध èm, कितु “इस शर्त पर कि तुझे सती तथा अपन एक पाच वर्षीय बालक को 
`, अतम से रोक । उनको संदेह था कि कहीं कर्मवती की गोद में बैठाकर सती 
आरतीपरा तुझको प्रतिज्ञा से विचलित नहीं गंयी । सौतिया डाह की तो हज़ारों कहां 
सह केर दे । महारांगा कीं मृत्य होते ही में frat है । एक सौत के जीवन को बच्चा 
eo ऊंटनी भगाती. हुई यहां आयी हूं । का यहु HAST AA था । - | 
के बाद दोनों सौतों ने एक-दूसरी की ओर . | 2०० 
M भरी निगाहों से देखा तथा एक . कर्मवती चिता से बच wit 
रमयती द से लिपट गयीं। इतने में राज-४ च़िताओं आसे नहीं । उसके सम्मुख f 
स्कारोंरोहित ने आकर कहा, “राजमाता, चिता. नयी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं । कर्भ 
| हीन थार है! कभी वह दुबी होकर सोचती 
होता. कर्मवंती की तंद्रा ट्टी । वह खड़ी हो सती हो जाती तो उनसे बच 
था । थी । परमारी बोली, 'करमेती संती महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद 
RER होगी |! . . सबसे बड़ा पुत्रं रतनसिह ` चित्तौड़ य 
था, राजपुरोहित बोला-क्या महाराणा की . गद्दी पर बैठा ।' Hat चित्तोड़ -नही 


गथी । वह अपने पुत्र विक्रमादित्य तथा 
उदयसिह के साथ रणथंभौर में ही रहने 
लगी । वहां का किला अजेय माना जाता 
था । रतनसिह किले पर स्वयं अधिकार 
करना चाहता था । उसने अपनी विमाता 
कर्मवती से किला मांगा । उसने किला 
सौपने से इंकार कर दिया, क्योंकि उसको 
भय था कि किले के निकल जाने पर 
उसके पुत्रों का जीवन संकट में पड़ जायेगा | 
रतनसिंह ses तथा अत्याचारी था | 
वह कुछ झी कर सकता था । कर्मवती के 
पिता तथा चाचा मर चुके थे । अब उसके 
चाचा का पुत्र सूरजमल बूंदी का शासक 
था । वह अपने पिता की भांति वीर था । 
'कर्मवती उसकी सहायता से रणथंभौर पर 
अपने पुत्रों का शासन कायम रखना चाहती 
'थी, कितु सूरजमल की संगी बहिन रतन- 


fer वही नीच महाराणा था जिरी 
१२४ 
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[नी fae 
' प्याला 
विक्रमा 
यधिक 

[चित व 
ती थी, 
TATI 

[सदैव श 
| पुत्र म 
॥ता उस 
तुष्ट 
। अनेक 
(UE भत 
[सक ब 


विवाद में पड़ना उचित नहीं समझा 

SARE जग aN faat 
एक दिन बूंदी के निकट जंगल में ea 
सिह तथा सूरजमल सूअर का शिकार खे 
रहे थे । रतनसिह को भ्रम हो गया। 
-सूरजमल उसको मारना चाहता है 
उसने उसी समय सूरजमल पर प्राणघातं 
आक्रमण किया कितु मरने से पूर्व सूरजम्‌ 
ने रतनसिह को मार डाला | 


APs 


Lag) Lè 


mer 
wT 


रतनसिह की मृत्यु के बाद कर्मव > ८ 
का पुत्र विक्रमादित्य चित्तौड़ की गद्दी १ k 
aor । वह नितांत अयोग्य निकला । व E 
सदेव नीच व्यक्तियों से घिरा रहता था p ६: 


उसके आचरण से दुखी होकर मेवाड़ ' 
अनेक सामंत चित्तौड़ छोड़कर अपर 
जागीरों में जाकर रहने लगे। यह विक्रमी 


चित्तोंड़ के किले का वह स्थान 


पिस लन 


j 


Sipe 


Lag} Lè 


रजमत। 
समझा 
में रत 
कार खे 
' गया | 
ता हैं 
गणघात॑ 
सूरजम 


कर्मवर 


Af 
A 
चित्तोड के किले का बह स्थान जहां 
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[नी विधवा भाभी मीरा बाई को ज़हर 
' प्याला पीने के लिए बाध्य किया था । 
विक्रमादित्य के आचरण से कर्मवती 
यधिक दुखी थी । वह रतनसिह के 
[चित कार्यों की कटु आलोचना कुरती 
ती थी, क्योंकि वह उसकी सोत का 
॥था । उसने अपने पुत्रों को रतनसिह 
[सदैव श्रेष्ठ समझा था | अब उसका 
| पुत्र महाराणा था कितु मेवाड़ की 
तता उससे अत्यधिक घृणा करती थी । 
तुष्ट व्यक्तियों में राजपरिवार के 
॥ अनेक सदस्य थे । महाराणा सांगा 
। एक भतीजे नरसिंह देव ने गुजरात के 
[सक बहादुर शाह को चित्तौड़ पर 
TETT करने के लिए भड़काया | 
बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण 
x दिया | कर्मवती जानती थी कि मेवाड़ 
गी सेना में गुजरात के आक्रमण को विफल 


it थी . 


र गति प्राप्त 


aa 


करने की शक्ति नहीं हैं । खानुवा के युद्ध 
में हुई पराजय के बाद मेवाड़ राज्य का 
क्षेत्रफल अत्यधिक कम हो गया । बयाना, 
चंदेरी, रायसीन, गुजरात तथा मालवा 
के भाग जो कि सांगा नो अपने बाहुबल से 
जीते थे, दूसरों के अधिकार में थे। आमेर, 
सिरोही, जोधपुर, बीकानेर के राजा मांगा 
की मृत्य के बाद पूर्णतया स्वाधीन हो 
चुके थे । उनकी सहायता मिलने की 
संभावना नहीं थी। मेवाड़ के अनेक परा- 
क्रमी योद्धा खानुवा के युद्ध में वीरगति 


को प्राप्त कर चुके थे । जो बचे थे वे 


साधनहीन हो गये थे । 

कर्मेवती ने मुगल बादशाह हुमायू से 
सहायता मांगी । उसने हुमायूं को राखी 
भेजी | बादशाह हुमायूं ने उसके दूत का 
भव्य स्वागत किया । राजमाता के लिए 
उपहार भेजे तथा सेना को चित्तौड़ की 


ओर कूच करने का आदेश दिया। 
ग्वालियर के निकट पहुंचकर उसका 
निश्चय बदल. गया । चित्तौड़ की ओर 
बढ़ने के स्थान पर वह आगरा जाकर रुक 
गया | 

कर्मवती को SAA के. व्यवहार पर 
अत्यधिक दुख हुआ । उसको मुगलों से 
सहायता मिलने का पूरा विश्वास था । 
'हुमायूं ने राजनेतिक अपरिपक्वता .का 
ही परिचय नहीं दिया बल्कि उसकी राखी 
का भी अपमान कर दिया । मेवाड़ के 
सामंतों को कर्मवती का उपहास करने का 
अवसर मिल गया | 

गुजराती सेना चित्तोड़ के चारों ओर 


| 

i 
Hi 
i 
| i 
E 


. खरीदी हुई अनेक तोपें थी जिनकी गोला- 
बारी से किले की दीवारें अनेक स्थानों पर 
टूटन लगीं | चित्तौड़ के किले में तोपें नहीं 
थीं । उस समय भारत में तोपें मुगल 
बादशाह तथा गुजरात के सुल्तान के 
` ` अतिरिक्त किसी के पास नहीं थीं । कर्म- 
वती जानती थी कि तीर तथा तलवारों 
से तोपों का मुकाबला नहीं किया जा 
` स॒कता। अत: उसन गुजरात के सुल्तान को 
भट म धन, हाथी, घोड़े दिये । महाराणा 
सागा न मालवा के सुल्तान को पराजित 
उसका बहुमूल्य रत्न-जड़ित मुकुट 
तथा कमरपेटी रख ली थी । उन बहमल्य 
वस्तुओं को भी गुजरात के सुल्तान के 
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पड़ी थी । : उसके पास पुतंगालियों से ' 


.ओर भागे । 


प्र उसको मजबूर होकर देना 


गुजराती सेनाओं के पलायन के व 
कर्मवती ने चेन की सांस ली । कितु eal 
चेन क्षणिक ही सिद्ध हुआ | aT | 

गुजरात का सुल्तान बहादुर शॉलिया 
साम्राज्यवादी तथा आला दर्जे का कृतांके चाच 
व्यक्ति था । अपने भाई सिकंदर के अत्यमानजन 
चारों से दुखी होकर उसने चित्तोड मालवा 
शरण ली थी । कितु वह महाराणा सांगे । मे 
के उपकार को /विमुख कर चुका था ही व 
मेवाड़ के साथ संधि हुए दो वषं भी atl | वह 
व्यतीत हुए थे कि उसने पुनः आक्रमाणा सा 
कर दिया। लिड a 

कर्मवती ने अपने ga महाराष्सेवंधी 
विक्रमादित्य तथा उदयसिह को युद्ध सको चि' 
प्रारंभ होन से पूर्व ही बूंदी भेज दिया AUT युर 
मेवाड़ के सामंतों से चित्तौड़ की ET बन 
करने का अनुरोध किया । उसी सम 

राजमाता के अनुरोध का a y 
प्रभाव हुआ । महाराणा सांगा n as 
प्रियता के कारण मेवाड़ के अनेक a ली. । 
पहले ही वीरगति प्राप्त कर चुके थे सना a 
परम्पराएं जीवित थीं | जब सामंतो त सेना ले 
सँतिकों ने सुना कि मातृभूमि को 
आवश्यकता है, तब वे अपने नन्हे 
तरुण पत्तियों से विदा लेकर oy 


देलवाड़ा का राजा राणा : a ज्ज 
TAAL का रावत दूदा, सादड़ी का राव 
सिघा तथा देवलिया का वाध ot WAR होक 


> 


[ केव 
कितु क़ हजार सैनिकों के साथ चित्तौड़ 
या। 


दुर 'शॉलिया का वाघ सिंह महाराणा 
फा कृताकें चाचा का पुत्र था । विक्रमादित्य 
के अत्यमानजनक व्यवहार से खिन्न होकीर 
त्तौड़ मालवा के सुल्तान की नौकरी कर 
णा सांगे । मेवाड़ पर आक्रमण की 'सूचना 
at था ही वह मालवा से चित्तौड़ आ 


भी नामा । वह एक अनुभवी सेनापति तथा" 


आक्रमाणा सांगा की अधीनता में अनेक 
TE चुका था | महाराणा का निकट- 
महाराप्संवंधी होने के कारण सर्वसम्मति 
gg सको चित्तौड़ की रक्षा का भार सौंपा 
दया ततथा युद्ध की अवधि के लिए उसको 
की रक्षांणा बनाया गया । 
cal समय मुगल बादशाह हुमायूं के 
वाजात भाई मुहम्मद जामन मिर्जा 
की RS कर गुजरात के सुल्तान के पास 
क योगे ली । विद्रोही मिर्जा तथा उसके 
थे दाता को दंडित करने हेतु हुमायूं एक 
तों तई सेता लेकर गुजरात की ओर बढ़ा'। 
। gage का सुल्तान चित्तौड़गढ़ को घेरे 
बालक पड़ा था । हुमायूं की स्थिति बहुत 
तोड़ की थी । यदि वह गुजरात TEA ATT 
; A समस्त प्रदेश पर उसका सुगमता से 
gare हो जाता | यदि वह चित्तौड़ 
रावी जाता तौ गुजरात के सुल्तान को 
ह होकर चित्तौड़ का घेरा उठाना 
ता तथा मेवाड़ सदैव के लिए मुगलों 
ह| 


छ्ह 
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सूचना मिलते ही गुजरात के सुल्तान 


' गुजराती सेना ने दो माह से किला 


: पंद्रह दिनों से निरंतर गोलाबारी ह 


डं कृतज्ञ हो जाता । कितु हुमायूँ न तो. 
नायक था न दूरदर्शी शासक | उसको | 


85 Y 
शाह ने पूरा 
बादशाह को 


बुद्धिहीनता का बहादुर 
फायदा उठाया । उसने 
सन्देश भेजा : i 
मैं हिंदुओं के खिलाफ जेहाद (धर्म- 
युद्ध) कर रहा हूं । आप मुझको जेहाद के 
शबाब को हासिल करने का मौका दे! ___ 
आलसी बादशाह को क्या चाहिये था । | 
इस संदेश के मिलने पर वह सारंगपुर,में « 
ही रुक गया । n 
` हुमायूं के सारंगपुर में के जाने की 


~ 


त 


= 


चित्तौड़ पर दुगने जोश' से 
प्रारंभ कर दी , ey 
कर्मवती को विश्वास था कि इस 
हुमायूं अवश्य ही चित्तौड़ आयेगा । गु 
रात के सुल्तान को पराजित करने का यह. 
स्वर्ण अवसर था । कितु हमायूं में अवसरों 
क, ल'भ उठाने की शक्ति नहीं थी । ss 
उसकी निष्त्रियत। से रानी अत्यधिक दुखी | 
हो गयी । IAR ee 
hh ase 
७ मार्च सन १५३५ की शाम । कर्म 
वती अपने कमरे में एकांत में बैठी थी 


'गोलाबारी 


छः 


000 


रखा था । शत्रू, का तोपखाना किले कं 
दक्षिण-पश्चिमी दीवार के सामने की 
पहाड़ी पर था । दीवार के उस भाग 


थी । कर्मवती को आज़ अपने प्तिः 
अत्यधिक याद आ रही थी उनके 


काल में वह निर्भय रही । उन्हें 


मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों को 
अठारह युद्धों में पराजित किया था । उसने 
| स्वप्न में भी कल्पना नहीं को थी कि महा- 
| राणा कौ मृत्यु के बाद मेवाड़ की राज- 
| धानी को भी शत्रु से बचाना कठिन हो 
जायेगा । यदि महाराणा ने भी मुगलों 
तथां गुजरातियों का अनुसरण कर कुछ 
तोपें खरीद ली होतीं तो चित्तौड़ की 
रक्षा कितनी आसानी से हो जाती । शत्रु 
की तोपों की आवाज से वह आतंकित हो 
रही थी । उसको किले की दीवारों के 
किसी भी समय टूटने का भय था | 
इतने में एक बहुत जोर का धमाका 
तथा दीवार के गिरने की आवाज़ हुई । 
' बाहर आने पर कर्मवती को ज्ञात हुआ कि 
किले की दक्षिण-पश्चिमी दीवार z 
गयी है । वह उस ओर गयी । ट्टी हुई 
दीवार के मार्ग से गुजराती सैनिक अंदर 
` घुसने का प्रयास कर रहे थे । कर्मवती का 
भाई अर्जुन तथा उसके सैनिक उनको रोक 
रहे थे ? उसको देखकर अर्जुन पास आया 
तथा बोला : 
o बहिन, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जीवन 
का अंतिम युद्ध लडने जा रहा हूं ।' 
कर्मवती ने कहा, 'तुस इस स्थान से 
ट क्यों नहीं जाते । व्यर्थ में जान गंवाने 
क्या लाभ ?' 
तरुण हाड़ा युवक को जान से 
प्रिय थी । 
हटकर हाड़ाओं का नाम कलंकित 
करूंगा । अर्जुन बोला । कर्मवती के. 


अधिक 
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बोली, अर्जुन ते हाड़ाओं ब 


4 
| 
{ 


हीं किया 
| रात्रि व 
मंतों की 
णा के 
धिकांश 
सी भी 
मैवती $ 
| इतनी 
यदा ! : 
| mad 
à qraf 
भए जान 
` । गदेन छ 
i, जिनक 
का 
। राज र 


FR ee | महार 
कुछ कहने से पुर्वं वह घोड़ा दौड़ाता हु १ वर्ष प 
j 


अपने सैनिकों में घुस गया । Nig 
तोपों ने पुनः आग उगलता प्रारों ~ a 
कर दिया । सैनिक गिरते जा रहे थे [A परि 
गिरते हुए सैनिकों के स्थान पर ae बार 
साथी तत्काल आ जाते । इतने में कं भ किसी 
जोर का धमाका हुआ तथा सैकड़ों सैति ng 
हवा में उछल गये । चारों ओर धुआं ह निर 
गयी । धुआं साफ होते ही एक TA 


भागता हुआ आया तथा बोला, की बात 
राजमाता, अर्जुन ने वीरगति As 


कर ली ।' | 
` कमंवती की आंखों में आंसू 
ओढ़नी के छोर से आंसू Tod 


| 
| 
शा किया ।' 
रात्रि को महल के दरीखान में प्रमुख 
मंतों की बैठक हुई । बाघसिह महा- 
णा के सिंहासन पर विराजमान था । 
धिकांश सामंतों का मत था कि [किला 
सी भी समय टूट सकता है। राजमाता 
मैवती भी उपस्थित थी । उसने कहा : 
| इतनी जानें व्यर्थ गंवाने से क्‍या 
॥यदा ! हमको संधि कर लेनी चाहिये | 
| कर्मवती. के कुछ और भी कहने से 
व॑ aag बोल पडा-हम आन के 
` रए जान देने आये हैं। हम मरने आये 
` । गदेन झुकाने नहीं । संधि कायर करते 
|, जिनको मृत्यु का भय होता है। हमको 
त्यु का भय नहीं है।' 
। राज राणा सज्जा ने कहा : 
| “महाराणा का कथत सही है । हमने 
ता हि ore संधि 
ही वर्त पव ही बहादुरशाह से संधि को 
; ara । हमने उसको मुंहमांगा Se धन तथा 
s aA राज्य का भाग दिया | कितु उसका 
होई परिणाम नहीं निकला | पता नहीं 
i बार वह क्या मांगे ? शायद मेवाड़ 
ण किसी राजकन्या को मांग बेठ | 
दा g दरीखान में सन्नाटा छा गया। दो माह 
तिल युद्ध से aè हुए योड़ाओं के 
ह्रों पर तनाव था । राज राणा सज्जा 
की बात सुनकर अनेक योद्धाओं की भुकु- 
feat तन गयीं । कर्मेवती युद्धविराम 
ही थी । कितु उनमें से कोई भी उसकी 


Sy leo i 
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'क्या कुछ समय के लिए भी युद्ध को 
टाला नहीं जा सकता । संभव है कुछ दिनों 
में बादशाह हुमायूं गुजरात पर आक्रमण | 
कर दें। 

राजमाता को अब भी उस वुद्धिहीन 
बादशाह के निकट भविष्य में बुद्धिमान 
बन जाने की आशा हैं | * 

कर्मवती के पास कोई उत्तर नहीं था । 
वह चुप हो गयी । दरोखान में do पचास 
युद्ध-पिपासु तथा आत पर मरने को तत्पर 
योद्धा किले के पास हजार व्यक्तियों के 
भाग्यविधाता थे । उनमें से अधिकांश 
किले से बाहर निकलकर शत्रु से 


कहा-कल हम केसरिया पहनकर किले 
के बाहर निकलकर लड़ेंगे | आन के लि 
प्राण देने ही होंगे ।' 

कर्मवती महल को ओर चल द 
उसको चारों ओर अंधकार दिखाई r दे 


मोह नहीं था | कितु वह निर्थक र 
से मेवाड़ को बचाना चाहती थी । 


कर्मवती की समझ में नहीं आ रहा 
था कि किले की स्त्रियों को कैसे बताये कि 
उनको कल जौहर की ज्वाला में भस्म होना 
॥ ` , है। कितु उसके पहुंचने से पूर्व ही उनको 
| पता चल गया था कि यह उनके जीवन की 
| अंतिम रात्रि हे । वह अपने कमरे में जाकर 
चौकी पर बैठ गयी । बह अपनी असफलता 
को छिपाने में असफल रही । वह बोली- 

'मैं हार गयी, मैं हार गयी ।' 

उसकी एक पुत्रवधू ने कहा- 

“राजमाता, आपकी हार नारी जाति 
i की जीत है । यदि आप इतना संघर्ष नहीं 
करती तव हम न जाने कब की मर गयी 
|| होतीं | अब हमारी मृत्यु हमको सदैव के 
लिए अमर कर देगी ।' 

किले में रात्रि भर हलचल रही । 
. विवाहित स्त्रियों ने अपने विवाह के 
' अवसर पर पहने गये कपड़ों को निकाला । 

माताओं ने अबोध शिशुओं को स्नेह से 
स्तन पान कराया । बड़े बालकों तथा 
बालिकाओं को प्यार किया । पुरुषों ने 
अपनी पत्नियों से भाव भीनी विदा ली 
और अपने अस्त्रों-शस्त्रों को संभालने में 
` लंग गये । किले का प्रत्येक प्राणी जानता 
` था कि यह उसके जीवन की अंतिम रात्रि 
हे । कुछ घंटे पहले प्रत्येक व्यक्ति जीवित 
रहने के लिए संघर्ष कर रहा था । अब 
त्येक मृत्यू को आलिंगन करते को आतुर 
ग । शाका तथा जोहर का निर्णय पचास 
दवाओं ने लिया था कितु अब प्रत्येक 

उस निर्णय को क्रियान्वित करन 
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` बंजने लगीं । योद्धाओं ने एक 


2 ----~ - 7 अना 
i 
} 


को उत्सुक था | पचास योद्धाओं के निके चिता 
परं पचास हज़ार नर-नारी अपन जीबउनकी : 
की आहुति देने को तैयार हो गये an गिरते 
अनुशासन का इससे अच्छा उदाहरण ware कि 
मिलेशा ! सवा दो सौ वर्ष पूर्व अलाउट्टी संहार : 
खिलजी के आक्रमण के समय का इतिहा सात घंट 
ठहराया जा रहा था | उस समय भी स्त्रिक। मेवा 
ने जोहर तथा पुरुषों ने शाका किया था समाप्त 
eee aÑ? 
प्रात: सूर्य की प्रथम किरणों के विक्राबला = 
लने से पूर्व किले के मंदिर से सामूहिद्धा एक 
चिता की ओर जाने वाली मेवाड़ कू रहे थे 
ललनाओं की कतार लग गयी । कुछ कता हुअ 
गोदों में अबोध शिशु थे । कुछ अपने अल जिस र 
वयस्क पुत्र तथा पुत्रियों की safeties क 
पकड़े थीं । घंटे-घड़ियालों की ध्वनि समय: 
तथा मंत्रोचार होने लगे । उस सामूहिवहर की. 
चिता पर सबसे पहले राजमाता कर्मवर्तले में a 
चढ़ी | जिस नारी ने जीवन भर परंपराभोसी को 
की उपेक्षा की आज वही परंपरा की चिताल कर. 
पर जीवन की आहुति दे रही थी । | | बहादुर 
उसी समय किले के दूसरे भाग में नहीं र 
मेवाड़ के सामंत तथा सैनिक एकत्रित पर अ 
हो रहे थे । उनकी आंखों सें अफीम की 
लाली तथा हृदय में शत्रु को गा ih 
जाने का दृढ़ संकल्प था । किसी के चेहरे 
पर भय नहीं था । प्रत्येक ने सि 
तुलसीदल रखकर पगड़ी ait तथा 
इष्ट देवता की पूजा की । इन ती 5 
सैनिकों का नेता बाघसिंह था | 


S| 


| 
{ 


i 


के निके चिता की ओर देखा जिसकी ज्वाला 
ने जीवउनकी माताएं, पत्तियां, पुत्रियां तथा 
गये aq गिरते जा रहे थे और सिंहनाद करने 
रण para किले का मुख्य द्वार खोलकर शत्रु 
।लाउही संहार करने चल दिये | र 
` इतिहासात घंटों तक भयंकर नर-संहार चलता 
fh fay) मेवाड़ के योद्धाओं ने हजारों शत्रुओं 
गया था| समाप्त करे दिया कितु वे तीरों तथा 
वारो से तोपों का अधिक समय तक 
के निकाबला नहीं कर सके । मेवाड़ के प्रमुख 
सामूहिद्धा एक के वाद एक वीरगतिं को प्राप्त 
वाड़ कँ रहे थे । बाघसिह अंतिम समय तक 
कुछ कता हुआ मारा गया । 
गत अल जिस समय गुजराती सेना २५००० 
उंगलियजपूतों को मारकर किले के अंदर घुसी 
ध्वनि समय तक मेवाड़ की १३००० स्त्रियां 
शामूहिवैहर की ज्वाला में भस्म हो चुकी थीं । 
कर्मवर्तले में घुसने के बाद गुजराती सेना ते 
रंपराभोसी को अभयदान नहीं दिया । सबको 
गी ater कर दिया | 
। ` ! बहादुरशाह : चित्तौड़ में एक सप्ताह 
माग. में नहीं रह पाया था कि बादशाह हुमायू 


कत्रि पर आक्रमण करने हेतु मंदसौर पहुँच 
TH की 


es 
नेह इसीलिए आज दुनिया भले ही आदमी 


TS दुश्मनी मोल ले, ईश्वर से दुश्मनी मोल 


पर उसमें यह हिम्मत कभी भी नहीं 
on कि वह पैसे से az मोल ले सके । 
‘if उसे यह भरोसा हो गया हे कि 
सामु की पूजा से ही सब कुछ हम पा सकत 
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'पर बैठा जो कि महाराणा प्रताप का 


J न 


(पृष्ठ ११५ का शेषांश) 


गया । बहादुरशाह ने भागकर मांडू के 
किले में शरण ली । जब हुमायूं. ते मांडू 
को घेरा, वह चंपानेर भाग गया | FATA, 
के: चंपानेर पहुंचने पर बहादुरशाह पु्े- 
गालियों के टापू दीव पहुंच गया जहां 
उसको पुर्तेगालियों ते धोखे से सागर में 
डुबो दिया । 
बहादुरशाह के चित्तोड़ से भागत ही | 
कर्मेवती के पुत्र विक्रमादित्य ने बूंदी से | 
आकर farts पर अधिकार कर लिया । . 
वह दो वर्षों में ही अपने स्वजतों द्वारा मारा . 
गया । उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद | 
कर्मवती का दूसरा पुत्र उदयसिह गही _ 


पिता था । यदि कर्मवती अपने पुत्रों को | 
बूंदी नहीं भजती तो शायद महाराणा 
प्रताप की गौरव गाथाएं नहीं लिखी जातीं । 
कर्मवती का अनुमान कि गृजरातियों का 
अंत मंगलों द्वारा होगा, सही निकला, 
कितु तब तक आन पर मरने को उत्सुका | 
योद्धा पचास हज़ार व्यक्तियों की आहुतिं | 
दे चके थे। -ए ८८, जनता कालोनी, 

घाट गेट, जयपुर-४ (राजस्थान) 


ay 


हैं । आज सर्वत्र पैसे की जय-जयकार हे 
यह सब देखकर पैसे ने पुन: ठहाका 
मारते हुए कहा-आखिर मैं ही जीता ! 
मानव व ईश्वर ले भी शमिदा होकार 
कहा-'ठीक है, भई! आखिर 
जीत! ! ' ¬५६५ दक्षिण 


को चेचक निकल आयी। खेत का दाम तय 
l करना जरूरी था इसलिये अपने पति को 
| ही सब रुपये सोंपकर वह मजबूरन रुक 
| 
i 
| 


गयी । 
gag दिन बीत गये । फूलतुली बहुत 
बेचेन हो गयी । माली नहीं लौटा, न ही 
a उसकी कोई खबर मिली । हारकर वह 
| स्वयं गांव चली गयी। काम के भीषण बोझ 
: a फूलतुली के जल्दी नहीं लौटने पर 
मैं उसे रोज़ गाली देती । दस दिन बाद 
जिनके स्वेट क्वार्टर में वह रह रही थी 
` उत्तसे पता चला, चार दिन हुए वह लौट 
आयी है, पर तेज़ बुखार के कारण काम 
पर नहीं निकल सकी । उनसे ही पता 
. चला उसके माली ने बाप और छोटे भाई 
_ के साथ मिलकर जमीन-हल-बैल सब बेच 
` दिये हे । उन्हीं पैसों से भाई के लिए बः 
खरीदकर शादी की धूमधाम में पैसे उड़ाता 
रहा | यही नहीं उसके जमा किये पैसे भी 
उन्होंने आपस में बांट लिये हैं । फूलतुली 
के झगड़ा करने पर उसकी सारी चूड़ी 
माली ने मार-मारकर तोड़ दी थीं और 


र हेन्ता -माइझी नहीं wea, दसरा 
करभी' (जा भाग विधवा होकर 
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(पृष्ठ ११९ का शेषांश ) 


. करवा दो, किसी की जिंदगी से F मे 


ही भरे कुत्ते-सी बिना मांस की 
तुझ नहीं 


दा जा 
तती हुई 
फूलतुली को देखुने मैं दस दिन बाद गयीफाल सव 
देखकर सहम गयी | भयावह चेहरे, gar मझे 
से हाथ-पांव, भावना विहीन किसी औंएक हप 
लोक को देखती आंखें जैसे मुझे पहचाकर मैं : 
न सकों । मेरे पुकारने पर स्मृति अवचेतास अब 
से धीरे-धीरे उठ आयी । पूछने पर पल्लेज मिः 
चला डाक्टर उसे अस्पताल में भरती हो । संक 
को कह रहे हँ | शायद पँरा-टाइफाइड हरण मैं उ 
- दो सौ रुपये लगेंगे : . - शी थी। 
मेरा मन अनिश्चय से भर उठा । दयंती कर 
से हृदय छटपटाने लगा, पर दो सो रुपय गयी । 
की अधिकता का विचार असमर्थता क॑माली ल 
धक्का देकर हृदय के खुलते द्वारों को मूंगों की 
सांसों को भीतर ही घोंटने लगा । अंत रते जातः 
जहां-जहां वह काम करती थी उन sas हो जाः 
पसा एकत्र करके उसे अस्पताल ले जाब से पुव 
का प्रयत्न में करने लगी | रुपये बहुत 
मिले । मैं पचास रुपये तक दे सकती थी 


अपन पति से मैंने पूछा-सदा की तरह घई 
फूंक कबीर वाली प्रवृत्ति से उन्होंने 
दिया-क्यों मेरे कोट की सिलाई के 
दो सौ रुपये wa है उसे देकर भत 


कोट थोड़े ही है ! ' डी 
एक तो अपनी असमर्थता पर 


A i 
म्या 


ऐदा जा सका था । दो साल से सिलाई 
ती हुई इस साल दो सौ रुपये अलूग 
द गयीज़ाल सकी थी । उसको इस तरह खर्च 
हरे, dat मुझे बिल्कुल असंभव लगां। 
सी औंएक हफ्ते बाद फूलतुली की हालत 
हचाकर मैं सौ रुपये देने को तैयार हुई । 
अवचेतास अब भी कम पड़ रहे थे । उस दिन 
पर पतल्लेज़ मिश्रा स्वयं आकर सो रुपय दे 
रती हों । संकोचवश, पुत्र की टीचर होन. के 
फाइड हरण मैं उनके घर रुपय मांगन नहीं जा 
शी थी। शाम को डाक्टर दास उसको 
॥ । दूती करवाने को तैयार हुए । मैं उसके 
रो रुपय गयी । 
यंता कंमाली लौट आया था । उसके पास 
को मूंगों की भीड़ ऐसी थी जैसे बीमार 
। अंत रत जानवर को घेरकर दूसरे मूक पशु 
न सबंह हो जाते हें । मुझे देखकर वह श्रीहीन 
ले जाव से पुकारती, अपने दोनों लड़कों को, 
हत का-लिखाकर मनुष्य बना देन को रुदन 
[थी प प्रार्थना से सौंपन लगी । मैं चौंककर 
T a कदम पीछे हट गयी ।. मृत्यु शैया पर 
[रह घी नारी को जिम्मेदारी का इतना बड़ा 
नि कौन मैं कंसे दे सकती थी । मैं उसके 
लिएकों का बोझ नहीं उठा सकती थी, फिर 
q भती वचन देकर, यदि वह मर गयी तो 


फर "i भटकती आत्मा को मैं क्या उत्तर 


t? ; 
the भय से मैं जड़वत्‌ हो गयी ।- तभी 
ae रेड को चीरती शिक्षक की गरिमा a 
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` पुकारने लगता है, उसी तरह मेरी 


सिह्सभरी मिसेज मिश्रा a ने उसके बच्चों 


ही कह सकी, तुम अच्छी हो जाओगी, 
फूलतुली | 
एंबुलेंस में चढ़ने के पूर्व विपन्न दृष्टि से 
उसने अपने घर की ओर देखा। अपत्ते 
प्रिय घर को सदा के लिए छोड़ने के पूर्व 
मानों हृदय के ताले में प्राणों की चाभी 
लगाकर कोई धीरे-धीरे द्वार बंद HL 
रहा हो । ६ 
एंबुलेंस में लेटने कें बाद अचानक वह. 
माली का सहारा लेकर उठ बैठी । उसके 
प्रकंपित हाथ माथे तक जाकर Werk 
(प्रणाम) की मुद्रा में हम लोगों की ओ 
जुड़ गथ | 
पग-पग पर छली गयी टूटे शरीर 
और टूटे मन वाली इस नारी के मन 
संपुणं स्त्री जाति की करुणा के प्रति 
आस्था थी उसको मेरे बनिये के बही 
जैसे कठोर मन ने छला था | उसकी स्थिति 
जानते हुए भी पैसों के लोभ के कारण मैं: 
उसे शीघ्र अस्पताल भरती नहीं करवा 
सकी थी | ; 
उसकी प्रणाम भरी दृष्टि की अ 
देख नहीं सकी । पीड़ा से छटपठात 
शिशु अवश हाथ उठाकर जिस तरह 


आत्मा, पश्चाताप से हाहाकार करती 
ऊध्वेंगामी होकर करुणामय अनंत 
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राजाषिं टंडन शताब्दी-वर्ष के अवसर पदर: 


र. - ~ 


ने कपड़े 


राष्ट्र ओर राष्ट्रभाषा की प्रतिमार्ति se 


राजार्ष पुरुषात्तम दास टंडन. 


कुः समय हुआ आपने मेरा फोटो मांगा 


था। मुझे खेद है कि मैं तहीं भेज 
सका । मैं अपनी फोटो अपने पास नहीं 
रखा करता । घर में तो सभी मेरे शरीर 
को देखते ही हे, फोटो की कया आवश्यकता 
है, और स्नेही मित्रों को भी फोटो की 
क्या आवश्यकता पड़ती चाहिये। मुझे 
तो संतोष इसी में होगा कि उनके हृदय 
में बसूं, जिससे वे कह संके-- 
. ` ` दिल के आईने में है तस्वीरे-यार, 
 ' जब जरा गर्दन झकायी देख ली । 
इसलिए बाह्य तस्वीर की तो फिर 
कोई. आवश्यकता ही नहीं रह जाती ।' 
. यह पत्र था स्वर्गीय राजषि पुरुषोत्तम 
दास टंडन का, जिसे उन्होंने आषाढ़ ५, 
. संवत १९८६ को लाहौर से पंडित बना- 
` रसीदास चतुर्वेदी को लिखा था । इस 
. पत्र से पत्र-लेखक की जीवन निष्ठा की 
' झांकी की प्रतीति मिलती है, और 
` इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धय .टंडनजी 
बाह्य और आंतरिक-हर रूप में, इस 
पत्र की भावना के अनुरूप थे । भारतीय 


0 
किशोरी रमण टंडन 


रे ` चीनी, नमक आदि उन्होंने छोड़ रखे 
संस्कृति ने जिन उच्चादर्शो को आत्मसात्‌ | 


मी-अर्स्स 
के लिए 
| है। 
करके अनादिकाल से जगत का उद्वोधदेशभक्त 
किया, वे सब उनमें मूतिमान थे। ॥लत छं 
इसी प्रसंग में उन्होंने एक वार कॉ का 
था, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक tty दिया 
भी न बचे और मेरे क़फ़न का प्रव वेक ब 
जनता के चंदे से हो, तो मेरी आत्मा बैकाश = 
विशेष ` शांति मिलेगी ।' ऐसे निस्पृज्ीवन २ 
त्यागी और वीतराग थे वे | पा । 
सत्य, अहिसा, प्रेम, . नैतिकता Tiga पर 
ईमानदारी पर बल देने वाले तेता ९ उठी। ब 
बहुत हो गये हैं और आज भी है, कि की सार 
राजषि टंडन की तरह बिरले ही. न उन्हे ₹ 
हुए हे, जिन्होंने अपने जीवन में by या । एक 


सिद्धांतों का कठोरता. के साथ पाली. चाही, 
किया हो। | } कि म॑ 
टंडनजी का जीवन एंक तपस्वी Jm है 


जीवन था। राजषि की T ना नह 
संत कहा जाये, तो ज्यादा उपयुक्त होगा| नाश भ 
भोजन वे ऐसा करते थे जो हमारे AL, के ज्रि 
देश के किसी भी किसान या मजदूर १ १९२६ 
मिल सकता था । दुध, दही, घी, farts सेस 
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ने कपड़े खुद धो लेते थे। चमड़े का 

आ जूता तो तभी छोड़ दिया था, जुब्र 

हाईकोर्ट में वकालत करते थे। साबुन 

s उपयोग कभी किया ही नहीं । 

ने 7? भी परसेवा-परायणता एसी कि 
मी-अस्सी. मेहमान. आ गये हे और 
के लिए खाने-पीने का प्रबंध हो 
| है। 


° 
s 


` 


उद्बोधदेशभक्त एसे कि 
थे । इलत छोड़ दी, नाभा 
बार काय का दीवान. पद 
एक te दिया, पंजाब नेशं- 
हा प्रवं बैंक की मैनेजरी से 
त्मा काश ले लिया और 
निः्म॑ज्ञीवन सेवाब्रत अपना 
at | जेल गये । 


। एक मित्र ने उन्हें आथिक सहायता 
परी चाही, इस पर टंडनजी का उत्तर 
7 । कि 'मदद देने की इच्छा करना मेरा 
वी कमान है। मैं देशसेवा का ad मलिन 
ए. उना नहीं चाहता । समस्त परिवार 
StU नाश भले हो जाये, फिर भी मैं लोक- 
तिभ के विक्रय के लिए तैयार नहीं हूँ ॥ 
दर १९२६ में वे लाला लाजपतराय के 
Wines से सेट्स आफ पीपुल्स सोसायटी 
Sg शामिल हो गये। १९३७ में सात 
| तो में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया । . 
सित: 


4 


राजषि टंडनजी 


तक सदस्य रहे। उनका राजनीतिक 
- जीवन उस समय पराकाष्ठा को. पहुंचा 


; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


टंडनजी उत्तरप्रदेश 2 के 
अध्यक्ष चुने गये । उस समय उन्होंने 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था 
कि कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी अध्य- 
क्षपद पर निष्पक्ष होकर काम करूंगा 
ओर यदि अल्पमत के एक भी सदस्य ने 
मेरे प्रति अविश्वास जाहिर किया .तो 
मैं अपनी कुर्सी छोड़ 
दूंगा । उनकी निष्प- 
क्षता, उनका निर्णय 
और उनके हारा स्था: 
पित ` परंपराएं हमारी 
आनेवाली पीढ़ियों के 
लिए आदर्श रहेंगी । | 
उनके सर्वोच्च त्याग | 
तथा उच्च सिद्धांतों के 
कारण ही उनके प्रियजनों 
ने उन्हे राजषि की. 
उपाधि से विभूषित 
किया। देश के प्रति 
उनकी सेवाओं “को मान्यता देने के 
लिए १९६१ में सर्वोच्च अलंकरण 
भारतरत्न' उन्हे भारत सरकार की. | 
ओर से प्रदात किया गया, लेकिन टंडनजी : 
जैसे थे वैसे ही रहे-तिरहंकार, निलिप्त। 
टंडतजी दो. बार उत्तरप्रदेश कांग्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष रहे । अखिल भारतीय . 
कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति:के कई वर्षों 


जब १९५० में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


. हिदी डाइजेस्ट' 


स्ट 
Haridwar 


के अध्यक्ष चुने गय। यह कार्यकाल नेहरूजी 
से उनके तीव्र मतभेदों का समय रहा । 
बहुत से संगठनात्मक एवं नीति संबंधी 
| मासलों-जैसे कार्यसमिति का गठन, पाकि- 
. स्तान के प्रति भारत सरकार का रुख 
G और समूचे देश में सरकारी भाषा के 
रूप” में हिदी को अविलंब मान्यता देने 
आदि ऐसे विषय थे जिन पर नेहरूजी 
से उनकी पटी नहीं और उन्होंने कांग्रेस 
के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया । 
फिर भी उन्होंने अपने मन में. किसी के 
प्रति ज़रा भी कटुता अंकुरित नहीं होने दी । 

जिस किसी भी बात को टंडनजी ने 
देश के हित के लिए उचित और नैतिक 
समझा और माना, उसके साथ कभी 
उन्होने बड़े से बड़े आदमी के 
साथ किसी भी कीमत परं समझौता नहीं 
' किया । देश के विभाजन को उन्होंने एक 
'बहुत बड़ी राजनीतिक गलती माना । 
कांग्रेस द्वारा भारत के विभाजन का 
भ्रस्ताव पारित होने से चारपांच दिन 
पहले उन्होंने गांधीजी के सामने विभाजन 
के विरुद्ध अपना विरोध जोरदार शब्दों 
प्रकट किया था । गांधीजी ने उनसे 
री सहमति प्रकट करते हुए भी अपनी 
थता जाहिर की थी । इस विभाजन 
टंडनजी, कांग्रेस कौ उच्च सत्ता का 
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हिंदी भाषा और आदशेवादी राजहिंदी के 
नीति के संबंध में टंडनजी का जो महत्व: गलत 
पूर्ण योग रहा, वह्‌ चिरस्मरणीय रहेगादायवार्द 
वे सही अर्थो में दूरद्रष्टा थे । देश के अहि ज्वंलत 
कांड नेताओं को जहां सिर्फ मुल्क क गया 
आजादी की चिता थी, वहां टंडनजी उस्पी साहि 
आग राष्ट्रभाषा और संस्कृति के saya बन 
की चिता में डूबे रहे । उनका सदैव कहर से ईट : 
था कि जो देश अपने स्वतंत्र स्वरूप वरसी सा 
विकसित करने में असमर्थ रहता है उसब्होंने बा 
राजनीतिक आज़ादी प्रायः अधूरी रहर हिदी कं 
है । राष्ट्र के स्वतंत्र व्यक्तित्व से उचकीजी राः 
तात्पर्यं राष्ट्र की अपनी भाषां और: संस्कृग्रिजी भा! 
के विकास से था । हैं कांटे । 
हिंदी के लिए गांधीजी से भी टक्कर रिषद में 

हिंदी और टंडनजी तो एक प्रकार मन अंक 
समानार्थक थे । हिदी और हिंदुस्तानी "न्हे गहरी 
प्रश्‍न पर उन्होंने अपने राजनीतिक i किस 
गांधीजी से भी टक्कर लेने में ज़रा भाय अग्न 


भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई । a दैभषी चाहे 
हिंदी का प्रश्‍न किसी के लिए सरकार्णता रहेग 
भाषा का प्रश्‍न था, तो किसी के fata तक ८ 


संस्थाएं स्थापित हुई-एक i क र कांग्र 
दुसरी हिंदी साहित्य स 
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दी राजहिंदी के प्रति टंडनजी की निष्ठा का 
Taga: गलत अर्थ लगाया गया । उन्हें 
रहेगादायवादी तक कहा गया । उनकी 
के अष्टिं ज्वंलत घोषणा पर विश्वास नहीं 
मुल्क क्या गया कि “यदि मैं यह देखूंगाद कि 
जी उसी साहित्य सम्मेलन राष्ट्र के ऐक्य में 
 उद्धध़क बन रहा है, तो मैं ही सम्मेलन की 
कहर से ईट बजवा दंगा ।' वे खुद उर्दू और 
[रूप 4रसी साहित्य के ऊंचे प्रेमी थे । यही नहीं 
है उसवहोंने बार-बार कहा था कि उदू को 
पी we हिदी की एक शेली मानते हं । हां, 
क उनकीजी राज्य की गुलामी से भी बढ़कर 
संस्कृप्रिजी भाषा और अंग्रेजियत की गुलामी 
हैं कांटे की तरह चुभती थी । संविधान 
क्कर रिषद में जब नागरी अंकों के स्थान पर 
[कार (मन अंक रखने का प्रस्ताव आया, तंब 
तानी “हें गहरी चोट लगी थी | उनका विश्वास 
तेक गा कि सन १९६५ तक देश का सारा 
भार्य अंग्रेजी के बजाय हिंदी में किया 
a लेकिन उनके जीते जी स्थिति 
बन गयी कि जब तक. अहिंदी भाषा- 
oa चाहेंगे, तब तक अंग्रेजी का उपयोग 
रहेगा । इस बात का मलाल उन्हें 
के लित तक बना रहा | उनकी. अडिग आस्था 
के लिप कि सारे देश सें बिना एक भाषा की 
ग प्रश्वान्यता के राष्ट्र में एकता नहीं आ सकती 
से aie हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्र- 
या होने की सामथ्ये रखती है । लेकिन 
। भहिदी का आंदोलन इस रूप में करना 


re हो और यह अनुभव व हो कि हम 


भर नैतिकता और आदर्श. सिद्धांतों 


भाहिये, जिससे किसी को भी कोई शिकार . 


किसी पर हिंदी थोपना चाहते है । 
एक स्वागत समारोह में टंडनजी के 
प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए नेहरू 
जी ने कहा था, जो भी व्यक्ति टंडनजी 
के संपर्क में आये, सबने कुछ न कुछ सीखा | 
यह-महापुरुषों की निशानी है । हमने भी 
उनसे सीखा, जिससे दिल और दिमाग कौ 
दौलत बढ़ी । ... बहुत सारी तस्वीरें मेरे 
सामने आती हैं, उनमें टंडनजी की तस्वीर 
बहुत बड़ी होकर आती है । आप इत्तफाक ' | 

करें या. न करें, वह एक अटल GH की 
तस्वीर है . . . दुनिया कितनी लड़खड़ायी 
पर उनकी ओर निगाह दौड़ायी, तो 
उनके पैर मजबूती से जमे रहे।' 
अंतिम दिनों में टंडनजी को 
समय तक रोगग्रस्त अवस्था में शैया 
पड़े रहना पड़ा, लेकिन उनकी ओजः 
स्विता और तेजस्विता में ज़रा भी 
नहीं आया | जुलाई, १९६२ को उनका 
स्वर्गवास हुआ | इससे दो दिन पूव, 
डॉक्टरों के मना करने पर भी, मिलन 
जुलने वालों. से वे बराबर राष्ट्र 
राष्ट्रभाषा के बारे में चिता प्रकट 
रहे । 
त्याग और तपस्या की. 
टंडनजी सही अर्थो में ऋषियों 
की परंपरा के महामानव थे, जो जं 


मान्यता के लिए संघषंरत रहे । टूट 


वैज्ञानिक चरितमाला - ५ 


१ ८९२ में एक तरुण वैज्ञानिक ने अपनी 

नोटबुक में लिखा : 'चृंबकत्व को 

बिजली में बदलो ।' यह आदेश उसने 

किसी और को नहीं, खुद अपने आप को 

| „दिया था | ठीक उसी समय, विश्व के अनेक 

` वैज्ञानिक चुंबकत्व को बिजली में बदलने 

` को समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन सफलता 
` अंततः मिली माइकेल फैराडे को, जिन्होंने 

, वह करिश्मा १८३१ में कुल दस दिनों तक 
` लगातार प्रयास करने के बाद कर 

- दिखाया । 0-5० 

` राडे का जन्म २२ सितंबर, १७९ १ 
को लंदन के एक उपनगर में हुआ. था । 
उनके पिता लुहार थे, और बहुत निर्धन 
थे । इस निर्धनता के कारण उनकी पढ़ाई 
अधिक नहीं हो सकी । वे मामूली पढ़ने- 
लिखने के अलावा, थोड़ा-सा प्रारंभिक 
गणित का ज्ञान ही प्राप्त कर सके । १३ 
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` रसायनःविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों 


RTE Soi ~ TEN 
7 

| 

4 


| कारी : 

A x ae x = ` f ? ८ १ 5 
झटान वैज्ञानक QSHH फराडे ae 
m ला में 

फिलिप केन और सेमश्रल निसेनसन ` | जिल्द व 

-x a Tet तथ्य 
००० गया । पे 
चुंबकत्व को बिजली में बदलने का चमत्कार कर दिखाने वाले माइकेल फैराडे का | लेती. 
स्थान विश्व के प्रायोगिक वैज्ञानिकों में अग्रणी हे । अपने अन्य महत्त्वपुर्ण ' a 
आविष्कारों के कारण भी उनका नाम विज्ञान के इतिहास में सदा अमर रहेगा। E. a 
Pe ॥रीगर ब 
अज्ञान में 


वर्ष की आयु में उन्हे अपनी पढ़ाई अधूर्र . संबद्ध 
छोड़कर, अखबार बेचने को बाध्य होना. S, 
= > र प्रार्थन 
पड़ा । जिस मालिक के लिए वे saan. 
Re A > जिल्द गाल 
बचत थ, उसी से प्रशिक्षण पाकर वे ल करे 
साजी का काम भी करने लगें । इस ङ 
US को बहुत लाभ हुआ, कारण. : 
eaS = om बढिय 
ल्द बंधन के लिए आने वाली ज्ञानवर्धन पड 
गें को पढकर ATAR 
पुस्तको को पढ़कर अपना सामान्य ज्ञान) = उ 


बढ़ाने लगे । इस काम में उन्हें अपने AED as 


. मालिक का प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ क्षा अया: 


'एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिका' AS 
खंडों के अलावा श्रीमती sta मार्सेट कृत; ze 
क a "राडे के 
कनवरसेशंस ऑन कंमिस्ट्री' नामक पुस्तक 


से Gas को विज्ञान, और विशेष खूप 


08 Ni 
जानकारी मिली । आगे चलकर ह 
रसायन-विज्ञानः और विद्युत्‌ के क्षेत्रों में 
जो शोधकायं (किया, उसमें यह 
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नकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। y 
। १८१० में उन्होंने प्राकृतिक दर्शक 
षय पर आयोजित एक व्याख्यान- 
ला में दिये गये व्याख्यानों के संकलन 
॥जिल्द अपने हाथ से बांधी, और उनमें 

गत तथ्यों और सिद्धांतों से पूरा कम... 
शया | फैराडे की कुशाग्र-बुद्धि जो पढ़ या 
0 लेती थी, उसे कभी नहीं भूलती थी । 


डो | २९ वष की आयू में फेराडे ने जिल्द- 
जी का धंधा छोड़ दिया, और एक 
॥रोगर बन गये । लेकिन, उनका मन तो 
“ज्ञान में रमा था । उन्होंन रायल संस्था | i ge 
A होन संबद्ध सर हम्फ्री डेवी को एक पत्र लिख- ! ० = = 
र प्रार्थना की कि वे किसी वैज्ञानिक 
घोगशाला में उसे काम दिलवाने कौ _ ` साइकेल HUTS 
याक । प्रार्थेना-पत्र के साथ उंन्होन नौकरी के आरंभ के दो वर्षो में फेराडे | 
तर हम्फ्री डेची के भाषणों के संकलन की कोसरडेवी के ह के अनेक अवसर ` ' 
नव बढ़िया जिल्द बांधकर भी भेजी | इस - मिले । इन यात्राओं के दौरान वे सर डेवी 
र्थना-पत्र का प्रभाव हुआ, और सर - की टक्कर के अनेक शीर्षस्थ वैज्ञानिकों 
ही ने उन्हे बुला भेजा । के संपक में आयो । इन वैज्ञानिकों से उनकी 
फैराडे ने सर डेवीं को अपने उन वैज्ञा- जो बातचीत हुई, उससे जीवन तथा | 
आ इक प्रयोगों के बारे में बताया, जो उन्होंने विज्ञान के प्रति उनका सारा दृष्टिकोण 
2 कृतीत स्फूते अवकाश के क्षणों में किये थे । ही बदल गया । $ ; 
tos के विज्ञान-प्रेम और प्रतिभा से... १८१५ से फराड न एक प्रायोगिक 
|भावित होकर, सर डेवी ने उन्हे प्रयोग- सहायक वैज्ञानिक के रूप में अपना जीवन 
॥ला-सहायक की नौकरी दिलवा दी । रायल सस्था की वैज्ञानिक प्रयोगशाला में 
हो षो बाद जब सर हम्फ्री डेवी से किसी ने आरंभ किया, और मृत्यूपयंत इस वजा 
रो. मेण, आपका महानतम आविष्कार कौत- निक प्रयोगशाला से संबद्ध रहे | सर डे 
पा है ?” तो उन्होने उत्तर दिया था; के निधन के पश्चात्‌ उन्होंने सर डेवी का 


a8 भाइकेल फेराडे | 


whe 


Sr RW TC NPM MSEC 
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| ब गर्मी ' 
= आपकी afa 
चूस ले... 


अतिरिक्त शक्ति 
जैसे ही आपको ज़रूरत हो. 


गर्मी के मारे आप जल्द थक कर चूर हो | विद्युत्‌ - 
जाते हैं. ऐसे में चाहिए ताज़गी और a न वाले: 
हंडक देनेवाला ग्लूकॉन-ही. आपको और Facts, 
भापके पूरे परिवार को. फलों का रस गैलायट 


GY, चाय, कॉफ़ी, wer पानी-- 
किसी भी पेय में मिहीइए या ऐसे ही 


CSD 


ह्प में। 
कई वर्षो तंक AS सर डेवी द्वारा 
रंभ किये गये वैज्ञानिक प्रयोगों को 
| करने में व्यस्त रहे | उन्होंने सुविख्यात 
॥ सेफ्टी लैपों के विकास में geht 
mM करने के अलावा, विद्युत -रसायन 
र धातु-विज्चान के क्षेत्रों में भी अनेक 
Rap प्रयोग किये । विद्युतूः अपघटन 
4 नियमों केः आविष्कार का श्रेय उन्हे 
ला था, इसलिए ये नियम फैराडे के 
` ग्॒त्‌-अपघटन के नियमों के नाम से 
ने जात हैं । इन नियमों के कारण ही 
जली के मीटरों का व्यावसायिक निर्माण 
प्रव हो सका । घर में गुजरने वाली 
जली चांदी के एलेक्ट्रॉडस वाले छोटे 
[र में से गुजरती है । महीने के अंत में 
। एलेक्ट्रॉड्स का वजन कर लिया जाता 
| Í जिससे पता चल जाता था कि बिजली 
._/ कितनी मात्रा की खपत हुई है । 

` ` ' | विद्यत्‌ - अपघटन प्रक्रिया में प्रयुक्त 
S R वाले सभी तकनीकी शब्दों को, जेसे 


waaie, wits, काथोड, इयंस, एले-. 


' गैलायट, फैराङे ने ही गढ़ा था । 


} ००० 


ae 


Sah । वास्तव में यह अनूपम भेंट उन्होन 
मानवता को प्रदान की थी । विज्ञान 
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⁄ से छोटे यंत्र से लेकर बड़े से बड़े विद्युत्‌ 


- | १८२१ की 'क्रिस्मस को फराड न 
8 पत्ती पत्नी को एक अनुपम क्रिसमस 


È इतिहास में पहली बार विद्युत्‌ धारा के 
वाह के कारण एक सतत यांत्रिक गति- | 


इंजन तक इस आविष्कार के सिद्धांत से 
चलते हूँ | 
विद्युत्‌ मोटर के इस आविष्कार ने यह 
ae कर दिया कि विद्युत्‌ चुंबकत्व को. 
दता हेने TS eee” 
समस्या अभी तंक मौजूद थी, जिसका हल 
ढूंढने का संकल्प उन्होंने अपनी नोट बुक. 
में इस समस्या को लिखकर किया था | 
१७ अक्तूबर, १८३१ को उन्हे इस | 
समस्या का हल अंततः प्राप्त हो ही गया । | 
और यह हल इतना सरल ओर सीधा-सादा 
कि संब वेज्ञातिक आश्चर्य करने लगे कि 
आखिर उन्हें तब तक यह क्यों नहीं सूझा | 
था ? विद्य॒त्‌ःप्रेरण के सिद्धांत के आवि- 
ष्कार के लिए उन्हे एक प्रयोग करना पड़ा, 
जिसमें २२० फूट लंबे तांबे के एक तार 
को एक काइंबोडे सिलंडर पर लगाया 
गया | मोड़ों. को कुंडलित किया गया, ' 
और परतों के बीच में केलिको कपड़ा 
रखा । तारों के सिरों को एक गेलवनो 
मीटर से,-जो विद्युत की खोज कर सकत 
था, जोड़ा गया (Sadat, फराड ने 
डर में एक चुंबक रंखा, और तुरंत गेल- 
वनोमीठर विद्युत. कौ उपस्थिति दर्शाने 
लगा । और जब उन्होंने चुंबक को बाहर 
निकाल लिया, तो मीटर विपरीत दिशा 
घमा । जब चुंबक शांत था, तब 
बिल्कुल नहीं बत्ती । । 
समस्या का हल मिल गया 


I जा स मका... .. ” >. 
i 
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चुंबकत्व को विद्युत में परिवर्तित करने Qaeda वैज्ञानिक प्रयोगों को करल-कथा 
हे साय 0 समय हुआ था। १८३१ से लेकर १८६ 
नवंबर, १८३१ में फ्रेराल् ने अपने तक उन्होंने जो नाना वैज्ञानिक प्रयोग कि 
इस आविष्कार को रॉयल सोसायटी के वे भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण थे, और उन 
समक्ष प्रस्तुत किया । विद्युत प्रेरण का... टेक्निक शुझबूझ तथा प्रचंड प्रतिभा 
उरस्य इस क जश प्रेरित विद्युत्‌ परिचायक थे । उनके ऐसे ही एक प्रयो 
बल तार द्वारा प्रति सेकंड कटने वाली ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश fargi 
नुबकत्व-बल की रेखाओं की संख्या पर कीय है। ह 
निर्भर करता है। विज्ञान की दुनिया में माइकेल = रम्य उ 
'फेराडे के मन में अपने इस Herat को विद्युत्‌ मोटर और विद्यत जेतरेठ वक्ष थ 
आविष्कार से पैसा कमाने का विचार कभी का पिता माना जाता है भी सीन 
नहीं आया । उनकी रुचि केवल वैज्ञानिक वे एक समपंणशील और निःस्वा आम के 
शोध में थी । भाव से वैज्ञानिक शोध करते वामों की म 
इस समस्या का हल ढूंढ़ने के बाद प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक थे । सारा बिजलने लगी 
उन्होंने फिर कभी इस समस्या के बारे उद्योग इस महान वैज्ञानिक के कंधों पगुजरा तो 


मे सोचा भी नहीं, तथा अन्य संमस्याओं टिका है। ललचा २ 
में उलझ गये । विद्युत्‌-विज्ञान में माप की इकाईया तो ९ 
Fe निधन २६ अगस्त, १८६७ को फराड-के कारण ही उनका नाम बिज्ञाम है । 
a विषाक्तन के कारण हुआ । यह के इतिहास में सदा अमर रहेगा। मतो आ 

0 i है यह 
> आवश्यकता FH 


गोधूलि वेला में एक गरीब बालक अपनी भेड-वकरियां घर की ओर हाके AAT वर्गिय 
Oe aT समीप ह एक मस्त साधु बैठे हुए थे । उनके पास एक कमंडल के सिकेकर थैल 
. और कोई वस्तु नहों थी । : £ आया 
= नदी किनारे अकर भेड़-बकरियां पानी पीने लगीं। उन्हें इस प्रकार 'प्रसन्नत उस व्यनि 
पानी पीता देख इस मनमौजी साध के सन में विचार आने लगे--'अरे, इत प्राणियेसा सुनक 


. के पास जलपात्र नहीं हे, तो भी कितने आनंद से पानी फी रहे हैं। यदि ये मुंख लंगाकथा | वह 
_ पानी पी सकते है, तो asi अंजलि भरकर पानी क्यों नहीं पी सकता ? और वनिता जा 
' अंजलि मात्र से काम हो सकता हो तो यह कमंडल रखने की कया आवश्यकताः वबूल वृ 
यह महान अपरिग्रही थे यूनान के प्रसिद्ध संत डायोजिनीयस । | | 
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जनरे? वृक्ष था। उसके समीप ही बबूल का 
! भी सीना ताने खड़ा था । समय आने 
नःस्वा आम के पेड़ में फल लगे । बगिया 
| वामों की महक से महमहा उठी। कोयल 
बिजलने लगी । एक लोभी व्यक्ति उस ओर 
धों TART तो रसीले आम देखकर उसका 
।ललचा उठा | उसने एक आम तोड़कर 
इकाईया तो ब्रोला- अहा, कितना रसीला 
विज्ञाम है 
Rat आज तक कभी नहीं चखा था । 
f है यह पेड़ जिसमें इतने लुभावने 
लग रहे हे ।' दूसरे दिन वह थेला 
के fete बगिया में पहुंचा. और कई आम 
$ सिकुकर थेला भरत हुए खुशी-खुशी घर 
£ आया । 
[सन्नत॑उस व्यक्ति के द्वारा रोज-रोज़ अपती 


गणि सुनकर आम के वृक्ष को गर्व हो. : 
ATA | वह हवा में झूम-झूमकर अपनी: 


aiaa जाहिर करने लगा । वह पासं 


कहता देखो, मुझमें कैसे रसीले-अनोखे 
लग. रहे हे । सब तरफ मेरी चर्चा 


उपयोगिता अपनी-अपनी a 
णन oo ID ना | 


T E उद्यान में आम का छायादार. 


। इतना मीठा और स्वादिष्ट. 


भला क्या X आ.एकता है ! ' 
देता-यह तो आते वाला समय ही बत- 
$ बबल वक्ष को नीचा दिखाने के उहेश्य . सकती है । मगर हां, इतता जरूर कहुगा 


`का पेड़ उसकी बात पर जोरदार ठहाका 
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हो रही है । मेरे स्वादिष्ट आमः के लोभ 
में ही तो वह आदमी नित्य ही थेला लेकरं | 
मेरी छांव तले आने लगा हे । सच में मेरा ' 
जीवन कितना सफल है। तुम्हारा भी | 
भला कोई जीवन है ! तुम्हारी ओर तो _ 
कोई आंख. उठाकर देखना तक नहीं : 
चाहता है | 
बबूल का पेड़ अपमान के कडवे घट 
पीकर कहता-मेरा मन मत दुखाओ 
प्यारे मित्र ! हर किसी की अपनी-अपनी 
उपयोगिता होती है ।' BS 
आम का वृक्ष बीच में ही उसकी बात | 
काटते हुए अरे, रहने भी दे, 
बबूल के वक्ष |g कितना कंटीला है यह . 
कौन नहीं ज तर तेरी भी भला कोई 
उपयोगिता हो है? तु किसी के: 


बबल. का पेड” शांत होकर जवाब 
लायेगा कि मेरी कया उपयोगिता हो 


कि गर्व कभी न करता चाहिये । आम 


nN 


` Digitized by Arya Samaj roubgation Chennai and eGangotri 
न्द 


लगाता और अपनी शाखाओं समेत हवा 


में झूम-झूम जाता । ` 

कुछ दिनों बाद ard का लोभी वह 
व्यक्ति रोता हुआ बवूल॑ के वृक्ष के पास 
आया । बबूल के पेड़ ने विनम्रतापूर्वक 


उसूसे कहा, Sa शरद 


हो। मुझ Nt कपास कसे आना हुआ ? ' 

उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, लोभ- 
वश मैंने इतने अधिक आम अब तक खा 
डाले हे कि मेरे सारे दांत खराब हो गये हे । 
दर्द के मारे बेहाल हो उठा हूं । वैद्यजी ने 
बतलाया है कि सिर्फ तुम्हारी दातून ही 
अब मेरे दुख का निधारण कर सकती है । 
आम के लोभ में मैंने तुम्हारी ओर देखा 
तक न था । मगर हर वस्तु की अपनी 
उपयोगिता होती है | तुम इतने उपयोगी 
हो, यह मुझे अव तक ज्ञात ही न था । 
इतना कहत हुए उसने बबूल की दातून 
तोड़कर दांत साफ किये । अब वह रोज 
सुबह-शाम बबूल के वृक्ष के पास दातून 
लेने आने लगा । आम के पेड़ की ओर वह 

' व्यक्ति अब देखता तक & था । 

आम के पेड़ ने बढ, A से संयत 
स्वरों में कहा- a गर्ववश मैंने. 
तुम्हारा अपमान क्र था । पर आज 


4 
मेरा सिर शर्म से झुक गया है । कंटीले हो 
a 
q 


` 


हुए भी तुम इतन उपयोगी हो सकते 
यह्‌ Ha न जाना था । मैं तो किसी 
दांतों को दर्द दे सकता हूं । मगर ददं? 
दवा तो तुम्हारे ही पास है । अब सें” 
कभी तुम्हारे मन को चोट पहुंचाने वा 
बात न कहुंगा | 

बबूल का पेड़ बोला- कोई बाते नह 
मित्र ! मुझे खुशी है कि तुमने समय रह 
अपनी भूल कबूल कर ली है । अब से 
आपस में मित्र की तरह रहा करेगे । ६ 
मंद-मंद बहने लगी । दोनों पेड़ लहै 
उठे । -४८ डी, बायस बिल्ड 


दूसरा माला, ग्वालिया टेक, बंबई रेट ग्वा 


j 


अनाडी संगीतज्ञ ने अपने मेजबान के. यहां जमकर खाया और फिर जमकर गा! 
के लिए तैयार होकर पूछते लगा, 'कौन-सा राग चलेगा, साहब ? 


कुछ भी' सुनाओ, भाई ! मैं तो सिर्फ अपने नालायक पड़ोसियों को परेशान कर तार : 


केलिए आपसे गाने की फ़रमाइश कर रहा हूं ।' मेजवान ने शाही अंदाज में फरमार्या 
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